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| सांसारिकजनसमूहाज्ञानान्धकारनिवारणसहस्रांशुरूपाणां त्रह्मचिचार- 
स्रारपरायणानां घायुरिव सर्वत्र शास्रेष्चप्रतिहतगतीनां समस्वपक्ष- 
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वायुपुराण (पूर्वार्ध) की भूमिका 


“क रग 


कळ eS 
जाब यी 
ns त 


जयति सकळचिद्यावाहिनीजन्मशैलो 

| जनिपथपरिबृततिश्रान्तविश्रान्तिशा्ी | 

.  निखिलकुमतिमायाशर्वेरीबालसूर्यो 

| | निगमजलूधिवेलापूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः ॥ 

| जन्म-जन्मान्तर की चासनाओं के कारण भवाटवी में भटकते हुए चेतनों के 
तन के लिये पुराण सरळ-सरस राजमार्ग हैं। इनकी उज्ज्वल उपयोगिता के 
! ही पितामह ब्रह्माजीने सर्व चिद्याओं के आगे पुराण विद्या का स्मरण 
| _ अपन 

| “पुराणं खचंशासत्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ।” 

| इनकी प्रवृत्ति पर दृष्टिप म र्‌ 
दृष्टिपात करते ही धमं का अपूर्व आलोक सामने आ 
दै । थ्री तीथेराज प्रयाग में एक मुनिमण्डली ने जब भगवान्‌ विष्णु से पुण्य 
[एछा तब उन्होंने एक चक्र देकर कहा कि जहां यह चक्र नष्ट हो जाय वही 
"गन है। जन के पीछे मुनिमण्डली चळ . पड़ी, वह चक्र जहां नष्ट हुआ 
छ नाम नेमिषारण्य क्षेत्र कहलाया । यह परम पचित्र पुण्य प्रदेश प्रसिद्ध 
यहीं पर विराट ऋषि समाज दीर्घकाळ व्यापी यज्ञ कर रहा था । व्यास के 
होमदर्षण ने अपने पुत्र उग्रश्रवा सूत से कहा कि तुम उस यज्ञ में जाओ 
नी ऋषियों के धर्मसंशयों को कहो-- - 
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“तत्र गत्वा तु तान्‌ ब्रूहि पृच्छतो धमंखंशयान्‌ ।” 
( पद्मपु० स्टू अ० 
उस यज्ञ के कुळपति सव-शात्त्र-चिशारद्‌ शौनकजी के प्रश्नों के उत्तर 
पुराणों का प्रवचन सूतजीने नेमिषारण्यक्षेत्र में किया था। इससे यह प्रती | 
होती है कि पुराणों की प्रवृत्ति धार्मिक शंकाओं की निवृत्ति के लिए इई है। | 


शास्त्रों का ज्ञाता यदि पुराण का ज्ञाता न हो तो चह विचक्षण नहीं हो सकता। 


. घामिक सन्देहों की निघुत्ति के लिये पुराणों का स्वाध्याय आवश्यक है। 7 


| 


कारण है कि पुराणों के ऊपर हेतु शास्त्र का वल नहीं चलता है-- 
पुराणं मानवो ध्मः साङ्गो वेद्श्रिकित्सितम । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेलुभिः ॥ | 
यहां यह भी एक विशेष ध्यान देने की बात है कि हेतु से अतर्क्य पुरा 
मानव-धघमेशास्त्र, साडु-वेद और चिकित्साशास्त्र इनमें पुराण को प्रथम रक 
गया है। 
जिस प्रकार सबके अन्त में शेष रहने वाळे परमात्मा से वेदों की उत्पा 
हुई है और ब्रह्माजी के द्वारा उनकी परम्परा चली है उसी प्रकार से पुराणों । 
आविर्भाव भी परमात्मा ही हुआ है और ब्रह्माजीके द्वारा उसकी .प्रचचन परम 
चली आ रही है। घायुपुराण में भो इस परम्परा का इस प्रकार घण 
आता है-- | 
सर्वेपापहरं पुण्यं पवित्र च यशस्घि च। 
ब्रह्मा ददो शास्त्रमिदं पुराणं मातरिश्वने ॥ 
तस्माच्चोशनसा प्रातं तस्माश्चापि वृहस्पतिः । 
बृहस्पतिस्तु ्ोवाच सचित्र तदनन्तरम्‌ ॥ 
सविता सृत्यवे प्राह मृत्युश्चे्द्राय वै पुनः । 
इन्द्रश्वा55पि घशिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥ 
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सारश्वतस्न्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरद्धते। 

शरद्धतस्त्रिवि्टाय सोऽन्तरिश्षाय दत्तचान्‌॥ 

वर्षिणे चान्तरिक्षो चे सोऽपि अय्यारुणाय च , 

चय्यारुणो धनञ्जये ख च प्रादात्कतञ्चये ॥ 

कतञ्चयात्‌ दुणञ्जयो भरद्वाजाय सोऽप्यथ । 

गौतमाय भरद्वाजः सोऽपि निर्यन्तरे पुनः ॥ 

नियन्तरस्तु प्रोचाच तथा वाजश्रवाय च। 

ख ददो सोमशुष्माय स ददौ तृणविन्द्चे ॥ 

तणविन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोचाच शक्तये । 

शक्तेः पराशारश्चाऽपि गर्भस्थः श्रुतवानिदम ॥ 

पराशराज्ञातुकणेस्तस्माद द्वैपायनः प्रभुः । 

छपायनात्पुनश्चवा5५पि मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ 

( चायुपुराण, डपसंहारपाद अ० १० 
ब्रह्मा से लोमहर्षणि सूत पर्यन्त जिस he की यह परम्परा है | क 

आयुुसण अष्टादश पुराणों में परिगणित एक महापुराण है । चायुप्रोक्त होने 
से इसका नाम घायुपुराण इआं। यह पुराण चार पादों में विभक्त है-- 

प्रक्रिया प्रथमः पादः कथाघस्तुपरिग्रहः । 

अनुषङ्ग उपोद्धात उपसंहार एवं च॥ 

एवमेतच्चतुष्पादं पुराणं लोकसम्मतम्‌ । 

उचाच भगवान्साक्षाद घायुर्लोकहितेरतः ॥ 

_ ( घायुपुराण उपसंहारपाद अ० १० 
ह प्रक्रिया (१) अनुषङ्ग (२) उपोद्धात (३) उपसंहार (४) देखे कने 

पादचाला लोकसम्मत कथावस्तु सहित यह पुराण साक्षात्‌ भगवान्‌ वायुदेव 





-द्वारा कहा गया है। 
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श्वेतकल्पप्रसड्रेन र्मान्वायुरिहाऽत्रवीत्‌ । | 
यत्र तदु चाय॑चीयं स्याद्‌ रुद्रमाहात्स्यसञिज्ञतम्‌ । | 
चतुविशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ | 

( मत्स्य पु० ५३ अ०) | 
इस महत्त्वपूर्ण पुराण का सम्पूर्ण अंश उपलब्ध नहीं है। उपयक्त प्रस्तुत | | 
| रलोक के अनुसार इस महापुराण में २९००० चौबीस हजार शलोक हैं जिसमें यह 
| ९०६६१ शलोकात्मक है। इसके विद्वान सम्पादक एवं प्रकाशकोने एशियाटिक | 
'घोसाइटी कलकत्ता, आनन्दाश्रम पूना और महामहोपाध्याय पञ्चानन तर्करल | 
| प्रहोद॒य द्वारा सम्पादित वंगवासी संस्करण की प्रतियों को सामने रखकर इसका ' 
। सम्पादन प्रकाशन किया है। पुराणों के अनुपलब्ध अंशों का अनुसन्धान एक :: 
| जटिल विषय है। किन्तु इस पर भी विद्वानों को ध्यान देना आवश्यक है। |, 
महापुराणों में शिच और वायु के विवाद की भी एक वात आती है। . 

| किन्तु यह घिघाद्‌ कोई बड़े महत्त्व का नहीं है। शिवपुराण भी महापुराण है | 
और वायु भी । शिवपुराण को वायुपुराण कहना भ्रामक है । इस भ्रम का कारण |; 
| यह है कि शिवपुराण की “ज्ञान संहिता” “विद्येश्वर संहिता” “कैलाशा संहिता” | 
सनत्कुमार संहिता' “वायवीय संहिता” “धम संहिता” ये संहिताये हैं। इनमें 
| शिवमाहात्स्यादि प्रतिपादक वायुप्रोक्त चायचीयसंहिता है और वायुप्रोक्त स्वतन्त्र | 
वायुपुराण पृथक्‌ है । दोनों के वायुप्रोक्त होने के कारण कुछ समालोचक भ्रम. : 
में पड़ गये हें । | 
वायुपुराण के प्रक्रियापाद में पुराण का निर्वेचन इस प्रकार है-- 
यस्मात्पुरा ह्यनक्तीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम । 
निरुक्तमस्य यो वेद सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ 
सगे, प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यह पुराण लक्षण भी घायु- 
पुराण में पूणतया घटता है। 





~ = = ste 


> ळर 





हि ॥ | 


AOE 





TRI REY ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
i SS NET, 


( ङ ) 

' आजकल पुराण चिद्याके सम्यक्‌ स्वाध्याय न होने के कारण पुराणों पर 
निर्मूल आक्षेप होते हैं । गहराई से अनुसन्धान करने पर यह भी पता चलता है कि 
अधिकांश सज्ञन तो विना पुराणों के पढे ही इधर-उधर से देख सुनकर पुराणों पर 

' आक्षेप कर बैठते हैं । कुछ लोग तो इन्हें कथा कहानी कहनेमें भी संकोच नहीं करते । 

| ऐसे लोग शान्तचित्त से विचार करें कि यदि पुराण इतने हलके स्तर के ग्रन्थ होते 

| तो महादार्शनिक तत्त्वविचारक श्रीमदाद्यशंकराचार्य, शीभारकराचार्य, श्रीकुमारिल 
भट्ट और श्रीरामानुजाचार्य प्रशूति महानुभाव पुराणों को निर्भान्तभमाण क्यों मानते! 

। पुराणों के अन्तस्तळ में घुस कर देखा जाय तो देश काल परिस्थिति का विचार 
करके पुराणों में धमं आदि तत्वों का ऐसा विवेचन किया गया है जेसा संसार 

में अन्यत्र दुलेभ है। प्रकत घायुपुराण में इश्वरस्वरूप, पृथिवीसं निवेश, शौचाचार 
मन्वन्तर, करपभेद्‌, विविध खरगे, सुवन विन्या, तीर्थ, पितृयान, गुरुभ क्ति, पितरश्राद्ध 

' भूगोल, खगोल और ज्ञान, भक्ति, चेराग्य आदि सभी विषयों का सांगोपांग वर्णन 

| मिलता है । यह पुराण तत्त्व कथा की ओर अग्रसर होकर भी काण्ड पर अधिक बळ 

देता है श्राद्ध करप तथा गयाश्राद्ध इसमें विस्तार के साथ आया है। संक्षेप में, 
| सभी तत्त्व इसमें सुन्दर ढंग से प्रतिपादित हुए हैं । 

देव देवी ऋषि महषियों के जो चरित्र हमें सदाचार प्रतिकूल दीखते हैं वे 

चाहे जिस भाव से हों उनमें दार्शनिक तत्त्व चाहे जो भी हों किन्तु पुराणों की 
सदाचार की मान्यता वहां भी अकाट्य है । चाहे मनुष्य जितने वडे हों किन्तु जहां 
उनका सदाचार के प्रतिकूल आचरण का उदलेख है वहां उसके कुफळ रूप दण्ड 
प्रायश्चित्त का उल्लेख भी विद्यमान है । 

परम-तत्त्व निरूपण की दृष्टि से पुराण अजेय हैं। पुराणों में विचिधभावों 
से चिविधनामों से विविध अधिकारियों के लिये विविध प्रकारों से एक ही परम 
तत्त्व का निरुपण किया गया है। इस विषय में ऋग्वेद के “यो देवानां नामधा 
एक एव” इस वचन के साथ पुराणों की पूणे एकता है। 
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थोड़े में पुराण मानच जाति के हृद्यान्धकार को दूर करने घाले सणिम 

प्रदीप हें । ऐसे बहुमूल्य मणिमय प्रदीप के वर्तमान प्रस्तुत-कर्ता शुरुमण्डल' 
सभापति श्रीमनसुखरायजी मोर तथा उनके सहकारी विद्वान्‌ सम्पादक वर्ग आ 


सनातन हिन्दू जाति की ओर से सवंथा धन्यवादाहं हैं। विद्वद्वगे को इस पुरा. 
से लाभ होगा ऐसी आशा है । 
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* श्रीगणेशायनमः ॐ 


। वायुपुराण के विषय में 


जगन्नियन्ता जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा से गुरुमण्डल ग्रन्थमाला के 

१६ च पुष्प के रूप में पाल पुराणपारायणशील विद्वान्‌ पाठक महानुभाचों की 

| सेवा में इस वायुपुराण के पूर्वाधे भाग को समर्पित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो 

| रही है। भगवान्‌ वेदव्याखजीने पुराण साहित्य के लिये भारतीय जनता के हितार्थ 

इतनी शुरुगम्भीर ज्ञानराशि प्रदान की है कि उसकी इयत्ता वताना सूर्य को दीपक 

| दिखाना है। इस ग्रन्थ की आदश पुस्तक आनन्दाश्रम, पूना से छपा घायुपुराण 

का ग्रन्थ ही है बसे सम्पादन एवं सन्देहनित्वत्ति के लिये एशियारिक सोसायटी 

कलकत्ता एवं वेडुटेश्वर प्रेस से छपे हुए वायुपुराण की पुस्तकों की सहायता यदा 

| कदा ली गई परन्तु]. २४००० हजार ज्छोकों में से १०६६१ श्लोक ही उपलब्ध हो पाये 

अवशिष्ट भाग की पूर्ति के लिये हमें श्री गोपाळजी व्यास, कथावाचक, बीकानेर 

। के पास वायुपुराणान्तगंत माघमाहात्म्य नामक पत्राकार लीथो का पुराना छपा 

| अन्थ मिला है अनुसन्धान करने पर और भी भाग मिल सकते सग्पूण ग्रन्थ की 

उपलब्धि होने पर यथाक्रम अध्यायों के विवेचन पूर्वक क्रमशः उन्हें सुनियोजित 

करने के कार्य आदि में अपेक्षित बहुत अनुभव एवं अन्तदू षटि द्वारा पाठक महानुभावः 
इस ग्रन्थ को पूर्ण करने में हमारा साहाय्य कर सके तो हम आभारी होंगे । 

इन अरन्थों में ज्ञान की अगाध राशि भरी पड़ी है । मनुष्यों में ही ज्ञान की 

| ऐसी विलक्षण शक्ति है कि वह सर्वभूतहितेरता बन कर प्रभु का लाडला ज्येषुपुत्र | 


श्वेतकदपभसङ्गनधर्मान्वायुरिहा5व्रचीत्‌। यत्रतदुचायवी यंस्यादुदमाहात्म्यस ज्शित 
चतुचिशत्सहस्थाणि पुराणं तदिहोच्यते । 
| 
| 
| 











तम्‌ 


(मत्स्य पु: ५३ अर) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 
| | 





( ज ) | 
अपने को सिद्ध करता है। भगवान्‌ देवाथिदेच उसी ज्ञान के सम्पूर्णतः अधिकारी 
मानच की मुण्डमाला ही इसी लिये चारण करते हें कि आत्मसयम के द्वारा मानव 
त्रिकालाबाधित सत्य ज्ञान का साक्षात्कार कर प्राणी हित में लगते हैं । | 

यह ज्ञान किसी लिङ्ग या बाहरी चिह से वेद्य नहीं है। इसे स्वयम्प्रकाश 
सञ्ज्ञा मिली है। सर्वज्ञ आत्मा का धर्म होने से यह स्वयम्भू है। जसे दिन का. 
प्रकाशक सूर्य रात्रि का प्रकाशक चन्द्रमा और घर के अन्धकार में दीपक प्रकाशित! 
करने वाला है वैसे ही आत्मा ज्ञान से प्रकाशित होतां है । इस परम तत्त्व आत्मा 
का इत्थम्भूत ज्ञान के साथ आकार प्रकार नहीं है। यहो इसकी चिलक्षणता है। 
नास्ति ज्ञानसमो दीपः सवान्धकारनाशने । | 
स्वर्ग भूमी च पाताले स्थाने स्थाने च इश्यते । | 
काममध्ये स्थितं ज्ञानं न घिन्दन्ति कुबुद्धयः । 
ज्ञानस्थानं प्रवक्ष्यामि यस्माञ्ज्ञानस्प्रजायते ॥ 
इन्द्रियों के तत्तद्‌ विषयों का मद्दंन करता हुआ विवेक वहि से सभी कषायों 
को जलाकर इस शिवशक्त्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष ही एक मात्र 
ज्ञान का अधिकारी है । 
भारतीय संस्कृति के गुणानुवाद्‌ अपौरुषेय वेद, ऋषि प्रणीत आचारसंहिता 
एवं नाना आख्यान अधिकन्तु पुराण साहित्य में कूटकूट कर भरे हैं ।- उनके 
पुनः प्रचार प्रसार की वहुत बड़ी आवश्यकता है। वेदेशिक शासन में जव 
महान्‌ ग्रन्थोने हमें प्रेरणा देकर अद्यावधि हमारा स्वरूप रक्खातो अब कोई कारण 


| 
| 
| न 
} 
। 
| 
| 


| 


नहीं कि हम इतनी बड़ी अगाध ज्ञानराशि को पठन, मनन, प्रवचन और जीवन 


उतारने का. अदम्य उत्साह न दिखाचे । आज स्वतन्त्रता के उषः काळ में न 
मूल्य, नये उत्साह और नये वातावरण की चकाचोंध करने वाली परिस्थितियो 
में ये ग्रन्थ हमारा बहुत बड़ा उपकार कर हमें पथप्रदर्शन करेंगे यह मेरी हु 
मान्यता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















( अझ) 


वेद्व्यासजी का वैदिक साहित्य के सम्पादन, वेदान्तदशेन के निर्माण प 
नाना पुराण तथा महाभारत जेसी अमूल्य निधि के भगीरथ कार्य प्रचालन में मह 
योग है। भारतीय जीवन की आधारभित्ति बनाने में सिद्धान्तों का एक स 
अमन्याख्या का समान उद्देश्य, उन्नत दशन और ऐतिहासिक, भौगोलिक प 
विविध विषयों पर साधिकार प्रतिपादन ही अद्यावधि पूणे रूप से उत्तरदायी है 

व्यासजी की महनीय निधिका आजतक भारतीयों को लाभ मिला है इस 
दो राय नहीं हो सकती। अब उसे जीवन ब दर्शन के साथ समन्वय कर र्भा 
काधिक प्रचार करने की आवश्यकता हे । बड़े-बड़े साम्राज्य एक के चाद उत्थ 
पतन की अघिरल धुरा में चढ़े और गिरे तथा काळ के गहर मे विलीन हो गये 
ऋषि भूमि भारत में आज भी यह उन्नत ज्ञान सगौरच महान्‌ से महान्‌ च छ 
से छोटे स्तर पर अपना आधिपत्य जमाकर नैलमिक साम्य का आदेश दे रहा ह 
यह कम गौरव की यात नहीं। व्यास की भूमि सम्पूर्ण भूमण्डल पर पुरा! 
ग्रन्थों की बणितव्यवस्था का विश्वप्रेम, विश्वश्रातत्व एवं विश्वहित का सर्व 
प्रचार हो तो अन्तराष्ट्रीय तनाव की खाई ही नष्ट नहीं होगी बल्कि एक सल 

काढीन घातावरण अपने आप स्वतः पूर्ण मानवजीवन का एक अध्याय आरम्म ह 
जायगा ऐसी मेरी मान्यता है । | | 

इन पुराणों में भगवान्‌ की अनन्त महिमा यत्र तत्र सर्वत्र ही गाई गई 
उस तत्त्व की प्राप्ति के लिये पुराणों के पारायण एवं अनुसन्धान करने में प्रद 
खाधकों को सभी प्रकार केज्ञान लाभ का अमित आनन्द होगा ही साथ ही अधोर्गा 
से प्राणीमात्र को छुड़ाकर उन्हें नवीन ज्ञान लोक में सर्चतः प्रसत अपने में प 
आत्मानुभव द्वारा परमार्थं की भावना प्रसारित कर नया युग, नयी चेतना के 
अभिनव सजेन का विशिष्ट अग्रदूत बना सकेगा । कृपाळ पुराण प्रेमी पाठक वृन्द २ 
में करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि इस महान्‌ ज्ञानराशि के प्रसार के लिये लाल 
होने पर भी साधारण मानव सीमा में बन्धा हुआ आप लोगों के पूर्ण सहयो, 
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| प्रार्थना करता हूं जिससे यह टिमटिमाती ज्ञान ज्योति प्रखर सूयं की किरणों 
समान सर्वच प्रकाशमान होकर मानच संसार की आधिदैविक, आधिभौतिक 
चं आध्यात्मिक वाधाओं को दूर कर सके । 
| इस बार वायुपुराणके सम्पादन कार्य में पंण्डित श्री रामनाथजी शास्त्र 

राण-सांख्य-स्सृति तीर्थ (नवलगढ़ निवासी) एवं लक्ष्मणगढ़ निवासी पण्डित श्री 
हादत्तजी त्रिवेदी एम० ए०, व्याकरणाचायं ने सहयोग दिया उन्हें अपने ही 
'गत्मीय होने के नाते कुछ धन्यवाद के शब्द कहना उनकी काय शुरुता को लघु 
नाना है। श्रीमान्‌ पण्डितप्रचर आचाय श्रीगोपाळदत्तजी शास्त्री, अध्यक्ष; 
गनिवास विद्यामन्दिर आरा, (विहार) ने वायुपुराण की विद्वत्तापूण भूमिका लिख 
में उप्त किया है उनकी इस हादिक छपा का में तन्न हूं। अन्त में में आप 
भेगों की सद्भावना पूर्ण कृपा के लिये हार्दिक आभारपूण कृतज्ञता प्रकाशित करता 
2, इस प्रयास में जो घुटियां हैं चह मेरी अपनी कमी है जो सुन्दर है चह आप 
हाचुभाचों की कपा और शुभाशीर्वाद का फळ है । अपनी मानच सुलभ अपूणेता 
लिये में वारम्वार क्षमा प्राथों हुं। . 

“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामा त्तिनाशानम्‌'” 





॥घ कृष्ण १, मकर संक्रान्ति २०१६, | se 
| सनसुखराय मार 
१४ जनवरी १६६० ५, क्लाइव रो, कलकत्ता--१ 
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प्रसङ्गाद्‌ द्रव्यशुद्धिनिरूपणम्‌' 
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३८६ 
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३६२ 
३६३ 
३६५ 
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[ १० ] 
विषयः 
श्राद्धे ब्राह्मणपरोक्षणम्‌ 
पङ्क्तिपाचनानां निरूपणम्‌ 
श्राद्वकल्पे दानफलम्‌ 


श्राद्धकद्पे तिथि विशेषे श्राद्षफलघणनम्‌ 


नक्षत्रविशेषे श्रादफलच णनम्‌ 


थ्राद्धकहपे भिन्नकालिकतृप्तिसाधनद्गव्यविशेषगयाश्राद्धादिफल- 


ब्राह्मणपरीक्षा दिकथनम्‌ 
अज्ञातनामगोत्राणां श्राद्धम्‌ 

श्राद्धे निषिद्धजनानाम्वणनम्‌ 

श्राद्धे करणीयकत्तन्यवणंनम्‌ 
श्राद्वकरपे वरुणवंशवर्णनम्‌ 
सूर्यपत्न्या उपाख्यानम्‌ 
अध्यायफलस्तुतिवर्णनम्‌ 
वेवस्वतमनोः सृष्टिकथनम्‌ 
वेचस्वतमचुवंश गान्धर्वेमूर्छनावर्णनम्‌ 
स्वरमण्डलवर्णनम्‌ 
गीतालङ्कारनिर्देशवर्णनम्‌ 
वेवस्वतमनुवंशवणेनम्‌ 

मचुवंशे मान्धातूचणनम्‌ 
चिशङ्कवर्णनम्‌ 
सगरपुच्राणाम्वर्णनम्‌ 
रामञ्रादशत्रुधवत्तवर्णनम्‌ . 
मिथिसकाशान्मैथिलवंशानुकीत्तंनम्‌ 
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अध्यायः 
६० 


९३. 


[.११ ] 
विषयः 

सोमजन्मविवरणम्‌ 
सोमात्तारायां बुघजन्मचणंनम्‌ 
चन्द्रवंशकीत्तनम्‌ 
पुरुरचो चंश्योचंणंनम्‌ 
परशुरामजन्मच णनम्‌ 
ज्ञानचे शिष्ट्यबणेनम्‌ 
चन्द्रवंशकीत्तनम्‌ 
आयुवेदाचायेघन्वन्तरिवर्णनम्‌ 
प्रतदेनाख्यानम्‌ 
इन्द्रेण सह रजियुद्धम्‌ 


ययातिचरित्रे पञ्चभिः पुत्र सह स्वस्वयौवनप्रदानकते वार्ता 


४४१ 

४४३ 

४४४ 
४४७ 
४४७ 
४४६ 
४५० 
३५१ 
३५३ 
४५५ 


कनीयसा पुरुणा स्वयोचनप्रदानं नाहुषययातेरात्मबोधः पुरु 


राज्येऽभिषिच्य भृगुतुङ्गे तपःकरणाय गमनम्‌ ४५६ 
ययातिना यडुवात्तांकरणम्‌ ४५७ 
ययातिना सचरदानं यौचनपराचत्तेनम्‌ ४५६ 
कात्तेचीयांज॑नोत्पत्तिवर्णनम्‌ व 
कार्तचीर्याया55पवशाप: हर ह 
ज्यामघराजवच्तान्तवर्णनम्‌ ४६७ 
क्रोष्डुवंशवणेनम्‌ ४६५ 
विष्णुवंशालुकीत्तेने भगवतः कृष्णस्या55विर्भावत्मिकापावनी- 
कथावणनम्‌ ४६७ 
स्यमन्तकमण्युपाख्यानम्‌ ४६६ 
वलस्य द्वारकायाम्पुनरानयनव णनम्‌ ४७१ 
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॥ अध्याय: 


[ २२. ] 
विषंयः 
आहुकवृत्तवर्णनम्‌ 
सारणपुत्राणाम्चणेनम्‌ 


कृष्णाचतारवर्णनम्‌ 
विष्वक्सेनपरिवारचणेनम्‌ 


श्री विष्णुमाहात्म्ये छष्णप्रादुभांवकारणविषये ऋषीणां जिज्ञासा 


सूतस्य च तत्प्रशनोत्तरचर्णनसहितं कृष्णचरित्रवर्णनम्‌ 
रखादिभ्यःशोणिताद्युत्पत्तिकथनम्‌ 
देवाखुरसंग्रामचणेनम्‌ 
देत्येम्यःकाव्यमात्राऽभयदानचरणंनम्‌ 
शुक्रक्कतशिवर्तचवणेनम्‌ 


विष्णुमाहात्म्यकीत्तेने काव्योपरि शङ्करस्या5बुग्रहवर्णनम्‌ 


देत्येस्यःशुक्रशापचणनम्‌ 
वामनकृतबलिवन्धादिवर्णनम्‌ 
कर्केरवतारचणेनम्‌ 
तुवेस्वादिचंशवर्णनम्‌ 
शिविराज्ञोवंशधर्णनम्‌ 
गोधर्माख्यानम्‌ 

धर्मेरथस्य राज्ञोचर्णनम्‌ 
भरतवंशचर्णनम्‌ 
विष्वक्सेननरपवंशघर्णनम्‌ 
कुरुराजानास्वणनम्‌ 
जनमेजयघणेनम्‌ 
सशाक्यमेद्वाकू णाम्चणनम्‌ 
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४७६ | 
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४८१ 
४८३ | 
४८५ 
४८७ 
४८६ 
४ 
2३३ 
३३५. 
३३७. 
४६८, 
४६६ | 
५०१. 
७५०३] 
५०५ 
७०३) 
५०६ 

ठी ५१! 
प 
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अध्याय:. 


६६ 


[ शह ] 





बिषयः पृष्डाङ्काः 

महापझ्मराजवर्णनम्‌ _ ५१५ 
भविष्यराजवर्णनम्‌ ५१७ 
भविष्यतिकालेप्रजोत्पीडनवर्ण नम्‌ ५१६ 
भविष्यप्रजानाम्बणंनम्‌ ७२१ 

उपसंहारपादस्थ-विषयानुक्रमणिका 

मन्वन्तरनि सर्गा दिचणंनम्‌ ७२३ 
सवणमनूनास्वर्णम्‌ | 
इन्द्रादीनाम्वर्णनम्‌ ५२७ 
नेमित्तिकादिलयानाम्वर्णनम्‌ ५२६ 
प्रछयोपसंहरणवर्णनम्‌ ५३१ 
स्टष्टिविषयकम्चणनम्‌ ५३३ 
आभूतसम्प्लववर्णनम्‌ ५३५. 
भूर्लोका द्व्यवस्थावर्णनम्‌ | ५३६ 
लोकानांकीत्तेनम्‌ | ७३७ 
. बेराजकल्पस्थानवर्णनम्‌ ७३६ 
संख्यानाम्परपरार्धांन्तानास्वणनम्‌ ८४१ 
ऊध्वेभागवणनम्‌ ५४३ 
नरकाणांकथनम्‌ ५३५ 
इश्वरचिषयेचर्णनम्‌ EE) 
_ शिवनिवेशनचणेनम्‌ प्छ 
शङ्करस्यसिहानाम्चणेनम्‌ ५०१ 
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2 घिषयः 

अष्टमोपसरिकस्थानचणंनम्‌ ५ 
-. प्रतिसगंवर्णनम्‌ ५५ 
` 'सूतविज्ञत्तिवर्णनम्‌ ५३ 
मोक्षवर्णनम्‌ ; | 

पर ५५६ 
क्षेत्रज्ञसाक्षात्कारवर्णनम्‌ ५६१ 
सषटिवणेनम्‌ ५६२, 
'पुनःसगेप्रवृत्तिवर्णनम्‌ ५६३ | 
पुराणगुरुपरम्परावणेनम्‌ ५६५ 
च्याससंशयापनो दनघर्णनम्‌ ५8. 
८ | 
परमतत्त्वप्रतिपादनवर्णनम्‌ ५६७ | 
व्यासद्वारापरतक्त्वद्शोनवर्णनम्‌ ५६६ 
चेद्व्याससन्देहापाकरणम्‌ ७७१ | 
गयामाहात्म्यम्‌ चड | 
गय क 
ह [जा साहात्म्यंमू ५७३ | 
हित्म्यवर्णनम्‌ ५७६ | 
ब्रह्मणेगया सुरेणदेहदानम मे & | 

| २ | ७ | 
गयासुरस्यत्रह्मादिम्योवरप्रासिवर्णनम्‌ ५७६ 

धमा दिश्वरूपायां घर्म | 

द्विश्वरूपायां उम॑नतायाउत्पत्तिस्तस्याअनुरूपचरप्राप्तयेतपसि- | 
स्थितायाधर्मपुत्रेणमरी चिनासम्भाषणम | 
'घमवत्तायादेवेभ्योवर प्राभिव्णनम्‌ हे. 
वरप्रामिवर्णनम्‌ ५८३ 
गयामाहात्म्येरामतीर्थमहन्त्वचर्णनम्‌ द | 
सरताश्रमचणनम | 
अभ्युद्यन्तकगिरिघणेनम्‌ | 
५८७ | 





| i /“ 
¢ 
क श्रीगणेशायनमः # ^ 
ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः क 
79: « ८५००. क 
€< ७२९ ~ a > दु 
श्रीमद॒द् पायनमुनिप्रणीतम्‌ 


वायुपुराणस्‌। 
तत्र प्रक्रियापादे 


प्रथमोऽध्यायः । 
अनुक्रंमणिकाध्यायवर्णनम्‌ 


मड़लाचरणवर्णनम्‌ 
नारायणं नसस्छृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 
जयति पराशरसूनुः सत्यचतीहृदयनन्दनो व्यासः । 
यस्याऽऽस्यकमलगलितं वाङ्टयमस्रतं जगत्पिवति ॥२॥ 
प्रपद्ये देवमीशानं शाश्वतं शुचमव्ययम्‌। महादेचं महात्मानं सर्चस्य जगतः पतिम्‌ ॥ 
ब्रह्माणं छोककतारं सर्वश्षमपराजितम्‌। प्रभु भूतभचिष्यस्य सांप्रतस्य च सत्पतिम्‌ 
ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । ऐश्वर्य चैच धर्मश्च सहसिदधं चतुण्यम्‌ ॥ 
य इमान्पश्यते भाचान्नित्यं सद्सदात्मकान | 
आचिशन्तिः पुनस्तं वे क्रियाभावार्थमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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२ # वायुपुराणम्‌ # [ १ प्रक्रियापा 








लोकछलोकतच्वज्ञो योगमास्थाय तत्त्ववित्‌ | | 
अस्टजत्सवेभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ म 
तमजं विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ः। | 
पुरांणाख्यानजिज्ञाखुबे ज्ञामि शरणं प्रभुम्‌ ॥८॥ | 


| ब्रह्मचायुमहेन्द्रेम्यो नमस्कृत्य समाहितः । ऋषीणां च वरिष्ठाय वखिष्ठाय महात्मने र 


तन्नप्त्रो चातियशसे जातूकर्णा (ण्या) य चषेये । ` | 
चसिष्ठायंच शुचये कृष्णद्व पायनाय च ॥ १० ॥ 
पुराणं संप्रवक्ष्यामि ब्रह्मोक्त वेदसं मितम्‌ ।धर्माथन्यायसंयुक्तरागमेः खुचिसूषितम्‌ | 
असीमक्कष्णे चक्रान्ते राजन्येऽनुपमत्विषि। प्रशाखतीमां धर्मेण भूमि भूमिपसत्तमे 
ऋषयः संशितात्मानः सत्यत्रतपरायणाः । | 
अऋजचो नएरजखः शान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः ॥ १३ ॥ | 
भमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दी्घेसत्रं तु ईजिरे । नच्यास्तीरे हूषद्वत्याः पुण्यायाः शुचिरोधखः ॥ 
दी्षितास्ते यथाशास्त्रं नेमिषारण्यगोचराः | | 
द्रष्टु तान्स महाबुद्धिः सूतः पौराणिकोत्तमः ॥ १५ ॥ | 
| लोमाणि हषयांचक्रे श्रोतूणां यत्खुभाषितैः । | 
कर्मेणा प्रथितस्तेन लोकेऽस्मिल्लोमहर्षणः ॥ १६ ॥ 


तपःश्चुताचारनिधेवेद्व्यासस्य धीमतः । शिष्यो चभूच मेधाची त्रिषु ळोकेषु विशतः गी 

पुराणवेदो ह्याखिलस्तस्मिन्सम्यक्प्रतिष्ितः | भारतीचेवयिपुळा महाभारतवर्धिनी ॥ डु 
धर्माथंकाममोक्षार्था: कथा यस्मिन्प्रतिष्ठिता: । 

सूक्ताः सुपरिभाषाश्च भूमावोषघयो यथा ॥ १६॥ ह 

स तान्त्यायेन सुधियो न्याय विन्सुनिपुङ्गवान्‌ । त्या 

अभिगम्योपसंसृत्य नसस्क्कत्य कताञ्जछि ॥ ९० | पत 

ताषयामास मेधावी प्रणिपातेन तानूषीन | ष्य 

ते चापि सत्रिणः प्रीताः ससदस्या महीजसः.॥ २१ ॥ | 
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se 


| 


पादे | 
मोऽध्यायः ] # ऋषीणांसूतस्प्रतिपुराणश्रवण विषयक: प्रश्न: अ ३ 
मै साम च पूजां च यथावत्प्रतिपेदिरे.| अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा 'समपद्यत ॥ 
| दृष्टा तमतिविश्वस्तं विद्वांसं लोमहर्षणम्‌ । | 
। `. तस्मिन्सत्रे.ग्रहपतिः सवेशाखविशारदः ॥ २३॥ | 
एने गपभचमालक्ष्य तेषां सूतमचोद्यत्‌। त्वया सूत महावुद्धिभंगवान्त्रह्मवित्तमः ॥ 
इतिहासपुराणाथं व्यासः सम्यगुपासितः । ॒ 
| | डुदोह वे मति तस्य त्वं पुराणाश्रयां कथाम्‌ ॥ २६ ॥ 
| एषां च ऋषिमुख्यानां (णां) पुराणं प्रति धीमताम्‌ | 
| ` शुश्रूषाऽस्ति महावुद्ध ! तच्छावयितुमहसि ॥ २६ ॥ 
सब हीमे महात्मानो नानागोत्रा: समागता 
स्चान्स्वान्गंशान्पुराणस्तु श्टणुयुत्रह्मचाद्निः ॥ २७ || 
। "सुपुच्रान्दीघेसच्रे5स्मिञ्ञावयेथा सुनीनथ | 
।  दीक्षिष्यमाणेरस्माभिस्तेन प्रागसि संस्मृतः ॥ २८ ॥ 
| इति संनो दितः सूतः प्रत्युचाच शुभां यिराम्‌ । 
| श्लक्ष्णां च न्यायसंयुक्तां यां व्र्याल्लोमहर्षणः ॥ २६॥ 
| सूत उचाच 
नोऽस्म्यनुसृहीतश्च भव द्विरसिनो दितः । पुराणाथ पुराणज्ञः सत्यत्रतपरायणेः ॥३० 
{रमं एष सूतस्य सद्भि छः पुरातनेः । देचतानास्ुषीणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ः 
॥ चंशानां धारणं कार्य श्रुतानां च महात्मनाम । 
| इतिहासपुराणेबु दिष्टा ये ब्रह्मचादिभिः ॥ ३२॥ 
हि वेदेष्वधीकारः कश्चित्सूतस्य दश्यते । वेन्यस्य हि प्रथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मन 
त्यायामभवत्सूत; प्रथम वणवबक्कतः । ऐन्द्रेण हविषा तत्र हचिः पृक्तं वृहरुपतेः ॥ 
हावेन्द्राय देवाय ततः सूतो व्यज्ञायत । प्रमादात्तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च कमंसु ॥ 
ष्यिहव्येन यत्पृक्तमभिभूतं गुरोईविः । अधरोत्तरचारेण जश तदणवरतः ॥३६॥ 
॥ अत्त्रात्समभवदुब्राह्मणावर्योनितः । ततः पूर्वण साध्यात्तल्यघर्मा प्रकीयित: 
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| 
मध्यमो होष“सूतस्य धमेः क्षत्त्रोपजीवनम्‌ । | 
रथनागाश्वचरितं जघन्यं च चिकित्सितम्‌ ॥ ३८॥ | 
तत्स्वधर्ममहपृष्रो भवद्वित्र हावादिभिः । कस्मात्सम्यङन चित्रूयां पुराणस्थषिपूजि 
पितुणां मानसी कन्या बासबी समपद्यत | 
अपध्याता च प्रितृभिमेत्स्ययोनों बभूव सा ॥ ४० ॥ 
अरणीच हुताशस्य निमित्तं यस्य जन्मनः । 
तस्यां जातो मंहायोगी व्यासो वेदविदां वरः ॥४१॥ 
तस्मे भगवते कृत्वा नमो व्यासाय वेश्रसे । पुरुषाय पुराणाय भरगुवाक्यप्रवति 
मानुषच्छझरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । जातमात्रं च यं वेद्‌ उपतस्थे ससंग्र 
धर्ममेव पुरस्कृत्य जातूकण्यांद्वाप तम्‌ । EF 
मति मन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌॥ ४४॥ 
; प्रकाशं जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः । वेद्दुमञ्च यं प्राप्य सशाखः समपद् 
| भूमिकालगुणान्प्राप्य बहुशाखो यथा दुमः । तस्मादहमुपश्च॒त्य पुराणं ब्रह्मवादिर 
; सवज्ञात्सववेदेषु पूजिताद्दीप्ततेजसः । पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वना [प्‌ 
| पृष्टेन मुनिभिः पूव नेमिषीयेमेहात्मभिः । यज्ञेश्वर परोऽच्यक्तश्चतुवां हुश्चतु 
| अचिन्त्यश्चाप्रमेयश्च स्तरयंभूहंतुरीश्वरः । अव्यक्तं कारणं यद्यञ्नित्यं खदसदात् ८ 
महदादिविशेषान्तं सुजतीति विनिश्चयः । अण्डं हिरण्मयञ्चेच बभूचाप्रतिमं ल 
अण्डस्याऽऽचरणं चाद्रिरपामपि च तेजसा । 
वायुना तत्स नभसा नभो भूतादिनाऽऽव्तम्‌ ॥ ०१ ॥ 
भूतादिमेहता चैव अव्यक्ते ना55५वृतो महान | . 
अतोऽत्र विश्वदेवानाम्रृषीणाँ चोपवणितम्‌॥ ५२ ॥ 
नदीनां पर्वतानां च प्रादुर्भावो$त्र शस्यते | 
मन्वन्तराणां सवषां कल्पाणां चोपवर्णनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
४ कीलेन॑ त्ह्मक्षत्त्रस्य ब्रह्मजन्म च कीत्यते। अतोब्रह्मणि सत्व प्रजासगों 
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यो थमो 5थ्यायः ] * एतत्पुराणगतकथानामनुक्रमः ॐ ५ 
| अवस्थाश्चात्र कीत्यन्ते ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
| कदपानां वत्सर चेच जगतः स्थापनं तथा ॥ ५७ ॥ 
दधि च हरेरत्र पृथिव्युद्धरणं तथा । सं निवेशाः पुरादीनां वर्णाश्रमविभागशः ॥५६॥ 
| वृक्षाणां गृहसंस्थानाँ सिद्धीनां च विनाशनम्‌ । | 
| योजनानां पथां चेच संचरं वहुविस्तरम्‌ ॥ ०७ ॥ 
| स्वगे स्थांनविभागं च मर्त्यानां शुभचारिणाम्‌। 
| वृक्षाणामोषधीनां च चीरधां च प्रकीर्तनम्‌ ॥ ०८ ॥ 
अक्षनारकिकीटत्चं मर्त्यानां परिकीतंनम्‌। देवतानांसृषीणां च द्वे सती परिकीर्तिते॥ 
तीनों तनूनां च सुजनं त्यजनं तथा । प्रथमं सबंशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मतम्‌ | 
। अनन्तर च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । | 
| अङ्गानि धमंशारत्र च तानि नियमास्तथा ॥ ६१ ॥ 
पशूनां पुरुषाणां च संभवः परिकीतितः । तथा निर्वचनं प्रोक्तं कल्पस्य च परिग्रहः 
| नवसगां: पुनः प्रोक्ताः त्रह्मणो बुद्धिपूर्वकाः । 
| योऽन्ये बुद्धिपूर्वास्तु ततो लोकानकंदपयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ह्यणोऽवयवेभ्यश्च धर्मादीनां समुद्ववः । ये द्वादश प्रसूयन्ते प्रजाकल्पे पुनः पुनः ॥ 
वकल्पयो रन्‍्तरं परोक्त प्रतिसं धिञ्चयस्तयोः । तमोमात्रामतत्वाञ्च त्रह्मणो ऽघ्मंसंभचः ॥ 
लतथेच शतरूपायाः संभवश्च सतः परम्‌ । प्रियवतोत्तानपादौ प्रसूत्याकूतयश्च ताः ॥ 
य॑न्तेधुतपाऱ्मानोयेषुलोकाःप्रतििता; । रुचे प्रजापतेश्वोध्वमाकूत्यां मिथनोड्भव 
ध्रसूत याम पिदक्षस्यकन्यानांप्रभवस्तत: । दाक्षायणीषुचाप्यूध्वश्रद्धायासुमहात्मनाम_॥ 
धमेस्य कीत्यते सर्गः साच्विकस्य सुखोदयः 
तथाऽधर्मेस्य हिंसाया तामसो5शुभल्क्षण: ॥ ६६॥ 
महेश्वरस्य सत्यां च प्रजासगें: प्रकीतित: । निरामयञ्च बरह्माणं तादृशं कीर्तितं पुनः 
योगं योगनिधिः प्राह द्विजानां मुक्तिकाङ्क्षिणाम्‌ । 
अवतारश्च रुद्रस्य महाभाग्यं तथैच च ॥ ७१ ॥ 


|| 
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त्रैवे दिका कथा चाऽपि संवादः परमो महान । ` ` 4 
ब्रह्मनारायणास्यां च यत्र स्तोत्रं प्रकीतितम्‌॥ ७२ ॥ | 
स्तुतस्तास्यांसदेवेशस्तुतोषमभगवाञ्शिवः । ` प्रादुभांचो ऽथरुद्रस्यत्रह्मणो ऽङ्ग महात्‌ 
कीत्यतेनामहेतुश्चयथाऽरोदीन्महामनाः । रुद्रादी नियथाह्यष्रौनामान्यापोत्सवय्‌ः 
यथा च तैर्व्या्तमिदंत्रैलोक्यंसचराचरम्‌ । भ्रग्वादीनास्ूषीणां च प्रजासर्गोपवर्ण 
वशिष्ठस्य च ब्रह्मषर्यंत्र गोच्रानुकीतेनम्‌ । | 
अझ: प्रजायाः संभूतिः स्वाहायां यत्र कीतिता ॥ ७६ ॥ | 
पितृणां द्विप्रकाराणां स्वाहायास्तदनन्तरम्‌ । पितृचंशप्रसङ्गेन कीर्यते च महेश्व 
दक्षस्य शापः सत्यर्थे भग्वादीनां च धीमताम्‌ । प्रतिशापश्च रुद्रस्य दक्षाददुतका 
प्रतिषेधश्च वेरस्य कीर्त्यंते दोषदर्शनात्‌ | मन्वन्तरप्रसडु न कालक्षानं च कीर्त्य 
प्रजापतेः कद्‌मस्यकन्या या शुभलक्षणा । प्रियत्वतस्यपुत्राणांकीत्येते यत्र विर 
! तेषां नियोगो द्वीपेषु देशेषु च पृथक्पृथक्‌। स्वायंभुवस्यसर्गस्यततश्वाप्यनुकीत 
¦: उक्तो नामेनिसर्गश्च रजसश्च महात्मनः । द्वीपानांससमुद्राणां पर्वतानां च कीत 
॥ र्षाणां चनदीनां च तद्गेदानां च सर्वशः । द्वीपभेद्सहस्राणामन्त्ेदश्च सतः 
¦ पिस्तरान्मण्डलांश्चेव जम्बुद्वीपसमुद्रयोः । प्रमाणं योजनाग्रेण कीर्त्यतेपर्चतैः स्‌! 
. हिमचान्हेमकूरस्तु निषधो मेरुरेव च | नील: शवेतः श्ड्रवांश्व कीर्त्यन्ते वर्षपर्वता 
| तेषामन्तरविष्कम्भा उच्छायायामचिस्तराः । | 
कीर्त्यन्ते योजनाग्रेण येच तत्र निवासिनः ॥ ८६ ॥ 
भारतादीनि वर्षाणि नदीभिः पवंतैस्तथा । भूतैश्चोपनिचिष्टानि गतिम द्विभ वैश 
जस्बुद्वीपाद्यो द्वीपाः समुद: सप्तभि्व ता: । न्य 
ततश्चाऽऽप्यमयी भूमिर्लोकालोकश्च कीर्यते ॥ ८८ ॥. 
 अए्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । 
.भूराद्यश्च कीर्त्यन्ते चरणे: प्राकृतैः सह ॥ ८६ ॥ 


G 
. सव च तत्प्रधानस्य परिमाणेकदेशिकम्‌। संव्यासपरिमाणं 
तत्प्रधानस्य म्‌। संव्यास' च संक्षेपेणेंब 
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सूयांचन्द्रमसोश्चैच पृथिव्याश्वाप्यशेषत: । प्रमाणं योजनाग्रेण साँप्रतैरभिमानिभि: 


नागवीथ्यजवीथ्योश्वलक्षणं परिकीर्त्यते । काष्टयोलेखयोश्वैचमण्डलानां च योजने: 
लोकालोकस्य संध्याया अहो विषुवतस्तथा । 
लोकपालाः स्थिताश्चोध्वं कीर्त्यन्ते ये चतुर्दिशम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पितुणांदेवतानांचपन्थानौदक्षिणोत्तरौ । गुहिणांन्यासिनांचोक्तौरजःसत्त्वसमाश्रयातः 
कीत्येते च पदं चिष्णोर्धर्माद्या यत्र शिएिताः । 
सूर्याचन्द्रमसोश्चारो ग्रहाणां ज्योतिषां तथा ॥ ६६ ॥ 
कीत्येते शुवसामर्थ्यात्म्रजानां च शुभाशुभम्‌ । 
ब्रह्मणा निर्मितः सौरः स्यन्दनो ऽर्थवशात्संचयम्‌ ॥ ६७ || 
कीर्यते भगवान्येन प्रसर्पतिदिविस्वयम्‌। सरथो ५चिष्ठितोदेदे रा दित्यै षिभिस्तथा 
गन्धर्चेरप्सरोभिश्च ्रामणीसपंराक्षसैः । अपां खारमयश्चेन्दोः कीर्त्यते च रतरुतथा 
वृद्धिक्षयी च सोमस्यकीत्येतेसू्यंकारितौ । सूर्यादीनांस्यम्द्नानांश्चुवादेच प्रकीर्तनम्‌ 
कीत्येते शिशुमारश्चयस्यपुच्छेशष वः स्थितः । तारारूपाणिसर्वा णिनक्षत्राणि अहः सह 
निवासायत्रकीर्त्यन्तेदेवानांपुण्यकारिणाम्‌। सूर्यरश्मिसहस्रेचवर्षशीतोष्णनिःख्चः 
प्रविभायश्च रश्मीनांनामतः कर्मतोऽर्थतः । परिमाणगती चोक्तेग्रहाणां सूर्यसंश्रयात 
यथा चा55शु विषात्प्राप्ता शम्भोः कण्ठस्य नीलता | ॒ 
त्रहमप्रसा दितस्याऽऽशु विषादः शूलपाणिनः ॥ १०४ ॥ 
स्तूयमानः सुर विष्णुःस्तौ तिदेवंमहेश्वरम्‌ । लिङ्गोद्भवकथांपुण्यांसर्वपापप्रणाशिनीम्‌ 
विश्वरूपात्प्रधानस्य परिणामो5्यमदुतः । पुरूरवस ऐलस्य माहात्स्याजुप्रकीतनम ॥ 
पितृणां द्विप्रकाराणां तपेणं चास्रतस्य वै | ततःपर्वाणि कीर्त्यन्तेपर्वणाञ्चैच संधयः 
स्वर्गेळोकगंतानां च प्राप्तानां चाप्यधोगतिम्‌ । 
_____पितुणां द्विप्रकाराणां श्राद्धेनाजुग्रहो महान्‌ ॥ १०८॥ .. | 
युगसंख्याप्रमाणं च कीर्त्यते च कृतंयुगम | उेतायुगे चापकर्षाद्वार्तायाः संप्रबर्दनम 
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८ ऋ च्ायुपुराणम्‌ ॐ _ [ १ अकरियापादे 


वर्णानामाश्रमाणां च संख्यानां च प्रवर्तनम्‌ । 2४: ५ 
"ह वर्णानामाश्रमाणाँ च संस्थितिधमतस्तथा ॥ ११० ॥ | 
| यञ्ञम्रचर्तेने चैव संवादो यत्र कीत्यंते । ऋषीणां चसुना साध वसोश्चाधः पुनरगंति . 
)। प्रशनानांदुर्वचस्त्वं च स्वायंभुवमृते मनुम्‌ । प्रशंसा तपसश्योक्तायुगावस्थाय्यकृत्स्नश: 
|. द्वापरस्य कळेश्चात्र संक्षेपेण प्रकी्तेनम्‌। देवतियंङ्गनुष्याणां प्रमाणानि युगे युगे॥ 
|¦  कीत्येन्तेयुगसामर्थ्यातपरिणाहदोच्छ्यायुषः । शिष्टादीनांचनिर्देश:प्रादुर्भावश्चकीत्यते| 
|! मन्त्राणांग्राह्मणानां च लक्षणंपरिकीतितम्‌ । ईश्वराणास्ृघीणांचमचोःपित्‌गणस्यच; 
K चेदस्य तद्विजातानां मन्त्राणां च प्रकीर्तनम्‌ । | 
| शाखानां परिमाणं च वेदव्यासादिशब्दनम ॥ ११६ ॥ | 
| | मन्वन्तराणां संहारः संहारान्ते च संभवः । देवतानासूषीणां च मनोः पितृगणस्य च 
न शाक्यंचिस्तराद्वक्तुमित्युक्तंचसमाखतः । मन्वन्तरस्यसंख्या च मानुषेण प्रकीतिता 
मन्वन्तराणां सवषामेतदेच च लक्षणम्‌ । अतीतानागतानां च वर्तमानेन कीर्त्यते | 
तथामन्वन्तराणांचप्रतिसंघानळलश्षणम्‌ । अतीतानागतानां च प्रोक्तस्वायंसुवे ऽन्तरे ॥ ति 
मन्वन्तरत्रयं चव कालज्ञानं च कीत्यते । मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानां च कीतंनम्‌ ॥ 
दक्षस्य चापि दौहित्राः प्रियाया डु हितुः सुताः 
| ब्रह्मादिमिस्ते जनिता दक्षेणेच च घीमता ॥ १२२ ॥ | 
7 सावण्यांयाश्चकी्यन्तेमनवोमेरुमा श्रिताः । थुवस्योत्तानपादस्यप्रजासर्गोपवर्णनम्‌ | 
एथुना वाऽपि वैन्येन भूमेदोहप्रवतेनम्‌। पात्राणां पयसां चेच. वंशानां च विशेषणम्‌ क 
क OR प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापते क 
Es : । भूतमव्यभवेशत्वंमहेन्द्राणां च कीत्यते 
मन्वादिका भविष्यन्ति आख्यानैबेहुमिकता|। . | वि 
वचस्वतस्य च मनोः कीत्येते सर्ग चिस्तर ॥ १२७ ॥ . ४ | ` ककी 


देवस्य महतो यज्ञे वारुणी विश्रतस्तनुम्‌ । त्रहशुक्रात्ससुत्पत्तिभृ खादीचां च झोले 
विनिवृत्त प्रजासगेचाश्षुषस्यमनो शुभे ।. दृक्षस्य कीत्येतेसर्गोष्याचाळेत्रस्वतेःन्वरे षि 
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गदै प्रथमोड्थ्यायः ] क एतत्पुराणगतकथानामनुक्रमः # 


'नारद्‌ः प्रियसंवादो दक्षपुत्रान्महाबलान्‌ | नाशायामास शापाय आहॅमनो व्रह्मणःसुतः 

'ततोदक्षोऽस्रजत्कन्यावीरिण्यामेव विश्नुताः । की्यंतेधमंसरगश्चकश्यपस्यचधीमतः | 

| अतउध्वत्रह्मणश्चविष्णोश्चैवभवस्य च । पकत्वंचपृशथक्त्वंचविशेषत्वंचकीर्त्यते ॥ 

[च यथा शाता जावा देवाः स्वयंभुवा । मरुत्प्रसादोमरुतां दित्यादेचाश्चसंसचाः 

| कीत्येन्ते मरुतां चाथ गणास्ते सतसत्तकाः | 

i कक देवत्वं पितृवाक्येन (ण) वायुस्कन्धेन चाऽऽश्रयः ॥ १३४ ॥ 

चे दत्यानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षलाम्‌ । सर्वभूतपिशाचानां पशूनां पक्षिवीरुधाम्‌ 
|उत्पत्तयश्चाप्सरसां कीत्यन्ते वहुविस्तराः। समुद्रसंयोगक्कत॑ जन्मैरावतहस्तिनः ॥ 


|] 


।चनतेयसमुत्पत्तिस्तथाचास्याभिवेचनम्‌ । अरगूणांविस्तरश्चोक्तस्तथाचाङ्गिर्सामपि 
|, त्त्य RN ० 
च कश्यपस्य पुलस्त्यस्य तथैवात्रेर्महात्मनः । पराशरस्य च मुनेः प्रजानां यत्र विस्तरः 


) 
< 


| 


त देवतानासषीणां च प्रजोत्पत्तिस्तत: परम्‌ | 
| हा तिस्रः कन्याः प्रकीत्यन्ते यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३६॥ 
| | पिठदो हि्निरदेशो देवानां जन्मचोच्यते । चिस्तरस्ते भगवत: पञ्चानां सुमहात्मनाम्‌ 
|| | इलाया चिस्तरश्चोक्त आदित्यस्य ततः परम्‌ । 
| विकुक्षिचरितं. चोक्तं धुन्धोश्चेच निव्देणम्‌ ॥ १४१ ॥ 
| वृहद्वलान्तसंक्षेपा दिक्ष्चाक्काच्याः प्रकीर्तिताः | 
प्‌. निम्यादीनां क्षितीशानां यावञ्जहचुगणादिति ॥ १७२ ॥ 


बट ८) ह पेते य॒ (| 

कोत्येते विस्तरो यश्च ययातेरपि भूपतेः । यदुवंशसमुद्देशो हैहयस्य च चिस्तरः ॥ 
है. तंयोजलपा्ि .। ज्यामघस्यचमाहात्म्यंप्रजासर्ग श्वकीत्यते 
रिवाज धर बत्वकसू्यवृष्णेर्चेवमडात्मन; । अन मित्रान्वयश्चेवविष्णोदिव्याभिशंसनम्‌ 
६ च सं त्तिमें | 
'विवस्वतोऽथ संप्रातिर्मणिरल्ञस्य धीमतः । युधाजितः प्रजासर्गःकीत्यतेचमहात्मनः 


| कीयते चान्वयःश्रीमान्राजषेद्‌बमीहुषः । पुनश्च जन्मच्चाप्युक्तंचरितं च महात्मनः 
[सस्य चापि दौरात्म्यमेकान्तेन समुद्भवः । वासुदेचस्यदेवक्या विष्णो्न्मपरज्ञापतेः 
{विष्णोरनन्तरं चापि प्रजासर्गोपवर्णनम्‌ | देवासुरे समुत्पन्ने चिष्णुना स्रीवधे इने 
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१७ * घायुपुराणम्‌ ॐ [ १ प्रक्रियापारे 
संरक्षता शाक्रचधंशापःप्रापतःपुरा भृगोः । भगुश्चोत्थापयामास दिव्यांशुक्रस्यमातस 
देवानामसुराणां च सङ्ग्रामा द्वादशाडुताः | नारसिहप्रभ्तयः कीत्यन्तेघ्राणनाशना| 
शुक्रेणाऽऽराधनं स्थाणोधींरेण तपसा कृतम्‌ । वरदानप्रलुब्धेन यत्रशवस्तचः इत्‌ 
अनन्तरे विनिदिष्टं देवासुरविचेष्टितम्‌ । जयन्त्यासह सक्ते तु यत्र शुक्र महात्म 
असुरान्मोहयामास शुक्ररूपेणबुद्वधिमान्‌ । बृहस्पतिस्तु ताञ्शुक्रः शशाप सुमहाद्य्‌ति 

उक्त च चिष्णुमाहात्म्यं विष्णोजन्मादिशब्द्नम्‌ । | 

तुवेसुः शुक्रदौ हित्रो देवयान्यां यदोरभूत्‌ ॥ १५५ ॥ | 
अनुर्दु हा स्तथा पूरुयंयातितनया नृपाः । अत्र वेश्या महात्मानस्तेषां पाथिवसत्तमा 
कीत्यन्ते यत्रकात्स्न्यनभूरिद्रविणतेजसः । कुशिकस्य च विप्रषःसम्यग्यो धमेसंश्रय 
वाहेस्पत्यं तु सुरभिर्यं्र शापमिहानुद्त्‌। कीतेनं जहुवंशस्य शंतनोचीयशाब्द्नम्‌| 
भविष्यतां तथा राज्ञामुपसंहारशाब्दनम्‌। अनागतानां सतानां मनूनां चोपचणेनम्‌। 
भोमस्यान्ते कलियुगे क्षीणे संारचणेनम्‌ | पराध्यंपरयोऽ्चेच लक्षणं परिकीत्यंते| 


| 


ब्रह्मणो योजनाग्रेण परिमाणविनिणंयः। ` | 
नेमित्तिकः प्राकृतिकस्तथवा55त्यन्तिकः स्मृतः ॥ १६१ ॥ | 
त्रिविधः सचेभूतानां कीर्त्यते प्रतिसंचरः | अनाबृ्िर्भास्कराञ्च घोरः संचर्तको ऽत 
मेघो ह्ोकाणवं वायुस्तथा रात्रिमंहात्मन: । संख्याळक्षणमुद्दिष्टं ततो ब्राह्मं विशेषत 
भूरादीनां च छोकानां सप्तानामुपवर्णनम्‌। कीत्येस्ते चाच निरयाःपापानांरौ रवादय 
ब्रलोकोपरिष्टात्त, शिवस्य स्थानमुत्तमम्‌ । यत्रसंहारमायान्ति सचेभूतानि संका 
सवषा चव सत्त्वानां परिणामविनिर्णयः । ब्रह्मणः प्रतिसंसर्ग सर्वसंहारवर्णनम्‌॥ 
अप्टरूप्यमतः प्रोक्तं प्राणस्याएकमेव च | गतिश्चोऽ्व 7 | 
कल्पे कल्पे च भूतानां महतामपि संक्षयः । | 
प्रसंख्याय च दुःखानि ब्रह्मणश्चाप्यनित्यता ॥ १६८ ॥ 
दोरात्म्यं चेवभोगानांपरिणामविनिर्णयः | दुर्लभत्वं च मोक्षस्य चेराग्याद्दोषदश 
व्यक्ताव्यक्त परित्यञ्यसत्त्वं ब्रह्मणि . संस्थितम्‌ । नानात्वदर्शनाच sa 
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' अ्थमोऽध्यायः ] * पतत्पुराणगतकथानामनुक्रमः ॐ | 


रते शरद्वति तथा तस्य चोत्थापनं कृतम्‌ । ऋषयो नैसिचेयास्तु श्रद्धया परया पुनः 


तदाचैनेमिषेयाणां सत्रे द्वादशवार्षिके | यथाविचदमानास्तु ऐडःसंस्थापितस्तुतेः 
















ततस्तापत्रयातीतो नीरूपाख्यो निरञ्जनः | आनन्दो त्रह्मणःप्रोक्तो न विभेति. 
कीत्येते च पुनः सर्गोत्रह्मणो ऽन्यस्यपूर्वचत्‌ । कीर्त्यते ऋ षिचंशश्च सचेपापप्रणाशन 
इतिक्कत्यसमुद्देशः पुराणस्योपर्ाणतः । कोटर्यन्ते जगतो ह्यत्र सर्वघ्रलयचिक्रियाः । 
प्रबृत्तयश्च भूतानां निवृत्तीनां फलानि च । प्रादुर्भाचो वशिष्ठस्य शक्तेउन्म तथैच 
सोीदासान्निग्रहरुतस्य विश्वामित्रक्तेन च | पराशररूयचोत्पत्तिरद्रश्यत्चं यथाचिभो 
जज्ञे पितणां कन्यायां व्यासश्चापि यथा सुनिः । 
शुकस्य च तथा जन्म सह पुत्रस्य धीमतः ॥ १७६ ॥ 
पराशरस्य प्रद्ेषो विश्वामित्रक्तो यथा । वशिष्टसंभूतश्चाञ्चिरविश्वामित्रजिघांसयाः 
संतानंहेतोचिसुना चीणेः स्कन्देन धीमता । दैवेन विधिना विप्रविश्वामित्रहितैषिण 
एकं चेदं चतुष्पादं चतुर्धा .पुनरीश्वरः ।.यःथा विभेद भगवान्व्यासः सर्वोन्स्ववुद्धितः 
तस्य शिष्येः प्रशिष्यैश्च शाखाभेदाः पुनः छता; । 
प्रयोगैः षड्शुणीयेश्च यथा पृष्ठ: स्वयंभुवा ॥ १८२ ॥ 


सुनाभं दिव्यरूपाख्यं सत्याङ्ग शुभविक्रमम्‌। अनौपस्थमिदं चक्र वर्तमानमतन्द्रिताः 
पृष्ठतो यात नियतास्ततः प्राप्स्यथ यद्धितम्‌ गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र नेसिर्तिशीर्यते 
पुण्यः स देशो मन्तव्यइत्युवाचतदा प्रभुः उक्त्वा चैवम्धर्षीन्त्रह्मा ह्यद्वश्यत्वमगात्पुनः 
गङ्गागभेसमाहार नैमिधेयत्वमेव च । ईजिरे चैव सत्रेण मुनयो नैमिये तदा ॥१८५| 





निःसीमां गामिमां इत्स्नां कत्वा राजानमाहरन । 

यथाविधि यथाशास्त्रं तमातिथ्वैरपूजयन्‌ ॥ १८७ ॥ 
प्रीतं चेव इतातिथ्यं राजानं विधिवत्तदा । अन्तर्धांनगतः क्रूरः स्वर्भानुरसुरो ऽहरत्‌ ॥ 
अनुसस्‌. तं चापि न्पमैडं यथा पुरा । गन्धर्वसहितं दष्ट्चा कलापग्रामचासिनम्‌ ॥ 
संनिपातः पुनस्तस्य यथा यज्ञे महषिसिः । दृष्ट्वाहिरण्मयंसर्व यज्ञ वस्तु महात्मनाम्‌ 
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र 5 हे = ७ हे पर्यपा 
जनयित्वा त्वरण्यान्त ऐंडपुत्रं यथायुषम्‌ । समापयित्वा तत्सत्रमायुष॑ पयुपासते ॥ 
एतत्सर्व यथाशवत्त व्याख्यातं द्विजसत्तमाः । ऋषीणां परमं चात्रलोकतत्त्वमचुत्तमम्‌ | 


| 
` ब्रह्मणा यत्पुरा प्रोक्तंपुराणं ज्ञानमुत्तमम्‌। अवतारश्च रुद्रस्य ङिजाजुग्रहकारणात्‌॥ | 


तथा पाशुपता योगाः स्थानानां चव कोतेनम्‌ । 
लिड्रोद्धवस्य देवस्य नीलकण्ठत्वमेच च ॥ २६५ ॥ | 


¦ कथ्यते यत्र विप्राणां वायुना ब्रह्मवा दिना । धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 


SDM 


पप आणा छाक 





! कीर्तन श्रवणं चास्य घारणं च विशेषतः । अनेन हि क्रमेणेदं पुराणं संप्रचक्ष्यते॥ | 


सुखमर्थः समासेनमहानप्युपलभ्यते । तस्मात्किचित्ससुद्दिश्यपश्चाद्वक्ष्यामि विस्तरम्‌ | 
'फादमाचमिदं सम्यग्यो 5घीयीत जितेन्द्रियः | तेनाधीतं पुराणंतत्सचंनास्त्यत्र संशयः : 
योविद्या्चतुरोवेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः । न चेत्पुराणंसं विद्यान्नेव स्याद्विचक्षणः : 
इतिहाखपुराणाभ्यां वेदं समुपव हयेत्‌ । बिभेत्यल्पश्चुताद्वे दो मासयं प्रहरिष्यति॥२०१ 
अभ्यखन्निममध्यायं साक्षात्प्रोक्तं स्वयंभुचा । 
आपदं प्राप्य मुच्येत यथेष्टां प्राप्नुवाद्नतिम्‌ ॥ २०२ ॥ 
यस्मात्पुरा ह्यनतीद पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ । निरुक्तमस्य यो वेदसचपापः प्रमुच्यते ॥ 
नारायणः सर्वे मिदं विश्वं व्याप्य प्रवते । तस्यापिजगतः स्रष्टुः स्रष्टा देवोमहेश्वरः | 
अतश्च संक्षेपमिमं श्रणुध्वं महेश्वरः सर्वमिदं पुराणम्‌ । | 
स सर्गकाळे च करोति सगं संहारकाले पुनराददीत ॥ २०५॥ | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादेऽनुक्रमणिकाकथनं नाम प्रथमो ऽध्यायः १ : 


कट... > “ळी... >> “ब 


द्वादशवाषिकसत्रनिरूपणम्‌ 


'अत्यब्रुवन्पुनः सूतसृषयस्ते तपोधनाः । कुत्र सत्रं समभचत्तेषामट्गतकमंणाम्‌॥ १ ॥ 
कियन्तं चेतर तत्कालं कथं च समचरतेत । आचचक्षपुराणं च कथं तेभ्यः प्रभञ्जनः ॥ 


द्वितीयो ऽध्यायः 
| 
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द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ मृगयासञ्चारिणःपुरूरवसो हिरण्मय यज््वारआगमनम्‌ 0 


आचक्ष्व विस्तरेणेदं परंकौतूहलं हि नः | इति संनोदितिः सूतः प्रत्युवाच शुभं वचः! 
श्टणुध्व॑ यत्र ते धीरा ईजिरे सत्रमुत्तमम्‌। याचन्तं चाभवत्कालं तथा च समवर्तत । 

सिर्क्षमाणा विश्वं हि यत्र विश्वसजः पुरा । ` 

सत्रं हि ईजिरे पुण्यं सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ ५ ॥ 

तपोंग्ृहपतियंत्र ब्रह्मा ब्रह्माऽभवत्स्चयम्‌ । 

इलाया यत्र पल्लीत्वं शामित्रे, यत्र वुद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
स्॒त्थुश्चक्र मह्दातेजास्त स्मिन्सत्रेमहात्मनाम्‌ । चिवुधाईजिरेतत्र सहस्नंप्रतिवत्तर 
भ्रमतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यत । कर्मणा तेन विख्यातं नैमिषं सुनिपूजित्म्‌ ॥ 
यत्र खा गोमतीपुण्यासिद्भवारणसेविता । रो हिणी सुषुवे तत्रततःसौम्थो५भवत्सुत 
शक्तिञ्येष्टाः समभवन्व शिस्यः महात्मनः । अरुन्धत्याः सुता यत्र शतमुत्तमतेजखः॥ 
कल्माषपादो नृपतिर्यत्र शत्तश्च शक्तिना | यत्र वेर समभवद्विश्वामित्रवशिष्ठयो:॥११ 
अद्वश्यन्त्यां समभवन्मुनिर्यत्र पराशरः । पराभवो वशिष्टस्य यस्मि्जातेऽप्यचर्दत ॥१: 
तत्र त ईजिरे सत्रं नमिवे ब्रह्मयादिनः । नेमिष ईजिरे यत्र नैमिपेयास्ततः स्मतता: | 
तत्सत्रमभवत्तेषां समा द्वादश धीमताम्‌ | पुरूरवसि विक्रान्ते प्रशासत्ति वसुन्धरा 

अष्टादश समुद्रस्य द्वीपानश्नन्पुरूरचाः । 

तुतोष नेव रल्लानाँ लोभादिति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उशी चकमे यं च देवहतिप्रणो दिता | आजहार च तत्सत्रं स्ववेश्यासहसंगत: | 
तस्मिन्नरपतौ सत्रं नेमिषेयाः प्रचक्रिरे। य॑ गर्म सुषुवे गङ्गा पावकादुदीसतेजसम्‌ | 
तदुल्वं पचेते न्यरुतं हिरण्यं प्रत्यपचत | हिरण्मयं ततश्चक्रे यज्ञचारं महात्मनाम्‌ | 
विश्वकर्मा स्वयं देवो भावयंल्लोकभावनम्‌ । वृहस्पतिस्ततस्तत्र तेषाममिततेजसाम्‌ । 
ऐडः पुरूरवा भेजे तं देशं ख्गया चरन्‌। तं दृष्ट्चामहदाश्चर्य यज्ञवाटं हिरण्मयम्‌ 
लोभेन हतविज्ञानस्तदा दातुं प्रचक्रमे । नेमिषेयास्ततस्तस्य चुकधुन पतेभ शम ॥ २१ 
निजध्चुश्चापि संक्रुद्धाःकुशवज़् मनीपिण: । ततो निशान्तेराजान मुनयो देवनो दिता 
कुशवज्ञ विनिष्पिष्टः स राज्ञाव्यजहात्तनुम्‌ । और्वशेयं ततस्तस्यपुत्रे चक्रुनप | 
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¦ बहुषस्य महात्मानं पितरं यं प्रचक्षते | स तेषु वतेते सम्यग्धमेशीलछौ महीपतिः ॥२४ 


| ` आयुरारोग्यमत्युग्रं तस्मिन्स नरसत्तमः । 
सान्त्वयित्वा च राजानं ततो व्रह्मचिदां चराः ॥ २८ ॥ 


उत्रमारेसिरे कर्त यथावद्धमंभूतये । वभूव सत्रं तत्तेषां बह्णाशचय महात्मनाम्‌ ॥२६ | 


: चेशवं सिसक्षमाणानांपुरा विश्वस्जजामिव । वैखानसैः प्रियसखैवाटखिल्येमरी चिके 





रन्यैश्च मुनिमिर्जष्टं सूर्यवेश्वानरप्रसैः । पितृदेवाप्सरःसिद्ध गन्धर्वोरगन्रारणः ॥२८ 
पंभारैस्तशमर्जुष्टं तैरेवेन्द्रसदो यथा । स्तोत्रसचग्रहैद वान्पितनपिश्यश्चकमसिः ॥२६ 
भनर्चशच यथाजातिगन्धर्वादीन्थथाविधि । आराधयितुमिच्छन्तस्ततःकमान्तरैष्वथ 
जगुः सामानि गन्धर्वा ननूतश्चाप्सरोगणाः । 

व्याजहुर्मनयो वाचं चित्राक्षरपदां शुभाम्‌॥ ३१ ॥ 
एन्त्रादितच्वचिद्वांसोजगद्श्च परस्परम्‌ । वितण्डावचचनाश्चेकेनिजश्नुः प्रतिवादिनः 
एषयस्तत्र विद्ठांसःसांख्यार्थन्यायकोचिदाः । न तत्र दूषितं किचिठ्विदधुत्र राक्षसाः 
7 च यज्ञहनो देत्या न च यज्ञमुषोऽसुराः । प्रायश्चित्तं दुरिष्टं बा न तत्र समजायत 
शक्तिप्रज्ञाक्रियायोगेचिधिरासीत्स्वनुछितः । एवं वितेनिर सत्रं द्वादशाब्दं मनीषिणः 
उग्वा्या ऋषयो धीराज्योतिष्टोमान्पृथकपृथक्‌ । चक्रिरे पष्ठगमनान्सर्चानयुतदक्षिणान्‌ 
उमाप्तयज्ञास्ते सव चायुमेव महाधिपम्‌ । पप्रच्छुरमितात्मानंभव द्भियंदहं द्विजाः॥३७ 
इणो दितश्बचंशाथ स च तानब्रवीत्प्रभु: । शिष्यः स्वयंभुवो देचःसर्वप्रत्यक्षद्ृग्चशी ॥ 


्रणिमादिसिरटाभिशश्वर्यर्यः खम स्वितः । तियेग्योन्या दिसिर्धमेंःसर्चळोका न्बिभतियः 
उप्तस्कन्धादिक शाश्वतछु्तेयो जनाद्वरः । विषये नियतायरुयखंस्थिताःसप्तकागणाः 


£ 9 9७० < ५० औं ७. ^ a 
्यूहाश्चयाणां भूतानांकुवन्यशचमदावलः । तेजसश्चांप्युपध्मानंद्धातीमंशरीरिणम्‌ ॥ 
प्राणाद्या वृत्तयः पञ्च करणानां च वृत्तिभिः | 
प्रेयेमाणाः शरीराणां कुर्वते यास्तु धारणम्‌ ॥ ४२॥ 


प्राकाशयो निडिणणःशब्द्स्पशसमन्धितः । ते जसप्रक्कतिशचोक्तो ऽप्ययंसाचो मनी षिभिः 
बत्रा सिमानीभगचान्वायुश्चालिक्रियात्मकः। वातारणि:समाख्यात:शब्दशास्त्र विशारदः 
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गृतोयो५ध्यायः ] कै प्रजापतिसृष्टिकथनम्‌ ॐ १७ 


च 


गर्या र्लक्ष्णया .सबॉन्सुनीन्प्रह्मादय न्निव । पुराणज्ञः सुमनसः पुराणाश्रययुक्तया ॥ 
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(ति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते द्वादशवाषिकसत्रनिरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


ह] 


तृतीयो ऽध्यायः 
अजापतिसृष्टिकथनम्‌ 
सूत उवाच 
महेश्वरायोत्तमवीयंकमेणे सुरपेभायामितवुद्धितेजसे । 
सहस्रसूर्यानळवचेसे नमस्त्रिलोकसंहारविस्ष्टये नमः ॥ १॥ 
ग्रजापतींटलोकनमस्छृतांस्तथा र्चयभुरुद्रपभृतीन्महेश्वरान । 
अणु मरीचि परमेष्टिनं मनु रजस्तमो घर्ममथा यि कश्यपम्‌ ॥२॥ 
चशिए्टदक्षा जिपुलस्त्यकंमान्सचि विवस्व॒न्तमथापि च क्रतुम्‌ । 
सुनि तथवा ङ्गिरिसं प्रजापति प्रणस्य मूर्ध्ना पुळहंच भावतः झा 
तथेव चु(च?)क्रोधनमेकचिशर्ति प्रजाविज्ृद्धया5पितकायंशासनम्‌ । 
पुरातनानप्यपरांश्च शाश्वतांस्तथव चान्यान्सगणानवस्थितान ॥४॥ 
मनूंश्च सर्वानखिलानव स्थितांस्तथेच चान्यानपि भरर्थशो सिनः । 
सुनीन्बृहस्पत्युशनःपुरोगमांस्तपःशुमाचारक्रषीन्द्या न्वितान्‌ ॥०॥ 
प्रणम्य वक्ष्ये कलिपापनाशिनों प्रजापतेः सृष्टिमिमामबुत्तमाम्‌ । 
सुरेशशेवषिगणरलंकतां शुभामतुल्याममदामषिप्रियाम ॥६॥ 
अजापतीनामपि चोल्वणाचिषां विशुद्धवा'बुद्धिशरीरतेजसाम । 
सपोभतां त्रम दिनादिकालिकों प्रभूतमाविष्कृतपौरुषश्रियम्‌ hs | 
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'वासःक्षितो वा नियमाद्ववस्य दक्षस्य चात्र प्रतिशांपळांस!! | १९॥ 


| 

ॐ वायुपुराणम्‌ # [१ किया 
श्रुतौ स्मृतौ च प्रसतामुदाह्वताँ परां पराणामनिलप्रकोतिलाम्‌। 
समासवन्थेनियतेयंथातथं विशब्दनेनापि मनःप्रहषिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्यां च बद्धा प्रथमा प्रवृत्तिः प्राधानिकी चेश्वरकारिता च | 
यत्तत्स्मृतं कारणमप्रमेयं ब्रह्म प्रधानं प्रकृतिप्रसूतिः ॥ ६ ॥ 
आत्मा गुहा योनिरथापि चक्षुः क्षेत्र तथैवाम्धतमक्षरं च । 
शुक्रं तपः सत्तवमभिप्रकाशं तदुव्यष्टि नित्यं पुरुषं द्वितीयम्‌ ॥१०॥ 
तमप्रमेयं पुरुषेण युक्तं स्वयंभुवा लोकपितामहेन । 
उत्पादकत्वाद्रजसोऽतिरैकात्कालस्य योगान्नियमावघेश्च ॥११॥ 
क्षेत्रज्ञयुक्तान्नियतान्विकारांलोकस्य संतानविवृद्विहेतून । | 
प्रकृत्यवस्था सुषुवे तथाऽष्टौ संकल्पमात्रेण महेश्वरस्य ॥२ | 
देवासुराद्रिदुमसागराणां गन्धर्वयक्षोरगमानुषाणाम्‌ । | 
मनुप्रजेशाषिपितृद्विजानां पिशाचयक्षोरगराक्षसानाम्‌ ॥१३॥। | 
ताराग्रद्दाकक्षेनिशाचराणां मासतुंसंवत्सरराज्यहानाम्‌ । | 
दिक्ाल्यो गादियुगायनानां चनो षधीनामपि वीरुघां च ॥१७॥ | 
जलीकसामप्सरसां पशूनां बिद्युत्सरिन्मेधविहड्टमानाम्‌ । | 
यत्सूक्ष्मगं यदुचि यडियत्स्थं यत्स्थावर यत्र यदस्ति किंचित्‌ ॥१५॥ 
वस्य तस्यास्ति गतिविभक्तिरात्रह्मणो यावदियं प्रसूतिः । | 
छन्दांसि वेदाः सञ्चो यजूंषि सामानि सोमश्च तथैच यज्ञः ॥१६॥ | 
आजीच्यसेचा यदभीप्सितं च देवस्य तस्यैव च वे प्रजानाम्‌ | 
चवस्वतस्याऽस्य मनोः पुरस्तात्संभूतिरुक्ता प्रसचश्च. तेषाम्‌ ॥१७॥ | 
येषामिदं पुण्यङ्तां प्रसूत्या लोकत्रयं लोकनमस्क्ृतानाम्‌ । ` | 
खुरेशदेवषिमचुप्रधानमापूरितं चोपरिभूषितं च ॥१८॥ 
चस्य शापात्पुनस्द्रघश्च दक्षस्य चाप्यत्र मनुष्यलोकेः। 
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चतुर्थो ऽध्यायः ] ॐ सृष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ + १७ 
है .'... मन्वन्तराणां परिवतेनानि युगेषु संभूतिविकल्पनज्ञ । . 
क ऋषित्वमा्षस्य च संप्रवृद्धियंथा युगा दिष्वपि चेत्तदत्र ॥२०॥ 
| ये द्वापरेषु प्रथयन्ति चेदान्व्याखाश्च तेऽत्र क्रमशो निबद्धाः | 
कह्पस्य संख्या सुचनस्य संख्या ब्राह्मस्य चाप्यत्र दिनस्य संख्या ॥२१॥ 
अण्डो द्विजस्वेदज्रायुजानां धर्मात्मनां स्वर्ग निवासिनां वा । 
| -' ये यातनास्थानगताश्च जीवास्तर्कण तेषामपि च प्रमाणम ॥२२॥ 
| आत्यन्तिकः प्राकृतिकश्च योऽयं नेमित्तिकश्च प्रतिसर्गहेतः । 
बन्धश्च मोक्षश्च विशिष्य तत्र प्रोक्ता च संसारगतिः परा च ॥२३॥ 
प्रकृत्यचस्थेषु च कारणेछु या च स्थितिर्या च पुनः प्रवृत्ति: । 
| तच्छाखयुक्त्या स्वमतिप्रयत्नात्समस्तमाविष्छतधीधरतिभ्यः ॥ 
| चिग्रा ऋषिस्यः समुदाहृतं यद्यथातथं तच्छ्णुतोच्यमानम्‌ ॥२४॥ 
| 


| इत्ति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादै सष्टिप्रकरणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३ ॥ 





| 

| ॥ 
| 
hey 


` चतुर्थोऽध्यायः 


सृष्टिग्रकरणवर्णनम्‌ 


| 
| 
| 
ऋषयस्तु ततः श्चत्वा नेमिषारण्यचासिनः | प्रत्यूचुस्ते ततः सच सूतं पर्याकुलेक्षणा 
| मवान्वचराकुशळोव्यासात्मत्यक्षदिवान्‌। तस्मात्त्वं भवनंछत्स्नंलोकस्यामुष्यचर्णय 
| . यस्य यस्यान्वया ये ये तांस्तानिच्छाम वेदितुम । 
| _तेषां पूर्वषिसष्टि च विचित्रां तां प्रजापतेः ॥ ३ ॥ 
न्र्‌ 
| 
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| 
|| 
| 


| 
' १८ # वायुपुराणम्‌ * [ १ अक्रियाप्ादे 


` असक्कत्परिपृष्टस्तैमंहात्मा लोमहर्षेणः । चिस्तरेणाऽऽनुपूव्यां च कथयामास 'सत्तमः' 
ष्‌ 


लोमहषेण उचाच | 


3 
| 
| 
। | 
| 


। पृष्ठां चेतां कथां दिव्यां स्लक्ष्णों पापप्रणाशिनीम्‌ ! 
| कथ्यमानां मया चित्रां बहर्था श्रुतिसंमताम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्चेमांधारयेन्नित्यंश्टणुयाद्वाऽप्यभीक्षणशः । श्रावयेच्यापिविप्रेः्योयतिभ्यश्चचिशोषतः 
शुचिः पर्वेसु युक्तात्मा तीर्थेष्चायतनेछु च । दीर्घमायुरवाप्नोति स पुराणानुकीतनात्‌ 
स्ववंशधारणं कत्वा स्वगेलोके महीयते । विस्तारावयव तेषां यथाशब्दं यथाश्चुतम्‌ 


dtl 0 ३. 


is 20 ३ 


कोर्दैनंस्थिरकीर्तीनांसर्वषांपुण्यकारिणाम्‌। सगेश्च प्रतिसर्गेश्‍ववंशोसत्वन्तराणिच 

| वंश्याजुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ । 
कल्पैस्योऽपि हि यः कल्पः शुचिभ्यो नियतः शुचिः ॥११॥ 
पुराणं संप्रवक्ष्यामि. मारुतं चेदसं मितम्‌ । प्रवोधः प्रझयश्चेच स्थितिरुत्पत्तिरेवच|| 
क्रिया प्रथमः पादः कथ्यवस्तुपरित्रहः । उपोदुघातोऽनुषङ्कश्च उपसंहार एव च॥ | 
धर्म्ययशस्यमायुष्यंसर्वपापप्रणाशनम्‌ । एवं हि पादाशचत्वारःसमासात्कीतितामयां 
वक्ष्यास्येतान्पुनस्तांस्तु विस्तरैण यथाक्रमम्‌ । तस्मै हिरण्यगभाय पुरुषायेश्वरायचा। 
` अजाय प्रथमायैच वि शिष्टाय प्रजात्मने । ब्रह्मणे लोकतन्त्राय नमस्कृत्वा स्वयंभुवे | 
` महदाय॑ विशेषान्तं सवैरूप्यं सलक्षणम्‌। पञ्चप्रमाणं षद्श्चेतं पुरुषाधिष्ठितं बुतम्‌। 
असंशयात्प्रचक्ष्यामि भूतसगेम वुत्तमम्‌ । अव्यक्तं कारणं यत्त॒ नित्यंसदसदात्मक{ 
प्रधानं प्रकृति चैव यमाहुस्तत्चिन्तकाः । गन्धवणरसेहीनं शब्द्स्पशेचिवजितम्‌ | 


आक nt i 3 


HD NN का 
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असांप्रतम चिज्ञेय॑ ब्रह्मग्रे सपजतेत । तएयाऽऽत्मना सत्रे मिदंव्यात्तमासीत्तमोमयम_। 


; गुणभावाद्वाच्यमानो महान्प्रादुबेभूव ह । सूक्ष्मेण महता सोऽथ अव्यक्तेन समाई 
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कीर्ल्पमान निवोधध्य॑सर्वेषांकीतिवर्धनम्‌ । धन्यं यशस्यं शतरुषतंसयम्येमायुविवर्घेनम्‌। ` 


१ 


=i 


र 


तत 
अजातं घुचमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थितम्‌ । जगद्योनि मइदुभूत परंत्रह्म क र 
विग्रहं सचेंभूतानामव्यक्तमभवत्किल । अनाचन्तमजं सूट्गमं त्रिणुणं | 


गुणसाम्ये तदा तस्मिन्गुणभावे तमोमये । सगंकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्य व > 


नी ऽध्यायः ] 
१ चतुर्थोऽध्यायः ] # ब्रह्मादिपदानामवयवार्था सिधघानम्‌ # १३ 


५ खर्वो द्रिक्तोमहानभ्रेखस्वमात्रंत्रकाशकम । मनो महांश्चविज्येयोमनस्वत्कारणंस्खतम्‌ 
। लिङ्गमाच्रसमुत्पन्क्षेतन्ञाधिछ्ितस्तु सः । धर्मादीनां तु रूपाणिलोकतत्त्वार्थहेतचः || 
। सहांस्तु सृष्टि कुरुतेनोधमानःसिस्रक्षया । मनोमहान्ततित्रेह्मा भूवुद्धिः ख्यातिरीश्चरः 
| अज्ञा चितिः स्म्तिःसंविद्विपुरंचोच्यते वुध: । मऱुतेसवं भूतानांयस्माच्चेष्टाफळविसुः 

॥। सो (सू )क्ष्मत्वेनचिच्वद्धानांतेनतन्मनउच्यते। तत्वान्मामग्रजोयस्मान्महांश्चयरिमाणतः 

र शेषेभ्योऽपि शुणेभ्योऽसौ महानिति ततः स्म्ठ्तः । 

uN विभति मानं मबुते विभागं मन्यतेऽपि च ॥ ३०. | 

| पुरुषोपभोगसंबन्धःत्तेनचासौमतिःस्सृतः (वृद्दत््वादुव हणत्वाच्साचानांसलिलाश्रयात्‌ 

| यस्मादुव दयतेभाचान्त्रह्मा तेन निरुच्यते | आपूरयित्वा यस्माच रत्स्नास्देहाननुग्रहैः 

। तत्त्वमावांश्‍च नियतांस्तेनभूरितिचोच्यते । बुध्यते पुरुषश्चात्रसर्वंभाचान्हिताहितान्‌ 

। यस्माइवोधयते चेव तेन चुद्धिनिरूच्यते । ख्यातिः प्रत्युपभोगश्चयस्मात्संचर्तते ततः 

| भोगस्य ज्ञाननिष्टित्वात्तेन ख्यातिरिति स्सतः । 

| ख्यायते तदुगुणबा5पि नामादिभिरनेकशः ॥ ३५ ॥, 

| तस्माच्य महतःसंज्ञा्यातिरित्यभिधीयते । साक्षात्सचं. विजानातिमहात्मातेनचेश्वरः 

| चस्माज्ञाता अहाइचेच प्रज्ञा तेच स उच्यते । ज्ञानादीनि च रूपाणिक्रतुकमेफलानिच 

| चिनोति यस्माद्वोगार्थतेनासौ चितिरुच्यते । वर्तेमानान्यतीतानि तथाचानागतान्यपि 

| स्मरते सर्वेकार्याणि तेनासौ स्खतिरुच्यते।- | 

कृत्स्नं च विन्दते ज्ञानं तस्मान्माहात्म्यमुच्यते ॥ ३६॥ ` 

| वस्मादिन्देरचिद्श्चैवसविदित्यभिधीयते । विद्यते स च सर्वस्मिनसर्यंतस्मिश्य विद्यते 

| तस्मात्संविद्तिप्रोक्तोमहान्वेबु द्विमत्तरै; | ज्ञानात्तुज्ञानमित्याह भगवाज्ज्ञानसंनिधिः 
| उन्दवानां विपुरीभावा द्विपुर प्रोच्यते बुधैः । सरवेशत्वाच्य लोकानामचश्यं च तथेश्वरः 
का क त्र्या भूतत्वाङ्गव उच्यते । क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानादेकत्वाञ्च स कः स्मृतः 
| यस्मात्पुर्यनुशेतेचतस्मात्पुरुषडच्यते । नो त्पा दितत्वात्ूर्वत्वात्स्वयम्भूरितिचोच्यते 


€ कडे 
पयायबाचक्तः य । १ न शब्द स्तत््वमायमचुत्तमम्‌ ५ । न 
| परयायबाचक शब्द मम्‌ । व्याख्यातं तत्त्वभाचश्ञरेचं सद्रावचिन्तके: [| 


i 
१ 
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| | 


र २० . „क वायुपुराण * ` ` ` ` [ १ प्रक्रियापादे | 


' ` अहान्सष्टिविकुरुतेचोद्यमानःसिसक्षया । संकरल्पो5ध्यवसायश्वतस्यवृत्तिद्दयंस्सृतम्‌' 
2 धर्मादीनि च रूपाणि लोकतत्त्वार्थहेतचः । त्रिगुणस्तु ख विजेयः सक््वराजसतामस्‌ः | 
5 त्रिगुणाद्रजसो द्विक्तादहंकारस्ततो ऽभवत्‌ः। महताचा5५वृतःसर्गो. भूलादिविङृतस्तुसः 
`` तस्माच्च तमसो द्रिक्तादहंकारादजायत । भूततन्मात्रखगेस्तु भूतादिस्तामसस्तु सः | | 
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्र ससजे ह | ह; 
आकाशं शुषिरं तस्मादुद्रिक्त शब्दलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ SE | 
आकाइांशब्दमातरतुभूतादिश्चाऽऽत्रणोत्पुनः । शब्दमात्र तदाकारंस्पशमाञ ससजेह 
बलवाज्ञायते वायुःसवैस्पर्शणणो मतः । आकाशं शब्दमात्रं तु स्पशमाचरसमाब्वणोत 
वायुश्चापि चिकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपणणमुच्यते॥ . 
|. स्पशेमात्रंतुवैचायोरूपमात्रंसमाच्रणोत्‌ । ज्योतिश्चापिचिकुर्चाणं र्समात्रेससजे १, 
संभवन्ति ततो ह्यापः पश्चात्तापे रसात्मिकाः । 


dll 0 


2० २१० i 


| 

रसमात्रास्तु ता ह्यापो रूपमात्राभिराब्णोत्‌॥ ५५ ॥ 
आपो रसाग्बिकुवेन्त्यो गन्धमात्रं . ससजिरे। | 

| 

| 

| 


ll | | 


संघातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो शुणःस्स्तः ॥५६॥ 
रसमात्रेतुतत्तोयंगन्धमात्रेसमाव्णोत्‌। तस्मिस्तस्मिस्तुतन्मात्रातेनतन्मात्रतास्सुत| : 
अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततः स्मृताः । अशान्तघोरसूढत्वादविंशेषास्तलः पुनः| ¦ 
म भूततन्मात्रसगोऽयंविश्ञेयस्तुपरस्परात्‌।वैका रिकादहंकारात्सत्तवो द्रिकाततुखा च्विकां र 
वेकारिकः स सर्गस्तु युगपत्संप्रवतते । बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेच पञ्च कर्मेन्द्ियाण्या व 
साधकानीन्द्रियाणिस्युदेवावेकारिकादश । एकादशंमनस्तत्रदेवावेकारिकाः स्स ३ 


शरोत्रेत्वक्चक्षुषी जिह्वाना सिकाचैवपश्चमी । क तस जयात ती र्‌ 
ः | र्‌ 
| 





पादौपायुरुपस्थश्वहस्तौ चाग्दशमीभवेत्‌। यतिविसर्गोह्यानन्दःशिट्पं र 
आकाशं - शब्दमात्रं च स्पर्शमात्र समाविशत्‌। र 

` ` ` द्विणुणस्तु ततो.. वायुः शब्दस्पर्शात्ममोष्भवत्‌॥ ६७॥ . | 
रूपं तथेव विशतः. शब्द्स्परागुणाबुभौ । त्रिगुणस्तुततश्चािः स क $ 
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खशब्दस्पशेरूपश्चरसमात्रंसमाविशत्‌ । तस्माअतुगुणाद्यापो विज्ञेयास्तारसात्मिकाः 
सशब्दर्पशेरूपेषुगन्धस्तेषुसमाविशत्‌ । संयुक्ता गन्धमात्रेण आचिन्वन्तोमहीमिमाम्‌ 
| सस्मात्पञ्चगुणामूमिःस्थूलभूतेषुद्रश्यते। शान्ता घोराश्चमूढाश्चविशेषास्तेनतेस्खताः 
| प्ररस्परानुप्रवेशाद्वारयन्ति. परस्परम्‌ । भूमेरन्तस्त्विदं सर्व लोकालोकघनाबतम्‌ ॥ 
विशेषा इन्द्रियप्राद्या नियतत्वाच्वतेस्मृता: । गुर्णपूर्वेस्यपूर्वेस्यप्राप्नुचन्त्युत्तरोत्तरम्‌ 
| सेषां यावच्च यद्यच्च तत्तत्तावदुगुणं स्मृतम्‌ । उपलम्य शुचेगन्धे केचिद्वायोरनेपुणात्‌॥ 
पृथिव्यामेव तद्विद्यादेषां वायोश्च संश्रयात्‌ | 
एतेसत्त महावीर्या. नानाभूताः पृथक्पृथक्‌ ॥ ७२ ॥ 
नाशक्रुचन्प्रजाःस्रष्टुमसमागस्यक्कत्सशः । ते समेत्यमहात्मानोह्यन्योन्यस्येवसंश्रयात्‌ 
धुरुषाधिष्ठितत्वाच अव्यक्तानुग्रहेण च । महदादयो विशेषान्तां अण्डमुत्पादयन्तिते 
एककालं समुत्पन्नं जलवुद्वुदवच्च तत्‌ । विशेषेस्यो5ण्डमभवद्वृहत्तदुदके च यत्‌ 
खत्त स्मिन्कार्यकरण सं सिद्ध व्रह्मणस्तदा । प्राकृते5ण्डे विवुद्धेसन्श्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः 
| सव शरीरी प्रथमः सवे पुरुष उच्यते । आदिकर्ता च भूतानां त्रह्माउ्मे समवर्तत 
| हिरण्यगमेः सोऽप्रेऽस्मिन्परादुभूतश्चतुर्सुखः । सर्ग च प्रतिसर्ग च क्षेत्रज्ोत्रह्मसंज्षितः 
| करणो: सह सज्यन्ते प्रत्याहारे त्यजन्ति च | भजन्ते च पुनदेहानसमाहारसंघिघु ॥ 
। हिरण्मयस्तु यो मेरुस्तस्योल्बं तन्महात्मनः । भर्गोदक समुद्राश्वजराद्यस्थीनिपचेताः 
| सस्मिन्नण्डे त्विमे लोकाअन्तर्भूतास्तुसप्त वे । सप्तद्वीपाचपृथिची समुद्रेःसहसप्तमिः। 
| यवेतेःखुमहद्विश्चनदीभिश्चसहस्नशः । अन्तस्तस्मिस्त्विमेलोका अन्तविश्वमिद्‌ंजगत्‌ 
चन्द्रा दित्यौसनक्षत्रौ सग्रहौसहचायुना । लोकाळोकंचयत्किचिच्चाण्डेतस्मिन्समपितम्‌ 
| अद्विदेंशगुणामिस्तुबाह्यतो5ण्डंसमावृतम्‌ । आपोदशगुणाहयेव तेजसावाह्मतोबृताः ॥ 
| तेजो दशणुणेनेव बाह्यतो वायुना55वृतम्‌ । वायुंदेशगुणेनेव बाह्यतो नमखाऽऽववतः 
| आकाशेन बृतो वायुःखं चे भूता दिनाऽऽव्ृतम्‌। भूता दिमहताचापिअव्यक्तेनवृतो महान॥ 
| पतेरावरणेरण्डंसतमिः प्रात तम्‌ । पताशचाऽऽवृत्यचान्योन्यमषटौप्रकृतयः स्थिताः॥ 
| प्रसगंकाले स्थित्वा च ग्रसन्त्येताः परस्परम्‌ । एवंपरस्परोत्पत्ना धाय्यन्तिपरस्परम॥ 
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आधाराधैयभावेन विकारश्च चिकारिब्र ।.अव्यक्त क्षेत्रमुद्दिष्ट ब्रह्मा व्तेत्रज उच्यते|| 


णत द्विरण्यगर्मरूय जन्म यो वेद्‌ तत्वतः । आयुष्मान्कीतिमान्धन्यः प्रजावाँश्चभवत्युत॥ 
निवृत्तिकामो5पि नरः शुद्धात्मा लभते गतिम्‌ । | 





इत्येष प्राकृत: सर्ग: क्षेत्र्ाधिष्टितस्तु सः । अवुद्धिपूवं प्रागासीत्प्राडुभूता तडिद्यथा॥ : 


रे . _ पुराणश्रवणान्रित्ये सुखं च क्षेममाप्लुयात्‌ ॥ ६२॥ |: 
, प्र इति श्रीमहापुराणे कायुभोक्तेप्रकियापादे सृष्टिप्रकरणकथनं नाम चतुथो5ध्याय:|४॥ 
मौ | 
पञ्चमो ऽध्यायः | 
। 
ईदवरस्य दिनस्वरूपकथनम्‌ | 
| 3 ___ छोमहषण उवाच ' 


। 7 यद्विसष्टेस्तु संख्यात मया कालान्तरं द्विजाः । एतत्कालान्तर ज्ञयमहव पारमेश्वरम्‌॥ 
: रात्रिस्त्वेताचतीज्ञेया परमेशस्यक्कत्सशः । अहस्तस्यतुयासृष्टिः प्रलयो रात्रिरुच्यते॥ 
: अहश्च विद्यते तस्य रात्रिरिति धारणा । उपचारः प्रक्रियते लोकानां हितकाम्यया || 
। प्रजाः प्रजानां पतय ऋषयो सुनिभिः सह । ऋषीन्सनत्कुमाराख्यान्त्रह्लायुज्यगैः सह 
; इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्चमहाभूतानिपञ्चच । तन्मात्रा इन्द्रियगणोबुद्धिश्च मनसा स 


अहस्तिष्ठन्ति ते सर्वे परमेशस्य धीमतः । अहरन्ते प्रलीयन्ते रात्र्यन्ते विश्वसंभवः।| ` 


; स्वात्मन्यवस्थितेसत्त्वेविकारेप्रतिसंहृते । साधमें (स्ये) णावतिष्ठेतेप्रधानपुरुषाबुसौ | 
. तमःसत्त्वणुणावेतो समत्वेनव्यवस्थितौ । अंत्रो द्रिक्तीप्रसूतौच तौ तथाचपरस्परम्‌| 

गुणसाम्ये लयोज्ञेयोवेषम्ये सृष्टिरुच्यते । तिलेष वा यथा तैलंघ्र॒तं पयसि चा स्थितम्‌| 
; तथा तमसिसत्त्वेचरजोऽव्यक्ताश्चितं स्थितम्‌। तात त 





अहर्मखे प्रवृत्ते च परः प्रक्रतिसंभवः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ ११ 
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र्‌ | पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ क्षोम्यमाणयुणेम्योत्र्मादिदेवानासुत्पत्तिः + २३. 
| प्रधान पुरुष चेव प्रविश्याण्ड महेश्वरः ।. प्रधानात्क्षोम्यमाणातुरजो वे समवर्तत॥ 
|| रजः प्रवतेक तत्र बीजेष्वपि तथा जलम्‌। गुणवेषम्यमासाद्य प्रसुयन्ते हाथिषिदा; | 
॥ गुणेभ्य: क्षोम्यमाणेभ्यस्त्रयो देवा विजज्ञिरे ।- 

| आश्रिताः परमा गुह्याः सर्वात्मानः शरीरिणः ॥१४॥ 

' रजो ब्रह्मा तमो हिः सत्त्वं चिष्णुरजायत । रजःप्रकाशाको ब्रह्मालनष्ट्त्वेन व्यवस्थितः 
तमःप्रकाशाकोऽञ्िस्तु काळत्वेन व्यचस्थितः । | 
सत्त्वप्रकाशको चिष्णरौदासीन्ये व्यवस्थितः ॥१६ 
| एत एव अरयो लोका एत एव अयो गुणा: । पतप त्रयो वेदा एत एव त्रयो ऽयः ॥ १७ 
| | परस्पराश्रिता होते परस्परमचु्ताः । परस्परेण वन्ते धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ 
| अन्योन्यमिथुना होते हयन्योन्यसुपजीविनः । क्षणंवियोगोनह्यषांनत्यजन्तिपरर्परम्‌ ॥ 
ईश्व॒रो: हि परो देवो विष्णुस्तु महतः परः । ब्रह्मा-तु रजसो द्विक्तः सर्गायेह प्रवर्तते ॥ 

परश्च पुरुषोज्ञयः प्रक्कतिश्च परा स्सृता ॥ २० ॥ 

अधिष्ठितोऽसौ हि महेश्वरेण प्रवर्तते चोद्यमानः समन्तात्‌ । 
| अनुप्रवतेन्ति महान्तमेव चिरस्थिताः स्वे विषये प्रियत्वात्‌ ॥ २१॥ 
प्रधान गुणवेषस्यात्सगकाले प्रवर्तते । ईश्वराधिष्टितात्पूर्व तस्मात्सद्सदात्मकात॥ 
ब्रह्मा बुद्धिश्व मिथुनं युगपत्संबभूवतुः । तस्मात्तमोव्यक्तमय: क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः ॥ 
संसिद्धः कार्यकरणेब्रेह्मा5्मे समवर्तत । तेजसा प्रथमो धीमानव्यक्तः संप्रकाशते ॥ 
सवै शरीरी प्रथमः कारणत्वे व्यवस्थितः। अप्रतीघेन ज्ञानेन ऐश्वर्येण च सो न्वितः 
बमेण चाप्रतीघेन चैराग्येणसमन्वितः । तस्येश्वरस्याप्रतिघं ज्ञानं वेराग्यलक्षणम्‌ ॥ 
धर्मेश्वयक्ताबु द्वि्राह्मीजज्ञेभिमानिनः । अव्यक्ताज्ञायते चास्य मनसा च यदि्च्छिति 
वशीकृतत्वाद्वेगुण्यात्सुरेशत्वत्स्वभावतः । चतुमुं स्तुव्रह्मत्वेकालत्वेचान्तकोऽभवत्‌ 
| सहस्नमु्धा पुरुषस्ति्तोऽवस्थाःस्वयंसुचः । सत्त्वं रजश्च वहात्वेकालत्वेचरजस्तम: 
| सात्त्विक Mearns । लोकान्सूजतित्रह्मत्वे काळत्वेसंक्षिपत्यपि 
थुदांसीनस्ति्रोऽचस्थाः प्रजापतेः । ब्रझाकमळगर्भाभःकालो जात्याऽञ्जनध्रभः 


Pp 
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पुरुषः पुण्डरीकाक्षो रूपं तत्परमात्मनः । योगेश्वट शारीराणि कणेति चिकरोति.च उ 
` नानाकृतिक्रियारूपनामंत्रत्तिः स्वलीलया । त्रिधा यह तेते लोके तस्माचिशुण उच्यते 
चतुर्धा प्रविभक्तत्वाच्यतुव्यूहः प्रकीतितः । यदाप्रो ति यदादत्तयञ्चास्ति(त्ति)विषयंप्रति 


त (य) चास्य सततं भावस्तस्मादात्मा निरुच्यते । ड्‌ 
ऋषि: सर्वेगतत्वाच्च शरीराद्यात्स्वयस्प्रसुः ॥ ३, ॥ | 
रवा मिस्वमस्यतत्सर्व विष्णुःसर्वप्रवेशनात्‌ । भगवान्मगसद्वावाद्रागो रायस्यशासनात्‌ 
परश्च तु प्रकृष्टत्वादवनादोमिति स्त: | सर्वेज्ञःसवं चिज्ञानात्सत्रः सब यतस्ततः | 
` ५ नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणःस्टृतः । विधा विभञ्यस्वात्मानं ्ेलो कयंसंप्रचतेते 
सजते ग्रसते चेव वीक्षते च त्रिभिस्तु यत्‌। अग्रे हिरण्यगसेः स प्राडुमूतश्चतुमुखः | 
आदित्वाच्चाऽऽदिदेवो ऽसावजातत्वादजः स्म्टृतः । 
पाति यस्मात्प्रजाः साः प्रजापतिरतः स्मृतः ॥ ४० ॥ 
च महान्देवो महादेचस्ततः स्मृतः । सर्वेशत्वा्च छोकानामव श्यत्वात्तथेश्वर | 
| ३ वृहत्त्वाच्च स्मृतो त्रह्माभूतत्वाद्ग.त उच्यते । क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रविज्ञानाद्धि भु: सवगतो यह! 
| ₹ यस्मात्पुर्यनुशेतेचतस्मात्पुरष उच्यते । नोत्पा द्तित्वात्पूवेत्वात्स्वयंभूतिरिसस्मत ` 
: इञ्यत्वानुच्यते यज्ञःकविविक्रान्तद्शेनात्‌। क्रमणःक्रम णोयत्वाद्वणंकस्याभिपालता 
र आदित्यसंज्ञ: कपिलस्त्वग्रजोऽञ्चिरिति स्मृतः । | च 
हिरण्मयस्य गभोऽभूद्विरण्यस्यापि गभंज: ॥४५१॥ | नर 
¦ नस्माद्विरण्यगर्भः स पुराणे5स्मिनिरुच्यते । स्वयंभुचो निवृत्तस्यकालो दर्षाग्रजस्तु र ` 
न शक्यः परिसंख्यातुमपि वर्षेशतैरपि कल्पसंख्या िृ्ेऽसतुपराखयोत्रहमणस्व 
i तावच्छेषोऽस्य. कालो ऽन्यस्तस्यान्ते प्रतिसूज्यते । त 
कोटिको डिसहसत्राणि अन्तर्भतानि यानि चे ॥ ४८॥ | 
समतीतानि कल्पानांतावच्छेषा: परास्तु ये । यस्त्वं चतेतेकल्पो वाराहं क, 
¦ प्रथमः साम्प्रतस्तेषांकर्पोऽयंचतेते द्विजाः । तस्मिन्स्चायम्सुचाद्यास्तुमनचः | 
' अतीता घतेबानाओ् भविष्या ये च चे छ्न. lection. Di प्रथिवीसर्चा by eGangotr 
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लो ऽध्याय | ** वाराहरूपवर्णनम्‌, ॐ य 
चे यूणं युगसहस्रं चै परिपाल्या नरेबेरैः । प्रजाभिस्तपसा चेच तेषां श्रणुत चिस्तरम्‌ः ॥ 
मन्वन्तरेण चैकेन सर्चाण्येवान्तराणि चे । भविष्याणि भविष्यश्च कल्पःकहपेत चचह 


त | अतीतानि च कह्पानि सोदकानिसहान्बयैः । अनागतेषु तद्वद्चतकः कार्यो विज्ञानता 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे प्रकतिक्षोभणो नाम पञ्चमोऽध्यायः |५ 





| ह 
षष्ठोऽध्यायः 
। क `: ` वाराहरूपवरणनम्‌ 
| | सूत उवाच 


आपोहायम: खमभवन्नष्टेऽम्नौ पृथिचीतले । सान्तरालेकलीनेऽस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे 
| एकाणचे तदा तस्मिन्न प्राज्ञायत किञ्चन । तदा स भगवान्त्रह्मा सहस्लाक्षः सहस्त्रपात्‌ 
|| सहस्तशीर्षा पुरुषो रुक्मच णोऽह्यतीन्द्रियः । त्रह्मानारायणाख्यः स सुष्वापललिले तदा 
| सत्वो द्रेकाटप्रबुद्धर्तु शून्यं लोकमुदीक्ष्य सः । इमं चोदाहरन्त्यचर्छोकनारायणंप्रति 
| आपो नारा चे तनच इत्यपां नाम शुश्रुम । अप्छुशते च यत्तस्मात्तेननारायणः स्छतः 
| तुल्यं युगखहस्तस्य नेशं कालमुपास्यसः । शर्वेयन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सर्गकारणात्‌ ॥ 
| ब्रह्मा तु खलिलेतस्मिन्वायुर्भत्वातदाचरन्‌। निशायामिवखचोतःप्रात्वट्‌कालेततस्ततः 
॥ ततस्तु सलिङे तस्मिन्विज्ञायान्तर्गतां महीम्‌ । अनुमानादसं घूढो भूमेरुद्धरणं प्रति ॥ 
| अकरोत्ख तनुं ह्यन्यांकद्यादिषुयथा पुरा । ततोमहात्मा मनसा दिव्यं रूपमचिन्तयतू 
| खलिलेनाऽप्छुतांभूमि दृष्टा स तु समन्ततः । कि जु रूपंमहत्कृत्वा उद्धरेयमहं महीम्‌ 
। जळक्रीडाखु रुचिरं वाराहं रूपमस्मरत्‌ । अवृष्यं सर्वभूतानां चाङ्गयं चरमेसंशितम्‌ ॥ 
॥ दश यो जनचिस्तीणशतेयो जनमु च्छ्रितम्‌ । नीलमेघप्रतीकाशं मेघस्तनितनिस्वनम्‌ ॥१२ 
सहापचेतवर्ष्मा णं श्वेतंतीक्ष्णोग्रदं प्रिणम्‌ । विद्युद ्निम्रकाशाक्षमादित्यसमतेजसम्‌॥ 
' थीनवृत्तायतस्कन्थं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ । पीनोन्नतकटीदेशं सुस्छक्ष्णं शुभलक्षणम्‌ 
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¦ रूपमास्थाय चिपुलं वाराहममितं हरिः । पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रखातलम्‌। 
' ष स वेदपाद्यपदष््रः क्रतुचक्षाश्चितीमुखः । अञ्निजिह्वी दभेरोमा ` व्रह्मशीषों (षा )महातपा 

! अहोरात्रेक्षणधरोवेदाङ्गश्चतिभूषणः । आज्यनाशः(सः)स्रुवतुण्ड सामघोषस्वनोमहा; 
सत्यधमंमयः श्रीमान्धर्मेविक्रमसं स्थितः । प्रायश्चित्तरथो घोरः पशुजानुमहाळृतिः| 


ss 
22 > नन er sea pe 


जक्षि 


उद्वात्रन्त्रो होमलिङ्गः स्थानचीजी महौषधिः । ER 
Ei चेद्यान्तरात्मा मन्त्रस्फिगाज्यस्पृवसोमशोणितः ॥१६॥ | I 
LR वेद्र्कन्धो हविर्गेन्धो इव्यकव्यातिवेगवान्‌ । 
पी प्राग्वंशकायो दुतिमान्नानादीक्षाभिरन्वितः ॥२०॥ वि 


3 


दृक्षिणाह्द्यो' योगी महासत्रमयो विभुः । उपाकर्मे शिरुचिरः प्रवग्येवित्तभूषण: ॥१: 
नानाछन्दोगतिपथो गुह्मोपनिषदासनः । छायापल्लीसहायो वे मणिश्टङ्ग इवो च्छ्रः 
भूत्वायज्ञवराहो वे अतः स प्राविशत्प्रमुः । अद्विःसंछादितामुर्ची स तामश्चन्प्रजापहि 
उपगस्योजहारा55शुअपस्ताश्व स चिन्यसन्‌। सामुद्रीचे समुद्रेषु नादेयीश्च नदीष्वा 
रसातळतले मझां रसातलतले गताम्‌ । प्रभुलोंकहितार्थाय दंष्टर्याऽम्युञहार गायर 
ततः स्वस्थानमानीय पृथिवी पृथिवीकरः | मुमोच पूर्व मनसा धारयित्वा धराधर 
तस्योपरि जलौघस्य महतीनौरिव स्थिता । चरितत्वाञ्चदेहस्य न महीयातिविएव 
ततोडूत्य क्षिति देवो जगतःस्थापनेच्छ्या । पृथिव्या प्रविभागायमनश्चक्र ऽस्वुजेक्ष 
बृथिवींतुसमीङृत्यपथिव्यांखो ऽचिनो द्विरीन्‌ । प्राक्सर्गे दह्यममानस्तुतदासंवर्तकाशिग्ते 
तेनामिनाविशीर्णास्तेपवेताभुविसवंशः । शेत्यादेकाणंवेतस्मिन्वायुना ५५पस्तु संहृततेन 
निषिक्ता यत्र यञाऽऽसंस्तत्र तत्राचलोऽभवत्‌ । 
स्कन्नाचलत्वादचलाः पर्वभिः पर्वता: स्मृता: ॥३१॥ सि 
गिस्यो5न्तनिगीर्णत्वाचयनाच्शिलोज्चया: । ततस्तेघुविशीर्णघु लोको दधिगिरिप्बा 
विश्वकर्मा विभजते कल्पादिषु पुनः पुनः । ससमुद्रामिमां प्रथ्चींसप्तद्वीपां सपर्वताते 
_ भूराद्या श्रतुरो लोकान्पुनः सोऽथ प्रकल्पयत्‌ । लोकान्प्रकल्पयित्वाचप्रजञासर्गससर्जपर 
, बरह्म स्वयंभूमंगवान्सिसरक्षुविविधाः प्रजाः | ससर्ज सृष्टि तद्रपां कल्पादिषु यथा 
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षष्ठोऽध्यायः ] क अविद्योत्पत्तिवर्णनम्‌ 5 २७ 


तस्याभिध्यायतः सगं तदा वे. वुद्धिपूर्वेकम्‌ । प्रध्यानसमकाल वे प्रादुभतस्तमोमय 
तमोमोहो महामोहस्ता सिस्रोअ(ह्य)न्धसंशितः । अविद्या पञ्चपर्वेषाप्राढुभतामहात्मन: 
पञ्चघा चाऽऽश्रितः सर्यो ध्यायतः सोऽमिमानिनः । 
| सवेतस्तमसा चव दीपः कुम्भवदावृतः ॥ ३८ ॥ 
चहिरन्तःप्रकाशश्व शुद्धो निःसंज्षणव च । यस्मात्तेः संवृत्ता वुद्धिमुख्यानि करणानिच 
' तस्मात्तेसंवृतात्मानोनगामुख्याः प्रकीतिताः । मुख्यसर्ग तथाभूतंत्रह्माद्ृप्ठाह्यसाधकम्‌ 
अप्रसन्नमनाःसो5थततोन्यासो 5स्यमन्यत।तस्या भिध्यायतस्तत्रतियक्स्नोतो ऽभ्यवतेत 
तस्मात्तियंग्व्यवतेन्ततियंक्स्रोतस्ततःस्म्रतम्‌ । तमोबडुत्वात्तेसवह्यज्ञानबहुला: स्मृताः 
५उत्पथग्रादिणञ्वापितेध्यानाद्धयानमानिनः । तिर्यवस्रोलस्तुदुष््ाचैद्विलीयंविश्वमीश्वर 
पिअहकता अहंमाना अष्टाचिंशद्विधात्मकाः.। . एकाद्रेन्द्रियविधा नवधा चोदयस्तथा 
अष्टौ च तारकाद्याश्च तेषां शक्तिविधाः स्मरताः । 
म अन्तःप्रकाशस्ते सचे आवृताश्च बहिः पुनः ॥ ४५ ॥ 
॥यस्मात्तियक्प्रचतेततियक्स्रोताःसउच्यते । तियक्स्रोतश्चदष्टराचे द्वितीयं विश्वमीश्वरः 
बअ सिप्रायमयोड्ठ_तं दृष्टासवंतथाविधम्‌ । तस्याभिध्यायतो नित्यंसाक्तििकःसमचतेत 
वा ऊध्वेस्रोतास्तृतीयस्तु स चैवोध्वं व्यवस्थितः । 
प यस्माद्वथवतेतोध्वं तु ऊध्वेस्त्रोतास्ततः स्स्र॒तः ॥ ४८ ॥ 
रते खुखप्रीतिबहुला बहिरन्तश्च संबृताः । प्रकाशा वहिरन्तश्च ऊध्वंस्रोतोद्गचाः स्मृताः 
तातेनवाताद्योज्ेयाःसृष्टात्मानोव्यवस्थिताः । ऊध्व॑स्रोतास्ठृतीयोवैतेनसर्गस्तुसस्म्रृतः 
ऊध्वेखोतःसु स्वष्टेषुदेवेषु स तदा प्रभुः । प्रीतिमानभवद्बह्मा ततो5न्यंसो ऽभ्यमन्यतः 
'ससजे सर्गमन्यं स साधकं प्रभुरीश्वरः | अथाभिध्यायतस्तस्यसत्यभिध्यायिनस्तदा 
ध्राइवभूचचाच्यक्ताद्वाक्श्रोतःसुसाधकम्‌ | यस्मादर्वाग्व्यवतेतततोऽर्चाकस्रोतउच्यते 
[ति च प्रकाशबहुलास्तमःसत््वरजोधिकाः । तस्मात्ते दुःखवहुळा भूयोभूयश्चकारिणः 
अप्रकाशा बहिरन्तश्चमच्नुष्याःसाधकाश्च ते । लक्षणेस्तारकाचेस्ते अएधाचन्यचस्थिताः 
सिद्धात्मानोमनुष्यास्तेगन्धवेसहधमिण: । इत्येषतेजसःस्र्गाह्यवांक्लोताः प्रकीतितः 
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पञ्चमो ऽनुग्रहःखगंश्चतुर्धा स व्यवस्थित: । विपर्ययेणशकत्याचतुण्यासिद्धयातथथेव ' 
'चिवृत्त वतेमानं च ते$थंजानन्तितत्त्वतः । भूतादिकानां सत्त्वानां षष्ठः सर्ग/सउच् 
ते परिग्रहिणः सर्वेसं विभागरताः पुनः । खादनाश्चाप्यशीलाश्चज्ञेयाभूता दिकासुन। 
'चिप्येयेण भूतादिरशक्त्या च व्यवस्थितः । प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो महतस्तु ररः 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तुभूतसर्गःसडच्यते । वेकारिकस्तृतीयस्तु सर्वे ऐन्द्रियकःस्म | 
इत्येष प्राकृतःसर्गःसंभूतोवुद्धिपूर्वकः । मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तुसुख्या वै स्थाचराःस्मृत 
तियेक्स्रोताश्च यः सर्गस्तियंग्योनिः स पञ्चमः । | 
तथोर्ध्वस्रोतसां षष्ठो देवसर्गरुतु स स्सुतः ॥६३॥ . | 
तथाऽर्चाक्ल्रोतसांसगेःसतमःसतुमानुषः | अएमो ऽनुग्रहःसर्गःसा स्विकस्तामसस्तु 
मञ्चेते वेताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयःस्म्ृताः । प्राकृतोबेछतश्वेवकौमारोनवमःस्सू 
प्राकृतास्तु त्रयः सर्गाः तास्ते वुद्धिपूवकाः । वुद्धिपूवं प्रवतन्ते षटसर्गा ब्रह्मणस्त 
विस्तरानुग्रहं सर्ग कोत्येमानंनिबोधत । चतुर्धाइचस्थितः सोऽथ सर्वभूतेषु रत्न 
विपययेणशक्त्याचतुष्टयासिदृध्यातथैच च । स्थावरेषुविपर्यासस्तिर्यग्यो निषुशक्ति 
_सिंदुध्यात्मानो मनुष्यास्तु तुश्टिदचेषुऋत्सशः । इत्येतेपाकृताश्ैच वैकताश्चनवस्मत 
सराः परस्परस्याथ प्रकारा वहवः स्स्वृताः । | 
अग्ने ससजे वै ब्रह्म मानसानात्मनः समान्‌ ॥ ७० ॥ | 
सनन्दनं च सनक विद्वांसं च सनातनम्‌ । विज्ञातेन निवृत्तास्ते चैचर्तेन महौ जसः 
संबुद्धाश्चेव नानात्वादपचिद्धास्नयोऽपि ते । अस्‌ट्रेच प्रजासर्ग प्रतिसर्ग गताः पुनः 
तदातेषुब्यतीतेषुतदा5न्यान्साधकांश्चतान्‌ | र पया | 
आथूतसलछुवावस्थाक्नामतस्तान्िवबोधत । आपोऽञ्चिः पृथिवीच 
स्वगं दिवः समुद्रांश्च नदाञ्शौलान्वनस्पतीन्‌ । | | 
> मोबा तथाऽऽत्मानो ह्यत्मानो वृक्षवीरुधाम्‌ ॥७५॥ ` | 
लवा; काष्ठा:कलाङ्वमुहर्ता:संघिराच्यहाः । अर्धमासाञ्चमासाश्च अयनाब्दयुगारिं 






८ को न 
स्थाचामिमानिनः सव स्थानाख्याश्चेच ते स्मृताः ॥७६॥ 
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| वकत्राद्यस्य ब्राह्मणाः संप्रसूतास्तद्वक्षस्तः क्षत्त्रियाः पूर्वभागे । 

न वेश्याश्वोर्बोयेस्य पद्भ्यां च शूद्राः सर्वे चर्णा गात्रतः संप्रसूताः ॥$३॥ 
शञारायणःपरोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । अण्डाजशेपुनब्रेह्मालोकास्तेनक्ृताःस्वयम्‌ 
एएषवः कथितः पाद्‌ःसमासान्न त चिस्तरात्‌। अनेनाऽऽयेनपादेनपुराणं संप्रकीतितम्‌( 
४ इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे सरष्टिप्रकरणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥. 

त समासःप्रक्रियापाद 





| 
। 
$ 
| 
| 
| 


अथोपोद्घातपादः 


। 

| सत्तमोऽध्यायः 
प्रतिसंधिकीतेनम्‌ 
| सूत उचाच 


इत्येष प्रथमः पादः प्रक्रियार्थः प्रकीतितः । श्रुत्वा तु संहृष्टमनाः काश्यपेयः सनातनः 
संबोध्य सूतं वचसा पप्रच्छाथोत्तरां कथाम्‌ | अतःप्रभ्नतिकव्पज्षप्रतिसंधि प्रचक्ष्वन 
'समतीतस्य कल्पस्य वतमानस्य चोभयोः । कहपयोरन्तरंयच्च प्रतिस धियतस्तयोः 
| पतङ्वेदितुमिच्छाम अ(मो ह्य)त्यन्तकुशलो ह्यसिः ॥३।। 
| लोमहरषेण उवाच 
अत्र वोऽहं प्रवक्ष्यामिप्रतिसं थिश्चयस्तयोः । समतीतस्यकदपस्य वत मानस्थचोभयोः 
'मल्वन्तराणि कट्पेषुयेषु यानि च सुव्रताः । यश्चायं वतते कल्पोबाराहः सांप्रतःशुभ 
'अस्मात्कट्पाच्चयःकल्पः पूर्वो ऽतीतःसनातनः। तस्यचास्यचकल्पस्यमध्यावस्थांनिबोधत 
प्रत्याहृते पू्वेकरपे प्रतिसंथि च तत्र वे । अन्यः प्रवतेते कल्पो जनालोकात्पुनः पुनः 
च्युच्छिंननातंप्रतिसंजेस्तुं कदपात्कल्पः परस्परम्‌ । 
व्युच्छिचन्ते क्रियाःसर्चाःकल्पान्ते सचशस्तदा ॥ ८ ` ` 
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` ्तस्मात्कल्पात्त कल्पस्यप्रतिसंधिनिगद्यते । मन्‍्वन्तरयुगाख्यानामव्युच्छिन्षाश्वसंप 
परस्पर: प्रवतेन्ते मन्वन्तरयुगेः सह । उक्ता ये प्रक्रियाथन पूचेकल्पाः समासत 
तेषां पराधेकट्पानां पूर्वो ह्यस्मात्त॒यः परः । आसीत्कदपोव्यतीतोवपराधन परत 
अन्ये भविष्याये कटपाअपरार्धाद्युणीकृताः । प्रथमःसांप्रतस्तेषांकदपो 
५ यस्सिन्पूवेः पराधे तु द्वितीये परउच्यते । एताचान्स्थितिकालस्यप्रत्याहारस्ततः | 
; इ अस्मात्कल्पात्तु यः पूर्व कल्पोऽतीतः सनातनः । चतुरयुगसहस्रान्ते अहोमन्वन्तरे: ॥॥ 
, प्र कीणे कहपे तदातस्मिन्दाहकालेह्यपस्थिते । तस्मिन्कल्पेतदादेचा आसन्वेमानिकासू_ 
¦; ३ नक्षत्रग्रहतारास्तु चन्द्रसूयग्रहाश्व ये । अशाविशतिरेवेताः कोट्यस्तु खुकतात्मनाए 
मन्वन्तरे त्थेकस्मिश्चतुदशसुवे तथा । त्रीणिकोरिशतान्यासन्कोख्यो ड्विनवतिस्त 
अष्टाधिकाः सप्तशताः सहस्राणां स्म्वृता; पुरा । चि 
चेमानिकानां देवाला कल्पे५तीते तु येब्सवन ॥ १८ ॥ | 
एककस्मिस्तु करे वे देवा वेमानिकाःरुखताः | अथमन्वन्तरेष्चासंश्चतुर्दशसुवैहि हि म 
देवाश्च पितरश्चच सुनयो मनवस्तथा । तेषामबुचरा ये च मनुपुत्रास्तथैव च | २ 
छ) चणाश्रमिमिरीड्याश्च तस्मिन्कालेतु ये सुराः । मन्वन्तरेषुयेह्यासन्देवलोके दिचौक, 
| र ते तः संयोजकः साधं प्राप्ते संकालने तथा । तुल्यनिष्ठास्तु ते सर्व परासेह्याभूतसंप्रे 
ततस्तेऽचश्यभाचित्वाद्‌ चुद॒ध्वा पर्यायमात्मनः । | 
चेलोक्यघ।सिनो देवा इह स्थानाभिमानिनः ॥ २३ ॥ | 
7. स्थितिकाले तदापूर्णह्यासन्नेपश्चिमे5न्तरे | कल्पावसानिकादेवास्तस्मिन्पाते हयपतिः 
;  तनौत्छुक्यविषादेचत्यकत्वास्थानानिभावतः। महळेःकायसंविझास्ततस्तेदधिरेमन्िर 
:. तै युक्ता उपपद्चल्तेमहसिस्थेः शरीरकेः । बिशुद्विचहुळाःसर्वेमानंखीं सिद्धिमास्थिड 
तः कर्पचासिमिःसाधमहानाखादितएतु यैः । ब्राह्मणे क्ष त्तरियैवे श्यैस्तदगक्तशचा पर 
मत्वा तु ते मह्लोकं देचसंघाञ्चतुर्देश । ततस्ते जनलोकाय सोद्वेगा दचिरे मतिम 
: विशुद्धिबहुलाःसर्वेमानखींसिद्विमास्थिताः। ते कर्पचासिभि साधंमहानासा वितस्तौ 
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पे । 


| तत्र कल्पान्द्श स्थित्वा सत्यं गच्छन्ति चे पुनः ॥ ३० ॥ 
एतेन क्रमयोगेन(ण) यान्तिकल्पनिचासिनः । एवंदेचयुगानां तु सहस्राणि परस्परात्‌ 
तानि ब्रह्मलोक॑ वै अपरावतिनीं गतिम्‌ । आधिपत्यं विनाते चे ऐश्वर्येणतु तत्समाः 
भवन्ति ब्रह्मणस्तुद्या रूपेणविषयेण च । तत्रते ह्यवतिष्ठन्ति(न्ते)प्रीतियुक्ताःप्रसंगामात्‌ 
आनन्द त्रह्मणःप्राप्य मुच्यन्तेत्रह्मणा सह । अवश्यंभाचिनाऽथन प्राङृतेनेच ते स्वयम्‌ 
जञालात्वेनाभिसंवद्धास्तदा तत्काळभाविनः । स्वपतो वुद्धिपूवं हि यथाभवति जाग्रत 
पर कालमावि तेषां तु तथा ज्ञानं प्रवतेते । प्रत्याहारैतु भेदानांयेषांभिन्नासिसूक्ष्मणाम्‌ 
| मृ तः साध प्रतिसज्यन्ते कार्याणि करणानि च। 
त्त नानात्वद्शनात्तेषां त्रहलोकनिचासिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विनष्टस्वाधिकाराणांस्वेनधर्मेणतिष्ठताम्‌। तेतुल्यलक्षणाःसिद्धाःशुद्धात्मानो निरञ्जना 
ss रुवात्मन्येचव्यच स्थिताः । प्रख्या पयित्बाह्यात्मानंप्रकतिस्तेबुसवेशः 
व्यवहत्वे(स्वे)न प्रतीता न प्रवतेते । प्रवतिते पुनः सगे [तेषां चा कारणं पुनः ॥ 
\संयोगे प्राते तेषां युक्तानांतस्बद्शिनाम्‌ । अत्रापचगिणां तेषामपुनर्मार्गगामिनाम्‌ 
कअभावः पुनरुत्पत्तौ शान्तानामचिषामिच । ततस्तेषु गतेषध्च तेलो क्यात्छुमहात्मसरु 
कल: सार्धं ये महलोकात्तदानाऽऽसादिताजनाः । तच्छिष्टाय्येहतिष्टन्तिकल्पादेहमुपासते 
गन्धर्वाद्याः पिशाचाग्ता मानुषा ब्राह्मणादयः । 
| पशचः पक्षिणश्चैव स्थावराः ससरीसृपाः ॥ ४७ ॥ र 
शंतिष्ठत्सु तेषु तत्कालं पृथिवीतलबा सिषु । सहस्रं यत्त॒ रश्मीनां सूर्यस्येह विभासते ॥ 
न्निसप्तरश्मयो भूत्वा हकको जायतेरवि : । क्रमे णो त्तिष्ठमानास्तेती छोकात्पद्हन्त्युत 
[जङ्गमं स्थावरं चेव नदीः सर्वाश्च पर्वतान पूर्व शुष्काह्यनावृष्ट्यासूयेस्तेथ्वप्रधूपिता 
दा ते विवशाःखबे निदग्धाःसूर्येरश्मिभिः । जङ्गमाःस्थावराःसवेधर्माधर्मात्मकास्तुर्े 
मरग्यदेहास्ततस्ते बे गताः पापथुगात्यथे । योन्या तया ह्यनिमुक्ताः शुभपापानुवन्धया 
गतस्ते ह्युपपचन्ते तुल्यरूपा जनेजनाः । विशुद्धिबहुलाः सर्वेमानसीं सिद्विमास्थिता 
उषित्वा रजचींतत्र ब्रह्म णोऽव्यक्तजञन्मनः । पुनःसर्गे भवन्तीह ब्रह्मणो मानसीप्रजञाः ! 
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ततस्तेष्वप्रवृत्तेषु जने त्रैलोक्यत्रासिघु । निदंग्येषु च लोकेषु तेषुसूयस्तुसप्तभिः 
` ` वृष्ट्याक्षितौष्ठाविताय़ांविशीर्णेष्वाल्येषुच.! समुद्राश्चैवमेघाश्चआपःसर्वाश्चपाष्ि 
_ ज्ञजन्त्येकार्णचत्वं हि सलिलाख्यास्तदाध्चिताः । आगतागतिकंतद्व यदातु सलिल 
संछाद्येमां स्थितां भूमिमणंवाख्या तदा च सा .। | 
| आभान्ति यस्माक्नाऽऽभान्ति भासन्तो व्याप्तिदीसिघु ॥५५॥ | 
| सर्वतः समनुष्ठाव्यतासांचाम्भो विभाव्यते । तद्ग्भस्तनुतेयस्मात्सवां प्रथ्वींसमन 
। धातस्तनोतिचिस्तारेतेनार्भस्तनवःस्म्ृताः । अरमित्येषशीघंतुनिपातःकचिभिः स 
एकार्णवे भवन्त्यापोनशीघ्रास्तेन ते नराः । तस्मिन्युगलहस्नान्तेसं स्थितेत्रह्मणोऽ 
रजन्यां वर्तमानायां तावत्तत्सलिलात्मना । ततस्तु सलिलेतस्मि्षष्टेऽ्मौ पृथिवी 
प्रशान्तवातेऽन्धकारै निरालोके समन्ततः । येनेचाधिए्ठितं हीदं ब्रह्मा सपुरुषः प्रभु 
विभागमस्य लोकस्य पुनव कतुमिच्छति। एकाणचे तदा तस्मिन्नष्ट स्थाबरजङ्गं 
'तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । सहस्नशीर्षा पुरुषो. रुक्‍्मवर्णोह्यतीदि 
ब्र्ानारायणाख्यस्तुखुष्चापललिले तदा । सच्त्वोद्रेकात्प्रचुद्धस्तु शान्यंलोकमवेक् 
इमं चोदाहरन्त्यत्र सछोक नारायणं प्रति । आपोनराख्यास्तनवइत्यपां नाम शुध्रा! 
आपूर्यनामि तत्राऽऽस्ते तेन नारायणः स्मृतः ॥६ 
सहस््रशीषा सुमनाः सहम््रपात्सहस्जनचक्षुचंद्नः सहस्नभुक्‌ | ..: - 
सहस्जवाट्टः प्रथमः प्रजापतिखयीपथे यः पुरुषो निरुच्यते ॥६६॥: 
. आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता एकोह्यपुर्वः प्रथमं तराषाट | 
- हिरण्यगभेः पुरुषो महात्मा स. पञ्चते वे तमसः परस्तात्‌ ॥६७॥ 

` - कल्पादो रजसो द्विक्तो ब्रह्मा भूत्वा ऽसूजत्प्रजाः 
कल्पान्ते तमसो द्विक्तः कालो भूत्वाऽग्रखत्पुनः ॥ ६८ ॥ 
'स घे नारायणाख्यरुतुः स्वो द्रिक्तो5णवे स्वप्न । 

त्रिधा विभज्य चाऽऽत्मानं त्रैलोक्ये. :समघर्तत ॥६.६॥ 

सुजते प्रसते चेव वीक्षते च त्रिभिस्तुतान। प्रकारणे तदा. लोके नष्टे... 
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ता 
| | अष्टमोऽध्यायः ] ॐ पृथ्वीसन्निवेशादिचिणेनम्‌ # ३३ 
थि, चतुर्युगसहस्रान्ते स्वेतः सलिलावृतते । ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु अप्रकाशार्णवे स्वपन्‌ 
| चतुविधाः प्रजाप्रस्त्वात्राह्ययांरात्र्यांमहाणंवे । पश्यन्तितं महलॉकात्सुप्तंकालंमहर्षय: 
। खृग्वादयो यथा सघ करपे ह्यस्मिन्महर्षयः | ततो विवर्तमानैस्तैमहान्परिगतः परः ॥ 
| गत्यर्थाद्रघयोधातो ना(र्ना)मनिर्वृत्तिरादितः । तस्माद्वषिपरत्वैन महांस्तस्मान्महर्षयः 
नेक स्थितेद्ठ एःकालःसुप्तस्तदा च तैः। सत्यायाः सप्त येह्यासन्करपेऽतीतेमहरंयः 
च एवं ब्राह्मीषु रात्रीषु ह्यतीतासु सहस्रशः । दृष्टवन्तस्तथा हन्ये सुत्त कालं महषयः ॥ 
ब कल्पस्याऽऽदौ तु बहुशो यस्मात्संस्थाश्चतुर्दश । 
h कटपयामास चें ब्रह्मा तस्मात्कल्पो निरुच्यते ॥७७॥ | 
स स्रष्टा सवेभूतानांकऱ्पादिषु पुन: पुनः । व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य स्चेमिदंजगत्‌- 
॥ इत्येष प्रतिल्तेधिवःः कीतितः कश्पयोद्गयोः । सांप्रतातीतयोमंध्ये प्रागवस्था बभूव या. 
| कीतिता तु समासेन कल्पेकस्पेयथा तथा । साम्प्रतं ते परवक्ष्यामि कल्पमेतंनिबोधत 


द्‌ र 29. 
र इति महापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे प्रतिसंघिकीतन नाम सप्तमोऽध्यायः sl हु 


| 0 


अष्टमो ऽध्यायः 


प्रथिवीसन्निवेशादिवर्णनम्‌ 

| सूत उचाच 
डर. युगलहस्ल्य नशं कालमुपास्य सः । शर्वयन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सर्वकारणात्‌ ॥ 
ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्वायुभूंत्वातदा चरन्‌। अन्धकारे तदा तस्मिन्रष्टेस्थावरजङ्गमे 
'जलेन समनुव्यासे संतः पृथिचीतले | अचिभागेन भूतेषु समन्तास्सुस्थितेषु तु॥३॥ 
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निशायामिव खद्योतः प्राद्ृदकाले ततस्ततः | 
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तदाऽऽकाशे चरन्सोऽथ वीक्ष्यमाणः स्वयम्सुचः ॥ ४ 0 । 
| प्रतिष्ठायाह्मपायंतुमार्गमाणस्तदा प्रभुः । ततस्तु खळिले तस्मिञ्ज्ञात्वाह्यन्तगंतांमही) 
अनुमानात्त संबुद्धो भूमेरुद्धरणं प्रति । चकारान्यां तनु चव पूचेकल्पादिछु स्स्यृताम्‌| 
स त रूपंचराहस्यकृत्वाऽपःप्राविरात्प्र्ुः । अद्भिः संछादितासुचीसमीक्ष्याथप्रजापरि 
| उद॒ध॒त्योबीमथादभ्यस्तु अपस्तास्तु स. चिन्यसन्‌ । | 
i सामुद्रीस्तु समुद्रेषु नादेयीनि्नगास्वपि ॥८॥ 
| पार्थिवीस्तु स विन्यस्य पृथिव्यां सोऽचिनो द्विरीन्‌ । | 
| प्राक्सगे दह्ममाने त तदा संवतेकाशिना ॥ ६ ॥ | 
तेनाद्निनाप्रलीनास्तेपवंता भुवि सर्वशः । शोत्यादेकाणंचेतस्मिन्वायुनाऽऽपस्तुसंदृत | 
निषक्ता यत्र यत्राऽऽसंस्तत्र तत्राऽचलो ऽभवत्‌ । 
स्कन्नाचलत्वादचलाः पत्रभिः पचताः स्स्ृताः ॥११॥ 
गिरयोऽद्विनिगीर्णत्वाश्चयनाञ्चशिलोच्चयाः । ततस्तुतां सपुद॒ध्रत्यक्षि तिमन्तजेलात्प - 
स्वस्थानेस्थापयित्वा च विभागमकरोत्युनः । सप्त सप्त तु वर्षा णितस्याद्वीपेषुसप: 
विषमाणि समीङत्य शिलाभिरचिनो द्विरीन्‌। द्वीपेषु तेषु चर्षाणि चत्वारिशत्तथेव 
तावन्तः पवताश्वैववर्षान्ते तमवस्थिता: । सर्गादौ सं निविष्टास्ते रुवभावेनेवनान्य। 
सत्त ढीपाःसपुद्राश्वअन्योन्यस्यतुमण्डछम्‌ । सं निरृष्ठाः:स्वभावेन समावृत्यपरस्पर 
भूराख्यांश्चतुरो लोकांश्वन्द्रा दित्यौम्रदैः सह । पूर्जतु निममेत्रह्मास्यानानीमानिसवॉ 
कल्पस्य चास्य ब्रह्मा व ह्यसजत्स्थानिनः पुरा । | 
आपोऽिः प्रथिवी वायुरन्तरिक्षं दिवं तथा ॥१८॥ | 
स्वर्गदिशःससुद्रांश्वनदी:सर्वाश्वयवेतान । ओषधीनांतथाऽऽत्मानमत्मानं वृक्षची र्ध | 
लवाः का(वान्का)छाः कलाश्चैव सुहुतं संधिराज्यहम्‌ । (२ 
अधमासाश्च मासाश्च अयनाब्दयुगानि च॥२०॥ `| 
| 
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स्थानाभिमानिनश्चैव स्थानानि च पृथक्पृथक्‌ । 
स्थानात्मनः स स्ृष्टा वे युगाचस्थां चिनिमेमे ॥२१॥ 
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र कृतं तरेता द्वापरं च कलिचेवतथायुगम्‌ । कर्पस्था55दौछतयुगे प्रथमेसो5सजत्प्रजाः 
| आशुक्तायामयातुम्यंपूतकालप्रजास्तुताः । तस्मिन्लंवर्तमानैतुकल्पेद्ग्धास्तदा5 मिना 
॥ | अमाततायास्तपोठोकंजनळोकंसमाथ्रिता: | प्रचतेन्ति(न्ते)पुनःस्गबीजार्थतासचन्तिहि 
| चीजाथनस्थितास्तत्रपुनःसर्गस्यकारणात्‌ । ततस्ताःसज्यमानास्तुसंतानार्थभचन्तिद्दि 
| 'घमाथेकाममोक्षाणामिहताःसाध(घि)काःस्म्ता:। देवाश्व पितस्श्ववऋषयोमनवस्तथा 
| ततस्ते तपसा युक्ताः- स्थानान्यापूरयन्ति हि । 
ब्रह्मणो मानसास्ते चे सिद्धात्मानो भवन्ति हि ॥२७॥ 
ये सद्ाद्वेषयुक्तेन कर्मेणा ते दिवंगताः । आवर्तमाना इह ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥ 
१ -स्वकमेफलशेबषेणख्याताथ्वेवतथात्मिकाः । सम्भवन्ति जनाल्लोकात्कमेसंशयवन्धनात्‌ 
|. आशयः कारणं तत्र चोद्धव्यं कर्मणां तु सः । 
तेः कममिस्तु जायन्ते जनाह्लोकाः शुभाशुभैः ॥३०॥ ङ 
प शुह्णन्ति ते शारीराणि नानारूपाणि यो निषु । देचाचस्थावरान्ते च उत्पद्यन्तेपररूपरम्‌ 
स तेवां ये यानि कर्माणिप्राक्सष्टेः प्रतिपेदिरे । तान्येच प्रतिपचचन्तेखुज्यमानाः। : 
क। हिाहिले स धर्मे तान्ते स । 
| हस झंदुक्रे धमाधम ऋतानते । तद्भाचिताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ 
१ कदपेष्वासन्व्यतीतेषु रूपनामानि यानि च | तान्येचानागते काले प्रायशः प्रतिपेदिरि 
र १ पल 
| तस्माचु नामरूपाणि स्यच मतिपेदिरे | पुनः पुनस्ते करपेषु जायन्ते नामरूपतः ॥ 
| ततःसगह्यवएब्चेसिसकषोन्रेहाणस्तु व | प्रजञास्ताध्यायतस्तस्यसत्याभिध्यायिनस्तदा 
| मिथुनानां सहस्नं तु सोऽसरजद्वैमुखात्तदा । जनास्तेझुपपन्ते सत्त्वो द्विक्ताःसुचेतसरः 
। खहदस्रमन्यद्वक्षस्तो मिथुनानांससजे ह। तेसर्वे रजसो द्विक्ताः शुष्मिणश्चाप्यशुष्मिणः 
|| सृष्टा है लसन्यसु छन्दानामूरुतः पुनः । रजस्तमोभ्यामु द्विक्ताईहाशीलास्तु ते स्मृताः 
| पन्या सहस्मन्यत्तु मिथुनानांससजे ह । उद्विक्तास्तमसा सर्वे निःश्रीकाह्ल्पतेजसः 
| ततोवे हर्षमाणास्तेदन्दोत्पक्षास्तुप्राणिनः । अन्योन्यांच्छया विष्टामैथुनायोपचक्रसुः 
| ततःप्रभृति करपेऽस्मिन्मिथुनोत्पत्तिरुच्यते । | 
| मासे(सि)मासे(स्या)तंचं यद्यत्तत्तदासीद्धि योषिताम्‌ ॥४२॥ 
{ 
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| 
तस्मात्तदा न सुधुबुः से वितैरपि मैथुनेः । आयुषो5न्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येचतेसञ् 
| कुटकाः कुविकाञ्चैवउतपदयन्तेसुपूषिताः । ततःप्रश्ृतिकर्पेऽस्मिन्मिथुनानां हि संम 
ध्याते त मनसा तासांप्रजानां जायते सकृत्‌ । शब्दादिविषयः शुद्ध प्रत्येकपः्वलक्षप 
इत्येवं मानसी पूर्व प्राकसटिर्या प्रजापतेः । तस्यान्ववाये संभूता येरिदं पूरितंजगा 
। सरित्सरःसपुद्रांश्न सेवन्ते पर्वतानपि। तदा नात्यम्बुशीतोष्णा युगे तस्मिश्चरन्ति 
` प॒थ्त्ीरसोद्भवंनामआहारंह्याहरन्ति वै। ताःप्र जाःकामचा रिण्यो मानसीं सिद्धिमास्थित 
| धर्माधर्मों न तास्वास्तां निविरोषाः प्रजास्तु ताः । | 
| तुल्यमायुः सुखं रूयं तासां तस्मिन्छते युगे ॥४६॥ | 
[धर्मौ न तास्वास्तां कल्पादौ तु कृतेयुगे ।स्वेन स्वेनाधिकारेण जशिरीतेकतेयु | 
चत्वा रितुसहस्जाणिवर्षाणां द्व्यिसंख्यया । आद्यंक्कतयुगंप्राहु: संघ्यानांतुचतुःशत | 
ततः सहस्नशस्तासु प्रजाखुप्रथितास्वपि । न तासांप्रतिघातोऽस्ति न दंद्वंनापिचक्रा 
पर्वेतोदघिसेचिन्यो ह्यनिकेताश्रयातु ताः। विशोकाः सत्त्वबहुला एकान्तसुखितप्रज 
तावै निकामचारिण्यो नित्यंसुदितमानसाः । पशवःपक्षिणश्चेव न तदाऽऽसन्सरीसप 
नोद्विज्ञानारकाश्चैतर ते ह्यधर्मप्रसूतयः | नपूलफळपुष्पं च ना5५तंचस्टृतचो न च|| 
सरवेकामसुखःकालोनात्यर्थं ह्युष्णशीतता | मनोभिलषिताःकामास्तासांसर्वत्र सके 
उत्तिष्ठन्ति पृथिव्यां वे तामिध्याता रसो त्थिताः । 
बलवर्णेकरी तासां सिद्विः सा रोगनाशिनी ॥०७॥ 
असंस्कार्येः शारीरैश्च प्रजास्ता स्थिरयौवनाः । 
तासां विशुद्धात्संकल्पाञ्जायन्ते मिथुनाः प्रजाः ॥०८॥ 
समंजन्म च रूपं च म्रियन्ते चव ताः समम्‌ । तदा सत्यमलोभश्चक्षमाः तष्टिःसु 
निविरोषास्तु ताः सर्वा रूपायुःशीळचेष्टितः । अबुद्धिपूर्वकं वृत्तं प्रजानांजायतेस्तर 
अप्रबत्तिः इतयुगे कर्मेणोः शुभवापयोः । वर्णाश्रमव्यवस्थाञ्च न तदा55सन्नसंक 
अनिच्छाद्वेषयुक्तास्ते वतेयन्ति परस्परम्‌ । तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमव जिता! 
सुखप्राया ह्यशोकाश्च उत्पचन्ते छते युगे । नित्यप्रहष्मनसो महासत्त्वा महावर 
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पा अष्टमोऽध्यायः ]. क मानसीसृष्टिनिरूपणम्‌ # ३७ 
श | छामालाभौनतास्वास्तां मिरा मित्रेप्रिया प्रिये । मनसा विषयस्तासां निरीहाणांप्रचरते 

है क्‍ जज लिप्सन्तिहिता5न्योन्वंनाचुग्रहन्त चेच हि । ध्यानं परंछृतयुगेत्रेतायांज्ञानमुच्यते 

| प्रचृत्त द्वापरे यज्ञ (ज्ञो) दानं कलियुगे चरम्‌ । सत्त्वं रुतंरजस्त्रेता द्वापरं तु रजस्तमी 

. | कळो तमस्तु विज्षेयं युगवृत्तवशेन तु । कालः कते युगे त्वेष तस्य संख्यां निवोधत 

चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 

| संध्यांशो तस्य दिव्यानि शतान्यष्टौ च संख्यया ॥६८॥ | 

| तदा तासां बभूवाऽऽयुने च क्लेशविपत्तयः । ततःछृतयुगे तस्सिन्लंध्यांशे हिगतेतुवै 

॥ पादावशिष्टो भवति युगघमंस्तु सर्वाः । संध्यायामप्यतीतायामन्तकाले युगस्य तु 

| पादतञ्चावशिष्टे तु सन्ध्याधर्मो युगस्यतु । एचंछते तुनिःशेषेसिद्विस्त्वन्तदेधेतदा ॥ 


ता 


न | तस्यां च सिद्धौश्नष्टायांमानस्यामभवत्ततः । सिद्धिरन्या युगेतस्मिस्त्रेतायामन्तरैकृता 
है सर्गादौ या मयाउश्टी तु मानस्यो चै प्रकीर्तिताः । 

ह अष्टौ ताः क्रमयोगेन्‌(ण) सिद्धयो यान्ति संक्षयम्‌ ॥७३॥ 

॥ कल्पादीमानसीह्येबासिद्धिभवति सा इते । मन्वन्तरेबुसर्चेघुचतुर्युगविभागशः ॥७४॥ 
| | घणांश्रमाचारछृतः कर्म सिद्धोद्धवः स्मरतः । संध्या तस्य पादेन संध्यापादेन चांशतः 
र रुतसंध्यांशका ह्येते क्रीस्त्रीन्पादान्परस्परान_ । हसन्ति युगधमस्ते तपःश्रुतबळायुषे: 
| mrs । त्रेतायां युगमन्यच्रृतांशस्ट्चिसत्तमा: ॥७७ 
| तु एसुप्रजास्विह । कदपादौसंपरब्वत्तायास्त्रेतायाःप्रसुखेतदा 
| मणश्यति तदासिद्धिकालयोगेन नान्यथा । तस्यां सिद्धौ प्रनष्टायामन्यासिद्धिरचर्तत 
| अपां सोक्ष्म्येप्रतिगतेतदामेघात्मना तु तौ । मेधेम्यःस्तनयित्जुम्यः प्रवृत्त चृष्टिसजेनम्‌ 
क सदेव तया वृष्ट्यासंयुक्तप्रथिवीतले । प्राडुरासंस्तदा तासां वृक्षास्तु ग्हसंस्थिताः 
व सवेप्रत्युपभोगस्तु तासां तेभ्यः प्रजायते । वर्तयन्ति हि तेभ्यस्तास्त्रेतायुगमुखेप्रजाः 
ह| ततः कालेनमहतातासामेब विपर्ययात्‌ । राजलोभात्मकोभाचस्तदाह्माकस्मिकोऽभचत्‌ 
/ यत्तद्गघति नारीणां जीचितान्ते तदा 55तेवम । तदा तद्वै न भवति पुनर्युगबलेन तुं ॥ 
क तासां पुनः प्रवृत्त तु मासे मासे तदातेवम्‌ | ततस्तेयैच योगेन चर्ततां मिथुने तदा ॥ 
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तासां तत्कालभावित्वान्मासि मास्युपगच्छताम्‌। 
अर्काले ह्यार्तवोत्पत्तिगेभोत्पत्तिरजायत ॥ ८६ ॥ | 
विपर्ययेण तासां तु तेनकाळेन भाविना । प्रणश्यन्तिततःसर्वे वक्षास्ते शृहसं स्थित 
ततस्तेषु प्रनष्टेछु विश्रान्ता व्याकुलेन्द्रियाः । 
असिध्यायन्ति तां सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा ॥८८॥ | 
प्रादुर्बभूवुस्तासां च वृक्षास्तेगृहसंस्थिताः। चल्लाणि च प्रसूयन्तेफलान्याभरणाक्ि, 
तेष्वेच जायते तासां गन्धवर्णरसान्वितम्‌ । अमाक्षिकं महावीय पुरके पुरके मु|| 
तेनतावर्तयन्तिस्म मुखे त्रेतायुगस्य चै । हृष्टतुष्टास्तयासिदुध्याप्रजाचेविगतज्वर्‌| 
पुनः कालान्तरेणंब पुनलोभाच्रृतास्तुताः । वृक्षांस्तान्पयंग्रहन्त मधुचामाक्षिक बला, 
तासां तेनापचारेण पुनलॉकङतेन चै । प्रनष्टा मधुना साथ कल्पवृक्षाः कचित्ककि' 
तस्यामेवाल्पशिष्टायां संध्याकालवशात्तदा । प्रावतेन्ततदातासांदंद्वान्यभ्युत्थितानि|' 
शीतवातातपैस्तीबैस्ततस्ता दुःखिता भ्रशम्‌ । ह | 
दंद्वस्ताः पीञ्यमानास्तु चक्रुरावरणानि च ॥ ६५॥ | 
कृत्वा इंड्रप्रतीकार निकेतानि हि भेजिरै। पूर्व निकामचारास्ते अनिकेताश्रया श 
यथायोग्यं यथाप्रीति निकेतेष्ववसन्पुनः । मरुधन्चज्रु निम्नेषु पर्वेतेषु नदीषु च। 
संश्रयन्ति च दुर्गाणि धन्वानंशाश्वतोद्कम्‌। यथायोगं यथाकामं समेषु विषमेषुर 
आख धास्ते निकेता वे(न्वे) कतु शीतोष्णवारणम्‌ । | 
| ततः संस्थापयामास खेटानि च पुराणि च ॥ ६६॥ | 
. आमांश्चेव यथाभागंतर्थैवान्तःपुराणिच । तासामायामविष्कम्भान्सं निवेशान्तराणि/ 
| चक्रुस्तदायथाप्रंमित्वामित्वाऽऽत्मनोऽङ्गळं । मनोर्था निप्रमाणानितदाप्रस्तिचत्न 
' यथाङ्गलपदेशांसत्रीन्हस्तकिष्कुधनूंषि च । दश त्वजुलपर्चाणि प्रदेशः संज्षितस्तु तः! 
` अष्टादुलः प्रदेशिन्या व्यासःप्रादेशडच्यते । तालःस्म्रुतोमध्यमया गोकर्णश्चाप्यनामर 
कनिष्ठया चितस्तिस्तु द्वादशाङ्गुल उच्यते । रलिरडुरूपर्वाणि संख्यया त्वेकविशरि 


चतुविशतिभिश्चैव इस्तःस्यादङ्गलानितु । किसःसछत दिरलिपतद्वित्वारिरर 
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चतुहेस्तं धनुदण्डो नालिकायुगमेव च । घजुःसहख्ने दवे तत्र गव्यूतिस्तैबिभाव्यते ॥ 
अणी धघनुःसहस्राणि योजनं तैनिरुच्यते । पतेन योजनेनेव संनिवेशस्ततः कृत:॥१०७ 
ता चतुणांमेव दुर्गाणां स्वसमुत्थानि त्रीणि तु। 
चतुथ छत्रिमं दुग तस्य चक्ष्यास्यहं विधिम्‌॥ १०८ ॥ 
सीधोच्चवप्रप्राकारं सर्वेतञ्चातकावृतम्‌ । तदेकं स्वस्तिकद्वारं कुमारीपरमेच च॥ 
गे स्जोतसीसंहतद्वारं निखातं पुनरेव च । हस्ताष्टौ च दश श्रेष्ठा नवाष्टौ चाऽपरे मताः ॥ 
|| खेटानां नगराणां च ग्रामाणां चेव सेशः । त्रिविधानांचदुर्गाणां पर्वेतोदकबन्धनम्‌ 
ए, त्रिविधानांचदुर्गाणांविष्कम्भायाममेच च । योजनानांच चिष्कम्भमए्टमागार्थमायतम्‌ 
| परमार्धोधेमायामं प्रागुद्कप्रवणं पुरम्‌ । छिन्रकणं विकणं तु व्यञ्जनं इतसं स्थितम्‌ ॥ 
वृत्त हीनं च दीघ च नारं न प्रशस्यते । चतुरस्थाजेबं दिक्स्थं प्रशस्तं वै पुरं पुरम्‌ ॥ 
न| चतु विशतिराद्यं तु इस्तानष्टशतं परम्‌ । अत्र मध्यं प्रशंसन्ति हस्वोत्कष्ट विचजितम ॥ _ 
अथ किष्कुशतान्यष्टौ प्राहुर्मुख्यं निवेशनम्‌ । नगरादधेविष्कम्भ खेटं ग्रामं ततो बहि 
| नगराद्योजनं खेटं खेरादुग्रामोऽर्घयोजनम्‌। दिक्रोशं परमा सीमाश्षेत्रसीमा चतुर्थः 
) विशद्धनूंषि विस्तीर्णा दिशां मार्गस्तु तैः इतः । 
| चिशद्धनु्ँ्राममार्गं:ः सीमामार्गो दशेच तु॥ ११८॥ 
¦ धनूषि दश चिस्तीर्णः श्रीमात्राजपथः स्सतः । नूवाजिरथनागानामसंवाश्च खुसंचरः 
| धनूं षिचेच वत्वारिशाखारथ्यास्तु तेःकृताः । गृहरथ्यो परथ्याश्च ह्विकाश्चाप्युपरथ्यका 
| घण्टापयश्चतुष्पाद्र्त्रिपद्‌ च गृहान्तरम्‌ । वृत्तिमार्गास्त्वर्धपद्‌ प्राग्वंशः पदिक स्म्रृतः 
४ अवस्करं परीवाहं पदमात्रं समन्ततः । छृतेषु तेषु स्थानेषु पुनश्चक्रर्णहाणि वै ॥१२२ 
|| यथा ते पूवेमासन्वे वृक्षास्तुगृहसं स्थिताः | तथाकठँ समारब्धाश्चिन्तयित्वापनःपनः 
| वेक्षाश्चव गताः शाखा न ताश्च॑च परागताः | अत ऊध्वंगताश्चान्याणवंतियग्गताः परा 


4 बुद्ध्वाऽन्विष्यंस्तथा न्यायो व्रक्षशाखा यथा गताः । 
दे तथा छतास्तु तः शाखास्तस्माच्छालास्तु ताः स्मृताः ॥ १२५॥ 
|| एवं प्रसिद्धाः शाखाभ्यः शालाञ्चैव गृहाणि च । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कस । | 
४० _ कै घायुपुराणम्‌ # | [२ उपोद्धातपा 


तस्मात्ता चै स्सृताः शालाः शालात्वं चेच तासु तत्‌ ॥ १२६ ॥ | 
प्रसीदति मनस्तासुमनःप्रसाद्यन्तिताः। तस्मादुणुहाणिशालाश्चप्रासादाञ्च वसं शिते 
कत्वा इं द्रोपघातांस्तान्वार्तोपायम चिन्तयन्‌ । नष्टेषु मधुना साथ कव्पवृक्षेषु चे त 
चिषादव्याङुलास्ताचेप्रजास्तृऽणाश्च धा ट्मिकाः।तत प्रादुबेभौतासांसिद्धिस्त्रेतायुगेपु | 
वार्तार्थलाधिकाऽप्यन्या वृत्तिस्तासां हि कामतः । र 
_ तासां चृष्ख्युद्कानीह यानि निम्नैगेतानि त ॥ १३० ॥ | 
चृष्य्या तद्भचत्स्रोतःखातानिनिञ्नगाःस्सृताः । एवंनद्यःप्रतृत्तास्त द्वितीये वृष्टिसड, 
ये परस्तादपांस्तोकाआपन्नाःपूथिवीतले । अपां भूमेश्च संयोयादोषध्यस्तासुचामव. 
पुष्पपूळफलिन्यस्तु ओषध्यस्ताः प्रजज्ञिरे । अफाळकृष्टाश्चाचुत्ता ग्रास्यारण्याश्चतु; 
ऋतुपुष्पफलाश्चेव वृक्षा गुल्माश्च जशिरे । प्रादुर्भाचश्च त्रेतायां वार्तायामौषधस्य। 
तेनोषधेन चतेन्ते प्रजास्त्रेतायुगे तदा । ततः पुनरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्वशः| 
अवश्यंभाविनाऽथेन त्रेतायुगवशेन तु । ततस्ताः पर्यग्रहन्त नदीक्षेत्राणि पतान 
वृक्षान्युल्मीषधीश्मेव प्रसह्मतुयथावलम्‌ । सिद्धात्मानस्तुयेपूर्वव्याख्याताःप्राकङृतेम 
ब्रह्म गामानचास्ते चा उत्पन्नायोजनादिह । शान्ताश्चशुष्मिणश्चैचकमिणो दुः खिनस्त 
ततः प्रमतेमानास्ते त्रेतायां जज्ञिरैपुनः । ब्राह्मगाःक्ष त्त्रियावेश्या:शुद्वादो हिजनास्ता 
भातिताः पूबेजातीषु कर्म भिश्चशुभाशुभैः । इतस्तेभ्योचलाये त॒ सत्यशीला ह्य्िसबञ 
चीतलोभा जितात्मानो निचसन्ति स्म तेषु चै । | 
प्रतिशुह्णन्ति कु न्ति तेभ्यश्चान्येऽरपतेजसः ॥ १४१ ॥ | 
तेबांकर्मा णिक न्तितेभ्यश्वेवाबलास्तये । परिचर्यास्व(छु)व्नतेतेभ्यश्चान्येऽलपतेज 
एवं विग्रतियन्नेशु प्रपन्नेषु पररुपरम्‌ । तेन दोषेण तेषां ता ओषध्यो मिषतां तद 
प्रनष्टा हियमाणा चे सुए्टिभ्यां सिकता यथा । अप्रसदुभूयु गबलादुग्राम्यारण्याश्चतु् 
. फल यह न्ति पुष्पेश्च पुष्यं पत्रेश्चया पुनः । ततस्तासु प्रनष्टास्रुचिस्रान्तास्ताःप्रजास्त 
` स्वयंसुवं प्रमु जग्मुःश्वुधाचिष्टा:प्रजापतिम्‌ । वृत्त्यथममिलिप्सन्त आदौ तायु 
त्रह्मा स्तर्यभूमगवाञ्ज्ञात्वा तासाँ मनीषितम्‌ । युक्त प्रत्यक्षद्रष्येन दर्शनेन विचार्य | 
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छ. ग्रस्ताः पृथिव्या ओषध्यो ज्ञात्वा प्रत्यदुहत्पुनः 

| कृत्वा चत्खं सुमेरु तु दुदोह प्रथिचीमिमाम्‌ ॥१४८॥ 

। दुग्धेयं गौस्तदातेनचीजानिपथिवींतठे । जज्ञिरे तानि बीजा निग्रास्यारण्यार्तुताःपुनः 
शे ओषध्यः फळपाकान्ताःसप्तसप्तद्शास्तु ताः । व्रीहयञ्च यचाश्चेचगोधूमाअणचस्तिलाः 

| प्रियंगचो ह्यदाराश्च कारूषाश्च सवी(ती)नका: 
क माषा मुद्रा मसूराश्च निष्पाचाः सकुलत्थकाः ॥ १५१ ॥ 

आढक्यश्च णकाञ्चवसप्तसपद्‌शाः स्स्टृताः । इत्येताओषधीनांतग्राम्या णांजातयःस्द्धताः 
पि ओषध्यो यज्ञियाश्चैवग्राम्यारण्याञ्चतुर्दश । त्रीहयःसयवामाषा गोधूमा अणचस्तिलाः 
१प्रियंगुसततमा हयेतेअष्टमीतुकुलत्थिका । श्यामाकास्त्वथ नीचाराजर्तिलाः सगवेधुकाः 
| कुरुचिन्दा घेणुयचास्तथामकंटकाश्च ये । ग्रास्यारण्याःस्म्रृता होता ओषध्यस्तचतर्दश 
॥| उत्यन्नाःप्रथमाह्येता आदौ त्रेतायुगस्य त । अफ [ळकृए्ाओषध्योग्राम्यारण्यास्तुखचंशाः 
१ ३क्षा गुल्मलता वल्ली चीरुधस्तृणजातयः । मूले: फलेश्व रोहिण्यो गृहन्पुष्पैश्चजायते 
पृथ्वी दुग्धा तु बीजानि यानि पूर्व स्वयंभुवा । 
त ऋतुपुष्पफलास्ता चे ओषध्यो जज्ञिरे त्विह ॥ १५८ ॥ 
बै यदापसृष्टाओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः । ततः स तासांवृत्त्यथ॑ चार्तोपायंचकार ह 
कै त्रह्मास्वयभूमगचान्द्रष्रासिद्धि तु कमंजाम्‌ । ततःप्रभृत्यथौषध्यः कृष्टपच्यास्तजङ्ञिरै 
| संसिद्धायां तु वार्तायां ततस्तासां स्वयंभुचा । 

मयांदाः स्थापयामास यथारब्धाः पररूपरम्‌ ॥१६१॥ 
¶येचपरिग्रहीतारस्तासामासन्विधात्मिकाः । इतरेषांकृतत्राणाःस्थापयामासक्षत्तरियान्‌ 
||उपतिष्ठन्ति ये तान्वै याचन्तो निर्भयास्तथा । सत्यंत्रह्म यथा भूतं ब्रुवस्तोब्राह्मणाश्चते 
| ये चान्येऽप्यबलास्तेषां वेशसं कमे सं स्थिताः 
f कोनाशा नाशयन्ति स्म पृथिव्यां प्रागतन्द्रिताः ॥१६४॥ 
[च श्यानेवतुतानाहुः कीनाशान्त्ृत्तिसाधकान्‌ । शोचन्तश्च द्रचन्तश्च परिचर्या खुयेरताः 
| अला सः | तेषांकर्मा णिधर्माश्चत्रह्मातुव्यद्धात्पसुः 
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संस्थितौ प्राकृतायांतुचातुवंर्णस्यसर्वशः । पुनः प्रजास्तु ता मोहा त्तान्धर्मान्तानपाळ्य 


। वर्णधर्मेरजीचन्त्यो व्यरुध्यन्त परस्परम्‌ । ब्रह्मा तमथ वुद्ध्वा तु याथातथ्येन वेग | 
` क्षत्त्रियाणां बलंद्ण्डंयुद्धमाजीवमादिंशत्‌ | याजनाध्यापनं चेव तृतीयं च पति 
बराह्मणानां चिञ्ुस्तेषांकर्माण्येतान्यथा5 दिशत्‌ ।पाशुपाल्यंचा णिज्यंचक्रषिचैवविशांकू 
शिरपाजीचं थृतिचैव शूद्राणांव्यद्धात्प्रभु: । सामान्यानितुकर्मा णित्रह्वक्षत्त्रचिशाफुस 
यजनाध्ययनं दानंसामान्यानि तु तेषु च । कर्माजीवं ततो दत्वा तेभ्यश्चेवपरस्पर्ःः 
१ लोकान्तरेषु स्थानानि तेषां सिंदुध्या५ददात्प्रभुः । 
प्राजापत्यं घ्राह्मणानां स्सृतं स्थानं क्रियावताम्‌ ॥ १७३ ॥ . | 
सुथानमैन्द्र्षत्त्रियाणांसंग्रामेष्वपलायिनाम्‌ | वैश्यानांमारुतंस्थानंस्वधमंमुपजीकि 
गान्धर्वहूद्रजातीनांप्रतिचारेण तिएताम्‌ । स्थानान्येता निवर्णानांव्यत्याचारवतांस्वा 
ततः स्थितेषुवणषुस्थापयामाखचाऽऽञ्रमान्‌ ।ग्रहस्थोत्रह्म वा रित्वंचानप्रस्थंसभिश्चुर 
आश्रमांश्चतुरो ह्येतान्पूर्वेमास्थापयत्प्रभुः । वर्णकर्माणि ये केचित्तेषामिद न कु्वतेचः 
कुतःकर्मा ह्लितिप्राहुराश्रमस्थानचासिनः । ब्रह्मातान्स्थापयामासआश्चमाञ्नाम नाएपन्‌ 
निदेशार्थ ततस्तेषां ब्रह्मधर्मानमाषत । प्रस्थानानि-च तेषां चै यमांश्च नियमांश्च हव 
चातुवेण्यात्मकःूवंग्रहस्थश्चाऽऽश्रमःस्मृतः | चयाणामाश्रमाणांच प्रतिष्टायो निरे | 
यथाक्रमंप्रवक्ष्या मियमैश्व नियमैश्चते । दाराञयो ऽथा ५५ तिथेय इज्याश्राद्ध क्रियाः प्रर | 
इत्येष वे गृहस्थस्य समासाद्म॑संग्रहः । दण्डी च मेखली चैव ह्ाधःशायी तथार्ज्ता 
गुरुशुश्रूषणं भक्ष्य विद्यार्थ ब्रह्मचारिणः | चीरपत्राजिनानि स्युर्धान्यमूलफलौपः 
उभे संध्ये चगाहश्च होमश्चारण्यवासिनाम्‌ । आसन्नमुसलेभेक्षमस्तेयं शौचमेव च 
अप्रमादो ऽव्यवायश्च द्याभूतेषु च क्षमा । अक्रोधो शुरुशुश्रूषा सत्यं च दशमस्परिच 
दशलक्षणको ह्येष ध्मः प्रोक्तः स्वयंभुवा । भिक्षोर्नतानि पञ्चात्र पञ्चैचोपत्रताबिदप 
आचारशुद्विचिनयः शौचं चाप्रतिकमं च । सम्यन्दूर्शन मित्येवं पञ्चेचोपत्रतान्यग्टिव 
ध्यानं समाधिमनसेन्द्रियाणां ससागरैमैकष्यमथोपगंस्य । ` य 
मौनं पवित्रोपचितैबिभुक्तिः परित्रजो धर्ममिमं घदन्ति ॥ १८८ ॥ | | 
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के | सर्वे ते श्रेयसे प्रोक्ता आश्रमा ब्रह्मणा स्वयम्‌। 
प्र सत्याजेचं तपः क्षान्तियोगेज्या दमपूर्विका ॥१८६॥ 
सदाः साङ्गाञ्च यज्ञाश्च व्रतानि नियमाश्च ये । न सिध्यन्ति प्रदुष्टस्य भावदोषउपागतें 
हि: कर्माणिसर्वाणिप्रसिध्यन्ति कदाच न । अन्तर्भावम्रदुटस्यकुर्वतोऽपिपराक्रमान्‌ 
एसवस्बमपि. यो दद्यात्कळुषेणान्तरात्मना । न तेन धर्मभाक्स स्याद्गाबएबा्रकारणम्‌ 
एवं देवा सपितर ऋषयो मनवस्तथा । तेषां स्थानममुष्मिस्तु सं स्थितानां प्रचक्षते 
अष्टाशी तिसहस्राणिक्री णापूध्वेरेतसाम्‌ । सुशृतं तु तेषांतत्स्थानंतदेवणुरुवासिनाम्‌ 


| सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं स्मृतं तहें दिवौकसाम्‌ । 


क प्राजापत्य गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः क्षमम्‌ ॥१६५॥ 
॥ योगीनामस्ठतं स्थानं नानाधीनां न विद्यते । 
क स्थानान्याश्रमिणां तानि ये स्वधर्म व्यवस्थिताः ॥१६६॥ 


तेचत्वार एते पन्थानो देवयाना चिनिर्मिताः । ब्रह्मणा लोकतन्त्रेण आये मन्वन्तरैभुकि 
फ़पन्थानो देचयानाय तेषां द्वार रचि स्मृतः । तथंच पितृयानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते 
एवंचणाश्रमाणां चे प्रविभागे कते तदा । यदाऽस्य न व्यतरतेन्तप्रजावर्णाश्रमात्मिकाः 
द ततोऽन्या मानसी: सोऽथ त्रेतामध्ये$खजत्परजाः । 

८ आत्मनः स्वशरीराञ्च तुल्याश्चेचाऽऽत्मना त वे ॥२०० 
क्तस्समिस्त्रेतायुगेत्वादे मध्यंप्राप्तेक्रमेण तु । ततोऽन्या मानसीस्तत्रप्रजाः स्नष्टंप्रचक्रमे 
ततः सत्त्वरजोद्रिक्ताः प्रजाः सोऽथासुजत्प्रभुः । 

व धर्मांथंकाममोक्षाणां वार्तायाश्वेव साधिका; ॥२०२॥ 

वाश्च पितरश्चैव ऋषयो मनवस्तथा । युगानुरूपा धर्मेण यैरिमा चिचिताः प्रजाः ॥ 
वउपस्थितेतदातस्मिन्प्रजाध्मे स्वयंभुवः । अभिदध्यौप्रजाःसर्चाः नानारूपास्तमानसी 
वक्ता या मयातुस्यंजनलोकंसमाश्रिताः । करपेऽतीते तु ते ह्यासन्देवाद्यास्तुपजाइह 
तयायतस्तस्य ताः सचाः संभूत्यथमुपस्थिताः । मन्वन्तरक्रमेणेह कनिष्ठे प्रथमे मताः 


ख्यात्याऽनुवन्धेस्तैस्तैस्तु सर्चार्थेरिह भाविताः । 


] 
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कुशलाकुशप्रायैः कमंभिस्तेः खदा प्रजाः ॥२० : | 

। त्तत्कर्मफलरोषेण उपष्टव्याः प्रजशिरे । देवाखुरपितृत्वेश्च पशुपश्षिसरीस्टपः ॥२पेः 


च्रक्चनारकिक्ीरत्वैस्तैस्तैर्भाचे रुपस्थिताः । आधीनाथ प्रजानां च आत्मनोवेविश्धि 
इति श्रीमहापराणे वायप्रोक्ते उपोद्धातपादे चतुराश्रमविभागकथनं नामाएमो 


|| 


Sm oe नाली किआ प३०-मक नाकाम 


१ र 

र - हः; 

| . नवमोऽध्यायः एज 
देवादिसृष्टिकथनम्‌ | 

सूतं उचाच जा 


ततो५भिध्यायतस्तस्यजशिरैमानसी(स)प्रजाः। तच्छरीरससुत्पन्नेःका्यस्तःकारणेइत 
क्षेत्रज्ञाः समत्रतन्त गात्रेम्यस्तस्य धीमतः । ततो देवासुरपित॒न्मानवं च चतुष्या | 
सिसश्चरम्भांस्येतांश्चस्वात्मनासमयूयुजत्‌। युक्तात्मनस्ततस्तस्यततोमात्रास्वय | 
तमभिध्यायतः सगं प्रयल्नोऽभूत्प्रजापतेः | ततोऽस्य जघनात्पूर्वमसुरा जशिरै छप 
असुः प्राणः स्सृतो चिप्रैस्तञ्जन्मानस्ततो ऽसुराः । 
यया सृष्टाः सुरास्तन्वा तां तनं स व्यपो(पौ)हत ॥५॥ टि 
साऽपविद्धातनुस्तेन सद्यो रात्रिरजायत । सा तमोवहुलायस्मात्ततोरात्रिखियाएी' 
आवृतास्तमसा रात्री प्रजास्तस्मात्स्वयंभुवः । दृष्ट्रा सुरांस्तु देवेशस्तजुमन्यामए 
अव्यक्तांसत्त्ववहुलांततस्तांसो5स्ययूयुजत्‌ । क आला शनी प्रभो 
ततोमुखेसमुत्पन्नादीव्यतस्तस्यदेचताः । यतोऽस्यदीव्यतो जातास्तेन देवाःप्रकीररि 
थातुदिचीति यः प्रोक्तः क्रीडायां स चिभाव्यते । 
तस्यां तन्वां तु दिव्यायां जज्ञिरे तेन देवता: ॥१०॥ 
देवान्सट्टा5थ देवेशास्तनुमन्यामपद्यत । उत्सृष्टा सा तनुस्तेन सद्यो 
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स्मादहःकम युक्तोदेचताःससुपासते । सत्त्वमात्रात्सिकां देवस्ततो5न्यांसो5भ्यपद्यत 
येतुवन्मन्यमानस्तान्पुत्रान्याध्यायत प्रभु: । पितरोह्मपपक्षाम्यांरात््यह्णोरन्तराऽसूजत्‌ ` 
खिस्मात्तेपितरोदेचाः पुत्रत्वंतेन तेषु तत्‌ । यया सष्टास्तु पितरस्तांतनुंसब्यपो (पौ) दत 
| साऽपविद्धा तनुस्तेन सद्यः संध्या प्र(ह्म)जायत । 
तस्मादहस्तु देवानां रात्रियाँ साऽऽसुरी स्खता॥ १५॥ 
योमेध्ये तु चे पैत्री या तनुः सागरीयसी । तस्माद्देवासुराःसवे ऋषयो मनचस्तथा 
बै युक्तास्तामुपासन्ते ब्रह्मणोमध्यमांतनुम्‌ । ततोऽन्यां स पुनत्रह्मा तनु च प्रत्यपद्यत 
एजोमात्रात्मिकायांतुमनसासो ऽसजत्प्रसुः। रजःप्रायात्ततःसोऽथमानसानसूजत्खुतान्‌ 
| मनसस्तु ततस्तस्य मानसा(स्यो) जशिरै प्रजाः 
| दृष्टा पुनः प्रजाश्चापि स्वां तनु तामपी(पो)हत ॥१६॥ 
ब्राऽपविद्वातनुस्तेनञ्योत्स्ला स घ स्ट्वजायत।तस्माद्वच न्तिसंहृ्टाज्योट्ल्ायाउद्रचेप्रजाः 
त्येतास्तनबस्तेन व्यपविद्ध। महात्मना । सद्योराश्यहनी चेव संध्य।ज्योत्साचजशिरै 
या ज्योत्स्रा संध्या तथाऽहश्च सत्वमात्रात्मक स्वयम्‌ । 
य तमोमात्रात्मिका रात्रिः सा वे तस्मात्त्रियामिका ॥२२॥ 
झास्मादेवादिव्यतन्वा हृटाःखरामुखात्तु वे । यस्मात्तेबांदिवाजन्मवलिनस्तेन ते दिवा 
इन्वा यदसुरात्राची जघनादसजत्प्रभुः । प्राणेस्यो राचिजन्मानोह्यसह्यानिशि तेन ते 
येव भविष्याणां देचानामखुरैः सह ॥ पितृणां मानवानाञ्च अतीतानागतेषु वे ॥ 
मिन्वन्तरेघुसवेषुनिमित्तानिभवन्तिहि । ज्योत्स्नारात्र्यहनीसंध्याचत्वार्याभासितानिवें 
रप भान्ति यस्मात्ततो ५भा(स्भा)सि भाशव्दोषयं मनीषिभिः । 
| व्याप्तिदीप्त्यां निगदितः पुनश्चाऽऽह प्रजापतिः ॥२७॥ 
रि सोऽग्भांस्येतानि दृष्टा तु देवदानवमानवान्‌ । 
पित श्च वा.सजत्सो5न्यानात्मनो विबुधान्पुनः ॥२८॥ 
तामुत्ङृत्य तनुं कृत्ह्मांततो5न्यामसजत्परभुः | मूति रजस्तमःप्रायां पुनरेवाभ्ययूयुजत्‌ 
यन्धक रेक्षु धा विष्टस्ततो ऽन्यांस्टजतेपुनः। तेनस्ष्टाःक्षथात्मानस्ते5म्मांस्यादातुसुद्यता: 
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अम्मांस्येतानिरक्ामउत्तवन्तश्वतेषुच । राक्षसास्तेस्म्तालोकेक्रोधात्मानोनिशाख, 


ये$घरवन्क्षिणुमो5म्भांसि तेषां हृष्टा:परस्ररम्‌ । तेन ते कमेणायज्ञागुह्यकाःकूरकाईः 
रक्षणे पालने चापि धातुरेष विभाव्यते । य एष क्षितिधालुचे क्षयणे संनिरुच्यावर 
तान्द्रष्टा ह्यप्रियेणास्य केशाः शीर्यन्त) धीमतः । ग्रह 

शीतोष्णाश्चो च्छिता ह्यध्व तदाऽरोहन्त त प्रभुम्‌ ॥३४॥ | 

हीना मच्छिरसो व्याळा यस्माच्चेवापसपिताः । । 
व्याढात्मानः स्मृता व्याला हीनत्वादहयःस्म्टताः ॥३०॥ नर 
पन्नत्वात्पन्नगाश्चैव सर्पाश्चैचापसर्पिणः । तेषां पृथिव्यां निलयाः सूर्याचन्द्रमसोतिष 
तस्यक्रो धो ईचोयो ऽसावग्निगर्भसुदारुणः । सतुसर्पसहोत्पन्नानाविवेश चिषातारहि 
सर्पान्सृष्टा ततः क्रोधात्क्रोधात्मा(त्म)नो विनिमेमे । प्र 
वर्णन कपिशेनोग्रास्ते भूताः पिशिताशनाः ॥३८॥ को 
भूतत्वात्तेस्म्वताभूताःपिशाचाःपिशिताशनात्‌। धयन्तोगास्ततस्तस्यगन्धर्वाजहिररी 
भ्रयतीत्येष धातुर्चे पानाथे परिपठ्यते । पिबन्तोजशिरै गास्तु गन्धर्वास्तेन ते स्मृ 
अष्टास्वेतासुस्रष्टासुदेचयो निषुसप्रभु: । ततःस्वच्छन्द्तोऽन्यानिचयांसिवयसोऽसा 
छाद्यतस्तानि च्छदांसि घयसोऽपिवयांस्यपि । शूल्यान्दूष्टातुदेवो चैस्जत्पक्षिगणाैर 
सुखतोऽजान्ससर्जाथवक्षसश्चत्रयो ऽस जत्‌ । गाश्चैचाथोद्रादूब्रह्म पार्श्वाभ्यांचविति ` 
पदुस्यां चाश्वान्समातङ्गाञशरभान्गवयान्स्गान्‌ | | 

उष्ट्रानश्वतरांश्वेच ताश्चान्यारश्चैच जातयः ॥४४॥ | 

ओषध्यः फलपूळानि रोमतस्तस्य जल्ञिरै। एवं पश्चोषधी ््ट्ान्ययुञ्जत्सोऽध्वे 
` चस्मादादी तु कउपत्य जेतायुगमुखेतदा । गौरज पुरुषो मेषोह्यश्वो ऽश्वतरगर्श 
एतान्ग्रास्यान्पश्रूनाहुरारण्यांश्च निबोधत । श्वापदा द्विखरो हस्तीवानरः पक्षिप 
उन्द्काः पशत्रः सटाः सतमास्तुसरीसपाः । गायत्रंचरुणं चेच त्रिव॒त्सौम्यं रथर्त i 
अझ्निष्टोमं च यज्ञानांनिममेप्रथमान्मुखात्‌ । छन्दांसित्रेष्टुभं कर्म स्तोमं पञ्चदश 
बृहत्खाममथोक्थंचदक्षिणात्सोऽसुजन्सुखात्‌। सामानिजगतीछन्द 
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घ्येरूप्यमतिरात्रं च पश्चिमाद्सुजन्सुखात्‌ । एकविशमथर्चाणमाप्तोर्यामाणमेच च ॥५१ 
झिनुष्ट्भं सवराजमुत्तराद्सुजन्सुखात्‌। विद्युतोडशनिमेधांश्व रो हितेन्द्रधनूंषि च ॥ 
झ्यांसिचससर्जाऽऽदौकल्पस्यभगवान्प्रभुः । उच्चावचा निभूता नियात्रेभ्यस्तस्य जज्षिरे 
ब्रह्मणस्तु प्रजासग सृजतो हि प्रजापतेः । सृष्टा चतुष्टयं पूव देचासुरपितन्प्रजा; ॥ 
| ततः सृजति भूतानि - स्थावराणि चराणि च। 
यक्षान्पिशाचान्गन्धर्वास्तथेचाप्सरसां गणान्‌ ॥ 
नरकिनररक्षांसि वयःपशुष्गोरगान्‌। अव्ययं च व्ययं चेव यदिदं स्थाणुजङ्गमम्‌॥ 
तेषां ये यानि कर्माणिप्राक्लु ष्ट्यांप्रतिपेदिरि । तान्येवप्रतिप्यन्तेसज्यमानाः पुनःपुन 
हिसा हिंसने सदुक्रे धर्माधर्मावृतानते । तद्गाविताः . प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ 
प्रहाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थेषु मूतिघु । विनियोगं च भूतानां धातैवव्यदधात्स्वयम्‌ 
केचित्पुरुषकारं तु प्राहुः कमे च.मानवाः । देचमित्यपरे विप्राः स्वभाव दैवचिन्तकाः 
रैपीरुघं कमे देवं च फलवृत्तिस्वभावतः । न चैकं न पृथग्भावमधिकं न तयोचिदुः ॥ 
सरतदैवं(कं)चनेकंचनचोमेनचवाऽप्यमे । कर्मेस्थान्विषयान्त्रयुः सत्त्वस्थाःसमदर्शिनः 
साम रूपं च भूतानां कृतानां च प्रपञ्चनम्‌ । चेद्‌शव्देभ्यएचाऽऽदौ निम्मे समहेश्वरः 
[तिरेषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्ट्यः । शर्वेयन्ते प्रसूतानां तान्येचास्यदधातिस 
[सिथिताबतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दूश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु 
ग्वंविधासु रष्टासुत्रह्मणाऽव्यक्तजन्मना । शातरयन्ते प्रद्‌श्यन्तेसिद्विमाश्रित्यमानखीम्‌ 
एवं भूतानि सृष्टानि चराणि स्थाचराणि च | 
क यदाऽस्य ताः प्रजाः सृष्टा न व्यचर्धन्त धोमतः ॥६७॥ 
गी थान्यान्मानसान्पुत्रान्सद्वशानात्मनो5स्दजत्‌। च्वुंपुरस्त्यंपुलहं क्रतुमाङ्गिरसंतथा 
परीचि दक्षमत्रिं च चसिष्ठं चेच मानसम्‌ । नव व्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः 
ती पा बरह्मात्मकानांचसचषांत्रह्मचादिनाम्‌ । ततो 5स्रूजत्पुनब्रेह्मा रुद्रं रोषात्मसंभवम्‌ ॥ 
तकल्प चच धम च पूवषामपि पूचंजः । अग्ने ससजे चे ब्रह्मा मानसानात्मनः समान्‌ 


नन्दनं ससनकं विद्वांसं च सनातनम्‌। सनत्कुमारं च विभुं सनकं च सनन्द्नम्‌ 
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४८ | # वायुपुराणम्‌ + ` ` [२ उपो, 
न ते लोकेषु सज्जन्ते निरपेक्षाः सनातनाः | सर्वे ते ह्यागतज्ञानाचीतरागा चिमत्छ 
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकवृत्ताचुकारणात्‌ | हिरण्यगर्भो भगवान्परमेष्ठी द्यचिन्तय 
तस्य रोषात्समुत्पन्नः पुरुषोऽरक॑समञ्चुतिः । अर्धनारीनरवपुस्तेजसा ज्वलनो 
सर्च तेजोमयंजातमा दित्यलमतेजसम्‌ । विभजञाऽऽत्मानमित्युकत्वा तत्रवान्तरधी 
एवमुक्त्वा द्विधा भूतः पृथक्सत्री पुरुषः पथक । || 
स चेंकादशधा जशे अधमात्मानमीश्वरः ॥७9॥ । ३ 
तेनोक्तास्ते महात्मनः सर्व एव महात्मना । जगतो चहुलीभाचमधिङत्य हित 3 
लोकवृत्तान्तहेतो हि प्रयंतध्वमतन्द्रिताः । विश्वं विश्वस्य लोकस्यस्थापनायहिता २ 
एचमुक्तास्तु रुरुढुढुदरुवुश्च समन्ततः । रोद्नादुद्रबणाच्चंच रुद्रा साम्ने तिविश्रत २ 
वे व्यात्तमिदं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। तेषामनुत्तरा लोके सवलोकपराय 
नैकनागायुतवला विक्रान्ताश्चगणेश्वराः । तत्र या सा महाभागाशड्डरस्याधेकार्यि ६ 
प्रागुक्ता न मया तुभ्यं स्त्री स्वयम्मोमुखोद्रता । | 
कायां दक्षिणं तस्याः शुक्लं वामं तथाऽसितम्‌ ॥८३॥ ६ 
आत्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंझुवा । 
सा तु प्रोक्ता द्विधा भूता शुक्ला कृष्णा च चे द्विजाः ॥ ८३ ॥ 
तस्या नामानि वक्ष्यामि शणुध्चं सुमसाहिताः। | 
स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधा लक्ष्मीः सरस्वती ॥८५॥ | 
अपर्णा चेकपणा च तथा स्यादेव पाटला । उमा हेमवती षष्ठी कल्याणीचव ता 
ख्यातिःप्रज्ञामहाभागालोकेगौरीतिविश्रुता। विश्वरूपमथा ५र्यायाःपथग्देहविभाव 
श्रणु संक्षेपतस्तस्य यथावदनुपूर्वेशः । प्रकतिनियता रौद्री दुर्गा भद्रा प्रमाथिती। 
कालरात्रिमंहामाया रेवती भूतनायिका । द्वापरान्तविकारेषु देव्यानामानि मै | 
गौतमी को शिकी आर्याचण्डीकात्यायनीसती | ललन 
बहिध्वेजा गूलधारा परमत्रह्मचारिणी । माहेन्द्री चेन्द्रभगिनी वृष ॥ 
अपराजितावहुभुजाप्रगल्मासिहचाहिनी | एकानंसा(शा)देत्यहनीमाया रि 
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0| नब्रमो ऽध्यायः. ]' + देवा दिसष्टिकथनम्‌ ४६ 
सै अमोधा चिन्ध्यनिलयाविक्रान्तागणनायिका | देवीनामविकाराणिइत्येतानियथाक्रमम्‌ 
१ भद्रकाल्यास्तचोक्तानि द्रेव्यानामानि तत्त्वतः । ये पठन्तिनरास्तेषां विद्यते नपराभव 
ह, अरण्येप्रान्तरेचाऽपिपुरेचाऽपिणृहेऽपि वा । रक्षामेतां प्रयुञ्जीतजलेवा5पिस्थले5पिवा 
i व्याघ्रकुम्भीरचोरेभ्यो भूतस्थाने विशेषतः । 
त्त आधिष्यपि च सर्चाजु(चेषु) देव्या नामानि कीनंयेत्‌ ॥६६॥ | 
| अभेकग्रहभूतेश्चपूततामातृमिः सदा । अभ्यदितानां बालानां रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
हि, महादेवी कुले छे तु परज्ञा श्रीश्च प्रकोत्येते । आभ्यांदेचीसहर्नाणियेर्व्यामखिलंजगत. 
व| सा५सजद्व्यवसाय तु घमभूतसुखावहम्‌ । संकदपंचेचकल्पादौ जज्षिरे५न्यक्तयोनितः 
त 'मानसञ्च रुचिर्नाम विज्ेयोत्रह्मण: सुतः । प्राणात्स्वादसजदक्षंचक्षम्याँ च मरीचिनम्‌ 
ग भ्गुस्तु हृदयाजशे ऋषिः सलिलजन्मनः । शिरसोऽङ्गिरसंचेच श्रोत्रादत्रिस्तथेच च॥ 
ग | पुलस्त्यं च तथोदानाद्‌व्यानाच्च पुलहंपुनः । समानजं वशिष्ठ तु अपानान्निमेमे क्रतुम्‌ 
| अभिमानात्मकं भद्रं निमेमे नीललो हितम्‌ । इत्येते ब्रह्मणःपुत्राःप्राणजाद्वाद्‌श स्मृताः 
| इत्येते मानसाः पुत्रा चिज्ञेया ब्रह्मणःसुताः । अग्वादयस्तु ये सृष्टा नवेते ्रह्मचादिन 
| गृहमे घिनः पुणणास्ते धर्मेस्तैः प्राक्प्रचतितः । द्वादशेते प्रवतेन्ते सह रुद्रेण चै प्रजाः 
| अस्रः सनत्कुमारस्तु द्वावेताबूध्व रेतसौ । पूर्वोत्पन्नौ पुरा तेभ्यः सर्वेषामपि पूर्वेजी॥ 
व्यतीतेप्रथमेकल्पे पुराणे लोकसाधको । चराजेताबुभौलोकेतेजःसंक्षिप्यचाऽऽस्थितौ 
| ताचुभो योगधर्माणावारोप्याऽऽत्मानमात्मनिः। प्रजाधमचकामंचचतंयेतां महौजसौ 
| यथोत्पन्नस्तथेवेह कुमार इति चोच्यते । तस्मात्सनत्कुमारोऽयमितिनामस्यक्रीतितम्‌ 
तेषां द्वादश ते वंशा दिव्या देवगुणान्विताः । क्रियाचन्तःप्रजावन्तोमहरषिभिरळङ्ता 
इत्येष करणो दुभूतो लोकान्सष्टुस्वयम्सुचः | महदादि विशोषान्तो विकारःप्रङतेःस्वयम्‌ 
| चन्द्रसूयप्रभालोको ग्रहनक्षत्रमण्डितः । नदीसिश्च समुद्रैश्च पचेतेश्च समावृतः ॥ ११२ 
पुरश्च विविधाकारः प्रोतेजेनपद्स्तथा । तस्मिन्त्रह्मचनेऽव्यक्ते ब्रह्मा चरति शर्वरीम्‌ ॥ 
अव्यक्तचीजप्रभवस्तस्येचानुग्रदोल्थितः । बुद्विस्कन्धमयश्चैच इन्द्रियाङ्करको टर: ॥११४ 
र महाभूतप्रशाखश्व विशेषः पत्रवास्तथा । धर्माधमंुपुष्पस्तु सुखदुःखफलोद्यः॥११५ 
४ 
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uo 
आजीवः सर्वेभूतानामयं वृक्षः सनातनः । पतदुह्मयन चच ब्रह्मदक्षस्य तस्य ह| 
अव्यक्तं कारणं यत्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । इत्येषो ऽनुग्रहः खयो ऋद्मण:प्राकृतस्तु। 
मुख्यादयस्तु षट्सगां चृता बुद्धिपूवंकाः । 
अेकाळे समवर्तन्त ब्रह्मणस्तेऽमिमानिनः ॥ ११८ ॥ 
. सर्गाः परस्परस्याथकारणंतेवुतःस्म्ट्ताः । दिव्यौसुपणौ सयुजौ सशाखो परविद्र 
| एकस्तु यो द्रुमं वेत्ति नान्यः सवांत्मनस्ततः ॥ ११६ ॥ र्‌ 
| चौर्मर्धानं यस्य चिप्राः स्तुवन्ति खं नामिव:चन्द्रस्‌या च नेत्र! | 
दिशः श्रो चरणौ चास्य भूमिः सोऽचिन्त्यात्मा सवभूतप्रसूति [३ 
बबतराद्यस्य ब्राह्मणा: सम्प्रसूता यद्वक्षस्तः क्षत्ियाः पूवभागे । | 
वैश्याञ्चोरोयंस्य पद्म्यां च मद्राः सर्वे वणा गात्रतः सस्मसूताः ॥ १२! 
महेश्वर; परोष्व्यक्तादण्डमव्यक्तलम्भवम्‌ । अण्डा पुनत्र ह्यायेनळोकाःकवास्ति- 


इति श्रीमहापुराणेवायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे देवा दिस्ष्टिवणनं नाम नवमो ऽध्यायः ॥स 


या 








--- । be lp — कः 5४५ डळ ळा 


 दशसो्ध्यायः i 
मन्वन्तरवणेनस्‌ १ 
सूत उचाच 


rr Re - 
शनी 


एवं भूतेषु लोकेषु ब्रह्मणा लोककर्तृणा । यदा ता न प्रचतेन्ते प्रजाः केला 5पिहेतुाशा 

तमोमात्रावृतो ब्रह्मा तदा प्रसृति दुःखितः । ततः स विद्थे बुद्धिमर्थनिश्चयगामितीरु 
अथाऽऽत्मनि समस्नाक्षीत्तमोमात्रां नियामिकाम । | 

राजसत्वं पराजित्य वतमानं स धर्मतः ॥३॥ ` 

तप्यते तेन दुःखेन शोक चक्रे जगत्पतिः i 
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| 
॥ 


म 'दशमो५ध्याय:ः] ॐ स्वायम्भुचमनुवंशवणनम्‌ & 
| | ५१ 
॥। वत्तमः प्रतिङुत्तं वे मिथुनं स .व्यजायत । अधर्माच्चरणाञजङ्ञे हिंसा शोकादजायत ॥ 
। खतस्तस्मिन्समुदुभूते मिथुने चरणात्मनि । ततश्च भगवचानाखीत्प्रीतश्चेचमशिश्चियत्‌॥ 
| स्वाँ तनुं स ततो ब्रह्मा तामपो(पौ) हदभास्वराम्‌ । . 
र | ड हविधाऽकरोत्स तं देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
| अधन नारीसातस्य शतरूपाव्यजायत । प्राकृतां भूतधात्रीं तां कामान्वे सष्टवान्विसुः 
| सा द्वि पृथिचीं चेव महिस्नाव्याप्यधिष्ठिता । त्रह्मण:सातनुःपूर्चा दिचमाञ्वत्य तिष्ठति 
| या त्वर्धात्सुजते नारी शतरूपा व्यजायत । सा देवी नियुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ 
भर्तारं दी्तयशसं पुरुषं प्रत्यपद्यत । स चै स्वायम्भुवः पूर्व पुरुषो मनुरुच्यते ॥ ११ ॥ 
। तस्यैकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहदोच्यते । रच्ध्चा तु पुरुषः पल्लीं शतरूपामयो निजाम्‌ ॥ 
नत्या ख रमते साधं तस्मात्सा रतिरुच्यते । प्रथमः सम्प्रयोगः स कल्पादौ समचर्तत 
'विराजमस्रजदुत्रह्मा सोऽभवत्पुरुषो विराट्‌ । स सम्राट्‌साखरूपात्तुवेराजस्तुमनुःस्स्ृतः 
स वैराजः प्रजासर्गः स सगै पुरुषोमनुः । वेराजात्पुरुषाद्वीराच्छतरूपा व्यजायत ॥ 
| प्रियव्वतोत्तानपादी पुत्री पुत्रवतां वरी । 
| . कन्ये दे च महाभागे याभ्यां जाताः प्रजास्त्विमाः ॥१६॥ 
देवी नज्ञा तथा5५कू तिः प्रसूतिश्चैव ते शुभे । स्वायंसुचःप्रसूति तु दक्षायव्यसरजत्प्रसुः 
गणो दक्षस्तु विज्ञेयः संकदपो मचुरुच्यते । रुचेः प्रजापतेश्वेत्र आकूति प्रत्यपादयत्‌ 
कतयां मिथुनं जज्ञे मानस्य रूचेः शुभम्‌ । यज्ञश्च दक्षिणा चैव यमकौसंचभूचतुः 
मस्यद्क्षिणायां च पुत्राह्वादरा जल्ञिरे। यामा इति समाख्यातादेचाःस्वायंसुचेऽन्तरे 
ग्मस्य उ ्रायज्ञशयतस्माचामास्तुतेस्मृताः । अजिताश्वेच श्रूकाश्चगणौडौव्रह्वाणःस्म्रुती 
पमाः पूर्व परिक्रान्तायतःसंज्ञादिचौकसः । स्वायंशुवसुतायां तु प्रसूत्यांलोकमातरः 
सयां कन्याञ्चतुविशद्दक्षस्त्वजनयत्प्रभुः । सर्चास्ताश्चमहाभागाःसर्चाःकसळछोचनाः 
फगपत्न्यश्चताःसर्वाःसर्वास्तायोगमातरः । सर्वाश्च ब्रहमवा दिन्यःसर्चा चिश्वस्यसातरः 
श्रद्धा लक्ष्मीधृतिस्तुष्टिः पुष्िमेधा क्रिया तथा। . 
'बुद्धिळेज्ञा चपुःशान्तिः. सिद्धिः कीलिसग्रोद्रशी ॥२णा] 
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._ पत्न्यर्थे प्रतिजग्राहघर्मोद्यक्षायणीः प्रभु: । दवााण्येतानिचैवास्य विडितानिस्वयगु ह 
gf ताभ्यः शिं यचीयस्य एकादश सुलोचनाः । क 
ल्यातिः सत्यथ संभूतिः स्मृतिः प्रीतिः क्षमा ह | हिल | 
. संनतिश्चानसूया च ऊर्जास्वाहा स्वधा तथा । तास्ततः अर स 
चि ङ्गः पजक । योऽति र तरि 
: सतीं भवाय प्रायच्छत्ख्याति च भ्वगवे तथा । मरीचये च सभ्‌ स्म्टतिमङ्गिरसे टं 
प्रीति चैव पुलस्त्याय क्षमा वै पुलहाय च । क्रतवे संनतिं नाम अनसूयां तथा 
ऊर्जा ददौवसिष्ठायस्वाहांवेहामये ददी । स्वघांचेबपितृभ्यस्तुतास्वपत्यानिवक्ष्ये , 
एते सर्वे महाभागा'प्राज्ञाःस्वाचुष्टिंताः स्ताः । मन्वन्तरेषुसर्वेषु यावदाभूतसंफ' 
अद्धाकामबिज्षेबैदपोलक्ष्मीसुतःस्म्धतः । घृत्यास्तु नियमःपुत्रस्तुष्य्याःलंतोबदर 
` पुए्यालाभःसुतश्चापिमेधापुतरःश्चुतस्तथा । क्रियायास्तुनयः प्रोक्तो दण्डः समय | 
| चुद्धेबोधः सुतश्चापिभअप्रमाद्श्चता्ुभौ । लज्जाया विनयः पुत्रोव्यवसायो वयोः 
| ज्ञेमः शान्तिछुतश्वापि सुल सिद्धेऽ्यंजायत । यशाः कीर्ते: सुतश्चापि इत्येतेधमेछ। 
` कामस्य हर्षपुत्रो बै देव्यांरत्यांब्यजायत । इत्येब चे सुखोदक: सगो घर्मस्य ; 
` जनने हिंसा त्वधर्मादे निङतिश्चादृताबुभौ । निकृत्यद्॒तयोजेशे भयं नरक एवचा , 
माया च वेदना चापिमिथुनद्व्यमेतयोः । भयाञ्ञज्ञेऽथ सा माया मृत्युंभूतापह्मरि | 
चेदनायास्ततश्चापिदुः खंजनेऽथरोरवात.। त्यो व्या धिर्जराशोकःक्रो धो ऽसूयाच् |; 
दुःखान्तराः स्शृता ह्येते सर्वे चाधर्मलक्षणाः । E 
नेषा भार्याऽस्ति पुत्रो वा सर्वे ह्यनिधनाः स्मृताः ॥४२। `|: 
| 
| 
| 


॥ 





इत्येष तामसः सगो जहे धर्मनियामकः । प्रजाः सजेति व्यादिष्टोत्रझणा नीललो 
सोऽभिध्याय सतीं भार्या निम्मे ह्यात्मसंसवान्‌। . 
` . नाधिकान्न च हीनांस्तान्मानसानात्मनः समान्‌ ॥४४॥ | 


| 


सहस्रं हि सहस्राणामसजत्कत्तिवाससाम्‌ । तुद्याश्चेचाऽऽत्मनः सर्वेरूपतेजोवर 
` विङ्गलान् छि असरका हिन. विषाण्दं का 


| 
| 


| दशमोऽध्यायः ] $ तामससर्गाभिधानम्‌ ® | | | 


| चहुरूपान्विरुपांश्व विश्वरूपांश्व रूपिणः । रथिनो वमिणश्चैव -चरमिणञ्च वरूथिनः |` 
सहस्नशतव हुश्च दिव्यान्भौमांन्त रिक्षगान्‌ ।र्थूलशीर्षानष्टदंष्ट्रानुदु दि जिह्वां खिल 
अन्नादान्पिशिताद्‌ंश्च आज्यपान्सोमपांस्तथा । 
| मेढ्पांश्चातिकायांश्च शितिकण्डोग्रमन्दचः ॥ ४६॥ 

। ` खोपासङ्गतलत्रांश्चध न्विनोह्यपचमिणः । आसीनान्धावतश्चैचजस्मिनश्चैच धिछितानः 
| अध्यापिनोऽथ जपतो युञ्जतो ध्यायतस्तथा । ज्वळतो वर्षतश्चेच धयोतमानान्म्रधूपितान्‌ 
चुद्धान्वुद्धतमांश्व व त्रह्मिछाञ्शुभद्शनान्‌। नीलग्रीवान्सहस्राक्षान्सर्वाश्चाथ क्षपाचरानः 
। | अद्वृश्यान्सवंभूतानां महायोगान्महौजसः । रुदतो द्रवतश्वेव एवं युक्तान्सहस्रशः ॥५३ 

ऑयातयामानस््जदद्ररूपान्छुरोत्तमान्‌ । ब्रह्मा दृष्टा5ब्रवीदेतान्मास्राक्षीरीद्रशी: प्रजाः 
स्रणएव्या ना55त्मनस्तुद्या प्रज्ञा नेघाधिकास्त्वया । 
अन्याः सज त्तं भद्रं ते प्रजा च झत्युसंयुताः ॥५५॥ 
नाऽऽरप्स्यन्ते हिकर्माणिप्रजञाचिगतम्रृत्यचः । एवसुक्तो ऽत्रचीदेनंनाहं. सृत्युसमन्विता: 










| प्रजाः स्ञक्षयामि भद्रन्ते स्थितोऽहं त्वं सज प्रजाः । 

, | एते ये वे मया स्वष्टा चिरूपा नीललोहिताः ॥५७॥ 

| सहस्राणां सहस्रं तु आत्मनोपमनिश्चिताः । एते देवाभविष्यन्ति रुद्रा नाममहावलाः 
| 


| चृथिव्यामन्तरिक्षे च रुद्रनाज्ना प्रतिश्रुताः । शतर्द्र्समाञ्नाताभविष्यन्तीह यज्ञियाः ॥ 
| यज्ञभाजो भविष्यन्ति सर्वे देवयुगेः सह । मन्वन्तरेषु ये देवा भचिष्यन्तीहच्छन्द्जाः 
| ते:साधेमिज्यमानास्तेस्थास्यन्तीह(हा) युगक्षयात्‌ ।एचमुक्तस्तदाब्रह्मामहादेवेनधीमता 
| प्रत्युचाच तदा भीमं हृष्यमाणः प्रजापतिः । एवं भवतु भद्रं ते यथा ते व्याहृतंप्रभो 
| ्रह्मणा समुज्ञाते सदा सर्वेमभूत्किल । ततः प्रति देवेशो न प्रासूयत चै प्रजाः ॥ 
| डि ऊध्वेरेताः स्थितः स्थाणुर्याचदाभूतसंचम्‌ । 
||: यस्माचोक्त॑ स्थितोऽस्मीति ततः स्थाणुरिति स्मृतः ॥६४॥ 
| ज्ञानं वराग्यमैश्वर्यं तपः सत्यं क्षमा धृतिः । स्रष्टत्वमात्मसंचोधस्त्वचिष्ठातृत्वमेच 


॥ अथ यानि दशतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे । सर्घान्देवानर्षीञ्जैव समेतानसुरेः सह ॥ 
| 


| 
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` अत्येति तेजसा देवो महादेवस्ततः रूझतः । अत्येति देवानेश्वयांदुबलेन च महासुर 
या ज्ञानेन च मुनीन्सर्वान्योगादुभूतानि स्वेशः ॥६७॥ |च 
| ऋषय ऊच कि 
योगं तपश्च सत्यं च धमं चापि महामुने । माहेश्वरस्य ज्ञानस्य साधन च प्रचक्ष्व 
: येनयेन च धर्मेणगतिप्राप्स्यन्ति वै द्विजाः । तत्सवंश्रोतुमिच्छामियोगं माहेश्वर प्र 
' वायुरुवाच 
पञ्च धर्मा पुराणे तु रुद्रेण समुदाहृताः । माहेश्वय यथा प्रोक्तं रुद्ेरक्किषकमेमि। 
आदित्यैवंसुभिः साध्यैरश्चिभ्यांचेवसवंशः । मरुद्भिमृणुभिश्चेच ये चान्येविवुधालया 
यमशुक्रपुरोगैश्च पितृकालान्तर्कस्तथा । एतैश्वान्येश्व वहुभिस्ते धमाः पयुपासित 
ते वै प्रक्षीणकर्माणःशारदास्वरनिमंलाः । उपासतेसुनिगणाःसं धायाऽऽत्मानमात्मा 
शुरूप्रियहिते युक्ता गुरूणां वे प्रियेप्सचः । विमुच्य माजुष॑ जन्म विहरन्ति च देवर 
महेश्वरेण ये प्रोक्ताःपञ्चंधर्माःसनातनाः । तान्सर्चोन्क्रमयोगेन(ण)उच्यमानान्निवोः 
ग्राणायामस्तथाध्यानंप्रत्याहारो ऽथधारणा। स्मरणंचेचयोगेऽस्मिन्पञ्चधर्माःप्रकीतित | 
तेषां क्रमचिरोषेण लक्षणं कारणं तथा । प्रचक्ष्यामि तथा तत्त्वं यथा रुद्रेण भाषित 
प्राणायामगतिश्चापि प्राणस्याऽऽयाम उच्यते । | 
स॒ चापि त्रिविधः प्रोक्तो मन्दो मध्योत्तमस्तथा ॥७८॥ 
गाणानांचनिरोधस्तुसप्राणायामसंज्ञितः । प्राणायामप्रमाणंतु मात्रा चै द्वादशस्सृत 
मन्दोद्वादशमात्रस्तु उदुघाताद्वाद्‌श स्मृताः । मध्यमश्च द्विरुद्वातश्चतु विशतिमा त्रिष 
| उत्तमस्तत्त्रिरुदुघातोमात्राःषद्चरिशदुच्यते । स्वेदकम्पविषादानां जननोह्यत्तमः 
'इत्येतत्त्रिविधं प्रोक्तंप्राणायामस्यलक्षणम्‌ । प्रमाणं च समासेन लक्षणं च न 
सिंहो वा ुञ्जरोवाऽपितथाऽन्योवाम्गो बने । गरृहीतःसेव्यमानस्तुग्टदुः समुपजाय 
तथा प्राणो दुराघषःसर्वेषामङ्तात्मनाम्‌। योगतःसेव्यमानस्तु ख पचाभ्यासतोवरे 
स चेव हि यथा सिहः कुञ्जरो वाऽपि दुर्वेलः । कालान्तरंवशाद्योगाद्रम्यतेपरिमदंना( 
परिधाय मनो मन्दं वश्यत्वं चाधिगच्छति । परिधाय मनोदेचं तथा. जीवति माठ 
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॥ | वश्यत्वं हि यथावायुगेच्छतेयोगमस्थितः । तदास्वच्छन्दतः प्राणं नयतेयत्र चेच्छति 

| यथा सिंहो गजो घाऽपि वश्यत्वादवतिष्ठते । अभयाय मनुष्याणां खुगे भ्यःसंग्रवतंते 
यथा परिचितश्चायं वायुर्वे विश्वतोमुखः । परिध्यायमानः 
हि प्राणायामेन युक्तस्य विप्रस्यनियतात्मनः । सर्वे दोषाःप्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्चेचजायते 
| तपाँसि यानि तप्यन्ते ब्रतानि नियमाञ्चये । सर्चयज्षफलं चेव प्राणायामश्च तत्समः 
| अब्विन्दुयःकुशाग्रेणमासिमासिसमश्नुते । संचत्सरशतंसाग्रं प्राणायामं च तत्समम्‌ 
| | प्राणायामैदहेद्दोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 











i प्रत्याहारैण चिषयान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मायुक्तः खदायोगीप्राणायामपरोभवेत्‌। सर्वपापचिशुद्धात्मा 'परं ब्रह्माधिगच्छति 
| इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे पाशुपतयोगे' मन्वन्तरादिविणेनं 
॥ नाम दशसो5ध्यायः ॥१०॥ 
र यही 
| 
॥ 
| एकादशोऽध्यायः 
| ग्राणायामस्य शान्त्यादिप्रयोजनानां निरूपणम्‌ 
| वायुरुघाच 


| 

१ एक महान्तं दिवसमहोरात्रमथापि वा । अधेमासं तथा मासमयनाब्दयुगानि च ॥ 
महायुगसहस्राणि ऋषयस्तपसि स्थिताः । उपासते महात्मानःप्राणं दिव्येन चक्षुषा 
१ अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्राणायामप्रयोजनम्‌। फलं चेबविशेषेणयथाऽऽह भगवान्प्रभुः 
। प्रयोजनानि चत्वारि प्राणायामस्य विद्धि वै । | 
र शान्तिः प्रशान्तिर्दीप्तिश्च प्रसादश्च चतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 

९घोराकारशिवानां तु कर्मेणा फलसंभवम्‌। स्वयंछतानि कालेनइहामुत्र च देहिनाम्‌ 
ह पित॒मातृप्रदुष्टानां शातिसंवन्धिसंकरेः । क्षपणं हि कषायाणां पापानां शान्तिरुच्यते 


eee? CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|| 
4 


se मि? । *घायुपुराणम्‌ # ` † EF २ उपोद्धात 


| 


लोभमानात्मकानां हि पापानामपि संयमः। इदासुत्र हितार्थायम्रशान्तिस्तप उच्धा 
| सर्येन्दुग्रहताराणां तुल्यस्तुविषयोभवेत्‌ ऋषीणां च प्रसिद्धानां ज्ञानविज्ञानस फल 
अतीतानागतानां च द्शनंसाम्प्रतस्य च । बुद्धस्य समतांयान्तिदीसिः स्यात्तपउन्न 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थाश्च मनः पञ्च च मारुतान्‌। प्रसादयति येनासौप्रसाद्‌ इतिसंहि 
इत्येष धर्मः प्रथमः प्राणायामश्चतुविधः । संनिक्कष्फलो शेयः सद्यःकालप्रसादळतः 
अत उध्व॑ प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । आसनं च॑ यथातत्त्वंथुञ्जतो योगगरेः 
ओङ्कारं प्रथम त्वा चन्द्रसूयों नमस्य च । आसन स्वस्तिक झत्यापद्ममधासनंतलः 
समजानुरैकजानुरुत्तानः खुस्थितोऽपि च । समो इढासनो भूत्वा संहृत्यचरणाइक्ष 
' संवृतास्यो5वबद्धाक्ष उरो विष्टभ्य चाग्रतः । पार्षिणम्यां वृषणीछाद्यतथा प्रजननं 
, किंचिदुन्नामितशिराःशिरोग्रीचांत्थैवच । संप्रेक्ष्यना सिकाग्रेंस्व दिशश्चाचचलोकयरमः 
तमः प्रच्छाय रजसा रजः सत्त्वेन च्छादयेत्‌। एः 
ततः सस्वस्थितो भूत्वा योगं युञ्जन्समाहितः ॥१७॥ | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च मनः पञ्च समारुतान्‌। निग्रृह्म समवायेन प्रत्याहारमुपक्रो 
यस्तु प्रत्याहरैत्कामान्क्रूमोऽङ्गानीच सवतः । 
तथाऽऽत्मरतिरेकरस्थः पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥१६॥ 
, पूरयित्वा शरीरं तु सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः । आकण्डनाभियोगेन प्रत्याहारसुप्नं “ 
, कलामात्रस्तु विज्ञेयो; निमेषोन्मेष एव च । तथा द्वादशमात्रस्तु प्राणायामो विर्घा 
. धारणाद्वादशायामो योगो वै घारणाङ्वयम्‌ । तथा वै योगयुक्तश्च ऐश्वर्य प्रति 
वीक्षते परमात्मानं दीप्यमानं स्वतेजसा । प्राणायामेन युक्तस्यचिंप्रस्य नियता 
| सव दोषाः प्रणश्यन्ति सच्त्वस्थश्वव जायते । एवं वे नियताहारः प्राणायामपरं 
जित्वाजित्वासदाभूमिमारोहेत्तसदा मुनिः । अजिताहि महाभूमिदषानुत् 
विवर्धयति संमोहं न रोहेदजितां ततः । नालेन तु यथा तोयं यन्त्रेणेब बल 
। आपिबेत प्रयत्नेन तथा वायु जितश्रमः । नाभ्यां च हृद्ये चेच कण्ठे उरसिचा फि 
नासाग्रेतु तथा नेत्रे भ्रुवोमध्येद्थ मूधेनि । किचिदृध्व॑ परस्मिश्च घारणापरमॉर्स्ध 
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पेषकांदेशो ऽध्यायः ] २ योगप्रवृत्तिलक्षणम्‌, #' $ 

चचाणापानसमारोधात्प्राणायामः स कथ्यते । मनसो धारणाचेच धरणेतिप्रकीतिता 

नव त्तिचिषयाणांतुप्रत्याहारस्तु संज्ञितः । सर्वेषांसमवाये तु सिद्विःस्याचोगलश्षणा 

नें तयोत्पन्नस्य योगस्य ध्यानं चे सिद्धिलक्षणम्‌ । 

हि ध्यानयुक्तः सदा पश्येदात्मानं सूर्थचन्द्रवत्‌ ॥३१॥ 

३भर्वस्यानुपपत्तौ तु दर्शनं तु न विद्यते । अदेशकालयोगस्य दशनं तु न विद्यते ॥ 

झर्न्यस्यासे वनेवा5पि शुष्कपर्णचये तथा । जन्तुव्यातेश्मशानेवाजी णंगोष्ठेचतुष्पथे 

तलशब्दे सभये वा5पिचेत्यवद्मीकसंचये । उद्पाने तथानच्चां न चा55ध्मातःकदाचन 
आविष्टास्तथा5प्रीता न च व्याकुळचेतसः । युञ्जीत परमं ध्यानंयोगीध्यानपरःसदा 

क्ण्तान्दोषान्विनिश्चित्यप्रमादाद्योयुनक्ति वे । तस्यदोषाःप्रकुप्यन्तिशरीरै चिप्नकारका 

जडत्वं बघिरत्वं च मूकत्वंचाधिगच्छति । अन्धत्व॑स्म्टतिकोपश्च जरा रोगस्तथवच 

एते दोषाः प्रकुप्यन्तिअज्ञानाद्योयुनक्ति वे । तस्माञ्ज्ञानेनशुद्धेनयोगीयुञ्जेत्समाहित 

अप्रमत्तः सदा चेच न दोषान्प्राप्नुयात्कचित्‌ । 

तेषां चिकित्सां वक्ष्यामि दोषाणां च यथाक्रमम्‌ ॥३३६॥ 

यथा गच्छति ते दोषाः प्राणायामससुत्थिताः । 

स्निग्धां यचागूमत्युष्णां भुक्त्वा तत्राचथारयेत्‌ ॥४२॥ 

स्तेन क्रमयोगेन(ण)चातगुस्मंप्रशारयति । गु(उ)दाचर्तप्रतीकारमिदंकुर्या ञ्चिकित्सितम्‌ 

'सुम्त्वादधियवागूं वावायुरूध्वंततो बजेत्‌। चायुग्रन्थिततोमि्त्वावायुदेशे प्रयोजयेत्‌ 

तथापि न विशेषःस्याद्धारणामूश्निधाऱयेत्‌। युञ्जानस्य तनुंतस्यसस्वस्थस्यचदेहिनः 

® शु(उ)दावतेप्रतीघाते एतत्कुर्याद्चिकित्सितम्‌। 

र सर्वगात्रप्रकस्पेन(ण) समारब्धस्य योगिनः ॥ ४४ ॥ 

मां चिकित्सांकुर्वीततयासम्पच्यते सुखी । मनसा पचतं किचिद्विष्म्मीकृत्य घारयेत्‌ 

ब ेद्चातउरःस्थानंकप्डदेरे च धारयेत्‌ त्वचोऽवघातेतांचाचिब [धियश्रो त्रयोस्तथा 

जिह्ास्थाने तृषातंस्तु अग्नेःस्नेहांश्चतरतुमिः । फलंव चिन्तयेचोगींततःसम्पद्यते सुखी 

३ क्षये कुष्ठे सकीलासे धारयेत्सवेसास्विकीम । 
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ष्ट # वायुपुराणम्‌ * [ २ उपोद्दा 
| यस्मिन्यस्मित्रजोदेशे तस्मिन्युक्तो विनिदिदोत्‌ ॥ ४८ ॥ | 
। योगोत्पन्नस्य विप्र(प्)सय इदं कुर्याच्चिकित्सितम्‌ । | 
| ` चंशकीलेन मूर्धानं धारयान(ण)स्य ताडयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सूथ्नि कीळंप्रतिष्ठाप्यकाष्ठंकाष्ठेनताडयेत्‌ । भयभीतस्यखासंज्ञाततःप्रत्यागम्निः' 
: अथवा लुप्तसंशस्य हस्ताभ्यांतत्रधारयेत्‌ | प्रतिळभ्यतत्ःसंज्ञां घारणां धूर्नि धा 
र खिग्धमल्पञ्च भुञ्जीत ततः सम्पद्यते सुखी । [त 
; अमानुषेण सत्त्वेन यदा बुध्यति योगचित्‌ ५ पः 
दिवं च पृथिवीं चेव घायुमझिं च धारयेत्‌ । प्राणायामेन तत्सवंदह्ममानं वशी श£ 
अथाऽपि प्रविदोद्देहं ततस्तंप्रतिषेधयेत्‌। ततः संस्तभ्ययोगेन धारयान(ण)स्य पं 
¦ प्राणायामाझिना दग्धं तत्सव बिळयंत्रजेत्‌ । कृष्णसर्पापराधं तु घारयेद्धदयोल्लेत 
' महोजनस्तपःसत्यंह्वदिक्कत्वातुघारयेत । विषस्य तु फलं पीत्वा विशल्यां धारमेपः 
सर्वेतः सनगां पृथ्वीं कृत्वामनसिधारयेत्‌। हृदि कृत्वाससुद्रांश्वतथा सर्वाश्च क्लेम 
सहस्रेण घटानाञ्च युक्तः स्रायीत योगवित्‌ । नह 
उदके कण्ठमात्रे तु धारणां मूध्नि धारयेत्‌ ॥०८॥ पच 
प्रतिस्नोतोविषाधिष्टोधारयेत्सबेगा त्रिकीम्‌। शीर्णो७कपत्रपुटकै पिवेद्वहमीकसत्त ° 
चिकित्सितविधिह्येष विश्रुतो योगनिर्मितः | व्याख्यातस्तु समासेनयोराद्रष्टेनह 
¦ धरुवतो लक्षणं विद्धि विप्रस्य कथयेत्कचित्‌ | अथापि कथयेन्मोहात्तद्विज्ञानं प्रही 
तस्मात्प्रवृत्तियोगस्य न वक्तव्या कथञ्चन ॥ ६२॥ गी 





| 

न्‍ सत्त्वं तथा55रोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रभा सुस्वरसौम्यता च। रू 

हू गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमट्पं योगप्रवृत्ति: प्रथमा शरीरे ॥ ६३ ॥ रि 
| आत्मानं पृथिवीं चेव ज्वलन्ती यदि पश्यति । के 

ध 

|. 


। छृत्वा५न्यं विशते चेव विद्यात्सिद्धिमुपस्थिताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
¦ इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे पाशुपतयोगो नामैकादशोऽध्यायः | 


मट 


SRR न निनिजिजिकी 
|] 
|! 
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सि _ द्वादशोऽध्यायः 
प योगोपसगेनिरूपणम्‌ 
श | सूत उवाच 


त ऊध्वं प्रवक्ष्यामि उपसर्या यथा तथा । प्रादुर्भवन्ति ये दोषा हृष्टतत्त्वस्य देहिनः 

चुष्या न्विविधान्कामान्कामयेतऋतुं खियः । विद्यादानफळंचेवउपस्वष्टस्तुयोगवितः 
शभिहोत्रं हविर्यज्मेतत्प्रतपनं तथा । मायाकर्म धनं स्वर्रसुपसरष्टस्तु काङ्क्षति ॥३ ॥ 
गूंज कर्मजु युक्तस्तु सोऽविद्यावशमागतः । उपस॒ष्टंतुजानीयादुबुदुध्याचेचविसजेयेत्‌. 
गेत्यं त्रह्मपरोयुक्त उपसर्गात्प्रसुच्यते । जितप्रत्युपसर्गस्य जितश्वासस्य देहिनः ॥०॥ 
शेपसर्गाः प्रवतेन्ते सात्त्वराजसतामसाः । प्रतिभा श्रवणे चेव देवानां चेच दशनम्‌ 
कमावतेश्व इत्येते सिद्विलक्षणसंज्ञिताः । चिद्याकाव्यं तथा शिल्पं सचंचाचाङतानितु 
रद्याथांश्चो पतिष्ठन्तिप्रभावस्येचलक्षणम्‌ [शणो तिशब्दाऽश्रोतव्यान्योजनानांशलाद्‌फि 
३चज्ञश्च विधिइञ्च योगी चोन्मत्तवद्गवेत्‌। यक्षराक्षलगन्धवान्वीक्षते दिव्यमानुषान, 
नत्ति तांश्च महायोगी उपसगेस्य लक्षणम्‌ । देवदानवगन्धर्वोन्ृषीश्चापि तथा पितन्‌ 
ते सरवतश्चैच उन्मत्तं तं चिनिदिरोत्‌। श्रमेण भ्राम्यतेयोगीचोद्यमानोऽन्तरात्मनः 
अमेण भ्रान्तबुद्धेस्तु ज्ञानं सब प्रणश्यति । वातां नाशयतेचित्तंचोद्यमानोऽन्तरात्मना 
तनाक्रान्तवुद्धस्तु सच ज्ञानं प्रणश्यति । प्रावृत्य मनसा शुक्ल पटं चा कस्वल तथाः 
तस्तुपरमंन्रहमक्षिप्रमेचानुचिन्तयेत्‌। तस्माच्चेचाऽऽत्मनोदोषांस्तूपसर्गांनुपस्थितानः 
मेधावी यदीच्छेत्सिद्विमात्मनः । ऋषयो देवगन्धर्वा यक्षोरगमहासुरा: 

प्रसगेंछु संयुक्ता आवतेन्तेपुनः पुनः । तस्माञुक्तः सदायोगीळष्वाहारो जितेन्द्रियः 
धासु्तःखुसूङ्ष्मेषुघारणां मूध्नि धारयेत्‌। ततस्तु योगयुक्तस्यजितनिद्र्स्ययो यिनः 
[र्गाः पुनश्चान्ये जायन्ते प्राणसंशकाः । पृथिवीं धास्येत्सर्वाततश्वापो हानन्तरम्‌ 
तोऽझि चेच सर्वेघामाकाश मन एव च । ततः परां पुनवुद्धि घारयेद्य्तो यती ॥ 


“2 REDE, 
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६० अ वांयुपुराणम्‌ # [ २ उपो 
सिद्धीनां चैव लिङ्गाचि दृष्टा दृष्टा परित्यजेत्‌ । पृथ्वीं धारयमाणस्यमहीसूकषमा| 
आत्मानंमन्यते नित्यंएृथ्चीगन्धश्च जायते । अपोधारयमाणस्य आपः:सूक्ष्माभवश 
शीता रसाः प्रवर्तन्ते सृक्ष्मा हयाम्गतसंनिभाः । तेजो धारयमाणस्य तेजः सूक्ष्म दर 
आत्मानं मन्यते तेजस्तद्वावमनुपश्यति । वायु धारयमाणस्य चायुः सूक्ष्म: परी 
आत्मानंमन्यते वायुंचायुवऱ्मण्डळं भ्रमेत्‌ । आकाशंधारयमाणस्यव्योम सूक्ष्म 
र यश्यते मण्डले सूक्ष्मंघोषश्वास्य प्रचतेते । आत्मानंमन्यते नित्यं वायुः सूक्ष्म: 
तथा मनो धार्‍यतो मनः सूक्ष्मं प्रवर्तेते । मनसा सर्वभूतानां मनस्तु विशते (वि 
बुदुध्या बुद्धि यदा युञ्जेत्तदा विज्ञाय वुध्यते । | 
एतानि सप्त सूक्ष्माणि विदित्वा यस्तु योगवित ॥ २७॥ | 
यरित्यजतिमेधाची स बुदुध्यापरमं व्रजेत्‌ । यस्मिन्यस्मिश्च संयुक्तो भूत 
तत्रेव खङ्गं भजते तेनेव प्रविनश्यति । तस्माद्विदित्वासूक्ष्माणि संसक्तानि पर, 
परित्यजतियोबुद्ध्यास पर प्राप्नुयादद्विजः । दृश्यन्तेहििमहात्मानऋषयो दिव्या! 
संसक्ताःसुक्ष्मभावेषुतेदोषास्तेषु संज्ञिताः । तस्माश्षनिश्चयःकार्यः सूक्ष्मे ष्विह 
ऐश्वर्याज्ञायतेरागो विरागं ब्रह्म चोच्यते । विदित्वा सतसूक्ष्माणिषडड च महे 
प्रधानं चिनियोगज्ञः परं ब्रह्माऽधिगच्छति ॥३२॥ 
| सवता तृत्तिरनादिबो'धः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । प 
अनन्तशक्तिश्व विभोविधिज्ञा: षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥३३॥ | 
¦ नित्यं ब्रह्मथनो युक्त उपसगे प्रमुच्यते । जितश्वासोपसर्गरूय जितर 
| एका वहिःशारीरेऽस्मिन्धारणासार्वकामिकी । विशेद्यदाद्िजोयुक्तो यत्रयत्राप 
१ सूतान्याबिशते वाऽपित्रेलोक्यंचापि कम्पयेत्‌ । एतयाप्र विशेद्देहं हित्वादेहं पु 
or मनो द्वारं हि योगानामादित्यं च चिनिदिरोत्‌ । नर 
। ` आदानादिक्रियाणां तु आदित्य इति चोच्यते ॥३७॥ 
। यतेन विधिना योगी विरक्तः सूक्ष्ममर्जितः | प्रकृति समतिक्रम्य रुद्रळोके मि 
। सेश्वयेगुणसंप्रासं ब्रह्मभूतं तु तं प्रभुम्‌ । देचस्थानेषु सर्वेषु सर्वतस्तु निवतते 
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योदशोऽध्यायः ] ३ 'सोरीश्वय निरूपणम्‌ 4 ६१. 
बराचेन पिशाचांश्च राक्षसेन च राक्षसान्‌। गान्धर्वेण चगन्धर्वान्कोबेरैणकुबेरजान्‌ 
बृदरमैन्द्रेणस्थानेनसौस्पंसौस्येनचेच हि । प्रजापति तथा चेचप्राजापत्येन साधयेत्‌ ॥ 
बलाहं त्राह्मेन(ण) चाप्येचसुपामन्त्रयते प्रभुम्‌ । तत्र सक्तस्तु उन्मत्तस्तस्मात्सवप्रवतंते 
म ` नित्यं ब्रह्मपरो युक्त स्थानान्येतानि चे त्यजेत्‌ । 
ड असज्ञमानः स्थानेषु द्विजः सवंगतो भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
वि श्रीमहापुराणेवायुप्रोक्तेडपोद्धातपादेयोगो पसर्गे निरूपणंनाम द्वादशोडघ्यायः १२ 


हा 





र त्रयोदशो ऽध्यायः 
| योगेश्वर निरूपणम्‌ 
क! 

| वायुर्वाच 

हे 


ऊउध्वं प्रवक्ष्यासि ऐश्वर्यंगुणविस्तरम्‌। येन योगविशेषेण. स्वक्षोकानतिक्रमेत 
त्नाश्गुणमैश्व्य॑ योगिनां समुदाह्वृतम्‌। तत्सवं क्रमयोगेन(ण) उच्यमानेनिबोधत 
प्रणिमा लघिमा चेव महिमा प्राय्तिरेच च । प्राकाम्यं चेव सर्वेच ईशित्वं चेवसरवेतः 
{शित्वमथ सर्वत्र यत्र कामावसायिता । तञ्चापि विविधं ज्ञयमैश्वय सार्वकामिकम्‌ 
घावद्य निरवद्यं च सूक्ष्मं चेव प्रबतंते । सावद्यं नाम यत्तत्त्वं पञ्चभूतात्मकर्म्टृतम्‌ ॥ 
तथा नाम पञ्चभूतात्मकं स्टुतम्‌। इन्द्रियाणि पुनश्चच अहंकारश्च च स्मृतम्‌ 
त्र सूक्ष्मप्रबृत्तस्तु पञ्चभूतात्मकं पुनः । इन्द्रियाणि मनश्चंच बुदुध्यहंकारखज्ञितः ॥ 
नथा सर्वमयं चेच आत्मस्था ख्यातिरेव च | संयोग एवं त्रिविधः सूक्ष्मेष्वेचप्रवर्तते 
पुनरष्टगुणस्यापि तेष्वेघाथ प्रचतेते । तस्य रूपं प्रचक्ष्यामियथाऽऽदभगचान्प्रशुः ॥ ६ 
त्रेलोक्येखवभूतेषु जीचस्यानियतः रुखतः । अणिमा च यथाव्यक्तंसन तत्र प्रतिष्टितम्‌ः 
बैलोक्ये सर्वमूतानांदुष्प्राप्यं समुदाहृतम्‌ । तच्चापि भवति प्राप्यंप्रथमंयो गिनांबलात्‌ 
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॥ 
। | 
| 


| 

६२ * वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोद; 

लम्बनं छुवनं योगे रूपमस्य खदा भवेत्‌ । शीघ्रगंसवेभूतेषु दवितीयं तत्पदं सृ 

/ चैलोक्ये सर्वभूतानां. प्राप्ति: प्राकास्यमेव च । गी 

. महिमा चापि यो यांस्मस्तृतीयो योग उच्यते ॥ १३॥ म 

चेलोक्येसचेभूतेखुत्रेलो क्यमगमंस्स्तम्‌ । प्रकामान्विषयान्भुङ्क्तं न च प्रतिहत 
त्रैलोक्ये सर्वभूतानां सुखदुःखे प्रवर्तते । ईशोभवति सर्वत्र प्रविभागेन योगणि 
यश्यानि चेच भूतानि च्रैलोक्ये सचराचरे । भवन्ति खर्वकार्येषुइच्छतो न भब 
यत्र कामावसायित्वंत्रैलोबयेसचराचरे । इच्छया चेन्द्रियाणि स्युर्भवन्तिनमव 
शब्दः स्पर्शो रसोगन्धोरूपंचेच मनस्तथा । प्रवतेतेऽस्पचेच्छातो न भचन्तितके | 
न जायते न प्रियते भिद्यते न च च्छिद्यते । न दह्यते न मुह्येत हीयते न च हि 
न क्षीयते न क्षरति न खिद्यति कदाचन । क्रियते चेच सर्वत्र तथा चिक्रियते न! 
अगन्धरसरूपस्तु स्पशेशब्द्विवजितः । अचणो ह्यस्वरश्चैव तथा वर्णस्य कहि 
सुङ्क्तेऽथ विषयांश्चेवविषयेनं च युज्यते । ज्ञात्वा तु परमं सद्धमंसूक्ष्मत्वाच्चापर | 
च्यापकस्त्वपचर्गाच्चव्यापित्वात्पुरुषः स्मरतः । पुरुषः सूक्ष्मभावाचु ऐश्वर्यपरत/॥ 
गुणान्तरं तु ऐश्वय सर्वतः सूक्ष्म उच्यते । ऐश्वर्यमप्रतीघाति प्राप्य योगमनुत्ता 








अपचर्ग ततो गच्छेत्खुसूक्ष्मं परमम्‌ पदम्‌॥ २४ ॥ i 

डति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे योगैश्वर्यनिरूपर्ण नाम योदशोऽ 

क्त 

| | त 
१ है! 
र्द्शो नर 

| चतुद्शो5व्यायः आथ 
कक गर्भोत्पत्तिप्रकारनिरूपणम॒ ` i 
| | |. 
वायुरुवाच | 


| = 

` नञ चवमागतो ० 2 त्रैवयुर त 
मागतो शानाद्रागात्कमे समाचरेत्‌ । राजसं तामसंचाऽपिशुकत्वा र 
| सुक्कतकर्मा तु फलं स्वर्ग समश्नुते । तस्मात्स्थानात्पुनथ्रेष्टो माज्या 
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श्रुदशो ऽध्यायः ] क गर्भोत्पत्तिप्रकारनिरूपणम्‌ # | ६३ 


किस्मादुव्रह्म परं सूक्ष्मं त्रह्म शाश्वतमुच्यते । ब्रह्मा एच हि सेवेत ब्रह्मेव परमं सुखम्‌ ॥ 
[रिश्रमस्तु यज्ञानां महता5थेन घतते । भूयो खत्युवशं यातितस्मान्मोक्षः परं सुखम्‌ 
मथ वे ध्यानसंयुक्तो ब्रह्मयज्ञपरायणः । न स स्यादुव्यापित शक्यो मन्वन्तरशतेरपि 
रा तु पुरुषं दिव्यं विश्वाख्यं विश्वरूपिणम्‌ । चिश्वपादशिरोग्रीचं विश्वेशंविश्वभावनम्‌ 





फ़ विश्वगन्धं विश्वमाल्यं चिश्वाम्बरधर प्रभुम्‌ ॥६॥ 

ग, गोमिमेही संयतते पतत्रिणं महात्मानं परममतिं वरेण्यम्‌ । 

रा कवि पुराणमनुशासितारं सूक्ष्माच्च सूक्ष्मं महतो महान्तम्‌ ॥७॥ 

येव योगेन पश्यन्ति न चक्षुषा तं निरिन्द्रियं पुरुषं रुकमवणंम्‌ । 

रि अलिङ्गिन॑ पुरुषं रुक्‍्मचर्ण सलिङ्गिन॑ निर्गुण चेतनं च ॥८॥ 

ता नित्यं सदा संगत तु शौचं पश्यन्ति युक्त्या ह्यचलं प्रकाशम्‌ । 

€| ` स्तद्वावितस्तेजसा दीप्यमानः अ( नो ह्य )पाणिपादोद्रपाश्वेजिहः ॥६॥ 
ण अतीन्द्रियोञ्द्यापि सुसूक्ष्म एकः पश्यत्यचश्चुः स *्टणोत्यकर्ण: । 

शि 'ना5स्यास्त्यवुद्ध न च वुद्धिरस्ति स वेद स्व न च घेदवेच: ॥१०॥ 


फ. त्माहर्य पुरुषं महान्तं सचेतनं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌ ॥११॥ 
पाहुर्मुनयः सर्वे लोके प्रसवधर्मिणीम्‌ । प्रकृति खचेभूतानां युक्ताः पश्यन्ति चेतसा 
बतःपाणिपादान्तं सचंतोऽक्षिशिरोसुखम्‌। सवंतःश्चतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 
क्तायोगेन चेशानं सवेतश्च सनातनम्‌ | पुरुषं सवभूतानां तस्मादृध्याता न मुह्यति 
तात्मान महात्मानं पसमात्मानमन्ययम्‌ । सचात्मानं परं ब्रह्म तद्वै ध्यात्वानमुह्यति 
अनो हि यथा ग्राह्यो चिचरन्सवेमूतिघु । पुरि शेते तथा5श्ने च तस्मात्पुरुष उच्यते 
थ चेरलुसधर्मात्त॒ सविशेषश्च कर्मभिः । ततस्तु ब्रह्म योन्यां वै शुक्रशोणितसंयुतम्‌ 
ीपुमांस(पुंसयोः)प्रयोगेणजायते हि पुनः पुनः । ततस्तु गर्मकारेतुकळलंनामजायते 
[छिन कळनं(ल) चापिवुद्वुद्श्च प्रजायते । सृत्पिण्डस्तु यथाचक्रेचक्रावर्तेनपीडित 
त्या कियमा णस्तुविश्वत्वमुपगच्छति । पचमात्मास्थिसंयुक्तो चायुना समुदीरितः 
पते साजुषस्तत्र यथा रूप तथा मनः । वायुः; संभवते तेषां वातात्संजायते जल्म 
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६४ # बायुपुराणम्‌ ॐ . '[२-उपोदया 
` जलात्संभवति प्राणः प्राणाच्छुक्रं विवधेते । रक्तभागास्त्रयस्त्रिशच्छुक्रभागाइ 
| भागतो $धरैपले कत्वा ततो गर्भ निषेव्यते । ततस्तु गर्भसंयुक्तः पञ्चभिचोयुभि | 
पितुः शरीरात्प्रत्यड्र रूपमस्थोपजायते । ततोऽस्य मातुराद्दारात्पीतलीढप्रवेशि | 
| नासिःस्ञोतःप्रवेरोनप्राणाधारा हि देहिनाम्‌ । नव मासान्परिक्लूतः संवेश्तिशि| | 
चेडितः सर्वगात्रैश्च अपर्यायक्रमागतः | नवमासो षितश्रवेव योनिच्छिठ्रादवाड्य | 
| ततस्तु कर्ममिः पापैनिरयं प्रतिपच्चते । असिपत्रचनं चेच शाब्मलीछेदसेदयोः| 
तत्र निर्भेत्संनंचेच तथाशोणितभोजनम्‌ । एतास्तु यातनाघोराः कुम्मीपाकसुर 
| यथाह्यापस्तु विंच्छिन्नाःस्वरूपसुपया न्तिवे। कमा चिला मिक्षक्षयाततो जू) 
एवं जीवस्तुतैःपापैस्तप्यमानःस्वयंकृतैः ।प्राप्नुयात्कमंभिःदोषं दुःखंचायदिचेता 
| एकेनैच तु गन्तव्यं सवंसत्युनिवेशनम्‌ । पकेनैच च भोक्तव्यं तस्मात्सुङतमाचंः 
) न होनं प्रस्थितं कश्चिद्रच्छर्तमचुगच्छति । यदनेन कृतं कमे तदेनमनुगच्छतिहू 
ते नित्यं यमविषये विभिन्नदेहाः क्रोशन्तः सततमनिष्टसंप्रयोगेः | वे 
शुष्यन्ते परिगतवेदनाशरीरा बहीमिः सुभुशमधर्मयातनाभमिः ॥. शेर 
कर्षजा मनसा चाचा यदभीक्ष्णं निषेव्यते । तत्प्रसह्य हरेत्पापं तस्मात्सुछृत्मांड 
याहूग्जातानि पापानि पूर्व कर्माणि देहिनः । संसार तामसं ताइूकषड विधंग्र | 
मानुष्यं पशुभावंचपशुभावान्छगो भवेत्‌ | सगत्वात्पक्षिभावं तु तस्माच्चेवर्सा | 
सरीसपत्वाद्वच्छेद्धि स्थावरत्वं न संशयः । स्थावरत्वं पुनः प्राप्ती यावदुन्मिण्स 
कुलालचक्रवदुश्रान्तस्तत्रेव. परिकीर्तितः । इत्येवं हि मनुष्या दिः संसारे स्थावर 
विज्ञेयस्तामसो नाम तत्रैव परिवर्तते | सात्त्विकश्चापि संसारो त्रह्मादिः पर्खि 
-पिशाचान्तःसविश्ञेयःस्वर्गस्थानेषुदेहिनाम्‌ । ब्राह्मे तु केवलंस्चंस्थावर्रकेवर | 
चतुर्दशानां स्थानानां मध्ये बिष्टभ्मक रजः । मर्मसु च्छिचमानेषु वेदनार्तस्य 
ततस्तु परमंत्रह्मकथं विप्रःस्मरिष्यति । संस्कारात्पूर्वंधर्मस्यभाचनायां प्रनो(णो! 
मानुष्यं भजते नित्यं तस्माश्नित्यं समादधेत्‌ ॥४२॥। . अत | | 
इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्त उपोद्वातपादेपाशुपतयोगनिरूपणंनाम. 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
मु पाशुपतयोगनिरुपणम्‌ 
| वायुरुवाच 


चतुर्दशविधं होतढुवुदुध्वा संसारमण्डलम्‌। तथा समारभैत्कर्म संसारभयपी डितः ॥ 
शत स्मरति संसारं चक्रेण परिवर्तितः। तस्मात्तु सततं युक्तो ध्यानतत्परयुञ्जकः 
तथा समारभेद्योगं यथाऽऽत्मानं स पश्यति | एष आद्य: परज्योतिरेष सेतुरनुत्तमः 
विडो ह्ये भूतानां न संभेद्श्च शाश्वतः । तदेनं सेतुमात्मानमग्नि चे विश्वतोमुखम्‌ 
हदिस्थं सरवेभूतानामुपासीत विधानवित्‌ । ुत्वाऽएावाइुतीःसम्यक्शुचिस्तद्रतमानः 
लश्वानर हृदिस्थं तु यथावदतुपूर्वशः । अपः पूर्व सक्ृत्प्राश्य तूष्णीं भूत्वा उपासते 
म्ाणायेति ततस्तस्य प्रथमाह्याइुतिःस्शृता । अपानायद्वितीया तु खमानायेतिचापरा 
मडदालाय चतुर्थी ति व्यानायेति चं पञ्चमी । स्वाहाकारैः परंडुत्वा शेषं भुत्ञीतकामतः 
हि | अपः पुनः सकृत्प्राश्य च्याचम्य हृदयं स्पृशेत्‌ । | 
र उ प्राणानां अ्रन्थिरस्यात्सा रुद्रो ह्यात्मा विशान्तकः ॥६॥ 
फल रुद्रो ्ात्मनःप्राणाएवमाप्याययेत्सवयम्‌ । त्वंदेचानामपि ज्येषठउगरस्त्वंचतुरोबबा 
एत्युप्नोऽसि त्वमस्सभ्यं भद्र्मेतद््ुतं हचिः। एवं हृदयमालम्यपादाङ्गष्ठे तु दक्षिणे! 
॥ | विश्राव्य दक्षिणं पाणि नाभि वें पाणिना स्प्रोत। | | 
ह ततः पुनरूपस्पूश्य चा55त्मानमभिसंस्पृशेत ॥१२॥ | 
पक्षिणी नासिकाश्रोत्रह्दद्यं शिर एव च | द्वावात्मानाबुभावेतो प्राणापानाव॒ुदाहतौ | 
गौ a तयोः प्राणोऽन्तरात्माऽस्य . वाह्योऽपानोऽत उच्यते । | 
| अन्नं प्राणस्तथाऽपानं झत्युजोंबितमेव च॥१४॥ | 
“पन्ने ब्रह्म च विज्ञेयं प्रजानांग्रसचस्तथा । अ्नादुभूतानि जायन्ते स्थितिरन्नेनचेष्यते 
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६६ 
_ च्न्ते तेन भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते । तदेचा्नौ हुत हान्न सुञ्जते देवदानव | 
गन्धर्वयक्षक्षांसि पिशाचाश्चात्नमेच हि ॥१७॥ | | | ॒ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादेपाशुपतयोगनिरूपण नाम पश्चदशोऽभ्‌ 
| | 
षोडशो ऽव्यायः F | 
शौचाचारलक्षणनिरूपणप्‌ | 
वायुरुवाच | | 
अत्त ऊध्वं प्रवक्ष्यामि शौचाचारस्य रक्षणम्‌ । | 
यदनुष्ठाय शुद्धात्मा प्रेत्य स्वर्ग हि चा55प्युयात्‌ ॥१॥ | 


उदकार्थी तु शौचानां मुनीनामुत्तम पदम्‌ । यस्तु तेष्वप्रमत्तःस्यात्ससुनिर्नावणी | 
मानावमानौ द्वावेतौ ताबेचा55हुविषास्ते । अवमान विषं तत्र मानस्त्वसतु 
यस्तु तेष्वप्रमत्तःस्यात्स मुनिर्नाबसीदति । शुरोः प्रियहितेयुक्तः स तु सचत्सख 
नियमेष्वप्रमत्तस्तु यमेषु च सदा भवेत्‌ । प्राप्याचुज्ञां ततश्चैव ज्ञानागमनसुत्ताड 
अविरोजेन घर्भेस्य विचरेत्पृथिवीमिमाम्‌। चक्लुष्पूतं तजेन्मागं चल्मपूतं जल ॥। 
सत्यपूतां चदैद्वाणीमितिधर्माचुशासनम्‌। आतिथ्यश्चाद्धयक्षेछु नगच्छेद्योगविता | 
एवं ह्ाहिसको योगी भवेदिति विचारणा. | वहौ विभूमे व्यङ्गारे सवे स्मिन्युष्र 
._दिचरेन्मतिमान्योगी न तु तेष्वेच नित्यशः । यधैचमवमन्यन्ते यथा परिमर | 
¦ युक्तस्तथा5५चवरेदुभेक्षें सतां धर्ममदूषयन्‌ । भैक्षं चरेदुग्रहस्थेषु यथाचारं | 
¦ शेष्ठा तु परमा चेयं ्ृत्तिएस्योपदिश्यते । अत उख्च गृहस्थेघु शालीनेषु चेदु 
, श्रद्दधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु । अत ऊध्वं पुनश्चापि अदुष्टपतितेषु है 
भैक्षचर्या त्रिवर्णणु जधन्या वृत्तिरुच्यते । भैक्षं यवागूं तक्रं चा पयो याचके 





अ 


फलमूलं विपक्वं घा पिण्याकं शक्तितोऽपि चा । | 
इत्येते चे मया प्रोक्ता योगिनां सिद्धिव घनाः ॥१४॥ | 
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शि | सप्तदशो$ध्याय: ]  परमाश्रमविधिकथनम्‌ # ६७ 
आहारास्तेघुसिद्धघुश्रेष्ठमैक्षमिति स्सृतम्‌। अब्बिन्डुंयःकुशाग्रेणमासे मासेसमश्नते 
|| न्यायतोयस्तुभिक्षेतसपूर्वोक्ता द्विशिष्यते । योगिनां चंव सवषांश्रेष्ठंचान्द्रायणंसस्टरतम 

॥ एक दे चीणिचत्वारिशक्तितो वा समाचरेत्‌ । अस्तेयंत्रह्मचर्यंचअलोभस्त्याग एच च 
| तानि चेव भिक्षणामहिंसा परमार्थिता । अक्रोधो 
| नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकीर्तिताः | बीजयोनिर्गणचपुर्वेद्धः कमेभिरेवच 
तथा ह्विप इवारण्ये मनुष्याणां विधीयते । प्राप्यतेवाऽ चिरादेचाङकुरोनेचनिचारित 
| एवं ज्ञानेन शुद्धेनद्ग्थवीजो ह्यकल्मषः । चिसुक्तवन्धः शाक्तोऽसौ मुक्त इत्यभिधीयते 

चेदेस्तुस्याः सचेयज्ञक्रियास्तु यज्ञे जप्यं ज्ञा निनामाहुरग्युम्‌ । 

ज्ञानाइु ध्यान सङ्गरागन्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥२२॥ 

दमः शामः सत्यमकल्मषत्वं मौनं च भूतेष्वखिलेष्वथाऽऽजंचम्‌ । 





oe ». >> ७.» “के ऱ्य 





सी | अतीन्द्रियज्ञानमिदं तथा5५जेवं प्राहुस्तथा ज्ञानविशुद्धसत्त्वाः ॥२३॥ 

कु | समाहितो ब्र्मपरोऽप्रमादी शुचिस्तथैचा 55त्मरतिर्जितेन्द्रियः । 

र समाप्नुयुयोगमिमं महाधियो महषेयश्चैचमनिन्द्तामलाः।२४॥ 

ँ दतिभ्रीमहापुराणेवायुप्रोक्त उपोद्धातपादेशौ चाचारलक्षणनिरूपणं नामषोडशोऽध्यायः 
रभ 

a 

रै सप्तदशोऽध्यायः 

षु 

ह परमाश्रमविधिकथनम्‌ 

व! | वायुरुवाच 


वा लिमनयमुत्ख्ज्य प्रातस्तु परमाश्रमम्‌। अतः संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम्‌. 
भनुज्ञाप्य गुरु चेव चिचरेत्पृथिचीमिमाम्‌ । खारभूतमुपाखीत ज्ञानं यज्शेयसाधकम्‌ 

| 

ज्ञानसिद्‌ शेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि कल्पसहस्थायुनेव' ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥३ 
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६८ 


¦ - उपेत्य तु खियंकामात्य्रायश्चित्तेविनिदिशित्‌। प्राणायामसमायुक्तकुयाँत्साँतफी 


| 
| 
| 


झै वायुपुराणम्‌ क [ २ उपोद्धात 


| . त्यक्तसङ्घो जितक्रोधो लघवाहारो जितेन्द्रियः | 
| पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि ध्याने ह्येवं मनो देत्‌ ॥४॥ | 
| गुहासु च घने तथा । नदीनां पुलिने चैव नित्य युकतःसदा 

| घाग्दण्डः क्मेदण्डश्चमनोदण्डशचतेत्रयः । यस्यतेनियतादण्डाः सच्रिदण्डीव्यवसि 

| 


अवस्थितो घ्यानरतिजितेन्द्रियः शुभाशुभे हित्य च कर्मणी उभे ॥ | 


इदं शरीरं प्रविसुच्य शाखतो न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ ॥८॥ । 


| इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेउपोद्धातपादेपरमाश्रमविधिकथनं नास सतवा | 


| | 
अष्टादशोऽध्यायः | 
_ यतिग्रायश्चित्तविधानकथनस्‌ 2 
वायुरुवाच | 
अत ऊध्वंप्रवक्ष्यामि यतीनामिह निश्चयम्‌ प्रायश्चित्तानितत्त्वेन यान्यकामईता | 


, अथकामकतेऽप्याहःसूदमधमे विदो जनाः । पापं च त्रिविधंप्रोक्तवा ङ्गनःकायस 


सततं हि दिवा रात्रौ येनेदंबध्यतेजगत्‌। न कर्माणि न चाष्येष तिष्ठती ति पराश 
क्षणमेच प्रयोज्यं तु आयुषस्तुषिघारणात्‌। भवेद्धीरोऽप्रमत्तस्तुयोगो हि पं 
न हि योगात्परं किंचिक्षराणामिह इश्यते । तस्मादयोगंप्रशंसन्तिधर्म युक्ता मी 
अविद्या चिद्ययातीत्वांप्राप्येश्वयमनुत्तमम्‌ । दृष्टा परापरं धीराः पर गच्छन्ति 
रतानि यानि मिंक्षुणां तथैवोपत्रतानि च । एकेकापक्रमे तेषां प्रायश्चित्त बि 
` ततश्चरति निर्देश कच्छुस्यान्ते समाहितः । पुनराश्रममागस्य चरेख्चिक्ुरत्ित। 
'नम(न)मयुक्त मनीषिणः । तथाऽपि च न कतेव्यःप्र 
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ह| एकोनविशोऽध्यायः ] $ अ रिष्टनिरूपणम्‌ # ६8 


अहोरात्राधिकःकश्चिन्नास्त्यधमे इति `श्चतिः । हिंसा ह्ोषापराखष्टादैचतैर्म निसिस्तश 
यतेतदुद्रचिणं नाम प्राणा ह्येते बहिश्चराः । स तस्यहरति प्राणाच्योयस्य हरते घनाः 
है 'एवंछृत्वा स दुष्टात्माभिन्नचृत्तोत्रताच्च्युतः । भूयो निव वान्दायणंत्रतस 
थ ` विधिना शाखद्वष्टेन संचत्सरमिति श्रुतिः । ततः संवत्सरस्यान्ते भूयःपक्षी' 
||| भूयो नि्वदसापन्नश्चरेद्विक्चुरतन्द्रितः । अहिंसा सवभूतानां कर्मणा मनसा गिरा । 
। ` अकामादपि हिसेतयदि भिञ्ुःपशुन्सगान। कच्छातिकच्छे कुर्बोतच पिचा 
| स्कन्देदिन्द्रियदौवेल्यात्‌स्त्रियंद्रष्टायतियेदि । तेनघारयितव्या चै प्राणायामास्तुषोडः 
| :दिवा स्कक्षस्य चिप्रस्य प्रायश्चित्तं विधीयते । त्रिरात्रसुपचासश्च प्राणायामशातंतथ 
राची स्कन्नः शुचिः स्नातो द्वादशेब तु धारणाः । 
| प्राणायामेन शुद्धात्मा चिरजा जायते द्विजः ॥१६॥ 
|| एकान्नं सु मांस चा ह्यामश्राद्ध॑ंतथेच च । अभोज्यानियतीनां च प्रत्यक्षलवणानि 
| घकका तिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते। प्राजापत्येन कृच्रेण ततः पापात्प्रमच्य 
| ४ यतिक्रमाच्चयेकेचिद्वाङ्खनःकायसंभवम्‌ । स द्भिःसहचि निश्चित्य यदुद्रूयुस्तत 
| विशुद्धवुद्धिः समळोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु चरन्समाहितः । 
; | स्थानं श्रुवं शाश्वतमव्ययं सतां परं स ग॒त्वा न पुनहि जायते ॥२३॥ 
a इतिश्रीमहापुराणेवायुप्रो ्तेउपो द्धातपादेयतिप्रायश्चत्तचिधिकथनंनामाए्टादशो ऽध्यायः 


तऊ उ 








॥ 

ह एकोनविंशो5्यायः 
५ अरिष्टनिरूपणम्‌ 
त | वायुरुवाच 


| अत ऊध्व प्रवक्ष्या मिअ रिष्टानिनिचोधत । येन ज्ञानविशेषेणस्रृत्यं पश्यतिचाऽऽत्मन 
अरुन्ध्तीुवंचचसोमच्छायांमहापथम्‌। यो न पश्येत्स नो जीचेन्नरःसम्बत्सर 
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। ७७ क वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोद्धातप 


: | अरश्मिचन्तमादित्यंरश्मिचन्तं च पावकम्‌ | यःपश्ये्न च जीवेतमासादेकाद्शात्पर | 
। | घमेन्मूत्र क(पु)रीषं घा सुवर्ण रजतं तथा । प्रत्यक्षमथ वा स्वप्ने बरमासानत | 
। अप्रतः पृष्ठतोबा5पिखण्डंयस्य पदं भवेत्‌ । पांशुले कद्‌मेवा5पिसप्तमासान्सजीप) : 
काकःकपोतोगृभधोवानिली येद्यस्यसूर्धेनि । क्रव्यादोवाखग कञचित्पप्मासाचा | 
चध्येद्वायसपङ्क्तीभिः पांशुवर्षण वा पुनः । छायां वा विकृतांपश्येच्चतुःपञ्चसजीवा 
अनभ्रे विद्यतंपश्येदक्षिणांदिशमाश्रिताम्‌ । उद्केन्द्रधनुर्वा5पितन्रयों छो वा स जीवा | 
अप्खु घा यदि बाऽऽदर्श आत्मानं यो न पश्यति । | 
| अशिरस्कं तथाऽऽत्मानं मासादूध्व न जीवति ॥ 
शवग न्धिभवेद्गात्रंवशा(सा)ग न्थिह्ययापिचा । सृत्युह्यपस्थितस्तस्यअथमासंसजीवा 
यस्य वे खातमात्रस्य हृत्पादं घाऽचशुष्यति । 
धूमो(मं) वा मस्तकान्नश्ये(त्पश्ये)इशाहं न स जीचति ॥११॥ | 
सस्मिन्नो मारुतोयस्यमर्मस्थानानि छन्तति । न ॒ 
छ ऋश्षवानरयुक्तेनरथेना55शां तु दक्षिणाम्‌। गायज्नथव्रजेत्स्वप्नेविद्यान्टत्युरुपस्थित| ` 
छृष्णास्वरधरा श्यामा गायन्ती घाऽथ चाडूना | ब 
यन्नयेद्दक्षिणामाशां स्वप्ने सोऽपि न जीवति ॥१४॥ 
छिद्रंवासश्चकृष्णंचस्वप्नेयो विभृयान्नरः । भग्नं वा श्रवणं दृष्टा विद्यन्सत्युरुपस्थित 
आ मस्तकतरायस्तु निमज्जेत्पङ्क्सागरे । दृष्टा तु ताहूशं स्वप्नं सद्य एव न जीवति 
भस्माङ्काराश्च केशांश्चनदींशुष्कांसुजंगमान्‌ । पश्येद्यो दशरात्रं तु न स जीवेतताइए 
कुष्णेश्च विकटैश्चैव पुरुषैरुयतायुधैः । पाषाणेस्ताड्यतेस्वप्ने यः सद्यो न स जीव| ` 
सू्योदयेप्रत्युषसिप्रत्यक्ष॑यस्य वे शिवा । क्रोशन्ती संमुखाऽभ्येति ख गतायुर्भवेधर। ` 
` यस्य वे स्नातमात्रस्य हृदयं पीड्यते भूशम्‌ । जायते दन्तहर्षश्च तं गतायुषमादिश ` 
भूयो भूयः श्वसेद्यस्तु रात्रौ चा यदि वा दिवा । 
दीपगन्धं च नो वेत्ति चिदयान्मृत्युसुपस्थिततम्‌ ॥२१॥ 
| रात्रो चेन्द्रायुधंपश्ये द्विवानक्षत्रमण्डलम्‌ | परनेत्रेषु चाऽऽत्मानं न पश्येन्न स जीवति 
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| 
प, एकोनविंशोऽध्यायः ] कॅ. अरिष्टनिरूपणम्‌ ॐ ७१ 
र नेत्रमेक॑ स्रवैद्यस्यकर्णौस्थानाच्चञ्श्यतः । नासा च चक्रा भवति स ज्ञेयो गतजीचितः 
व. यस्य कृष्णाखराजिह्वापङ्कमासँ च वै सुखम्‌ । गण्डे चिपिरकेरकेतस्यसत्युरुपस्थितः 
व| मुक्तकेशोहसंश्चैवगायन्तत्यंश्च यो नरः । यास्याशाभिमुखो गच्छेत्तद्न्तंतस्यजी विततम्‌ 
लै यस्य स्वैद्समुदुभूताः श्वेतखषेपसं निभाः । स्वेदा भवन्ति ह्मसकृत्तस्यस्त॒त्युरुपस्थितः 
व | उष्ट्रा वा रासभा घाऽपि युक्ताः स्वप्ने रथेऽशुभाः । 
वी) यस्य सो५पि न जीवेत दक्षिणाभिमुखो गतः ॥२७॥ 

| वे चात्र परमे रिष्टे एतद्रूपं परं भवेत्‌ । घोषं न श्रणुयात्कर्ण ज्योतिनेत्रे न पश्यति 

श्वञ्रेयो निपतेत्स्वप्नेद्वारंचास्य न विद्यते । नचोत्तिष्ठति यःश्वश्चात्तद्न्तंतस्यजीवितम्‌ 
ग ऊर्ध्वा च इष्टिने च संप्रतिष्ठा रक्ता पुनः संपरिवर्तमाना । 

| सुखस्य चोष्मा शुषिरा च नाभिरत्युष्णमूत्रो विषमस्थ एच ॥३०॥ 

| दिवा वा यदि चा रात्रीप्रत्यक्ष योऽभिहन्यते । तं पश्येदथ हन्तारं स हतस्तुनजीवति 
थ| अग्निप्रवेश कुरुते स्वप्नान्तेयस्तु मानवः । सूति. नोपलभेच्यापितदन्तंतस्य जीवितम्‌ 
थत। यस्तु प्रावरणं शुक्लंस्वकपश्यति मानवः । रक्त कृष्णमपिस्वप्ने तस्यमृत्युरुपस्थितः 

| अरिष्टसूचिते देहे तस्मिन्काळ उपागते । त्यक्ता भयचिषादं च उद्वच्छेदुवुद्धिमान्नर; 


पराचीं बा यदि चोदीची दिशं निष्क्रम्य वे शुचिः । 
थः समेऽतिस्थावरे देशे चिविक्ते जनवर्जिते ॥ ३५ ॥ 
ति उदङ्मुखः प्राङ्मुखो चा स्वस्थः स्वाचान्त एव च | 
दश स्वस्तिकोपनिषिष्टश्च नमस्कृत्वा(त्य) महैश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


वग सम(मं)कायशिरोग्रीवंधारयेक्नावलोकयेत्‌ । यथादीपोनिवातस्थो नेङ्गतेसोपमा स्सता 
हर भागुद्कप्रचणे देशे तस्माद्यञ्जीत योगवित्‌ । कामं वितर्कप्रीतिचसुखदुःखेउमै य(त)था 
टी निग्रह्म मनसा सर्च शुक्कध्यानमनुस्मरेत्‌ । प्राणे च रमते नित्यं चक्षुषोः रुपशेने तथा 
श्रोत्रे मनसि वुद्धौ च तथा वक्षसि धारयेत्‌। काळधमंच विज्ञाय समूहं चेव सचंशाः 
दाद्शाध्यात्म इत्येचं योगधारणमुच्यते । शतमष्टशतं चाऽपि धारणां मूध्नि धारयेत्‌ 
ति न तस्य घारणायोगाद्वायुः सवं प्रचतंते । ततस्त्वापूरयेदेहमोंकारैण समाहितः ॥४२॥ 
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| 
७२ % वायुपुराणम्‌ ॐ. # उपो) 
| 


A अथोङ्कारमयो योगी न क्षरेत्त्वक्षरी भवेत्‌॥ ४३॥ . 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपोद्धातपादेऽरिष्टनिरूपणं नामैकोनचिशो ऽध्यायः | 


mms or wm rs mmr 


| 
| विंशोऽध्यायः ` | 
न आङ्कारप्रापिलक्षणनिरुपणम्‌ | 
_ वायुरुवाच | 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि ओंकारप्रासिलक्षणम्‌ । एष त्रिमात्रो विज्ञेयोव्यञ्जनंचात्रसस्वस' ' 
: प्रथमा वेघतीमात्राद्वितीयातामसीस्सुता । तृतीयांनिर्गणां विधान्माच न 
0) ग(गा)न्धर्वीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसस्भवा । 
ः पिपीलिकासमस्पर्शा प्रयुक्ता मूध्नि लक्षयते ॥ ३ ॥ 
तथा प्रयुक्तमोंकारं प्रति निर्वाति सूधेनि । तथोंकाय्मयो योगी छाक्षरे त्वक्षरी 
। : प्रणवो धनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यम्ुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धऽपं शरवत्तन्मयो हि | 
` ओमित्येकाक्षरंत्रह्म गुहायांनिहितस्पदर्मा । सद 
१! विष्णुक्रमाखयस्त्वैते ऋक्सामानि यजूंषिच । मात्राश्चात्र चतस्जरतुविज्ञेयाःपरमार्थ ` 
` तत्र युक्तश्चयो योगीतस्यसालोक्यतांत्रजेत्‌। अकारस्त्वक्ष ऐेशेय:उकारःस्व॒रितः 
` ¦ मकारस्तु प्छुतो ज्ञयक्लिमात्र इतिसंज्ञितः । अकारस्त्वथ भूलोक उकारो भुव उच्य 
` ¦ सञ्यञ्जनो मकारश्चस्वलोकश्च विधीयते । ओंकारर्तुयोलोकाः शिरस्तस्य 
¦ भुवनान्तं च तत्सव ब्राह्म॑ तत्पदसुच्यते । मात्रापदं रुद्रलोको हामात्रस्तु शिवं प 
5 ' एवं ध्यानविशेषेण तत्पदं समुपासते । तस्मादुध्यानरतिनित्यममात्रं हि वस 
\ उपास्यं हि प्रयत्नेन शाश्वतं पदमिच्छता । 
। `| हस्वातु प्रथमा मात्रा ततो दीर्घा त्वनन्तरम्‌ ॥ १३॥ 
। ततः प्छुतचती चेच तृतीया उपदिश्यते । पतारुतु मात्रा विज्ञेया ह ४ 
। यावच्चेव तु शक्यन्ते धार्यन्तेतावदेच हि । इन्द्रिया णिमनोवुद्धिध्यायन्नात्मनियः! | 
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| 
पो विंशोऽध्यायः] # ओङ्कारप्रासिलक्षणनिरूपणम्‌ अ ७३ 
` | अत्राष्टसात्रसप्रि चेच्छुणुयात्फलमाप्जुयात्‌। मासेमासेऽश्वमेधेनयो यजेत शतं समाः 
ह प स तत्प्रास्लुयात्युण्यमात्रयायद्वाप्लुयात्‌ । अव्विन्दुय:कुशाभ्रेण मासेमासेपिवैज्नरः 

संवत्सरशत पूण मात्रया तद्वाऱ्युयात्‌ । इष्टापूतेस्य यज्ञस्य सत्यचाक्ये च यत्फलम्‌ 
| अव्भक्षणे च मां(मा)सस्य मात्रया तद्चाप्नुयात्‌ । | 

| स्वास्यथे युध्यमानानां शूराणामनिवतिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

| 'यद्भवेत्तत्फल इष्ट मात्रया तद्चाप्नुयात्‌। न तथा तपसोग्रेण न यज्ञेभरिदक्षिण: ॥ 

| यत्फळंघाप्डुयात्सम्यङ्कात्रया तद्वाप्लुयात्‌ तत्रवैयोऽ्धमात्रोयःप्लुतोनामोपदिश्यते 
| 'एबा एव भवेत्काया गृहस्थानां तु योगिनाम्‌ । एषा चेच विशेषेण ऐेश्वर्यसमळक्षणा 
ती योगिनां तु विशेषेण ऐश्वर्य ह्यष्ठलक्षणे । अणिमाद्चेतिविश्ञेया तस्माद्चञ्चीत ताँ वि 
हि एवं हि योगी संयुक्तः शुचिर्दान्तो जितेन्द्रिः। . 

आत्मानं चिन्दते यस्तु स सवं चिन्दते द्विजाः ॥ २४ ॥ 
| ऋचो यजूंषि सामानि वेदोपनिषद्स्तथा । योगज्ञानादवाप्तो ति ब्राह्मणोध्यानचिन्तकः 
वे सवभूतळयो भूत्वा अभूतःसतु जायते । योगिसंक्रमणं कृत्वा याति चै शाश्वतं 
४ “अप्नि चात्र चतुह्तां ध्यायमानाञ्चतुर्मुखीम्‌ । प्रकृति विश्वरूपास्यांदृष्टा दिव्येन चश्चुषा 
अजामेकां लोहितशुछुकृष्णां वह्ीः प्रजाः रुजमानां स्व(स)रूपाम(पाः) । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजो5न्यः ॥ २८॥ 
अष्टाक्षरं घोडशपाणिपादां चतुर्सुखीं त्रिशिखामेकश्छङ्गीम्‌। _ 
आयामजां विश्वसजाँ स्वरूपा ज्ञात्वा बुधास्त्वसृतत्वं ब्रजन्ति ॥ 
ये ब्राह्मणाः प्रणवं वेदयन्ति न ते पुनः संसरन्तीह भूयः ॥ २६ ॥ 
[इत्येतदक्षरं त्रह्मपरमोंकारसं ज्ञितम्‌ । यस्तु चेदयतेसम्यक्तथा ध्यायति चा पुनः ॥३० | 
| ससारचक्रमुत्स्डज्य सुक्तचन्धनबन्धनः । अचलं निर्गणं स्थानं शिवं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ 





इत्येतद्वे मया प्रोक्तमोंकारप्रासिळक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
‘i ह रोकेश्वराय संकहपकहपग्रह णाय महान्तमुपतिष्ठते तद्वो हितं यदुव्रह्मणे नमः । 
| पेत्रस्थानिने निगणाय संभक्तयोगीश्वणाय च। पुष्करपर्णमिवा द्विशिद्वमिव 
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७४ + चायुपुराणम्‌ ३ [२ उपोद्धातप; | 
त्रहममुपतिष्ठेत्पचित्रं(?) पवित्राणां पवित्र पवित्रेण परिपूरितेन पवित्रेण हस्वं दी! | 

१ प्लुतमिति तदेतंमोंकारमशब्दमस्पर्शमरूपमरसंमगन्थं पर्य[पासे(सी)त, अविद्येशान 
। विश्वरूपों न तस्य, अविद्येशानाय नमो योगीश्वरायेति च येन योस्या प्रथिवी 
दढा येन स्वः स्तमितं येन नाकस्त- योरन्तरिक्षमिमे वरीयसो देचानां ल 
: विश्र्वरुपो न तस्य प्राणापानौपम्यं चास्ति ओंकारोविश्वविश्वो वे यज्ञो जञ ॥। 
वेदो वेदो वे नमस्कारो नमस्कारो रुद्रो नमो रुद्राय योगेश्वराधिपतये नमः | 
इति सिद्धिप्रत्युपस्थान सायं प्रातमेध्याहे नम इति । सरवंकामफलो रुद्रः ॥इशा |. 

' यथा बृन्तातफळं पक्‍वंपवनेनसमीरितम्‌। नमस्कारेण रुद्रस्य तथा पाएं प्रश 
. यथा रुद्रनमस्कारः सर्वधर्मफलो धुवः । अन्यदेवनमस्कारो न तत्फलमवाप्चुयात्‌। 

' : तस्मात्त्रिषषणं योगी उपासीत महेश्वरम। दशविस्तारकं त्रह्मतथा च ब्रह्म विस्त 
आंकारं सर्वतः कालेसर्वचिहितवान्प्रभुः । तेन तेन तु विष्णुत्वं नमस्कार महायश 
नमस्कारस्तथा चैव प्रणचः स्तुवते प्रभुम्‌ । प्रणवं स्तुवते यज्ञो यज्ञं च ॥ 
मनः स्तुवति वै रुद्रं तस्माहुद्रपदं शिवम्‌। इत्येतानि रहस्यानियतीनां चे { 
यस्तु वेदयते ध्यानं स पर प्राप्नुयात्पदम्‌ ॥३६॥ २ 

इति श्रीमहापुराणेवायुप्रोक्तेडपोद्धातपादओंकारप्रापिकक्षणकेथनंनाम विशोऽध्या' 








कल्पनिरूपणम्‌ 


सूत उचाच 
ऋषीणामझिकल्पानांने मिषारण्यचासिनाम्‌ । क्रषिःश्रुतिधरःप्राज्ञः किक! | 


तेषां सोऽप्यग्रतोत्वावायुंचाक्यविशारद्‌ः । सातत्यंतत्रकु्चन्तं प्रियार्थे चया 
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क f 
एकविंशो ऽध्यायः 
| 

| 


। 

| 

। 
॥| -कर्विशोऽध्यायः ] * मन्वर्‍्तराणांकालसंख्याभिधानम्‌ # ७५ 
पै विनयेनोपसंगस्य पप्रच्छ स मह्दाद्युतिः ॥२॥ 
है सावणिरुवाच 
१ विभोपुराणसंबद्धांकथां वै वेद्संमिताम्‌। त्रोतुमिच्छामहेसम्यक्‍्प्रसादात्सवंदशिन: 
है| हिरण्यगर्भो भगवांल्ललाटान्नीललोहितम्‌। कथं तत्तेजसं देवं लब्धवान्पुत्रमात्मनः 
१ कथं च भगवाजज्ञे ब्रह्मा कमलसंभवः । रुद्रत्वं चेव शर्वस्य स्वात्मजस्य कथं पुनः 
) | कथञ्च विष्णोरुद्रेणसाधप्रीतिरनुत्तमा । सर्वे विष्णुमया देवा सर्वे विष्णुमयागणाः 

| न च विष्णुसमा काचितद्नतिरन्या विधीयते | इत्येवं सततं देवागायन्ते नात्र संशयः 
॥॥ भवस्य स कथं नित्यं प्रणामं कुरुते हरिः ॥७॥ 
त सूत उचाच 
७ एवमुक्त$थभगवान्वायुः साचणिसत्रचीत्‌। अहो साधुत्वयासाधो पृष्ट: प्रश्नोद्यनुत्तमः 
शा भवस्य पुत्रजन्मत्वं ब्रह्मणः सो५भवद्यथा । ब्रह्मणः पद्ययोनित्वं रुद्रत्वं शंकरस्य च 
द्वाभ्यामपि च संग्रीतिर्विष्णोञ्वैच भवस्य च । यच्चापि कुरुते नित्यंग्रणामं शंकरस्य च 
"विस्तरेणाऽऽचुपूर्व्या च श्टणुत घुवतो मम । मन्वन्तरस्य संहारे पश्चिमस्य महात्मनः 

ह 2 कप पर नाग विदा । वाराहःसाम्प्रतस्तेषांतस्यवक्ष्या मिविस्तरम्‌ 
ग सावणिरुवाच 

कियताचेचकारेनकल्प बवकालेनकल्पः संभवते कथम्‌। किं च प्रमाणंकब्पस्यतन्नः परत्रूहिपृच्छताम्‌ 

वायुरुवाच 
मन्वन्तराणां सप्तानां कालसंख्या(रूयां) यथाक्रमम्‌ । 
प्रचक्ष्यामि समासेन ब्रुघतो मे निबोधत ॥१४॥ 

| आ ढेसहसेवैअष्टौ कोरिशतानि च । द्विषछिश्च तथा कोट्यो नियुतानिचसत्ततिः 

र्स्य तु संख्यायामेतत्सर्चसुदाहृतम्‌ । पूर्वोक्तौचशुणच्छेदौवषांग्रंळब्यमा दिशेत्‌ 

त चव तु कोटीनां कोरीनामष्टसप्ततिः। दवे च शतसहस्रे तु नवतिनियुतानि च ॥ 
परीउषेण प्रमामाणेन यावद्वैबस्वतान्तरम्‌। एष कल्पस्तु विज्ञेयः कल्पार्धड्िगुणीकृतः 
| सप्तानामेतदेच यथाक्रमम्‌ । प्रमाणं काळसंख्याया विज्ञेयं मतमैश्वरम्‌ ॥ 
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। 

| 

5६ # वायुपुराणम्‌ # _ (२ उपोद्धात 
-नियुतान्यष्टपञ्चाशत्तथाऽशी तिशतानिच । न चण क | 
१ सपर्षयो मनुश्चैव देवाश्चेन्द्रपुरोगमाः | एतत्कालस्य विज्ञेयं वषाग्रे तु प्रमाण | 
। ऽएष मन्वन्तर तेषां मानुषान्तःप्रकीतितः । ्रणवान्ताश्च ये देवाः साध्यादेवगणा 
विशवे देवाश्च ये नित्याः कल्पं जीवन्ति ते गणाः । 


~ 2 up अ आ 
श्र 


अयं यो चर्तते कल्पो वाराहः स तु कीत्येते ॥ 

यस्मिन्स्वायंभुवाच्याथ्व मनचश्च चतुर्दश ॥२३॥ 
ऋषय ऊचुः । 
. 'कस्माद्वाराहकल्पो$्यं नामतःपरिकीतितः । कस्माञ्च कारणाद्देवोवराह इति त 
¦ कोवाचराहोमगवान्कस्ययोनिः किमात्मकः । वराहःकथसुत्पन्नणतदिच्छामिवेहि 
60 वायुरुवाच | | 
'चराहस्तुयथोत्पश्षोयस्मिन्नर्थे च कल्पितः | चाराहश्च यथ [कदपःकदपत्वंकरपतार 
ःकह्पयोरन्तरं यञ्चतस्यचास्य च कब्पितम्‌ । तत्सवं संमवकयामियथाइ्याई 
-भवस्तुप्रथमःकहपोलोकादौप्रथितः पुरा । ज्ञातव्योभगवान्यत्र ह्यानन्दःसां साउ : 
ब्रह्मस्थानमिदं दिव्यंप्राप्तं वा दिव्यसंभवम्‌। द्वितीयस्तु भुवःकब्पस्तृतीयस्तपउर| 
भवश्चतुर्थो विज्ञेयः पञ्चमो रम्भ एव च । क्रातुकब्पस्तथा षष्ठ: सप्तमस्तु क्रतुः 
अएमस्तु भवेह्टह्निनेचमो हव्यवाहनः । साचित्रो दशमः कल्यो भुचस्त्वेकादशः 
डशिको दादशस्तंत्र कुशिकस्तु अयोदशः । चतुर्दशस्तु गन्धर्चोगांधारो यत्र वे 

उत्पन्नस्तु यथा नादो गन्धर्चा यत्र चोत्थिताः । 

ऋषभस्तु ततः कल्पो जेयः पञ्चदशो द्विजाः ॥ ३३॥ 
ऋषभो यत्र संभूतः स्वरो लोकमनोहंरः । षड्जस्तुषोडशःकह्पः च्य यन्न | 
"शिशिरश्च वसन्तश्व निदाघो वर्ष एव च । शरद्धेमन्त इत्येते मानसा ब्रह्मणः र 
' उत्पन्नाःषड्जसं सिद्धा:पुत्राःकदपेतुषोडश। यस्माज्ञातैश्वतैःघडभिः | 
| तस्मात्समुत्थिवःषड्जःस्वरस्तूद्धिसंनिभः । ततःसपतद्शःकल्पोमार्जालीय्र त € 
, मर्जाछीयं तु तत्कमे वस्मादत्राह्ममकट्पयत्‌ । ततुस्तुमध्यमोनामर, इप ऽष्टाद 
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॥ | एकर्विशो ऽध्यायः ]  चाराहादिकल्पानामसिघानम्‌ # | ७३ 
* यस्मिस्तु मध्यमो नाम स्वरो घैघतपूजितः। उत्पन्नः सर्वभूतेषु मध्यमोचै स्वयम्भुवः: 
द ततस्त्वेकोनविशस्तु कल्पो वेराजकःस्म्रृतः । वेराजो यत्र सराघान्मजुवत्रह्मणः सुतः 
ठस्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दधीचिर्नाम धार्मिकः । प्रजापतिमंहातेजा वभूच चरिद्सेश्वरः 
| अकामयत गायत्रीयजमानं. प्रजांपतिम्‌। तस्माज्जज्ञे स्वरः स्निग्ध पुत्रस्तस्यद्धोचिनःः 
|ततो विंशतिमः कल्पो निषादः परिकीतितः । प्रजापतिस्तु तं दृष्टा स्वयम्भूपभवं तदाः 
बिरराम प्रजाःखष्डुनिषाद्र्तु तपोऽतपत्‌। दिव्यं वर्षसहस्रं तु निराहारो जितेन्द्रिय 
तसुवाच महातेजा ब्रह्मा छोकपितामहः । ऊध्वेचाहुं तपोग्लान दुःखितंश्षुत्पिपासितमः 
बीदैत्यत्रवीदेनं पुत्रं शान्तं पितामहः । तस्मान्निषादः सम्भूतः स्वरस्तु स निषादवान. 
हिए्कबिशतिम कइपो चिज्ञेयःपञ्चमो द्विजाः । प्राणोऽपानः समानश्च उदानोव्यानएव च 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः पञ्चेतेव्रह्मणःसमाः । तेस्त्वर्थचा दिभिययक्तर्वा ग्मिरिष्टोमहेश्वर 


र | यस्मात्परिगतेगोंतः पश्चभिस्तेमेहात्मसिः। 
-॥ स्वरस्तु पञ्चमः स्विग्धस्तस्मात्कव्पस्तु पञ्चमः ॥ ४६॥ 
विशस्तु तथा कहपो चिज्ञेयोमेघवाहनः । यत्र चिष्णुमेहाबाहुमेघी भूत्वा महेश्वरम्‌ 


उचदिव्यंचर्षसहस्न्तु अचहत्ङृत्तिवाससम्‌। तस्यनिश्वलमा नस्य भाराक्रान्तस्यवैसुखात्‌ 
Er महाफायःकालो लोकप्रकालनः । यस्त्वयंपञ्यते विप्रेविष्णुवे कश्यपात्मज 
फचिशतिमः कदपो विज्ञेयश्चिन्तकर्तथा । प्रजापतिसुतः श्रीमांश्चितिश्चमिथुनंचतौः 
| ध्यायतो ब्रह्मणश्चैव यस्माच्चिन्ता समुत्थिता । 
तस्मात्तु चिन्तकः सो वे (कोऽसौ) कल्पः प्रोक्तः स्वयम्भुवा ॥ ५४ ॥ 
विशतिमश्चापि ह्याकूतिः कल्प उच्यते | आक्रूतिश्च तथा देवी मिथुनं संवभूवह 
!स्ष्टंतथा 5 ५कू तियस्मादाहप्रजापतिः । तस्मात्स पुरुषोज्ञेयआकूतिःकल्पसंज्ञितः 
उ पश्चविशतिमः कद्पो विज्ञातिः परिकीतितः। ` प 2: 
विज्ञातिश्च तथा देवी मिथुनं संप्र(सम)सूयत ॥०७॥ 
#ध्यायतः पुत्रकामस्यमनस्यध्यात्मसंजशितम्‌। विक्षातंवेसमासेनविज्ञातिस्तुततःस्सुतः 
[#"ड्विशस्तु ततः कल्पो मन इत्यभिधीयते । देवी. च: शांकरी नाम मिथुन, संप्रसूयते ॥ 
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| 

। 

७८ | # वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोद्धात 
गजा चै चिन्तमानस्यज्जष्टुकामस्य चे तदा । यस्मात्म्रजाख भव नाडुत्पत्नस्तुस्वगा | 
। त्तस्मात्प्रजासंभवनाद्वाचनासंभवः स्तः । सप्तविशतिमःकल्पो भावो वे कल्पी 
। पौर्णमासी तथा देवी मिथुनं समपद्यत । प्रजा वे सष्ठुकामस्य त्रह्मणः परमेशि | | 
ध्यायतस्तु/पर॑ ध्यानं परमात्मानमांश्वरम्‌ । | 

: अझिस्तु मण्डली भूत्वा रश्मिजाळसमा व्रतः ॥६३॥ | 
; शुचं दिवंच विष्टभ्य दीप्यते ख मद्दाचपुः । ततो वर्षसहस्रान्ते संपूण ज्यो तिमर 
' .. आाविष्टया सहोत्पन्नमपश्यत्सूयेमण्डलम्‌। यस्माददृश्यो भूतानां ब्रह्मणा परमेष्ि 
(दृष्टस्तु भगवान्देवः सूर्य: संपूर्णमण्डलः । सच योगाश्चमन्त्राइचमण्डळेचसहोत्छि 
यस्मात्कउपो ह्ययं दएस्तस्मात्तंद्शसुच्यते(?) । यस्मान्मनस्ति संपूर्णोत्रह्मणःपरमे| 
पुरावेभगवान्घोमःपौ णम्रासीततःरए्ता । तस्मात्तुपवंदश चे पोणमासं च योगि 
उभयोःपक्षयोयोज्यमात्मनो हितकाम्यया । दशं च पौणमासं च ये यजन्तिद्विजा 
न तेषां पुनरावृत्तित्रे्ललोकात्कदाचन । योऽनाहिताञ्निः प्रयतो चीराध्वानंगतोऽ 
समाधाय मनस्तीत्रं मन्त्रमुञ्चारयेच्छनः । 

मग्ने रुद्रो असुरो“महो दिचस्त्चं शर्घो मारुतं पृक्ष ईशिषे ॥७१॥ | 

त्वं पाशागन्धचशिषं पूषाविधत्तपासिना । इत्येच मन्त्रं मनसा उमप अ 
अझि प्रविशते यस्तुरुद्र्लोकं स गच्छति । सोमश्चाञ्निस्तु भगवान्कालो रुद्रइतिशव 
तस्माद्यः प्रविशेदृशि स रुद्राक्ष निवतंते । अष्टाचिशतिमः कल्पो दित्यौ शी 
ब्रह्मण: पुत्रकामस्य खष्टुकामस्य वे प्रजा: । ध्यायमानस्य मनसा बृहत्साम रेत 
यस्मात्तत्र समुत्पन्नो वृहतः सवेतोमुखः । तस्मात्तु बृहतः कल्पो विश्षेयस्तत्त्वचिती 
अष्टाशीतिसहखाणां योजनानांप्रमाणतः । रथन्तरं तु विज्ञेयं परमं र 
तस्मादण्डं तु विज्ञेयमभेद्यं सूपेमण्डलम्‌। यत्सूर्यमण्डळं चापि बृहत्साम तु गि 
भित्त्वा चेनं द्विजा यान्तियोगात्मानोहूढव्रताः । संघातमुपनीताश्चअन्ये क्या 
इत्येतत्त॒ मया प्रोक्तंचित्रमध्यात्मद्शेनम्‌। अतः परंप्रचक्ष्यामि कल्पानां विस्तर 
जिहे स्तुदि(?) जगत्त्रित्यैकनाथं नारायणं परमकारुणिक सदेव | | 
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स्व 


दवार्विशोऽध्यायः ] बै कल्पसंख्यानिरूपणम्‌ # ७६ 
__ प्राचीनकमेनिगडार्गलबन्धमुक्त्ये नान्यः पुराणपुरुषादपरो५स्त्युपायः ॥ 
इति भ्रांमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे कल्पनिरूपणं नामैकविशो«ध्यायः ॥२१॥ 


उ] 


NBER 
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१ द्ाविंशो ऽध्यायः 
कल्पसंख्या निरूपणम्‌ 
॥॥ अरषय ऊजुः 


गि अत्यदुुतमिद्‌ं, सवंकल्पानां ते महामुने । रहस्यं चै समाख्यातं मन्त्राणांचप्रकल्पनम । 
|च तवाचिदितं किचित्त्रिषु लोकेबुविद्यते तस्मा द्विस्तरतःसर्वाः कल्पसंख्यात्रवीहिन 
शि वायुरुवाच 
अत्र चः कययिष्या मिकद्पसंख्यायथा तथा । युगाग्रं च वर्षाग्रं तु ब्रह्मणः परमेष्टिन 
एक कल्पसहस्नं तु ब्रह्मणोऽव्दः प्रकीर्तितः । एतद्ष्रसहस तु ब्रह्मणस्तद्यग स्मुतम 
पक युगसहस्ं तु सवनं तत्प्रजापतेः। सवनानां सहस्रं तु द्विगुणं त्रिवृतं तथा ॥५॥ 
भण स्थितिकाळष्यचेतत्सबंग्रकीतितम्‌ । तस्यसंख्यांप्रवक्षया मिपुरस्ताद्वैयथाक्रमम्‌ 
गअछाविशतिर्ये करपा नामतःपरिक्रीतिताः । तेषां पुरस्ताद्वक्ष्यामिकदपसंश्ञायथाक्रमम्‌ 
गार्थततरस्य सास्नस्तुउपरिष्टान्निबोधत । कद्पान्ते नामधेयानि मन्त्रोत्पत्तिश्चयस्यया 
रत गकोनत्रिशक कदपोविज्ञेयः श्वेतलोहितः । यस्मिस्तत्परमं ध्यानंध्यायतोब्रह्मणस्तथा 
वेतोषणीषःश्वेतमाद्यःश्वेताम्बर्धरःशिखी । उत्पन्नस्तु महातेजाःकुमारःपावकोपम 
भीम मुख महारोद्रं सुघोरं शवेतलोहितम्‌ । दीप्तं दीप्तेन चपुषा महार्यं श्वेतवचेसम्‌ 
ईट्टा पुरुषः श्रीमान्त्रह्मा वे विश्वतोमुखः । कुमारं लोकधातारं विश्वरूपं महेश्वरम्‌ 
फुडराणपुरुषं देवं विश्वात्मा योगिनां घरम्‌ । घबन्दे देवदेवेशं ब्रह्मा लोकपित्तामहः ॥ 
| | कृत्वा महादेवं परमात्मानमीश्वरम्‌। सद्योजातं ततो ब्रह्मत्रह्मा वे समचिन्तयत्‌ 
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८० # वायुपुराणम्‌ # [२ प 
ज्ञात्वा मुमोच देवेशोहष्टोहासं जगत्पतिः । ततोऽस्य डळ 
प्रादुर्भूता महात्मानः श्‍वेतमाल्यानुळेपनाः । सुनन्दो नन्द्कश्चेच विश्वनः 
शिष्यास्ते वे महात्मानो यैरतुत्रह्मततोब्रम्‌। तस्याग्रेशवेतचर्णाभः श्वेतनाम 
विजज्ञेऽथ भहातेजा यस्माज्जज्ञे नरस्त्वसौ तत्र ते ऋषयः सर्वे सद्योजातं मेर 
तस्माहिश्वेश्वरंदेव॑ ये प्रपचन्ति वे द्विजाः । प्राणायामपरायुक्ता > 
ते सचे पापनिर्मुक्ता विमला ब्रह्मवर्चसः। ब्रह्मलोकमतिक्रम्य ब्रह्मलोकं बजन्तिर 
॥ आज 

ततस्त्रिशत्तमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीतितः । रक्तो यत्र महातेजा रक्तचणेमधारः 
ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । प्रादुभूतो महातेजाः कुमारो रक्तविऋ 
रक्तमाल्यास्वरघरो रक्तनेत्रः प्रतापवान्‌। स तं हृष्टा महादेवं कुमारं रक्तवासताए 
ध्यानयोगं परं गत्वा बुबुधे विश्वमीश्वरम्‌ | स तं प्रणम्य भगचन्त्रह्मा परमयति 5 
वामदेव ततो ब्रह्मा ब्रह्मात्मकं व्यचिन्तयत्‌। एवं ध्यातो महादेवो ब्रह्मणा र रप 
मनसा प्रीतियुक्तेन पितामहमथाव्रवीत्‌। ध्यायता पुत्रकामेन(ण) यस्मात्तेषहंपित ते 
'दृषः परमया भकत्याध्यानयोगेन सत्तम । तस्माद्ध्यानं परं प्राप्यकदपेकहपेमहा॥ ० 








वेत्स्यसे मां महासत्त्व ! लोकधातारमीश्वरम्‌ । 

एवमुक्त्वा ततः श्वेः अस्त्व) इहासं सुमोच ह ॥२८॥ त 

, ततस्तस्य महात्मानश्वत्वास्थ कुमारकाः । संबभूवुमेहात्मानो विरेजुः | 3 
नाष 







विरजश्चचिवाइुश्चविशोको विश्वभावनः । ब्रह्मण्यात्रह्मणस्तुल्यावीराअ 
रक्तास्वरघरा सर्वे रक्तमाल्यानुलेपनाः । रक्तभस्मानुलिक्ताङ्का रक्तास्या रक्त 
ततो वषेसहुस्रान्ते त्रह्मण्या व्यवसायिनः | ग्रणन्तश्चमहात्मानों त्रह्म तड 
अनुग्रहार्थ लोकानां शिष्याणां हितकाम्यया ।. 
धर्मोपदेशमखिलं कत्वा ते ब्राह्मणा: स्वयम्‌ ॥३३॥ 
पुनरेव महादेवं पिष्टा स्द्रमव्ययम्‌ । येऽपिं चान्य द्विजश्रेष्टा युक्षाना वाममी' 
: प्रवद्यन्ति महादेव तद्गक्तास्तत्परायणाः । ते सर्वे पायनिर्मक्ता विमला ब्रहम 
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रयोरडिशोऊध्यायः ] * माहेश्वरावतासयोगवर्णनम्‌+ ˆ - ८ 
क रुद्वलोक .गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभम ॥३५॥ 
ष श्रीमहापुराणे . वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे कल्पसंख्यानिरूपणंनाम द्वाविशोष्ध्यायः 


ी | 2 
प त्रयो विंशो ऽध्यायः 
| माहेधरावतारयोगवणनम्‌ 


ग्र | वायुरूवाच 
है लत कद्पः पीतवासा इति स्मरत: । ब्रह्मा यत्र महातेजाः पीतवर्णत्वमागतः 
ति ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । प्रादुभूंतो महातेजाः कुमारः पीतवस्त्रवान्‌ 
पीतगन्धानुलिसाङ्गः पीतमाल्यधरो युवा । पीतयज्ञोपचीतश्च पीतोष्णीषो' महाभुजः 
ता तं दृष्टा ध्यानसंयुक्त ब्रह्मालोकेश्वरं प्रमुम्‌ । मनसा लोकधातारं चचन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ 
|ततो ध्यानगतस्तत्र ब्रह्मामाहेश्वरीं पराम्‌। अपश्यत्गां विरूपां च महेश्वरसुखच्युलाम्‌ 
।चतुष्पदां चतुर्वक्त्रांचतु्ईस्तां चतुःस्तनोम्‌। चतुर्नत्रां चतुःश्ङ्गींचतुदषट्रां चतुर्सखीम्‌ 
। दाच्रिशल्लोकसंयुक्तामीश्वरी सर्वतोमुखीम्‌। स तां दृष्टा महातेजा महादेचीमहेश्वरीम्‌ 
।षुनराह महादेचः सर्वेदेवनमस्कृतः । मतिः स्मृतिर्वुद्धिरिति गायमानः पुनः पुनः ॥८॥ 
एह्येहीति महादेवीं सोत्तिष्ठत्प्राज्ञालिमृशम्‌। विश्वमावृत्य योगेन जगत्सवं वशीकुरु 
अथोवाच मह्दादेचो रुद्राणी त्वं भविष्यसि । ब्राह्मणानां हिता्थांयपरमार्थेभचिष्यसि _ 
#अथेनां पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठितः । प्रददौ देवदेवेशश्चतुष्पादां महेश्वरीम्‌ ॥११ 
ततस्तां ध्यानयोगेन चिदित्वा परमेश्वरीम्‌। ब्रह्मा लोकनमस्क्रार्यः प्रपद्चतांमहेश्वरीम 
गायत्री तु ततो रौद्रीं ध्यात्वा ब्रह्मा छुयन्त्रितः । 
इत्येतां वैदिकीं विद्यां रौद्री गायत्रीमपिताम्‌ ॥१३॥ 
जपित्वा तु महादेवीं रुद्रलोकनमस्कृताम्‌। प्रपन्नस्तु महादेवं ध्यानयुक्तेन चेतसा ॥ 
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ततस्तस्य महादेचो दिव्यं योगं पुनः स्सृतम्‌। ऐश्वर्यज्ञानसस्पंत्ति वेराग्यै च 
अथाइहांसं मुमुचे भीषणं दीप्तमीश्वरः | ततोऽस्य सर्वेतो दीघाःप्राडुभूंता: कमाए 
पीतमाल्याम्बरघरा;पीतगन्धविळेपनाः । पीतोष्णीषशिराश्ववपीतास्या: | 
ततो वर्बेसहस्भान्तडषित्वाविमली जसः । योगात्मानस्ततः स्वातात्राह्मणानांहितेप 
धर्मयोगवलोपेता ऋषीणां दी्घेखत्रिणम्‌। उपदिश्य तु ते योगं प्रचिष्टा र्ट्मीःय 
एवमेतेनविधिनाप्रपन्नायेमहेश्वस्म्‌ । अन्येऽपि नियतात्मानोध्यानयुक्ता जितेन 
ते सै पापमुत्खज्य विरजा ब्रह्मवचेसः । प्रविशन्तिमहादेवं खुद्रे ते त्वपुनर्भवा: एच 
वायुरुघाच | 
ततस्तस्मिन्गते कट्पे पीतवण स्वयंसुचः । पुनरन्यः प्रचत्तस्तु सितकल्पो हि नाम्या 
एकाणवे तदा वृत्ते दिव्ये वषेसहस्थके । म्रष्टुकामः प्रजा ्रह्माचिन्तयामासदुःङ्वि 
तस्य चिन्तयमानस्यपुत्रकामस्य बै प्रभोः | कृष्णः समभवद्वर्णो ध्यायतःपरमेकनि . 
अथापश्यन्महातेजाः प्रादुम्‌तं कुभारकम्‌ । छष्णवणं महाचीय दीप्यमानंस्वतेजस 
कृष्णास्वरधरोष्णीबं छृष्णयज्ञो पवी तिनम! । कृष्णेनमौ लिनायुक्त॑कृष्णस्रगजुलेपण 
स तं दृष्टा महात्मानममरे घोरमन्त्रिणप्‌। चचन्दै देचदेवेशंबिश्वेशं छृष्णपिड्य़ाह 
. प्राणायामपरःश्रीमान्हदिकृत्वा महेश्वरम्‌। मनसा ध्यानसंयुक्त प्रपन्चस्तुयतीम्वर 
अघोरेति ततो ब्रह्मा ब्रह्म एवाचुचिन्तयन्‌। एवं चै ध्यायतस्तस्य ग्रह्मणः परमेफ्रि 





सुमोच भगवान्स्द्रः अ(द्रस्त्व)इहासं महास्वनम्‌ । | पह 
अथास्य पाश्वेतः कृष्णाः कृष्णसत्रगलुळेपनाः ॥३०॥ र 
चत्वारस्तु महात्मानः संवभूवुः कुमारकाः | रा 


कृष्णा: ऋष्णास्व॒रोष्णीषाः कृष्णास्या: क्रषणचासस ॥३१॥ : शि 
तराइहासः सुमहान्ह्रकारस्थव पुष्कलः । नमस्कारश्च सुमहान्पुनः पुनरुदीरितः। 
ततो चषेलहन्नान्तेयोगात्तत्पारमेश्वरम्‌ । उपा सित्वामहाभागाःशिष्येभ्यः प्रदृदस 
योगेन योगसंपत्नाःप्रविश्यमनसा शिवम्‌ | अमलंनिर्गणंस्थानंप्रविष्टाविश्वमीभ्वण 
एचमेतेन योगेनयेचाप्यन्ये द्विजातयः । स्मरिष्यन्तिविधानज्ञा गन्तारो चम य र 
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ऐतस्तस्मिन्गते कव्पेकषष्णरूपे भयानके | अन्य:प्रवतितःकल्पो -विश्वरूपस्तु.नामतः ॥ 
वेनिवृत्ते तु संहारे पुचः स्वृष्टे चराचरे | ब्रह्मणः, पुत्रकामस्य +ध्यायतः परमेष्ठिनः ॥ 
पिधादुर्भता महानादा विश्वरूपा सरस्वती । चिश्वमाल्यास्वरधरंत्रिश्वयज्ञोपचीतिनम्‌ ॥ 
शि विश्वोष्णीषं विश्वगन्थं विश्वस्थाने महाभुजम्‌ | 
वर) अथ तं मनसा ध्यात्वा युक्तात्मा वे .प्रितामहः .॥३६॥ 
वन्दै देवमीशानं सवश सवंग प्रभुम्‌ । ओमीशाननमस्ते रत महादेवनमो5स्तु ते.॥ 
हबं ध्यानगतंतत्र प्रणमन्तं पितामहम्‌ । उवाचमगचानीशः प्रीतोऽहंतेकिमिच्छस्रि ॥ 
अतस्तुप्रणतोभूत्वा वाग्मिःस्तुत्वा महेश्वरम्‌ । .डवचाचभगवान्त्रह्माप्रीतःप्रीतेन चेतसा 
भिदिद्‌ं विश्वरूपं ते विश्वगं विश्वमीश्वरम्‌ । एतङ्गेदितुमिच्छामि. कम्चायं . परमेश्वरः ॥ 
बक्रेपा भगवती देवीचतुष्पादाचतुमुंखी । चतुःश्ङ्गी चतुवेकत्राचतुरदेन्ता चतुःस्तनी ॥ 


प्र चतुहस्ता चतुनत्रा विश्वरूपा कथं स्म्रता । 

स्‌ किनामधेया कोऽस्यात्मा किंचीर्या चाऽपि कर्मतः ॥४५॥ - 

गा महेश्वर उचाच 

आहस्य॑ सवेमन्त्राणां पायनं. पुष्टिवधेनम.।.*टणुष्वेतत्पर॑ गुह्ममादिसर्गे.यथातथम ॥ 
ए अयं यो वर्तेते कल्पो विश्वरूपस्त्वसौ स्मतः । 

द यस्सिनसवादयो देवा: षट्चिशन्मनवः स्म्मृताः ॥४७॥ - 


हह्मस्थानमिदं चा5पियदाप्राप्त॑ त्वया चिभो । तदा्रश्रृतिं कल्पश्चत्रयस्तिशत्तमोह्ययस्‌ 
त शतसहस्राणामतीता ये स्वयंसुचः । पुरस्तात्तव .देवेश ताञ्श्टणुष्च महामुने ॥ ` 
रानन्द्स्तु ख विज्ञेय आनन्दत्वे महातपः । गालब्यगोत्रतपसा मम पुत्रत्वमागतः 
'ियियोगश्चसांल्यंचतपो विद्याचिधिःक्रिया । अऋृतंसत्यंचयदुत्रह्मम हिसासंततिक्रमाः 
ध्यानं ध्यानचपुः शान्तिचिद्याऽविद्या मतिर्धुतिः-! 

कान्तिः शान्तिः स्ञ्रतिर्मेधा लज्जा शुद्धिः सरस्वती ॥५२॥ . . 

तुष्टिः पुष्टिः क्रिया चेव लज्जा शान्तिः प्रतिष्ठिता ॥५३॥ | 
॥ विशत्तदुणुणाह्यवाद्वात्रिशाक्षरसंज्िता । प्राहृतिविद्धितांग्रहस्त्वत्पसू्ति महेश्वरीम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
कु ` .# बायुपुराणम.कऋ ४०... 0“. [ २ ज्योह 
लूपसति लिः स्वयंभुवः । चतुर्सखी जगद्योनिःप्रकृतिगां: प्र 
प्रधानं प्रकृति चेच यदाहुस्तत्त्वचिन्तकाः ॥५६॥ . “जहा i 
अजामेतां लोहितां शुक्कुकष्णां विश्वं संप्रस्टुजसानां सुरूपाम्‌। | 
ee वे बुद्धिमान्विश्वरूपां गायत्रीं गां विश्वरूपां हि बुद्ध्या रि 
एवमुक्त्वा महादेवःअ(वस्त्व)इदासमथाकरोत्‌। च वल्तास्फोरितरवंकहाकरक 
दिव्धांसिबेरूपाःकुमा रका: । जटीमुण्डीशिखण्डीचअधेमुण्डश 
ततस्ते तु यथोक्तेन योगेन सुमहौजसः ॥ 
दिव्यं चषसहस्नं तु उपासित्वा महेश्वरम्‌ ॥६०॥ 
भर्मोपदेशं नियतं कृत्वा योगमयं दूढम्‌ । शिष्टानां नियतात्सानः प्रविष्टा स्परीः 
वायुरुवाच 
ततो विस्मयमापन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । प्रपन्नस्तु' महादेव भक्तियुक्तेन क्ते 
उचाच वचनं सव श्वेतत्वं ते कथं विभो ॥६२॥ 
भगवानुचाच 
श्वेतः कल्पो यदा ह्यासीदहं शवेतस्ततोऽभवम्‌ । 
श्वेतोष्णीषः, श्वेतमाल्यः श्वेताम्बसघरः शिचः ॥६३॥ 
श्वेतास्थिमांसरोमा च शवेतत्वकश्वेतलो हितः । 
तेन नाम्ना च घिख्यातः श्वेतकल्पस्तदा ह्यसौ ॥६४॥ 
मत्प्रसादाच्य देवेशः श्चेताङ्गः श्वेतलो हितः । श्वेतवर्णा तदा ह्यासी दायत्ी्रहरं 
यस्मादहं च देवेश त्वया गुह्ये पदे स्थितः । विज्ञातः स्वेनतपसा सद्योजातः 
सद्योजातेति ब्रह्मतदु गुह्यं चेव प्रकीर्तितम ॥६६॥ 
तस्माद्शुह्यत्वमापन्नयेवेत्स्य न्तिद्विजातयः । तत्समीपंगमिष्यन्ति पुनरावृत्तिः 
' गयदाऽह च पुनस्त्वासंलो हितोनामनामतः । स मत्कृतेनवर्णेनकहपो वे लो हितः 
तदाळो हितमांसास्थिलो हितक्षीरसं निभा । ो हिताक्षस्तनवतीगायत्री गौ: 
। ततोऽस्य लोहितत्वेन वर्णस्य च विपर्यये । घामत्वाच्चैच योगस्यव् परदेवत्व॥ र 
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विशोंड्ध्याय: ] + माहेश्चराचतास्यौगैचणेनम्‌ + ८५ 
यापि हि महासत्त्वत्वया5हंनियतात्मना । चिज्ञांतःश्वेतचर्णेनतस्माद्वणोत्तमः स्मृततः 


| ततोऽहं वामदेचेति ख्याति यातो महीतले ॥७१॥ ... 
चापि वामदेचत्वं ज्ञास्यन्तीह द्विजायः । चिज्ञाय चेमां रुद्राणीं गायत्रींमातरंचिभो 
॥उपापविनिर्सक्त 'विरजा त्रह्मवर्चेसः । रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरावत्तिदुलेभम्‌ ॥ 
क्र 'यदा तु पुनरेवायं कृष्णवर्णो भयानकः । मत्कृतेन च वर्णन मत्कल्पः कृष्ण उच्यते 
त्राह काळसंकाशःकालोलोकप्रकागानः । चिज्ञातोऽहंत्वयात्रह्मन्‌ घोरोघोरपराक्रमः 
तस्मादुघोरत्वमापन्नंयेमांवेत्स्यन्तिभूतले । तेषामघोरःशान्तश्च भविष्यास्यहमन्ययः 
तस्माद्विश्वत्वमापन्नं ये मां पश्यन्तिभूतले । तेषां शिवश्चसौस्यश्चभविष्यामिसदेचतु 
तस्माच्च विश्वरूपो वे कहपोऽयंससुदाहृतः । विश्वरूपा तथा चेयंसाचित्रीसमुदाहृता 
| स्ववेरूपास्तथा चे मे संवृत्ता मम पुत्रकाः | 
ग चत्वारस्ते समाख्याताः पादा चे लोकसंमताः ॥७६॥ 
तस्माचचलवेवर्णेत्वंप्रजात्वं मे भविष्यति । सर्वभक्ष्या च मेध्या च वर्णतश्चभविष्यति 
मोक्षोधर्मस्तथाऽर्थश्चकामश्चेति चतुष्टयम्‌ ।तस्माद्वेत्ता वेद्यं च चतुर्धाचैभचिष्यति 
पति प्रामाश्वचत्वा रआश्रमाश्चतु(त्वा) रस्तथा।धमंस्यपादाश्चत्वारश्चत्वारोममपुतरकाः 
तस्माच्चतुयंगावस्थं जगद्वै सचराचरम्‌ । चतुर्धाऽचस्थितं चेव चतुष्पादं भविष्यति 
भूर्लोळो ऽथशुवर्लोकःस्वर्लोको 5थमहस्तथा । जनस्तपश्चशान्तश्च रुद्र्छलोकस्ततःपरम्‌ 
; अष्टाक्षरः स्सृतो लोकः स्थाने स्थाने तदक्षरम्‌ । 


है शुचं दिवं परं चेच पादाश्चत्वार एच च ॥८५॥ 
भूर्लोकःप्रथमःपादोमुवर्लोकस्ततः परम्‌ । स्वलोको हि तृतीयस्तु चतुर्थस्तुमहःस्स्ृतः 
तत्र छोकः परं स्थानं परं तद्योगिनां स्मृतम्‌ ॥८६॥ 


निमेमा निरहंकाराः कामक्रोधविवर्जिताः । द्रक्ष्यन्ते तद्विदो युक्ताध्यानतत्पर्युञ्जकाः 
- यस्माञ्चतुष्पदा ह्येषात्वया दृष्टा सरस्वती । तस्माच्च पशवःसवेभव्रिष्यन्तिचतुष्पदाः 
| तस्माच्चेषां भविष्यन्ति चत्वारो चे पयोधराः ॥८८॥ 

म सोमश्चमन्त्रसंयुक्तोयस्मान्ममसुखाचच्युतः | जीवःप्राणभृतांत्रह्मन्सवेःपीत्वास्तनेघुतम्‌ 
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त्तस्मात्सोममंयंचेतदसतं चेव संज्ञितम्‌ । चतुष्पादा भविष्यन्ति एवेतत्वंचाश | 
यस्माच्चेवंक्रियाभूत्वा द्विपादावेमहेश्वरी । दृष्टापुनस्त्वया चेषासावित्रीलोकम; | 

तस्माद्वै द्विपदाः सर्वे द्विस्तनाश्च नराः स्स्वृताः ॥६१ | | 
यस्माच्चेवमजा भूत्वा सर्वचर्णा महेश्वरी । दृष्टा त्वया महासत्त्वा सर्वभूतप 
तस्मात्तु विश्वरूपत्वमजानां वै भविष्यति । अजश्चैव महातेजा विश्वरूपो भि 
अमोघरेताः सवत्र मुखे चास्य हुताशनः । तस्मात्सर्वंगतो मेध्यः पशुरूपी हुता । 

तपसा भावितात्मानो ये वे द्रक्ष्यन्ति वे द्विजाः । |, 

ईशित्वे च शिवत्वे च सर्वगं सवतः स्थिरम्‌ ॥६५॥ । 
रजस्तमो विनिर्मुक्तास्त्यक्त्वामाजुष्यकंञ्ुवि । मत्समीपंगसिष्यन्तिपुनरावृत्तिदुई . 
इत्येवमुक्तो भगवान्त्रह्मा रुद्रेण वे द्विजाः । प्रणम्य प्रयतो भूत्वा पुनराह पिता: 


| ब्रह्मोचाच | | 
भगवन्देवदेवेश विश्वरूपो(प) महेश्वरः । इमास्तव महादेव तनचो लोकचन्दिता | 
विश्वरूप ! महासच्च ! कस्मिन्काले महामुज ! | 


| 


कस्यां घा युगसंभूत्यां दक्ष्यन्ति त्वां द्विजांतयः ॥६६॥ 

केन वा तत्त्वयोगेन ध्यानयोगेन केन वा तनवस्ते महादेव शक्या दष्टं द्विजाति 
| | भगवानुवाच 
तपसा नेव योगेन दानधर्मफलेन वा । न तीर्थफल्योगेनक्रलुसिर्चा सदक्षिणैः || ! 
न वेदाध्यापनेर्वाऽपि न चित्तेन निवेदने: | शक्योऽहं मानुषेद्रंष्टुसतेध्यानात्परं7 ` 
साध्योनारायणञ्चैवविष्णु खिमुवनेश्वरः । भविष्यतीह नाम्ना तु वाराहो नामक ही 

चतुर्वाइय्यतुष्पादश्वतुनत्रश्वतुर्मुखः । तदा संचत्सरो ` भूत्वा यज्ञरूपो प | 
र पडङ्ग्च निशीषेश्च चिस्थानस्मिशरीरचान्‌ ॥१०४॥ | 

we mana । एतस्यपादाश्चत्वारःअ(रश्चा) झा निक्रतवरस 

| | /श्चत्वास्ऋतु: संधिमुखानि च । हे मुखे द्वे च अयने नेत्राश्वचतुरस 
आ शिरांसि त्रीणि पर्वाणि फाल्युन्याषाढकत्तिका a . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











| 


वै व्रयोर्विशीदध्यायः ] ॐ माहेश्वरावेतारयोगवरणेनम्‌ # र 


:- ER 'दिव्यान्तरीक्षभौ मानि त्रीणि स्थानानि यानि तु ॥ 
| संभचः प्रलयश्चैच आश्रमो डौ प्रकीतितौ ॥१०७॥ 
| "~~ ` -.स' यदा काळरूपाओ वराहत्वे व्यवस्थितः । 


[| 









भविष्यति यदा साध्यो विष्णुर्नारायणः प्रभु: ॥१०८॥ 
। त्वमपि देवेश चतुवेक्त्रो भविष्यसि | त्रह्मलोकनमस्कार्यो विष्णुर्नारायण:प्रभु 
%| एकार्णवे पवे चेच शयान पुरुषं हरिम्‌। यदाद्रक्ष्यसि देवेशं ध्यानयुक्तं महासुनिम्‌ 
| तदा चां मम योगेन मोहितौ नए्चेतसौ । अन्योन्यस्प्िनौ रात्राचविश्ञाय परस्परम्‌ 
पकेकस्यो दरस्थांस्तुदष्रालोकाश्चराचरान्‌ । विस्मयंपरमंगत्वाध्यानादुबुदुऽ्वातुमाचुषो 
|: ततस्त्वं पद्मसंभूतः पद्मनाभः सनातनः । है 33: 
म. पद्याङ्कितस्तदा कर्पे ख्याति यास्यसि पुष्कलाम्‌ ॥११३॥ 
| ततस्तस्मिस्तदा करपेवाराहे सप्तमे प्रभोः । पुनविष्णुम्ंहातेजाःकालो लोकप्रकालनः 
गु! मठुवेचसल्वतो नाम तव पुत्रो भविष्यति ॥११४॥ ` ` 
तदा चतुयंगावस्थेकउपे त स्मिन्युगान्तके । भविष्यामिशिखायुक्तःश्‍वेतोनाममहासुनिः 
हिमवच्छिखरेरम्ये छागछेपरवेतोत्तमे । चतुःशिष्याः शिवे युक्ता भविष्यन्ति तदा मम 
श्वेतश्वेव शिखश्वव श्वेताश्वःश्वेतलो हितः । चत्वारस्ते महात्मानो त्राह्मणाचेदपारगाः 
ततस्ते ब्रह्मभूयिष्ठा दृष्टा बरह्मगरति पराम्‌। तत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभाम्‌ 
॥ पुनस्तु मम देवेशो द्वितीयद्वापरै प्रभुः । प्रजापतिर्यदा व्यासः सत्यो नाम भविष्यति 
तदा लोकहितार्थाय सुतारोनामनामतः । . भविष्यामिकलौतस्मिलोकानग्रहकारणात्‌ 
॥। तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्या नाम नामतः । 
| दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचीकः केतुमांस्तथा ॥ १२१ ॥ 
प्राप्य योगं तथा ज्ञानं ब्रह्म चेव सनातनम. | रुद्रछोक॑ गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुळभम्‌ 
7 तृतीये द्वापरे चेव यदा व्यासस्तु भार्गवः । तदा ह्यहं भषिष्यामि दमनस्तयुगान्तिके 
7 तापि च भविष्यन्ति चत्वारोममपुत्रकाः । विशोकश्च विकेशश्चविशापःशापनाशन 
| -तेऽपि तेनैव मार्गेण योगोक्तेन महौजसः । स्द्ररोक्रं गमिष्यन्ति पुन 
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चतुर्थे द्वापरे चेच यदाव्यासो ऽङ्विराःस्म्टृतः । तदाऽप्यहंभचि ष्या मिसुहो जीना 
तत्रापि मम सत्पुत्राश्चत्वारश्च तपोधनाः ॥ १२६॥ ` FE 
भविष्यन्ति द्विजश्रेष्ठा योगात्मानो हूढ्रताः | खुसुखो ढुमुंखम्षेच दुदेमो दुरक] 
प्राप्य योगगति सूक्ष्मां विमला दग्धकिल्बिषाः । १ 

तेऽपि तेनेव मार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः ॥ १२८ ॥ । 

पञ्चमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सवितायदा । तदा चापि भविष्यामि कङ्कोनाममहा 

` अचुग्रहाथं लोकानां योगात्मा नेककर्मेकृत्‌ । चत्वारस्तुमहाभायाचिरज्ञाः शुद्धयोर ! 
पुत्रा मम भविष्यन्ति योगात्मानो द्ृढवताः । खनः सनन्दनश्चैव प्रभुयेस्य सनातन 
ऋतु: सनत्ङुमारञ्च निमेमा निरहंकृता: । मत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृ सिदुलभा | र 

परिवते पुनःषष्ठेम्वत्युव्यासोयदाविभुः । तदाऽप्यहं भविष्या मिलो काक्षिर्नाम नए 
शिष्याश्च मम ते दिव्या योगात्मानो द्वढव्रताः । k 
भविष्यन्ति महाभागाश्चत्वारो ळोकसम्मताः ॥ १३४ ॥ | र 
सुधामा विरजश्च शहूपाद्रव एव च योगात्मानो महात्मानस्तेसवेंदग्घकित्ति : 
तेऽपि तेनेव मार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः । सप्तमे परिचरत तु यदा व्यासः क २ 
| विधुर्वाममदातिज्ञाः पूर्वेमासीच्छतक्रतुः । तदा5प्यहं मविष्यामिकळीतस्मिन्युगाति १ 

जंगीषव्येति विख्यातःसर्वेषांयोगिनांचर: । तत्रापि मम ते पुत्रा ज्यु ह 

सारस्वतः सुमेधश्च वखुवाहः सुवाहनः। तेऽपि तेनेव मार्गेण ध्यानयुक्ति समाक्षि 
भविष्यन्ति महात्मानो र्ट्रलोकपरायणाः । वसिष्ठश्चाष्टमे व्यासः परिचरे भविष 
| कपिलरचा55छु स्श्विव तथा पञ्चशिल्लोमुनिः । चाग्वलिश्‍चमहायोगीसर्वणवमहौळ॑ २ 
प्राप्य माहेश्वर योगं ध्यानिनोदाधकर्मषाः | मत्समी पंगसिष्यन्तिपुनराइत्तिदुङ ` 
परिवतेऽथ नवमे व्यासः सारस्वतो यदा । ह 
| तदा चाहं भविष्यामि ऋषभो नाम नामतः ॥ १४३ ॥ 
' , तत्रापि मम ते पुत्राभ विष्यन्तिमहौ जसः । पराशरश्च गाग्येश्व भार्गवोह्यक्रिराल 
| भविष्य न्तिमहात्मानो त्राह्म णावेद्पारगाः | सवे तपोबळोत्कृष्टाः शपरपारुग्रहको वि 
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नेऽपि तेनेव सागेण योगोक्तेन तपस्विनः | ध्यानमागं समासाद्य गंमिष्यन्तितथेवते 
दशमे द्वापरेव्यासस्त्रियामानाम नामतः । भविष्यति यदा चिप्रास्तदाऽहं भविता पुनः 
न 'हिमवच्छिखरे रस्ये श्रणतुङ्गे नगोत्तमे । नाम्ना भ्रगोस्तु शिखरं तस्मात्तच्छिलरं भुः 
वत्रैच मम ते पुत्रा भविष्यन्ति हुढत्रताः । बलचन्धुनिरा(र)मित्र केतुश्टङ्गस्तपोधन॥ 

| योगात्मानो महात्मानो ध्यानयोगसमन्चिताः । 

स्द्रलोक गमिष्यन्ति तपसा द्गघकल्मषाः ॥ १७० ॥ 
॥ एकादशी द्वापरे तु तिष्ठदुव्यासोभविष्यति । तदाऽप्यहं भविष्यामिगङ्गाद्वारै कलेधुरि 
ल उग्रा नास महानादास्तत्रेवममपुत्रकाः । भविष्यन्ति महौजस्काःसुवत्तालोकघिश्रुताः 
भ्‌ | ळम्बोद्रश्च लम्चश्च ळम्वाक्षोळस्चकेशकः । प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्र्लोकायसंस्थिताः 
१ तेऽपि तेनेच मार्गेण गमिष्यन्ति परां गतिम्‌ ॥ १५३ ॥ 

| द्वादशो परिवर्त तु शततेजा महामुनिः । भविष्यति महासत्ो व्यासः कविवरोत्तमः 
| ततोऽप्यहं स विष्यामि अतिर्नामयुगान्तिके । हैमकं वनमासाद्य योगमास्थाय भूतले 
व अत्रापि मम ते पुत्रा भस्म्नानानुलेपनाः | भविष्यन्ति महायोगा स्द्रछोकपरायणाः 
न सर्वेशः समबुद्धिश्च साध्यः सर्वेस्तथैवच । रुद्रलोकं गमिष्यन्ति ध्यानयोगपरायणाः 
छि अयोद्रे पुनः पासे परिब्नते. कमेण तु । धमो नारायणो नाम व्यासस्तु भविता यदा 
हं तदाऽप्यहं भविष्यामि वालिर्नाम महामुनिः । 
चालि(ल) खिल्याश्रमे पुण्ये पवते गन्धमादने ॥ १५६ ॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भचिष्यन्तितपोधनाः । सुधामाकाश्यपश्चेवचसिएो विरजास्तथा 
क॑ महायोगवछोपेता विमला ऊर्ध्वरेतसः । तेनेच योगमार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः ॥ 
छु यदा व्यासः सुरक्षस्तु पर्यायश्च चतुदेश । तत्रापि पुनरेवाहं भविष्यामि युगान्तिके 
वंशे त्वङ्गिरसः श्रेष्ठो गौतमोनाम योगवित्‌ । तस्माद्गविष्यतेपुण्यंगौतमंनाम तद्वनम्‌ 
| सत्रापिममतेपुत्राभविष्यन्तिकलौ तथा । अत्रिस्म्रतपाश्चेच श्रावणो5थ स्रविष्ट(ऽ)कः 
१ योगात्मानोमहात्मानो ध्यानयोगपरायणाः । ते५पितेनेवमार्गण रुद्रछोक्निवासिनः 
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ततः प्राप्ते पञ्चदशो पंरिवर्त क्रमागते । आरुणिस्तु यदा व्यासो द्वापरे भषिता प्रभुः 
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तदाऽप्यहं. भविष्यामि ज्ञाम्चा वेदशिराद्विजा:-। तत्रवेदशिरानामअस्त्र तत्पारमेळ, 
भविष्यति महावीयं वेदशीषेश्च पर्वेतः । हिमचत्पृष्ठमाश्रित्य सरस्वत्या नगोत्ते | 
. तदाऽपि मम ते पुत्रा भविष्यन्तितपोधनाः । कुणिश्चकुणिवाहुश्च कुशरीरः कुने 
योगात्मानो महात्मानो व्रहिष्टाश्वोध्वेरैतसः । तेऽपितेनेवमागे णरुद्रलोक गतासु 
ततः षोडशमे चापि परिवते क्रमागते । व्यासस्तु संजयो नाम भविष्यति तदा दै 
तदाऽप्यहं भविष्यामि गोकर्ण नामनामतः । तस्माद्वविष्यतेयुण्यंगोकणंनाम क्ष | 
तत्रापि मम ते पुत्राभविष्यन्तिमहौजसः । काश्यपो ह्युशनाचेच च्यवनो ऽथवृहस 
तेऽपि तेनेव मागण गमिष्यन्ति परं पदम्‌ ॥१७३॥ |. 
ततः सप्तद्रो चेच परिवर्ते क्रमागते | तदा भविष्यते व्यासो नाल्या देचङ्तञ्। 
तदाऽप्यहं भविष्यामि गुहावासीति नामतः । हिमवच्छिखरे चेव महातुज्े महासे 
सिद्धक्षेत्रं महापुण्यं भविष्यति महालयम्‌ ॥१७५॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा ब्रह्मज्ञा योगवेदिनः। भविष्यन्ति महात्मानो मर्मज्ञा निरहं 
` _ उतथ्यो वामदेवश्चमदाकालो महाळयः । तेषां शतसहस्नं तु शिष्याणांध्यानसाफ 
भविष्यन्तितदाकद्पेसर्वे ते ध्यानयुञ्रकाः । ते तु सं निहितायोगे हृद्कित्वा महे 
महालये पदं क्षिप्त्वा प्रविष्टाः शिवमव्ययम्‌ ॥१,७८॥ | 
ये चान्येऽपि महात्मानःकालेतस्मिन्युगान्तिके । ध्यानयुक्तनमनखाचिमलाः र 
गत्वा महालयं पुण्यं दृष्टा माहेश्वरं पदम्‌ । तूणं तारयते जन्तून्द्शा किक 
आत्मानमेकविशं च तारयित्वा महार्णबम्‌ | मम प्रसादाद्यास्यन्तिरुद्रलोक॑ गत्व 
`. ` ततोऽष्टाद्शमश्चेच परिवर्तो यदा भवेत्‌ । तदा अरतक्षयो नाम व्यासस्तुभविता झु! 
तदाऽप्यहं भविष्यामि शिखण्डी नाम नामतः ॥१८२॥ 
सिद्धक्षेत्र महापुण्ये देवदानवपूजिते । हिमवच्छिखरे पुण्ये शिखण्डी यत्र पर्व 
ES Flere चनं चापि ऋषिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥१८३॥ | | 
_ तत्रापिममतेपुत्राभविष्यन्तितपोधनाः | वाचस्चवाक्रत्ती(ची) कश्चशावासश्चद 
योगात्मानोमहासत्वाः. सर्वे ते वेदपारगाः । प्राप्य माहेश्वरंयोगं चोकर ज 
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| ततस्त्वैकोनविशें तु परिवते क्रमागते । व्यासस्तु भविता नास्नाभरद्वाजो महामुनिः 
है| तत्राप्यहं भविष्यामि जटामालीति नामतः ।: हिमवच्छिखरे रस्ये जटायुर्यत्र पर्वतः ॥ 
| तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । 

त : हिरण्यनामा कौशिद्यः काक्षीचः कुथुमिस्तथा ॥१८८॥ 

॥ ईश्वरा योगधर्माणः खते ते ह्यध्वरैतसः । प्राप्य माहेश्वरं योगं गमिष्यन्ति न संशयः 
ह| ततो विंशतिमे सगै परिवर्ते क्रमेण तु । वाचःश्रवाः रुप्रतोव्यासोभविष्यतिमहामतिः 
$ तदाऽप्यहं भविष्यामि हाइहासेति नामतः | अइ्हास प्रियाश्चा पिभ चिष्यन्ति तदानराः 
| तत्रेच हिसवत्पृष्ठे त्वट्टहासो महागिरिः | भविष्यति महातेजाः सिद्धचारणसेवितः 





यः तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महोजसः । 
i | ` युक्तात्मानो महासत्वा ध्यानिनो नियतव्रताः ॥१३३॥ 
| 


| खुमन्तुवेवे रिविद्वान्खुवन्धुः कुशिकन्धरः । प्ाप्यमाहेश्वरं योगं रुद्रलोकाय ते गताः ॥ 
॥ एकविशे पुनः प्राते परिवर्ते क्रमेण तु । वाचरुपतिःस्मृतोव्यासोयदा ख ऋषिसत्तमः 
| तदाऽप्यहं भविष्यामि दारुको नाम नामतः । तस्माद्भविष्यते पुण्यं देवदारुवनं महत्‌ 
| तत्रापि मम ते पुत्राभविष्यन्ति महौजसः । एक्षो दाक्षायणिश्चेवकेतुमाली चकस्तथा 
| योगात्मानोमहात्मानो नियता ह्यूध्वेरैतसः । परमंयोगमास्थायस्द्रं प्राप्तास्तदाऽनधाः 
द्वाविशेपरिवर्त तु व्यासःशुक्कायनो यदा | तदाऽप्यहंभविष्यामिवाराणस्यांमहासुनिः 
र नाम्ना वे लाडुळी भीमो यत्र देवाः सवासघाः । 

व द्रक्ष्यन्ति मां कलौ तस्मिन्नचतीण हलायुधम्‌ ॥२००॥ 

| तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्य न्तिसुधा्मिकाः । तुल्याचिमेधुपिङ्गाक्षः श्वेतकेतुस्तथेवच 
तेऽपि माहेश्वरं योगंप्राप्यध्यानपरायणाः । विराजात्रह्मभूयिष्ठा रुद्रलोकाय संस्थिताः 
; परिवर्त अयोविशे तृणचिन्दुर्यदा मुनिः । व्यासो भविष्यति ब्रह्मातदा5ह भवितापुनः 
| ड शवेतो नाम महाकायो सुनिपुत्रः सुधामिकः ॥२०३॥ ` | 





| तत्र काले जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे | तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पर्वतः 
। तत्रापि मम ते पुत्रा भचिष्यन्ति महौजसः । ऊसिजो वृहदुक्थ्यश्चदेवलः कविरेचच 
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प्राप्य. माहेश्वरं योगं रुद्रलोकं गता हि ते ॥२०५॥ | 
परिवर्ते चतुविशक्रक्षोव्यासो भविष्यति । तत्राहंभविता त्रह्मन्कळी तस्सा 
शली नाम महायोगी नेमिषे योगिवन्दिते ॥२०६॥ हि 
त्प मम ते पुत्रामविष्यन्तितपस्विनः । शाठिदोतरो5किवेश्यश्चयुवनाश्वशर् 
तेऽपि योगबलोपेता रुद्रं यास्यन्ति खुबताः ॥२०७॥ | | 
पश्चविदे पुनः प्राप्त परिवर्त यथाक्रमम्‌ । वसिष्ठस्तु यदा व्यासःशक्तिनाम भविष्या 
` सदा$प्यहंभविष्यामिदण्डी मुण्डीश्वरः प्रभु: । कोटिवषंसमासाच नगर देचपूजित 
तत्रापिमम ते पुत्रा भविष्यन्तिक्रमागताः | योगात्मानो महात्मानःसवेतिह्यध्वरेतत 
छगलः कूम्भकर्षाश्यः कुम्भश्चैव प्रवाहकः । प्राप्य माहेश्वर योगं गमिष्यन्ति तथेफे 
बड्विशे परिवर्तेतुयदा व्यासःपराशरः । तदाऽप्यहं भविष्यामि सहिष्णुर्नाम नाम 
पुण्यं स्द्रवरं प्राप्य कलौ तस्मिन्युगान्तिके ॥२१२॥ | 
तत्रापि मम ते पुत्राभविष्यन्तिखुधार्मिकाः । उलूको वैद्युतश्चैवशर्वको ह्याश्वलार 
हक प्राप्य माहेश्वर योग गन्तारस्ते तथैच हि ॥२१३॥ 
शतिमे पासे परिते क्रमागते-। जातूकण्यो यदा व्यासो भविष्यति तपो 
. तदाऽप्यहंभविष्यामिसोमशर्मा द्विजोत्तमः । प्रभासंतीथेमासाद्ययोगात्मालोकविश्ठा 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । अक्षपादः कणाश्च उलूको वत्स 
योगात्मानो महात्मानो विमळाः शुद्धबुद्धयः । प्राप्य माहेश्वरंयोगं 
अष्टाविरो पुनः रासते परिव तेक्रमागते | परारारसुतःश्रीमान्विष्णुळोकपितामहः ॥२ 
र | _ यदा भविष्यति व्यासो नाश्ता द्वैपायनः पशुः । तदा षष्ठेनचांशोन कष्णःपुरुषसत्ता 
[ वसुदेवाद्यदरश्रे्ठी चासुदेचो भविष्यति ॥२१ ९॥ | | 
सदा चाहं भविष्यामि योगात्मायोगमायया | रोकोविस्मयनार्थायत्रह्मचारिशरीर 
शमशाने सतमुत्सृष्ट द्ृष्रालोकमनाथकम्‌ । त्राह्मणानां हितार्थाय प्रविष्टोयोगमायं 
दिव्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वया सार्धं च विष्णुना । 
भविष्यामि तदा ब्रहमन्नकुली नाम नामतः ॥२२२॥ 
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| रतुचिशोऽध्यायः ] # शेषपयेड्रे/शर्यॉनस्य विष्णो्रे्षणा/सह संचाद: क . ‘६३ 
| कायारोहणमित्येवंसिद्धक्षेत्रं च वे तदा । भविष्यति तु विख्यातंयावदभ प्यति 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः । कुशिकश्चैव गार्ग्यश्च मित्रको रुष्टणचचः 
योगयुक्ता महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्राप्य माहेश्वरं योगं विमलाहाध्वरेतस: 

रुद्र्छोकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ २२५॥ 

इत्येतद्वै मया : प्रोक्तमबतारेषु लक्षणम्‌ । मन्वादिङष्णपर्येन्तमष्टाविशयुगक्रमात्‌ ॥ | 
भविष्यति तदा कव्पेकृष्णद्धपायनो यदा । तत्र स्मृतिसमूहानां विभागो धमलक्षणम्‌ 
इति श्रीमहापुराणेवायुप्रोक्तेउपोद्धातपादै माहेश्वरावतारयोगोनामत्रयोबिशो ५ज्यार्य: 


















 चतुविशोक्यांयः 
च 6 २, ७ 
शेषपयङ्क शयानस्य विष्णोत्र ह्मणा सह सम्वादः 
चायुरुवाच | 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि सुनयो विदुः-। कृतं त्रेता द्वापरं च तिष्यं चेति 
एतत्सहस्त्रपयन्तमहयदुव्रह्मणः स्म॒तम्‌ः। यामाद्यास्तु गणाःसप्तरोमचन्तश्चतुदेश ॥२॥ 
'सशरीराः श्रयन्ते स्म जनलोक .सहानुगाः । एवं देवेष्वतीतेषु महर्लोकाज्जनं तप ३ 
मन्चन्तरैष्वतीतेषु देवाः सवे महौजसः । ततस्तेषु गतेषूध्च॑ सायुज्यं नाम 
समेत्य देवस्तै देवा: प्राप्ते संकालने तदा । महलोंक परित्यज्य गणास्तै दे चतुदेश॥ 
भूतादिष्ववशिष्टेषु स्थावरान्तेषु वै तदा । शून्येषु तेषु लोकेषु महान्तेषु भुवादिषु ॥/ 
देवेष्वथ गतेषूध्व कल्पवासिषु वे जनम ॥६॥ 
तत्संह्ृत्य ततो ब्रह्मा देवषिगणदानवान। संस्थापयति वे सर्वान्दाहवृष्ट्यायुगक्षये॥' 
'यो5तीतः सप्तमः कदपो मया चः परिकीतितः । समुद्र सप्तभिर्याढमेकीभूतैमंहाणंचैः| 
आसीदेकार्णवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ ॥८॥ | 
माययकाणंचे तस्मिञ्शाङ्चक्रगदाधरः । जीमूताभोऽस्बुजाक्षश्च किरीटी श्रीपतिहरि 
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नारायणमुखोद्रीणः सो५षमः पुरुषोत्तमः । अष्टवाहुमंहोरस्को .लोकाजां योनिरुक् 
'किमप्यचिन्त्य॑ युक्तात्मा योगमास्थाय योगवित्‌ ॥१०॥ | | 
फ्रंणासहस्रकलितं तमप्रतिमवर्चसम्‌ । महाभोगपतेर्भागमन्वास्तीर्य महोच्छूया, | | 
तस्मिन्महति पये शेते बे कनकप्रभे ॥११॥ | 
'एवं तत्र शयानेनविष्णुनाप्रभविष्णुना । आत्मारामे णक्री डारथं स्वृष्टंनाभ्यां तु पड़ 
-शतयोजनविस्तीण तरुणादित्यवचेसम्‌ । वञ्रदण्डं महोत्सेधं लीलया प्रभविष्णु 
तस्येवं क्रीडमानस्य समीपं.देवमीडुषः । हेमब्रह्माण्डजो त्रह्मा रुक्मवर्णो 
चतुर्मुखो विशालाक्षः समागम्य यद्वच्छया ॥१४॥ र 
श्रियायुक्तेन नव्येन सुप्रभेगसुगन्धिना । तं क्रीडमानंपद्मेनद्वष्टचा ब्रह्मा तु भेज, 
स विस्मयमथा55गम्य. शस्यसंपू्णया गिरा । | 
प्रोवाच को भवाज्शेते आश्रितो मध्यमम्भसाम्‌ ॥१६॥ | 
अथ तस्याच्युतः श्रुत्वा ब्रह्मन्ञस्तु शुभं वचः । उदतिष्ठत रो 
भत्युवाचोत्तर चेव क्रियते यञ्च किंचन । चौरन्तरिक्षं भूश्चैच पर पदमहं प्रभुः ॥१ 
-तमेच सुक्त्वाभगवान्विष्णुःपुनरथात्रवीत्‌ । कस्त्वंखलु समायातःसमीपंसगवानुः 
र कुतश्च भूयो गन्तव्यं कुत्र चा ते प्रतिश्रयः ॥१४॥ ३ 
'कोभवान्विश्वसूतिस्त्वंकतेव्यंकिचतेमया । एवं ब्रवाणंबेकुण्टं प्रत्युचाच पिताऋ 


| 


प्‌ 





| ५ 


' : - यथा भवांस्तथा चाइमादिकितांप्रजापतिः | नारायणखमाख्यातः सर्व वे मयि तिरी? 


ss प्रविश्यसमहातेजाश्चातुचं ण्यसमाकुळान | वया 


'सविस्मयं परं शरत्वात्रणालोककर्तृणा । सोऽचुञ्ञातो भगचता चेकुण्ठो विश्वसंभः 
कौतूहलान्महायोगी प्रचिष्टो ब्रह्मणो सुखम्‌ । इमानष्टादश द्वीपान्ससमुद्रान्सपर्वता ' 






अस्य दृष्टा सर्वान्विष्णुमंहायशाः । अहोऽस्य तपसो चीय॑ पुनः पुनरभाषत 
'ययटन्विविधान्छोका न्विष्णुर्नानाविधाश्रमान्‌। ततो वर्षसहर्रान्तेनान्त हि दद्ररेत 
'तदा5स्य वक्‍्त्रान्निष्क्रास्य पन्नगेन्द्रादिकेतन: | अजातशत्रभंगव वीं 
भगवन्नादिमध्ये च अन्तः कालदिशे न च | नाहमन्त पपश्मामि .ह्यदरस्य तवातध 
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|एबमुक्त्वाऽग्रवीदुभूय पितामहमिदं हरिः । भवानप्येचमेचाद्य छांदर मम शाश्वतम्‌ ॥ 

| प्रविश्य लोकान्पश्येताननोपम्या न्द्रिजोत्तम ॥२३॥ 

| मनःप्रहादनीं वाणीं श्रुत्वा तस्याभिनन्य च । श्रीपतेरुदरं-भूयः प्रविवेशं' पितामहः ॥ 

तानेच लोकान्गर्भस्थः पश्यन्सोऽचिन्त्यविक्रमःः 

पयटित्वाऽऽदिदेवस्य ददर्शान्तं न चे हरेः ॥३१॥ 

ज्ञात्वाऽऽगमं तस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्चाणि पिधाय विष्णु: । 

. विभ्रुमेनः कतुंमियेष चाऽशु सुखं प्रसुत्तोऽस्मि महाजळौघे ॥३२॥ 

तततोद्वाराणिसर्वाणिपिहितान्युपलक्ष्यते । सूङ्ष्मंत्वाऽऽत्मनोरूपंनास्यांद्वारमचिन्दत 

| यद्मसूत्राचुमार्गेण  ह्यनुगम्यपितामहः । उज्जहाराऽऽत्मनो रूपं पुष्कराच्चतुराननः ॥ 

| चिरराजारचिन्द्स्थः पद्मगमेसमच्चतिः ॥३४॥ 

एतस्मिश्नन्तरेताम्यामेकेकह्य तु कात्स्न्यंतः । प्रवतेसाने संहषे(घ)मध्येतस्याणेवस्यतु 

| सूत उवाचं 

| ततो ह्यपस्मियात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः । शूलपांणिमेहादेवो हैमचीराम्बरच्छद्‌ः ॥ 
आगच्छद्चत्र सो5नन्‍्तो-नागभोगपतिहेरिः ॥३६॥ 

शीघ्रंविक्रमतस्तल्यवद्म्पामत्यन्तपी डिताः। उद्भूतास्तूणेमाकाशेपूथुलास्तोयविन्द्वः 
अत्युष्णाश्चातिशीताश्च वायुस्तत्र ववी भृशम्‌॥ ३७॥ 

तदुदृष्टा 'महदाथ्ध यत्रह्मा चिष्णुमभाषत । अब्बिन्द्वो हिस्थूलो एणाःकम्पतेचाग्वुजंभशम्‌ 

पतं मे संशय ब्रहि किंचान्यत्त्वं चिकीर्षसि ॥ ३८ ॥ 

'एतडेचं विधं वाकयं पितामहमुखो द्भवम्‌ । श्चुत्बाऽप्रतिमकर्माऽऽद भगवानसुरान्तकृत्‌ 

कि जु खल्वत्र मे नाभ्यां भूत॑मन्यत्कृताळयम्‌ । बद्तिप्रियमत्यर्थविप्रियेषपि च तेमया 


| 
i 
|: 
| 


| 





इत्येवं मनसा ध्यात्वा प्रत्युचाचेदमुत्तरम्‌ । कि न्वत्रभगवांस्त स्मिन्पुष्करेजातसंस्रमः | 
कि मया यत्तं देव यन्मां प्रियमनुत्तमम्‌ । भाषसे पुरुषश्रेष्ठ किमर्थं बृहि तस्वतः ॥ | 


एवे झुवाण देवेशं छोकयात्रांतुतत्त्वगाम्‌ । प्रत्युचाचाम्बुजाभास्कःव्रह्मावेद निधिः 
योऽसौ तबोदरंपूवंप्रविष्टो 5हंत्वद्च्छिया । यथा ममोद्रेलोकाःसर्वेदृष्टास्त्वया प्रभो 
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६६ „~ ` ` ओ वोयुपुराणम्‌ # ` [२ उपोद्य 
| तथैच दृष्टाः कार्त्स्येन मया लोकास्तवोद्रे॥ ४४ ॥ | 
। ततो वषेसहस्रान्त उपावृत्तस्य मेऽनघ। नूनं मत्सरभावेन. मां 
| आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि त्वया पुनः ॥ ४५॥ . 
ततोमया महाभाग सञ्चिन्त्यस्वेन चेतसा । लब्धो नाभ्यांप्रवेशस्तु पझसूजाद्वि | 
मा भूत्त मनसोऽल्पोऽपि व्याघातोऽयं कथञ्चन । | 
इत्येषाऽनुगतिविष्णोः कार्याणामौपसरगिकी ॥ ४७॥ 
यन्मयाऽनन्तरं कार्य मयाऽध्यवसितं त्वयि । त्वांचावाचि 
| आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मया पुनः ॥ ४८ ॥ 
। न तेऽन्यथाऽवमन्तव्यो मान्यःपूज्यञ्चमेभवान । सर्वमर्ष॑यकल्याण यन्मयाऽथङृतं 
तस्मान्मयो च्यम्प्रनस्त्वं पद्यादवतर प्रभो! ॥ ४६ ॥ `> 
नाहं भवन्तं शक्नोमि सोढुं तेजोमयं गुरुम्‌ । स चोवाच वरं त्रूहि पझाद्चतराम ट 
_ विष्णुस्वाच , | 
* पुत्रो भव ममारिश्न सुदं प्राप्ल्यसि शोभनाम्‌ । 
सत्यघनो महायोगी त्वमीड्य: प्रणचात्मकः ॥५१॥ | 
अद्यप्रभ्ृति सवंशश्वेतोष्णीषविभूषणः । पञ्चयो निरितीत्येचं ख्यातो नाम्ना भविर्णा: 
पुत्र मे त्वं भव ब्रहमन्सर्वळोकाथिप ! प्रभो ! ॥ ५२॥ 
ततः स भगवान्त्रह्मा घर गृहमा किरीरिनः । एवंभवतु चेत्युक्त्वा प्रीतात्मागतमत 
पत्यासन्नभथाऽऽयान्तं बालार्काभं महाननम्‌ । भूतमत्यदगुतं दृष्टा "या 
| ] अप्रमेयो महाचक्त्रो देष्ट्री व्यस्तशिरोरूहः | दशबाहुखिशृलाङ्गो नोति 
re _ लोकप्रभुः स्वयं साक्षाद्विऊतो मुञ्जमेखली । मेढ्रे णोध्वेन महता नद्मानो 5तिमेखा 
ः कः खल्वेष पुमान्विष्णो तेजोराशिर्महाद्यति: र 98 
। १ व्याप्य सर्वा दिशो दयां च इत. एवाभिवर्तते णशा ४ 
। तेनव मुक्तो भगवान्विष्णुब्रह्माणमत्रवीत्‌ । पद्भ्यां कर की यसूय दिक्रमतोऽर 
या वेगेन महताऽऽकारो व्यथिताश्च जलाशया: ॥५८॥ 
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पै ुचि्ोऽभ्यायः ] ॐ प्रसङ्गाच्छिवमहिमचर्णेनम्‌ # ६७ 

९ छटाभिविश्वतो5त्यथं सिच्यते पझसंभवः । घ्राणज्ञेन च घातेन कम्प्यमानंत्वया सह ` 
॥ दोधूयते महापझं स्वच्छन्दं मम नाभिजम्‌ ॥५६॥ 
स एष भगवानीशो ह्ानादिश्वान्तक॒द्विु: । भवानह च स्तोत्रणह्यमुपतिष्ठाच 
| ततः क्रुद्धो5म्बुजाभास्क ब्रह्मा प्रोवाच केशम्‌ । 

| च भवान्नूनमात्मानं लोकानां योनिमुत्तमम ॥६१ 
| व्रहाणंलोककर्वार मां च वेत्तिसनातनम्‌ । को५यंभोःशंकरोनामह्यावयोव्येतिरिच्यते 
कै तस्य तत्को घं वाक्‍्यशुत्वाविष्णुरभाषत । मा सैवं वद कल्याण परिवादंमहात्मनः 
| सायायोगेश्वरो धर्मो डुराधर्षो चरप्रदः । हेतुरस्यात्र जगतः पुराणः 


| जीचः खल्वेष जीचानां ज्योतिरेकं प्रकाशते । बालक्रीडनकै 


गोध्वजम्‌ 


पुरुषोषव्ययः ॥ 
नर्केदेचः क्रीडते शंकरःस्वयम्‌ 
प्रधानमव्ययं ज्यो तिरव्यक्त प्रकृतिस्तमः । अस्य चैतानि नामानि नित्यप्रसवधर्मिणः 
यः कः स इति ढुःखातँमुंग्यते यतिभिः शिवः ॥६६॥ 
एष बीजी भवान्बीजमहंयोनिः सनातनः | एंवसुक्तो$थविश्दात्मात्रह्या विष्णुमभाषत 
भवान्यो निरहं बीजं कथं बीजी महेश्वरः । एतन्मे सूक्ष्ममव्यक्त संशयं छेतुमहेसि 
ज्ञात्वा चेवं समुत्पत्ति ब्रह्मणा लोकतन्त्रिणा | इदं परमसाहूश्यं प्रश्चमभ्यचदद्धरिः 
अस्मान्महत्तरं गुहां भूतमन्यन्न विद्यते । महतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पदम्‌ ॥ 
| | देधीभावेन चाऽऽत्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः । 

ˆ निष्कलः सूक्ष्ममव्यक्तः सकलश्च महेश्वरः ॥ ७ १॥ 
fअस्यमायावि धिञ्ञस्य अगस्यगमनस्य च | पुरा लिङ्गं भचदुवीजंप्रथमं त्वादिसगिकम्‌ 

भियि योनौ समायुक्तं तदुवीजं कालपर्ययात्‌ । हिरण्मयमपारं तद्योन्यामण्डमजायत 
तानि दृश वर्षाणामण्डं चाण्छु प्रतिष्टितम्‌ । अन्तेवषेसहस्रस्यचायुनातदु द्विधाङतम्‌ 
| लमैक चौजेज्ञे कपालमपरं क्षितिः । उल्ब॑ तस्य महोत्सेध॑ योऽसो कनकपवेतः 


हः देवो देववरः प्रभुः । हिरण्यगर्भो भगचानहं जज्ञे चतुर्भुजः ॥७६ 





र 





वर्षसहस्रान्ते चायुना तदुद्विधा कतम्‌ । अताराकेन्दुनक्षत्नं शून्यं लोकमवेक्ष्य च 
कोऽयमत्रेत्य मिभ्याते कमारास्तेऽमतसतदरा॥११॥ by eGangotri 
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६८ नेट वायुपुराणम्‌ बह 


प्रियदर्शनास्तु तनचो(या) येऽतीताः पूर्वेजास्तच । 
_ भूयो वर्षसहस्रान्ते तत एचात्मजास्तव ॥ 
भुवनानलसंकाशाः पद्मपत्रायतेक्षणा: ॥९८॥ 
_श्रीमान्सनत्कुमारस्तु ऋतुश्चैवोध्वरेतसौ । सनातनश्च: सनकस्तथैच च सनन 
उत्पन्न: समकालं ते बुदुध्याऽतीन्द्रियदशंनाः ॥७६॥ | 
उत्पन्ना: प्रतिघात्मानो जगदुख्रैतदेच हि । नारप्स्यन्ते च कर्माणि तापत्रयचिव.. 
अल्पसौख्य॑ बहुक्लेशंजराशोकसमन्वितम्‌ । जीवितं मरणं चेव संभवं च पुग | 
स्वपभूतं पुनःस्वर्ग दुःखानिनरकास्तथा । विद्त्वाचा55गर्म सवेमचशयं भवित 
ऋभुं सनत्कुमारं च दृष्टातववशे स्थितो | तयस्तुतीन्गुणान्हित्वाआत्मजा:सनछ - 
| चैचत्तेन तु ज्ञानेन निवृत्तास्ते महौजसः॥ ८३॥ । 
ततस्तेष्वपतृत्तेषु सनकादिषु वे त्रिषु । भविष्यसि विसूढस्तु मायया शंकरप्य!! 
एवं कर्पेतुयैकल्पे संज्ञा नश्यतितेऽनघ । कल्परेषाणि भूतानिसूक्ष्माणिपाधिषा॥। 
'सा चेषा होश्वरी माया जगतः समुदाहृता । स एष पर्वतो मेरुदेबलोको झुदहञ 
'तवेवेद्‌ंहिमाहात्म्यंदृष्टाचाऽऽत्मानमात्मना । ज्ञात्वाचेश्वरसद्भाचंज्ञात्वामामंस्चुरे्ऽ 
महादेवं महायोगं भूतानां वरदं प्रभुम्‌ । य समानसासथनम्क्या आओ 
त्वां च मां चेव संक्रुद्धो निश्वासान्निदेहेद्यम्‌ ॥ ८८॥ ॥ | 
एवं ज्ञात्वा महायोगमभ्युत्तिष्ठ महाबळ । अहं त्वामग्रतः कृत्वा स्तोष्ये 
म सूत उचाच [ 
ब्रह्मा णमग्रतः कृत्वा ततः स गरुडध्चजः । अतीतेश्च भचिष्येञ्च वर्तमानेस्त्थव' 
नामभिश्‍्छान्द्सेश्चैच ड्द्‌ं स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥ ६ दै ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते सुव्रते5नन्ततेजसे । नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः पि 
अमेद्वायोध्वमेद्वाय नमो बेकुण्टरैतसे । नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय ह्पूर्वप्रथमाय च 
नमो हव्याय पूज्याय सद्योजाताय वे नमः । गहराय धनेशाय हैमचीराम्बराय | 
नमस्ते ह्यस्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च। चेदकर्माचदातानां व्याणां प्रभवे ‰ 
00१ 
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| 
गे | चतुनिदोऽभ्यायः ] ॐ विष्णुरुतशिषस्तचनिरूपणम्‌ अ 
{ग्रहाणां प्रभचे चेव ताराणां प्रभवे नमः । नमो योगस्य प्रभवे 
| नमो शुवनिशीथानास्ट्षीणां पतये नमः ॥ ६५ ॥ 
! विदयुदशनिमेघानां गजितप्रभवे नमः । उदधीनां च प्रभवे द्वीपानां प्रभवे नमः ॥६६ 
स अद्रीणां प्रभवे चेच वर्षाणां प्रभवे नमः । नमो नदानां प्रभवे नदीनां प्रभवे , 
| नमश्चौषधिप्रभवे वृक्षाणां प्रभवे नमः | धर्माध्यक्षाय धर्माय स्थितीनां प्रभवे क 
हि नमो रसानां प्रभवे रल्ञानां प्रभवे नमः । नमः क्षणानां पचे कलानां प्रभवे बेस ॥ 
र| निमेषप्रभवे चेच काष्ठानां प्रभवे नमः । अहोराजार्धमासातां मासानां प्रभवे नमः ॥ 
१ नमः ऋतूनां प्रभवे संख्यायाः प्रभवे नमः । प्रभवे च परार्धस्य परस्य प्रभवे नमः ॥ 
छ नमः पुराणप्रभवे युगस्य प्रभवे नमः । चतुर्विधस्य सर्गस्य प्रभवेऽनन्तचक्षुषे ॥१०२॥ 
।कहपोद्यनिवद्धानां वार्तानां प्रभवे नमः । नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्मादिप्रभचे नमः ॥ 
| विद्यानां प्रभचे चेव विद्यानां पतये नमः । नमो घतानां पतये मन्त्राणां पतये नमः ॥ 
रि पितृणां पतये चेव पशूनां पतये नमः । वाग्वरषाय नमस्तुभ्यं पुराणत्रषभाय च ॥१०५ 
चार्चारकेशाय ऊध्वेचश्षुःशिराय च । नमः पशूनां पतये गोवपेन्द्रध्जाय च ॥ 
प्रजापतीनां पतये सिद्धानां पतये नमः । दैत्यदानवसंघाना रक्षसां पतये नमः ॥१०७ 


६६ 
सांख्यस्य प्रभवे नमः 


| 
हिणं च पतये यक्षाणां पतये नमः । गरुडोरगसर्पाणां पक्षिणां पतये नमः ॥ 
गोकर्णाय च गोष्ठाय शङ्ककर्णाय वे नमः । बराहायाप्रमेयाय रक्षोधिपतये नमः ॥ 
#नमोऽप्सराणां पतये गणानां पतये नमः । अम्भसां पतये चैच तेजसां पत्ये नमः ॥ 
नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते हीमते नमः । बलाचलसमूहाय ह्यक्षोस्यक्षोसणाय च ॥ 
बदीघण्टङ्गेकम्टङ्गाय वृषभाय ककुझिने । नमः स्थैर्याय पुषे तेजसे सुप्रभाय च | ११२ 
न च भविष्याय घतेमानाय वै नमः । सुवर्चसे$थ घीराय शूराय ह्यतिगाय च ॥ 
| य वरेण्याय नमः सर्वगताय च । नमो भूताय भव्याय भवाय महते तथा ॥११४ 
वाय महतेऽजाय नमः सर्वगताय च। जनाय च नमस्तुभ्यं तपसे चरदाय च.॥ 
| नमो वन्याय मोक्षाय जनाय नरकाय च॥ ११५ || 
भवाय भजमानाय इष्टाय याजकाय च | 
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। 
| री | 
१" १०० “क चायुपुराणम्‌ क. ` [ २ उपोडा) | 
| अभ्युदीर्णाय दीप्ताय तत्त्वाय निगुणाय च ॥ ११६॥ | 
नमः पाशाय हस्ताय नमः स्वाभरणाय च । हुताय अपडुताय प्रइुतप्राशिताय क्‍ 
नमस्त्विष्टाय मूर्ताय हग्निष्टोमत्विजाय च । नम ऋताय सत्याय भूताधिपतये 
सदस्याय नमश्चैव दक्षिणावभृथाय च । अहिसायाथ लोकानां पशुमन्त्रौषधाय; 
नमस्तु्िप्रदानाय च्यंम्बकाय सुगन्धिने । नम्ोऽस्त्विन्द्रियपतये परिहाराय री 
विश्वाय चिश्वरूपाय विश्वतो क्षिमुखाय च। सवतःपाणिपादाय रुद्रायाप्रमितायः| 
नमो हव्याय कव्याय हव्यकव्याय वे नमः । नमःसिद्धायमेध्याय चेष्टायत्वन्यया/ 
सुधीराय खुघोरायह्यक्षोभ्यक्षोभणाय च । सुमेधसे खुवीजायदीसाय भास्करायः 
नमो नमः सुपर्णाय तपनीयनिभाय च । विरूपाक्षाय च्यक्षाय पिङ्गलाय महाञ 
दृश्घ्राय नमश्चैच नमः सौस्येक्षणाय च । नमो धूम्राय श्वेताय कृष्णाय लोहित) 
पिशिताय पिशङ्गाय पीताय च निषङ्गिणे । नमस्ते सबिशेघाय निघिरोषाय वा : 
नम इज्याय पूज्याय चोपजीव्याय चे नमः । नमः क्षेम्याय वृद्धायवत्सलाय 
नमः ऋताय सत्याय सत्यासत्याय ये नमः ॥१२७॥ 
नमो वै पझवर्णाय मृत्युघ्नाय च सृत्यवे | नमः श्यामाय गौराय कद्रवे रोहित 
नमः कान्ताय सन्ध्याम्रवर्णाय बहुरूपिणे । नमः कपालहरुताय दिग्वत्थाय का 
अप्रमेयाय शवाय ह्यचध्याय चराय च । पुरस्तात्पृषठतश्चैय विश्रान्ताय 
दुगाय महते चेव रोधाय कपिलाय च । अकप्रभशरीराय चलिने रंहसाय च| 
पिनाकिने प्रसिद्धाय स्फीताय प्रसृताय च | 
सुमेघसेऽक्षमालाय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥१३॥ ` 
चित्राय चित्रवर्णाय विचित्राय धराय च । चेकितानाय तुष्टाय नमस्त्यनिहि 
नमः क्षान्ताय शान्ताय वज्चसंहननाय च । रक्षोप्राय मखप्राय शितिकण्ठोध्वी 
अरिहाय कृतान्ताय तिग्मायुधधराय च । संमोदाय प्रमोदाय इरिण्यायैव तै 
शी प्रणवप्रणवेशाय भक्तानां शमंदाय च | स्रुगव्याधाय दक्षाय दक्षयज्ञहराय च 


सवभूताय भतात सबेशातिशयाय्र॒ । छ।प्ुरमेन्ने) तिन्पपल्वाक्षाठान्धाय वरेषवे न 












| च्रतुविशोऽध्यायः ] ॐ विष्णुकृतशिवस्तचनिरूपणम्‌ # म १०१ 
सूष्णोर्देन्तविनाशाय भगनेत्रान्तकाय च । कणादाय चरिष्ठाय कामाङ्गदहनाय च ॥ 
१ रवेः कराळचक्रायं नागेन्द्रदमनाय च । देत्यानामन्तकायाथो दिव्याक्रन्दकराय च ॥ 
३ | इमशानरतिनित्याय नमस्त्रधस्वकधारिणे । नमस्ते प्राणपालाय धचमालाधराय च ॥ 
१ प्रहीणशो कवि विधेभूतेः परिष्ठुताय च । नरनारीशरीराय देव्याः प्रियकराय च १४१ 
i | जरिने दण्डिने तुभ्यं व्याल्यज्ञोपची तिने । नमोऽस्तु नृत्यशीलाय वाद्यनृत्यप्रियायच 
ग: मन्यवे गीतशीलळाय खुगीति गायते नमः । कटककराय भीमाय चोग्ररूपधराय च ॥ 
| विभीषणाय भीमाय भगप्रमथनाय च । सिद्धसंघातगीताय महाभागाय चै नमः ॥ 
7 चमोमुक्ताइदासाय क्ष्वेडितास्फो टिताय च । नदते कूर्दते चेच नमः प्रमुदिताय च ॥ 
| नमो $डुताय स्वपते धावते प्रस्थिताय च । ध्यायते जम्मते चेव तुदते द्रवते नमः ॥ 
ह| चलते क्रोडते चेच लम्बोदरशरीरिणे । नमस्कृताय कम्पाय मुण्डाय चिकराय च ॥ 
|| नम उन्मत्तवेषाय किकिणीकाय चे नमः । नमो विकृतवेषाय क्रूरोग्रामर्षेणाय च॥ 
॥ अप्रमेयाय दील्ताय दीप्तये निर्गुणाय च । नमः प्रियाय चादाय मुद्रामणिधराय च॥ 
चमस्तोकाय तनवे शुणेरप्रतिमाय च | नमो गणाय गुह्याय गम्याय गमनाय च ॥ 
लोकधात्री त्वियं भूमिः पादौ सज्जनसेवितौ । 
सर्वेषां सिद्धयोगानामधिष्ठानं तवोदरम्‌ ॥१५१॥ 
सध्येऽन्तरिक्वं चिस्तीणं तारागणविभूषितम्‌ । 
तारापथ इचाऽऽभाति श्रीमान्हारस्तवोरसि ॥१५२॥ | 
दिशा दृश सुजास्ते वै केयूराङ्गदभूषिताः । विस्तीणेपरिणाहश्च नीलाम्बुद्चयोपमः ॥ | 
कण्टस्ते शोभते श्रीमान्हेमसूत्रविभू षितः । दंष्ट्राकराळदुधेषेमनौ पस्यंसुखंतच ॥ १५४ | 


ते्षण्यमस्नौ प्रभा चन्द्रे खे शाब्दः शेत्यमप्सु च । 

अक्षरोत्तम निष्य(रूप)त्दान्गुणानेतान्विदुबंधाः ॥१५६॥ | 
| । जपो जप्यो महायोगी महादेवो महेश्वरः । पुरेशयो गुहाचासी खेचरो रजनीचरः ॥ | 
| तपोनिधिगगुहणुरुनेन्द्नो नन्दिवर्धनः | हयशीर्षोधराधाता विधाता भूति्राहनः ॥१५८ | 
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१०२ ˆ ® वायुपुराणम्‌ ॐ [२ उपोद्दात 
बोद्धव्यो बोधनो नेता धूर्वह दुष्प्रकम्पकः । बृहद्रथो भीमकर्मा वृहत्कीतिधर | 
| घण्टाप्रियोध्वजीछत्रीपताकाध्वजिनीपतिः | कवचीपड्टिशी शङ्खीपाशहस्तः परश । 
अगस्त्वमनघः शूरोदेवराजारिमद्‌नः । त्वां प्रसाद्य 'पुरा5स्माभिडिषन्तोनिईता पु । 
अग्निस्त्वं चाणवान्सर्वान्पिबन्नेव न तृप्यसे । 

क्रोधागारः प्रसन्नात्मा कामहा कामदः प्रियः ॥१६२ 
घह्मण्यो ब्रह्मचारी च गोप्नस्त्वंशिष्टपूजितः । वेदानामव्यःकोशस्त्वया यज्ञःप्रकक्षि 
हव्यं च वेदं बहति वेदोक्त इव्यवाहनः । प्रीते त्वयि महादेव चयं प्रीता भवामहे। | 
भवानीशोऽनादिमान्धामराशिष्रह्मा लोकानां त्वं कर्ता त्वादिसगं;। - 
सांख्याः प्रकृतिभ्यः परमं त्वां विदित्वाऽक्षी णध्यानास्ते न सत्यु | 

योगेन त्वां ध्यानिनो नित्ययुक्ता ज्ञात्वा भोगान्संत्यजन्ते पुनस्तान्‌॥ 
येऽन्ये मर्त्यास्त्वां प्रपन्ना बिशुद्धास्ते कर्मभि दिश्यभोगान्भजन्ते ॥१६॥ ८ 
अप्रमेयस्य तत्त्वस्य यथा विद्मः स्वशक्तितः । कीर्तितंतवमाहात्म्यमपारं १ 
शिवो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ॥१६७॥ । 
इति श्रीमहापुराणेघायुप्रोक्तेडपोद्धातपादे शार्वस्तचो नाम यतुविशोऽघ्यायः ॥४ 
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पञ्चविशो ऽध्यायः 
र्‌ 
शङ्करद्‌ ब्रह्मविषण्वो्रग्राप्तिनिरूपणम्‌ 
सूत उचाच र 


संपिवक्षि तो दृष्टा मधुपिङ्गायतेक्षणः । प्रहृष्ठघद्नो5त्यथेमभवच्च स्वकीर्तनात्‌॥ 
उमापतिविरूपाक्षो दक्षयज्ञविनाशनः । पिनाकी खण्डपरणुभूंतप्रान्तस्त्रिलोचनः | 


ततः स भगवान्देघः श्रृत्वावाक्यासृत तयोः हाभाग 
| (०-0. Mumu (5 B hawan Varanasi याः । जानन्नपि मुद्दाभाग:प्रीति 
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ग पश्चविशोडध्यायः ] अ प्रसङ्गाच्छिवचिष्ण्चोरैक्यवर्णनम्‌ द्‌ १०३ 


है कौ भवन्तौ महात्मानौ परस्परहिते षिणौ । समेतावम्बुजाभाक्षौ तस्मिन्घोरेजलप्रुवे 
भताबूचतर्मदात्मानौ संनिरीक्ष्य परस्परम्‌ । भगवन्किञ्च तथ्येन चिज्ञातेनत्वया विभो 
पृ कुत्र वा सुखमानन्त्यमिच्छाचारसते त्वया ॥५॥ 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा ह्यभिनन्याउुमान्प च । उवाच भगचान्दैचो मधुरलक्षणया गिरा | 
| भो भो हिरण्यगभे ! त्वांत्वाञ्च कृष्ण ! वदाम्यहम्‌ ॥६॥ 
हे तोऽहमनया सक्या शाश्वताक्षरयुक्तया । भवन्ती माननीयौ वे मम हाहतरावुभी ॥ 
| युचाभ्यां किं ददास्यद्य घराणां घरमुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
। तेनेचसुक्ते वचने ब्रह्माणं विष्णुरत्रयीत्‌ । ब्रूहि ब्रूहि महाभाग! बरो यस्ते विवक्षितः ॥ 
प्रजाकामोऽस्म्यहं चिष्णो ! पुत्रमिच्छामि धूवंहम्‌। 
| ततः स भगवान्त्रह्मा वरेप्सुः पुत्रलिप्सया ॥ ६॥ 
॥ अथ विष्णुरुचाचेदं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । चीरमप्रतिमं पुत्रं यत्त्वमिच्छसि धूवहम.॥ 
म पुत्रत्वेनामियुडक्ष्च॒ त्वं देवदेचं महेश्वरम्‌ | स तस्य चाक्यंसंपूञ्यकेशवस्य पितादह | 
ईशानं वरदं रुद्रमभिवाद्य कृताञ्जलिः । उचाच पुत्रकामस्तु वाक्यानि सह विष्णुना | 
॥यदि मे भगचन्प्रीतः पुत्रकामस्य नित्यशः । पुत्रोमेभव विश्वात्मन्स्वतुल्योचाऽपिधूचहः 
नान्यं वरमहं वन्ने प्रीतेत्वयि महेश्वर ! | तस्य तां प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान्भगनेत्रहा ॥ 
निष्कल्मषममायं च वाढ मित्यत्रवीद्वचः । यदा कार्यसमारम्मे कस्मिश्चित्तव सुव्रत | 
। अनिष्पत्तौ च कार्यस्य क्रोधस्त्वां समुपेष्यति । 
आत्मैकादश ये रुद्रा विहिताः प्राणहेतचः ॥ १६ ॥ | 
सो$हमेकादशात्मा वै शूलहस्तःसहाजुगः । ऋषिमित्रोमहात्मा बै लळाराद्गवितातदा | 
भसाद्मतुल कत्वा ब्रह्मणस्ताद्ृर्श पुरा । विष्णु पुनरुषाचेदं ददामि च वरं तव ॥१८ | 
।स होवाच महाभागो विष्णुभेघमिद वचः । सर्वमेतत्कृतं देच परितुष्टोऽसि से यदि | 
त्वयि मे सुप्रतिष्ठाऽस्तु भक्तिरम्बुदवाहन !॥ १६॥ 
|| एचसुक्तस्ततो देवः समभाषत केशचम्‌। विष्णो शएणु यथा देच प्रीतोऽहं तव शाश्वत 
|| भकारं चाप्रकाशं च जङ्गम स्थाचरंचयत्‌। विश्वरूपमिदं सवे रूद्रनारायणात्मकम्‌ ॥ 


CC-0. shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








॥ 
१०४ "क चायुडुराणम्‌ अ : [२ उपो 
अहमझिर्भवान्सोमो भघान्रात्रिरहं दिनम्‌। भवादतमहं सत्यं सचान्कतुरदं. फ | 
भवान्क्ञानमहंक्षेयंयज्ञपित्वासदाजनाः । मां विशन्तित्वयि प्रीत जनाः सुरत 
आवाभ्यां सहिता चेव गतिर्नान्या युगक्षये ॥ २३ ॥ | 

| आत्मानं प्रकृति चिद्धि मां विद्धि पुरुषं शिवम्‌ । भवानधेशरीश्मेत्वहं तव तथेव । 
वामपाश्व महन्मह्यं श्यामंश्रीवत्सलक्षणम्‌ । त्वंचचामेतरः पाशवं त्वहं बै | 
त्वंचमेहृद्यंचिष्णोतव चाहं हृदि स्थितः । भवान्सचंस्य कार्यस्य कर्ता 5हमपिरे | 
तदेहि स्वस्तितेवत्सग मिष्याम्यम्वुद्प्रभ | एवसुक्‍्त्वागतो विष्णोदेवोउन्तर्धानमीः' 
ततः सो$न्तहिते देवे सम्मदृष्टस्तदा पुनः । अशेत शयने भूयः प्रविश्यान्तर्जले ह्र 
तं पद्मं पद्मगर्भाम॑ पञ्माक्षः पद्गसंभवः । सम्परह्ृष्टमना ब्रह्मा भेजे ब्राह्म तदासत 
अथ दीर्घेण कालेन तत्राप्यप्रतिमाबुभौ । महाबलौ महासस्वौ म्रातरौ मधुकं 
तत्पं तरुणाकांभं दीप्ताक्षौ तमशालिनौ | कम्पयामासतुर्चोरौ हसन्ताचिच हिँ 

वभञ्जतुश्च पत्राणि ताबुभौ मधुकेरभौ ॥ ३१ ॥ 

ऊततुश्चेव वचनं भक्ष्योचैनोभविष्यसि । पचसुकत्वा तुतौ तस्मिननन्तर्धानं गताहु 
दारुणंतुतयोर्भाचं ज्ञात्वापुष्करसंभव: । री सेनन कण 
कणिकाघरनं भूयो नास्यज्ञानाद्यदा गतिम्‌। ततः स पद्मननालेन अचतीर्यं रसात 

ह झष्णाजिनोत्तरासङ्ग दइरोऽन्तजळे हरिम्‌ ॥ ३४ ॥ 

ख च तं बोधयामासचिबुद्ध चेदमत्रवीत्‌ । भूतेभ्यो मे भयं देच चायस्थोत्तिष्ठ शं! 
ततःसभगचान्विष्णुः सप्रहासमर्दिमः । न भेतव्यं न च्च मुनिः स्कः 
यस्मात्पूच त्वया चोक्तं भूतेभ्यो मे महट्गयम्‌ । 

__ तस्माद भूतादिषांक्येस्तौ दैत्यौ त्वे नाशयिष्यसि ॥ ३७॥ 
भूभुंवः स्वस्ततोदेव॑ वि विशुस्तमयो निजम्‌ । तत:प्रदक्षिणंकृत्वातमेवा ५5५सीनमार् 
गतैतास्मस्ततो5नन्तउद्वीयंञ्रातरौमुखात्‌ । विष्णुंजिष्णंच प्रोचाचत्रहमाणम मिर 

मधुकेटभयोर्शात्वा तयोरागमनं पुनः ॥ ३ ड्ग | 
चक्रातेरूपसादृश्यंविष्णोजिष्णोध्वतत्तमी । छृतसाद्रश्यरूपौतौतावेच 
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वि य्चविंशोऽध्यायः]  *% मधुकेटभोत्पत्तिवर्णनम्‌ # १०५ 


७) सतस्तौप्रोचतुदेत्योत्रह्माणंदारुणंवंच: । अस्माकं युध्यमानानांमध्येचै प्राश्निको भव 
| ततस्तौ जलमाविश्य संस्तम्भ्यापःरुचमायया । चक्रतुस्तुमुलं युद्ध॑यस्ययेनेष्सितं तदा 
| तेषां तु युध्यमानानां दिव्यं वषशतं गतम्‌ । न च युद्धमदोत्सेकोह्यन्योन्यं संन्यवर्तत 
{३ | लक्षणद्यसंस्थानाटूपवन्तौ स्थितेङ्गितौ । साहूश्यादुव्याकुलमनात्रह्माध्यानमुपागमत्‌ः 
| स तयोरन्तरं बुद्ध्वा ब्रह्मा दिव्येन चक्चुषा । प्चकेसरजं सूक्ष्मं वन्ध कवचं तयो 
ष आमेखलं च गात्रं च ततो मन्त्रमुदाहरत्‌ ॥ ४५ ॥ 
७) जपतस्त्वभवत्कन्या विश्वरूपससुत्थिता । पझेन्दुवदनप्रख्या पद्महस्ता शुभा सती ॥ 
तां दृष्टा व्यथितो देत्यौ भयाद्वणेचिचजितौ ॥ ४६ ॥ 
ततःप्रोचाच तां कन्यांब्रह्मामछुरया गिरा | काऽतरत्वमचगन्तव्या ब्रहि सत्यमनिन्दिते | 
| साऱ्या सम्पूज्य सा कन्या त्रह्माणं प्राञ्जलिस्तदा । 
हं मोहिनीं चिद्धि मां मायां विष्णोः संदेशकारिणीम्‌ ॥४८॥ 
| दलका नि गौणनाम 
| त्वया संकोत्यंमाना5हंत्रह्मन्पाश्तात्वरायुता । अस्याःप्रीतमना उह्म चकारह 
ह| मया च व्याह्ृतायस्मात्त्वं चेच समुयस्थिता । महाव्याहतिरित्येच नामतेविचरिष्यति 
र उत्थिता च शिरो भित्त्वा सावित्री तेन चोच्यते । 
एकानशात्तु यस्मात्त्वमनेकांशा भविष्यसि ॥५१॥ | 
गौ णा नितावदेतानिक्ेजान्यपराणि च । नामानि ते भविष्यन्तिमत्प्रसादाच्छुभानने | 





| -ख्थेत्युक्त्या ततस्तूणेमनयचमसादनम्‌ । अनयत्करभं विष्णुजिष्णुञ्चाप्यनयन्मधुम्‌॥ | 
एवं तो निहतौ देत्यौ चिष्णुना जिष्णुना सह । 

प्रीतेन ब्रह्मणा चाथ लोकानां हितकाम्यया ॥ ५५ ॥ | 
॥ पुत्रत्वमीशेन यथाह्यात्माद्त्तो निचोधत । विष्णुना जिष्णुनासाधमधुकेटभयोस्तथा ! 
संपराये व्यतिक्रान्ते ब्रह्मा विष्णुमभाषत ॥५६॥ | 
है वर्षशत पूर्ण समयः प्रत्युपस्थितः । संक्षेपसष्ठचं घोरं स्वस्थानंयामि चाप्यहम्‌ ' 
॥ स तस्य चचसा देवः संहारमकरोत्तदा । महीं निस्थाघरांछृत्वा प्रफृतिस्थांश्चजङ्गमान्‌ | 
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१०६ ३ वायुपुराणम्‌ # [२ उपो 
: यदिगोचिन्दभद्रं ते क्षिप्रं ते यादसांप्रति । ब्रूहियत्करणीयंस्यान्मया ते लक्ष | 
बाढं श्टणु त्वं हेमाभपझ्चयोनेवचो मम । प्रसादो यस्त्वया लब्ध इश्वरात्पुत्रतरिफ' 
तं तथा सफलं इत्वा मत्तोऽभूदट्णोभवान्‌। चतुविधानिभूता निस्॒जत्वं चिस | 
अवाप्य संज्ञां गोचिन्दात्पद्मयोनिःपितामहः । प्रजा: स्रष्टरमनास्तेपे तप उम्रंततोफ 
तस्येचं तप्यमानस्य नर्किचित्समवतेत । ततो दीर्घेण कारेन दुःखात्क्रोधो व्यव, 


| 

नेत्रास्य | 

सक्को (तत्क्रो) धाषिष्टनेत्राभ्यामपतन्नश्रुविन्दचः । | 
| 


~= 


~ 


ततस्तेभ्यो ऽश्चुबिन्दुम्यो घातपित्तकफात्मकाः ॥६४॥ 
महाभोगा महासत्त्वाःस्वस्तिकरम्यलंकृता: प्रकीर्णकेशाःसर्पास्ते घादु्भूतामहाकि 
सर्पास्तथाऽऽ्रजान्दृष्ट्राब्रह्माऽऽत्मानमनिन्दित । अहो धिक्तपसा मह्यं ररी 
लोकवेनाशिकी जज्ञे आदावेच प्रजा मम ॥६६॥ 
तस्य तीबाऽभवन्मूर्छा क्रोधामरषसलुङ्गवा । मूर्छा भितापेन तदा जहौ ला 
तस्याप्रतिमत्रीयंस्य देहात्कारुण्यपूवेकम्‌ । आत्मैकादश ते रुद्राः प्रोदुभूता रुद 
रोद्नात्खळु रुद्रास्ते रुद्रत्वं तेन तेषु तत्‌ ॥६८॥ 
ये रुद्राः खलु ते प्राणा ये प्राणास्ते तदात्मकाः । 
माणा प्राणभृतां ज्ञेयाः सचेभूतेष्वचस्थिताः ॥६६॥ 
अत्युग्रस्य महत्त्वस्यसाधुना चरितरुय च | तस्य ऱ्य 
ळलारात्पद्मयोनेस्तु प्रभुरैकादशात्मकः ॥७०॥ 
ब्रहणःसोऽददात्प्राणानात्मजः स तदाप्रभुः । प्रहृष्टवदनो रुद्रः किंचित्प्रत्यागतासवा्‌ 
र अभ्यभाषत्तदा देवो ब्रह्माणं परमं चच: ॥७१॥ 
उपयाचस्वमांत्रह्मन्स्मतुमहेंसिया5पत्मनः | माँ च वेत्था55त्मजंरुद्रं प्रसाद॑ 
धुत्वा त्विदं वचस्तस्यप्रभूतं च मनोगतम्‌ । पितामहः प्रसन्नात्मानेत्रे: फुाखुतर 
ततः प्रत्यागतप्राणः खिग्धगस्भीरया गिरा । उवाच भगवान्त्रह्मा शुद्धजाम्बूत | 
. भो भो वदमहाभागआनन्दयसिमेमनः । कोभवान्विश्वमूतिस्वंस्थितएकादशात्म 
एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणा५नन्ततेजसा । तत: पत्यवदुद्रतो ह्यिव्राया55त्मजे; सा 
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| | वत्ते चरम ब्रह्मन्याचितो विष्णुना सह । पुत्रो मे भव देवेति त्वत्तुल्योबाऽपि धूचेहः 
भ| छोकेषु विश्रुतेः कोयं सर्वे विश्वात्मसंभवैः । विषादत्यज देवेश लोकांस्त्वंस्रष्टुमहसि 
कै एवं स भगवालुक्तो ब्रह्मा प्रीतमनाभवत्‌ । रुदं प्रत्यचददुभूयो लोकान्ते नीललो हितम्‌ 
है| साहाय्यं मम कायार्थ प्रजाः सूज मया सह । वीजी त्वं सर्वभूतानांतत्प्रपन्नस्तथाभच 
त! बाढमित्येव तां घाणीं प्रतिजग्राह शंकरः ॥८०॥ 
| ततः स भगवान्त्रह्माकृष्णा जिनविभूषितः । मनोऽग्रे सो5सजद्देवो भूतानांधारणांततः 
जिह्वां खरस्वतीञ्चेच ततस्तां विश्वरूपिणीम्‌ ॥८१॥ 
प | भुगुमड्रिरस दक्षं पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ । वसिष्ठं च महातेजाः ससजे सप्तमानसान 
गः पुत्रानात्मसमानन्यान्सो 5रूजहिश्वसंसचान | 
तेषां भूयो 5चुमार्गेण गावो वक्‍त्राद्विजज्ञिरे ॥८३॥ 
॥| ओडूगरप्रसुखान्वेदानभिमान्याथ्च देवताः । एवमेतान्यथा प्रोक्तान्त्रह्मा लोकपितामहः 
॥| दक्षायान्मानसान्पुतरान्प्रोचाच भगवान्प्रभुः । प्रजाः सजत भत्रं बो रुद्रेणसह धीमता 
अचुगस्य महात्मानं प्रजानां पतयस्तदा | चयमिच्छामहे देव प्रजाः ख्रष्ट्ं त्वयासह 
ब्रह्म णस्त्वेष संदेशस्तच चेच महेश्वर ! ॥८६॥ 
| तेरेचमुक्तो भगवान्रुद्रःप्रोचाच तान्प्रभुः । व्रह्मणश्चाऽऽत्मजामह्यं प्राणान्गृह्मचवेसुराः 
कृत्वाऽग्रजोऽग्रजानेतान्त्रह्मणानात्मजान्मम । 
ब्रह्मा दिस्तस्वपयन्तान्सत्त लोकान्ममा(दा)त्मकान्‌ ॥ 
भचन्तः स्रष्टुमहेन्ति वचनान्मम स्वस्ति घः ॥८८॥ 
तेनेवसुक्ताः प्रत्यूचू रद्रमाद्यं त्रिशूलिनम्‌ । यथाऽऽज्ञापयसे देव तथा तद्वै भविष्यति 





त्वां पुररुकृत्य भद्रं ते प्रजाः स्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥६०॥ 
एवमस्त्विति चे दक्षः प्रत्यपद्यत भाषितम्‌ । 

तेः सह स्रष्टुमारेंमे प्रजाकामः प्रजापतिः ॥ 
सगेस्थिते ततः स्थाणौ त्रह्मा सगमथासजत ॥६२॥ 
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अथास्य सम्नमेऽतीते कटपे चे संबभूचतुः । ऋभुः सनत्कुमारश्च तपोळोकनिवाहि 
ततो मदर्षोनन्यान्स मानसानसजत्प्रभुः ॥६२॥ | 

इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे मधुकेटभोत्पत्तिविनाशवर्णनं गे; | 
पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५॥ | 


mr ब्न्च्् 


षड्विशो$ध्यायः 
स्वरोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 


सूत उचाच 
अहो विस्मयनीयानि रहस्यानि महामते । त्वयोक्तानियथातःत्वंलोकाच 
तत्र चे संशयो मह्यमवतारेषु शूलिनः । कि कारणं महादेवः कलि प्राप्यसुदारुण्‌ 
हित्वा युगानि पूर्वाणि अवतार करोति वे ॥२॥ | 
अस्मिन्मन्वन्तरे चेव प्राप्तेवैवस्वते प्रभो । अवतार कथं चक्रे पतदिच्छामिवेदि 
न ते5स्त्यविदितं किञ्चिदिह लोके परत्र च | भक्तानासुपदेशाथं विनयात्पूच्छतोः 
कथयस्व महाप्राज्ञ ! यदि श्राव्यं महामते ! ॥४॥ 
लोमश उचच 
एव पए्टोऽथ मगवान्वायु्लोकहिते रतः | इदमाह महातेजा वायुलॉकनमस्हत 
` एतदुगुप्तत् लोके यन्मां त्वं परिपृच्छसि । तत्सर्द शरण गाधेयउच्यमानंयथा# 
पुरा ह्योकाणवे वृत्ते दिव्ये वर्षसहस्रके । सष्टुकामः प्रजाब्रह्माचिन्तयामासदुः सि 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रादुर्भूतः कुमारकः । दिव्यगन्ध सुधा पेक्षी दिव्यांश्चुति 
अशल्द्स्पशरूपा तामगन्धां रसवजिताम्‌ । श्रुति ह्यदीरयन्देचो याम चिन्दञ्चतु 
ततस्तुध्यानसयुक्तस्तपआस्थाय भरवम्‌ । चिन्तयामासमनसा त्रितयं कोन्वयंतिं 
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| तस्य. चिन्तयमानस्यप्रादुभूते तदक्षरम्‌ । अशब्दस्पशेरूपं च रसगन्धविवजितम्‌ ॥ 
अथोत्तमं स लोकेजु स्वमूत्तिचापिपश्यति । ध्यायन्वे सतदादेवमधैन पश्यतेपुनः १२ 
। तं श्वेतमथ रक्त च पीतं कृष्णंतदापुनः । वर्णस्थे तत्र पश्येत न स्री नचनपुंसकम्‌ 
| तत्सव खुचिर ज्ञात्वा चिन्तय न्हितदक्षरम्‌ | तस्य चिन्तयमानस्य कण्ठा दुत्तिष्ठतेऽक्षरः 
। एकमात्रो महाघोषः श्वेतवर्ण: सु निमंलः । सओंकारोभवेद्धेदःअ(दो हय)श्षरंवैमहेश्चरः 
ततश्चिन्तयमानस्य त्वक्षरंवे स्वयंभुवः । प्रादुर्भूतं तु रक्तन्तुसदेवःप्रथमःस्सृतः॥१६॥ 
| ऋग्वेदं प्रथमं तस्यत्वझिमीले पुरो हितम्‌। एतां दृष्टाऋच ब्रह्म चिन्तयामासचै पुनः ॥ 
तदक्षर महातेजाः किमेतदिति छोककृत्‌ ॥ १७॥ 

तस्य चिन्तथसाचस्यतस्मि्थमहेश्वरः। ह्विमात्रमक्षरंजज्ञे ईशित्वेन द्विमात्रिकम्‌ ॥१८॥ 
| ततः पुनद्विमात्र तु चिन्तयामास चाक्षरम्‌ । प्रादुभूतंचरक्त तच्छेदने ग्रह्म सा यज्ञः ॥ 
। इषेत्वोजेत्यावायचःस्थदेवोचासचित्ा पुनः । ऋगवेदणकमातरस्तुद्विमात्रस्तुयज्ञः स्मृतः 

ततोचेदं द्विमात्रंतुद्ट्राचेच तदक्षरम्‌ । द्विमात्रं चिन्तयन्त्रह्मात्वक्षरंपुनरीभ्वरः ॥२१॥ 
तस्य चिन्तयमानस्यचोङ्कारः संवभूव ह । ततस्तदक्षरंत्रह्माओंक्ारंसम चिन्तयत्‌ ॥२२ 
अथापश्यत्ततः पीतामृचं चेव सप्तुत्थिताम्‌। अञ्न आयाहि .वीतये गृणानो इव्यदातयेः 
ततस्तु समहातेजा दृष्ट्रा वेदानुपस्थितान्‌ । चिन्ययित्वाचभगवांस्तरिसंध्यंय त्त्रिरक्षरम्‌ 
त्रिवण यत्त्रिषषणमोङ्कार ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥२४॥ 

ततश्चैव त्रिसंयोगात्त्रिचर्ण तु तदक्षरम्‌ । लश्यालक्ष्यप्रहश्यंचसहितं निदिचं त्रिकम्‌ 
| तिमात्रं त्रिपदं चेव त्रियोगं चेवशा>वतप्र । तस्मात्तदक्षरं त्रह्मा चिन्तयामासचेप्रसुः 
| तस्मात्तदक्षर सोऽथ ब्रह्मरूपं स्वयम्सुचः । चतुर्दशमुखं देवं पश्यते दीप्ततेजसम्‌ ॥ 

तमोङ्कारं स ङत्वाऽऽदौ चिज्ञेयः स स्वयंभुचः ॥ २७ ॥ 
चतुर्मुजमुखात्तस्मादजायन्त चतुर्दशा । नानावर्णाः स्वरा दिव्यमाच्च तञ्च तदक्षरम्‌ ॥ 
तस्मात्त्रिषष्टिवेर्णा चै अकारग्रभवाः सञ्चुताः ॥२८॥ | 

ततः साधारणार्थायवर्णानाँ त्‌ स्वयं भुवः । अकाररूपं आदो तस्थितःसप्रथमःस्वरः I 
ततस्तेभ्यः स्वरेम्यस्त चतुदंश | मनवः संप्रसूयन्ते दिव्या मन्वन्तरेश्वराः ॥; 
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११० कै वायुपुराणम्‌ # [ २ उपोद 

चतुर्दशमुखो यश्च अकारो ब्रह्मसंज्ञितः । ब्रह्मकल्पः समाख्यातः सचंचणेः जाए | 
| मुखात्तप्रथमात्तस्य मनुः स्वायम्भुवःस्म्रतः | अकारस्तुसविज्ञेयःश्वेतवर्ण: स्प | 
द्वितीयाक्षुमुखात्तस्यआाकारोवेमुखःस्म्यृतः । नाज्ञास्वारोचिषोनामवणे:पाण्डुरर | 

तृतीयात्तु मुखात्तस्य इकारो यज्जुषां वरः । | 

यज्ञुमेयः सचा55दित्यो यज्ञुचेदो यतः रूखतः ॥३४॥ | 
ईकारः स मनुरक्षयो रक्तवणः प्रतापचान । ततः क्षत्त्रे प्रवर्तत तस्माद्रक्तस्तु क्षति 
` ` चतुर्थातु सुखात्तस्य उकारः स्वरउच्यते । वर्णतस्तु स्म्टतस्ताश्रः समनुस्तामसःर 
: पञ्चमात्तु मुखात्तस्य ऊकारो नाम जायते । पीतको चर्णतश्वैवमजुश्वापि चरिष्ण 
ततः षष्ठान्मुखात्तस्य ओंकारः कपिलः स्त: । वरिष्ठश्च॒ ततःषष्ठो:विजयःसंमहात 
सत्तमात्तु मुखात्तस्य सूतो वेवस्वतो मनुः । ऋकारश्च स्वरस्तच वर्णतः कृष्ण उच 
अष्टमात्तु मुखात्तस्य ऋकारः श्यामवर्णतः । श्यामाक्षरसवर्णश्च ततः सावणिरू 
सुखात्तु नवमात्तस्य लकारः नवमः स्शृतः । धूप्रो बै वर्णतश्वापि धूम्रश्च | 
दशमात्तु सुखात्तस्य खकारः प्रभुरुच्यते । समश्चेव सवर्णश्च बभौ सावर्णिको ए 
मुखादेकादशात्तस्य एकारो मनुरुच्यते । पिशङ्गो वर्णतश्वेच पिशङ्गो वर्णउच्चते॥ 
द्वादशात्तु मुखात्तस्य ऐकारो नाम उच्यते | पिशङ्गो भस्मवर्णाभः पिशड्टोमबुरुन 
त्रयोद्शान्मुखात्तस्य ओकारो वर्ण उच्यते । पश्चवर्णसमायुक्त ओकारोवर्णउह 
'चतुदेशमुखात्तस्य अकारो वर्ण उच्यते । कवरो घर्णतश्चैच मनुः सावणिरुच्यो| 
' इत्येते मनवश्चैव स्वरा वर्णाश्च कल्पतः । विज्ञेया हि यथातत्त्वं स्चरतो चर्ण 
प्रस्परसवर्णाश्च स्वरा यस्माडुता हि वे । तस्मात्तेषां सवर्णत्वादन्वयस्तु 

सवर्णाः सद्शाश्वेव यस्माज्ञातास्तु कल्पजा: | 

तस्मात्प्रजानां लोकेस्मिन्सवर्णा; सर्वसंघय: ॥४६॥ 

सविष्यल्ति यथाशेळ व णांश्च न्यायतो ऽर्थतः । 

अभ्यासात्स धयश्चेच भयाः 
इति सहारण वादो उपचा स्त्म िश्ोास 
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| 
| 
१ 
पो तविशो 
म सप्तावशोऽध्यायः 
नीललो हितस्य नोमसम्म्राप्िकारणाभिधानम 
| ऋषय ऊचुः 
ते अस्मिन्कटपेत्वयाचोक्तःपादुर्भावोमहात्मनः । महादेवस्य रुद्रस्य साधकोर्मुनिमिः सह 
र | ८ सूत उचाच - 
| उत्पत्तिरादिसगेस्य मया प्रोक्ता समासतः । विस्तरैणास्यवक्ष्यामिनामानितनुसिःसह 


त) यत्नीषु जनयामास महादेवः खुतान्वहून । करपेऽष्टमेन्यतीते यस्मिन्कल्पेतुतच्छुणु 
च कव्पादोचा55त्मनस्तुल्य॑ सुतंप्रध्यायतः प्रभोः | म क र 
| प्रादुरासीत्ततोऽङ्केऽस्य कुमारो नीळलो हितः ॥ 
तं दधे सुस्करं घोरं निद्‌हन्निव तेजसा ॥ ४ 
दृष्टा रुदन्तं सहसाकुमार नीललो हितम्‌ । कि रोदिषि कुमारेति ब्रह्मा तं प्रत्यभाषत ॥ 
॥ सो5त्रवीदेहि मेनाम प्रथमं वै पितामह । रुद्रस्त्वं देवनाम्नाऽसिइत्युक्तःो ऽरुद्त्पुनः 
च| कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुद्न्तंपुनरश्रवीत्‌ । नाम देहि द्वितीयं में इत्युचाच स्वयंसुचम्‌ 
ह| भवस्त्वंदेवनःस्नाऽसिइत्युक्तःसो ऽरुद्त्पुनः । किंरो दिषी तितं ब्रह्माप्रत्युवाचाथशंकरम्‌ 
ह| एतीयंदे हिमेनाम इत्युक्तःप्रत्युचाचतम्‌ । शिवस्त्वं देव नाञ्नाऽसिइत्युक्तःखोऽरुदत्पुनः 
ह| कि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदन्तं पुनरघ्रवीत्‌ । चतुर्थे हि मेनाम इत्युवाच स्वयंभुचम्‌ ॥ 
| पूना त्वं पतिदेव इत्युक्तः सोऽरुदत्पुनः । किंरो दिषीति तं ब्रह्मरुदन्तं पुनरत्रचीत्‌ ॥ 
पञ्चमं देहि मेनाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तम्‌ । ईगास्त्वंदेषनास्नाऽसिइत्युक्तःो <रुद्त्पुनः 
| कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरत्रवीत्‌। षष्ठं मेनाम देहीति इत्युचाचाथतंप्रभुम्‌ ॥ 
भीमस्त्वं देव नाज्ना5सि इत्युक्त;सो5रुद्त्पुनः । किरो दिषीतितंन्रह्मरुदन्तंपुनरञरवीत्‌ 
| समं देहि मे नामइत्युक्तः प्रत्युवाचतम्‌ । उञ्रसत्वंदेचनाञ्ञाऽसि इत्युक्तःसोऽरुदत्पुनः 
{| कि रोदिषीति तं ब्रह्म रुद्न्त पुनरत्रचीत्‌। अष्टमं देहिमेनाम त्वं विभोपुनरञ्रचीत्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Poesy 


११२ | # वायुपुराणम्‌ + [ २ उपोद्धात 
महादेवस्तु नास्राऽसि इत्युक्तो विरराम ह ॥ १६ ॥ | 
लन्ध्चानामानिचैतानित्रह्मणोनीळलो हितः । प्रोचाचनाम्नामेतेषांस्थानानि प्रदिश' 
| ततो5उभिसष्टास्तनव एषां नाघ्नां स्वयंभुचा । सूर्यो मही जळ च हिर्वा युराकाशे | 
दीक्षितो ब्राह्मणश्चन्द्र इत्येते ब्रह्मघातवः । तेषु पूञ्यश्च वन्य स्यादुरुदस्ताननहिनर 
ततोऽ्नवीतपुनन्रै्ा तंदेवंनीललो दितम्‌ । द्वितीयं नामधेयं ते मया प्रोक्तभवेति; 
एतस्याऽऽपो द्वितीया ते तनुर्नाम्ना भविष्यति ॥ २०॥ . 

इत्युक्ते यत्स्थिरं तस्य शरीरस्थं रसात्मकम्‌ । तद्विविशततस्तोयंतस्मादापोभव 
यस्माड्गघन्ति भूतानिताभ्यस्ता भावयन्ति च । भवनाद्गाचनाच्चेवभूतानांसंभदा्‌| 
तस्मान्मूत्रंपुरीषं च नाप्सुकुघोत सवदा । न स्नाये(या)दप्छुनञ्चश्चननिष्टीचेत्कदाक 
मंथन नेचसेचेत शिरःस्नानं च वज्येत्‌। न प्रीतः परिचक्षीत वहन्षसं स्थितोऽपि 
मेध्यामेध्यशरीरत्वान्नेचडुष्यन्त्यपः कचित्‌ । विचणरसगन्धाश्चअदपाश्चपरिवञे 
अपां योनिः सपुद्रश्चतस्मात्तंकामयन्तिताः । मेध्याश्चेचाञ्ताश्चेवभवन्तिप्राप्यसाः 
तस्मादपो न रुन्धीत समुद्रंकासयन्ति ताः । न हिनस्ति भवो देचःसदैवंयोऽप्सुर। 
ततोऽत्रवीत्युनःत्रह्मातं देवं कृष्णछो हितम्‌ । शर्वेस्त्वमिति यन्नामदृतीयंसमुदाहत; 
भूमिस्तृतीया तु तनुर्नाग्ना भवत्वियम्‌ ॥ २८॥ र 

इत्युक्तेयत्स्थिरं तस्यशरीरस्यास्थिसंशितम्‌ । तद्विवेशततोभूमिस्तस्मांदुभूःशवर 
तस्मात्कुचीत नो विद्ान्पुरीषंमूत्रमेचचा । नच्छायायांनसोपानेस्वच्छायांनापिमे 
शिर: प्रावृत्य कुर्वीत अन्तर्धाय तृणेमंहीम्‌ । य एवं वर्तते भूमी तंशबॉन हिनसि 
_-ततो5ब्रवीत्पुनत्रह्मा तं देवं नीललो हितम्‌ । ईशान इतियत्प्रोक्त चतुर्थ या र 
चतुथस्य चतुर्थी स्याद्वायुर्नास्नातनुस्तव । इत्युक्तेयच्छरीरस्थंपञ्चधाप्राणसं हि 
विवेश तं तदा वायुमीशानो वायुरुच्यते । तस्मादेनं परिवदेदायतं व 

एवं युक्तमथेशानो नेव देवो हिनस्ति तम्‌ ॥३७॥ न 
ततो«व्रवीत्पुनत्रह्मा तं देवं धून्रलो हितम्‌ । यत्ते पशपतीत्युक्त मया नामेह पत्र 


CC vai Bhawan [तनुना 5झिरस्त ते॥ ह.त 













| 
| 
| सप्तविशो ऽध्यायः ] ॐ महादेचतनुचणेनम्‌ # ११३ 
| इत्युक्तेयच्छरीरस्थंतेजस्तस्योष्णसंश्षितम्‌ । विवेश तत्तदाह्मशिस्तस्मात्पशुपतिःपतिः 
चन्द्रमास्तु स्ग्टतःसोमः तस्याऽऽत्मा ह्योपघोगण: । 
एवं यो वतते विद्वान्सदा पर्वणि पर्वणि॥ 
न हन्ति तं महादेव एवं चन्देत तं प्रभुम्‌ ॥३७॥ | 
गोपायति दिवाऽऽदित्यः प्रजा नरु चन्द्रमाः । पकरात्रेसमेयातां सू्याचन्द्रमसाबुभौ 
असावास्यानिशायां तु तस्यां युक्तः सदा वसैत्‌ ॥३७॥ 
स्‌ तत्राऽऽचिष्टं सरवे मिदं तचुमिनांममिः सह । एकाकी यश्चरत्येषसूर्योऽसौ चन्द्रउच््यते 
स्‌ सूर्यस्ययत्मकाशेनवी क्ष्यन्तेचक्षुषाप्रजा:। शुक्कात्मास स्थितो रुद्रः पिवत्यम्भोगभस्तिभिः 
k | अद्यते पीयतेचवाप्यन्नपानात्मकानि या | तनुरात्मभचा सा वे देहेष्वेबोपचीयते॥४१ 
र यया धत्तेपज्ञाःसर्वा:स्थिरीभूतेन चेतसा । पार्थिवी सातनुस्तस्यशावींधारयतिप्रजाः 
यावत्स्थिता शरीरेषु भूतानां प्राणवृत्तिभिः | 
चायूवात्मिका तु ऐशानी सा प्राणाःप्राणिना सह ॥ ४२॥ 
र पीताशितानि पचति भूतानांजठरेषु या | ततः पाशुपतीतस्य पाचिकाशक्तिरुच्यते ॥ 


०९९ 


५ यानीहसुबिरा णिस्युदेद्देष्वन्तर्गतानि चै । वायोःसंचरणार्थाय सा भीमाचोच्यतेतचुः 
वेतानदीक्षितानांतुया स्थितित्रह्मवादिनाम्‌ । तचुरुग्रात्मिकासातुतेनोग्रोदीक्षितःस्मृतः 
| यत्त॒ संकल्पकंतस्यप्रज्ञा स्विहसमंस्थितम्‌ । सातचुर्मानसीतस्यचन्द्रमा:प्राणिषुस्थितः 
€नवो नयो भवति हि जायमानः पुनः पुनः । नीयते यो यथाकामं विवुधेःपितृभिःसह 
| महादेचोऽसृतात्माऽसौ हाम्मयश्रन्द्रम!ः स्मृतः ॥४८॥ 

तस्य या प्रथमानाप्नातनू रौद्रीप्रकीतिता । पत्नीसुवर्चेलातस्यपुत्रर्तस्याः शनेश्वरः | 
भवस्य या द्वितीया तु तनुरापः समता तु वे । 

“* तरुयोषाऽतर स्मृता पत्नी पुन्रश्चाऱ्युशना स्मृतः ॥५०॥ 

शबेस्य या तृतीया तुनामभामस्तनुःस्सरता । पत्नीतस्यविकेशी तिपुञ्रश्चाड्रारकःस्स्तः 
ज्र चतुर्थस्य स्वर्गतस्य च या तनुः । तस्य पत्नी शिचानामपुञश्चास्यमनोजघः 


। पशुपतेर्या तुन सिङ्िज:सरता.। तस्यपत्ीस्मतासत्ाहासकत्दश्वापिसतःस्खत 


= 


न 


[१ 





॥ 






| 


| 


नास्रा षष्ठस्य या भीमा तजुराकाशा उच्यते । 
दिशः पत्न्यः सुतास्तस्य स्वर्गश्चास्य खुतः स्स्टतः ॥५४॥ 


| 
| ११४ *# वायुपुराणम्‌ * [२ > 


| उप्रा तनुः ससमीयादीक्षितै्त्राह्मणेः स्मृता । दीक्षा पत्नी स्म्॒तातस्यसंतानः बन 


| नाम्नाऽएमस्य सहतस्तनुर्याचन्द्रमाःस्म्टृतः । पल्ली तुरोदिणीतस्यपुचरञ्च 





इत्येतास्तनचस्तस्य नामभिः परिकीतिताः । तास्तु चन््ानमस्याश्चप्रतिनामत्‌ 
भक्तेःसू्येऽप्लुप्थिव्यांचाय्वञ्चिव्योमदीक्षितेः । तथाच वे चन्द्रमसितनुभिनामफ्ि: 
प्रजावानेति सायुज्यमीश्वरस्य नरो हि सः ॥५८॥ | 
इत्येतद्वोमयाऽऽख्यातंगुह्यंमीमस्यतञशाः । शानो ऽस्तु द्विपदेनित्यंशंनो 5स्तुचचतुणे! 
एततप्रोक्तं निदानं वस्तनूनां नामभिः सह । 
महादेवस्य देवस्य भ्रगोस्तु श्रणुत जजाः ॥६०॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे महादेवतचुवणेनं नाम सप्तविशोष्ण 


| डॉ >... >>>. 





अष्टाविशो कयाय: 
ऋषिसगनिरूपणम्‌ 


सूत उघाच 

श्वगोः ख्यातिविजन्ञेऽथ ईश्वरौ सुखदुःखयोः । शुभाशुभप्रदातारी सर्वप्राणभृतार्शि 
देवो धाताविधातारौ मन्वन्तरविचारिणौ ॥१॥ 

तयोज्यष्ठा तु भगिनी देवी श्रीलोकभाविनी । सा वाळा 

नारायणात्मजौ साध्वी बछोत्साहौ व्यजायत ॥२॥ 

तस्यास्तुमानसाःपुत्रायेचान्येदिव्यचारिणः । येचहन्तिचिमाना निदेचानांपु 


दे तु:कन्ये सते, माये, विधातुर्घा तुरेत्र र| आफतितिगरल्िक्चैदतम्रःपुनो दृढव्रत | 


बह -- i i 77:५7 






| 
ण अष्टाविशो$ध्यायः ] # अज्विस्सःखकाशात्सिनीवाल्यादीनामुत्पत्ति: ३ ११८ 
ाण्डुश्चेव सकण्डुश्चब्रह्मकोशौ सनातनौ । मनस्विन्यांसकण्डोश्व मार्कण्डेयोबभूच ह 
सुतो वेदशिरास्तस्य सूधेन्यायामजायत । पीवर्या वेदशिरस:पुत्रा चंशकराःस्मृताः ॥ 
के . साकण्डेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः ॥६॥ [ 
ष्‌ पाण्डोश्वयुण्डरीकायांचुतिमानात्मजोऽमवत्‌ । उत्पन्नौद्यतिमन्त 
| तयोः पुत्राश्च पौचाञ्च भागच णांपरस्परम्‌ । स्वायंअुवेऽन्तरेऽतीतेमरीचेः>टणुतप्रजाः 
पल्ली मरीचेः संभूतिविजज्ञे साऽऽत्मसंभवम्‌ । प्रजापतेः पू्णमासंकन्याश्रेमानिचोधत 
| | कुष्टिः पृष्टिस्त्विषा चेच तथा चापचितिः शुभा ॥६॥ 
ht सरस्वत्यां डौपुत्राबुदपादयत्‌ । विरजं चेव. धर्मिष्ठं पर्वं चैच ताबुभौ ॥ 
विरजस्याऽऽत्मजो विद्वान्छुधामा नाम विश्वतः । 
सुघामखुत(तो)वेराजः प्राच्यां दिशि समाश्रितः ॥१ १॥ 
बलोकपाठः खुधर्मात्मा गौरीपुत्र:प्रतापवान्‌ | प्सः सर्वगणानां प्रविष्ठःसमहायशाः 
पवसः पर्वेसायां तु जनयामास चे सुती । यज्ञवामं च श्रीमन्तं सुतं काश्यपमेच च ॥ 
तयोगोचकरी पुत्रौ तौ जातौ धर्म निश्चितौ ॥१३॥ 
स्प तिश्चा ्गिरसःपल्लीजज्ञेताचात्मसंभवौ । पुत्रीकन्याश्चतस्रश्चपुण्यास्तालोकचिश्रुताः 
सिनीवाली कुहुश्चैच राकाचानुमतिस्तथा । तथैच भरताञ्चि च कीर्तिमन्तं च ताबुभो 
अग्नेः पुज्ने लु पर्जन्यं संहती खुबुबे प्रभुम्‌। हिरण्यरोमा पर्जन्योमारीच्यासुद्पाद्यत्‌ 
आशूतसछुवस्थायी लोकपालः स चे रुछतः ॥१६॥ 
जे कीतिमतश्चापि धेनुका तावकल्मषी । वरिष्ठं शृतिमन्तंचाप्युभावङ्गिरसांचरौ ॥ 
ह इ पो त्राश्चयेऽतीतावेसहस्रशः । अनसूयाऽपिजज्ेतान्पञ्चाऽऽत्रेयानकल्मघान्‌ 
त्यां चेव श्रुति नाम माता शङ्कुपद्स्य या । कदेमस्य तु या पल्ली पुलहस्य प्रजापतेः 
सत्यनेत्रश्च हव्यश्च आपोमूतिः शनीश्वरः (शनैश्चरः) । 
सोमश्च पशञ्चमस्तेषामासीत्स्वायंसुचेऽन्तरे ॥ 
॥ यामे$वीते सहातीताः पञ्चाऽऽत्रेयाः प्रकीतिताः ॥२०॥ 
| गा उनाश्व प्रोजाश्व ह्यत्रिणा वे महात्मना । स्वायंभुवे5न्तरैयामेशतशो५थसहस्रशः 
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। ११६  .... ऊ चायुपुराणम्‌ +.” [२ उपोदा 
| प्रीत्यां पुळस्त्यभार्यायां दत्तालिस्तत्छुतोऽभवत्‌ । | 
| पूर्वेजन्मनिसो५गस्त्यःस्म्रतःस्वायंभुवे5न्तरै ॥ | 

मध्यमो देचवाहुश्च विनीतो नाम ते त्रयः ॥२२॥ | 

स्वसा यवीयसी तेषां सद्वती नामचिश्रुता । पर्जेन्यजननीशुम्रापल्लीत्वग्नेः स 
। पोळत्यस्य ऋषेश्चापि प्रीतिपुत्रस्य धीमतः । दत्तालेःखुघुवेपत्ली खुजड्भादीन्बहुए | 
पौलस्त्या इति विख्याताः रूछताः स्वायंभुवे५न्तरे ॥२४॥ 
क्षमा तु सुषुवे पुत्रान्पुलहस्य प्रजापतेः । ते चाश्निवचसः सर्वे येषां कीतिः प्रति, 
कदमश्चास्वरीवश्च सहिष्णुश्चेति ते त्रय: । ऋषिधेनकपीवांश्व शुभाकन्याच पी 
कदमस्य श्रुतिः पत्नी आत्रेययजनयत्छुतान | पुत्र शङ्कपद सेवकस्याकासव की 
सवशङ्कपदःश्रीमांदळोकपालः प्रजापतिः | दक्षिणस्यां दिशिरतःकाम्यांदत्वा प्रि 
_कास्या प्रियत्रताल्लेभे स्वायंभुवसमान्सुतान.। | 
_ दृशकन्याद्वयं चेच येः क्षत्त्रं संप्रवतितम्‌ ॥२६॥ 
पुत्रो धनकपीवांश्चस हिषणुर्नाम विश्वुतः । यशोधारी विजज्ञेवेकामदेचः सुमध्यमा।' 
ऋतोः ऋतुसमः पुत्र 'घिजज्ञे संततिःशुभा । नेषांभार्याऽस्तिपुञोचासर्वतेह | 
- षष्ट्यतानि सहस्लाणि वालंखिल्या इति श्रुताः ॥३१॥ | 
' अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवारय दिचाकरम्‌ । ज्ञा | 
स्वसारो तु यवीयस्यौ पुण्यात्मसुमतीचते । पर्वसस्य स्चुघे तेवै पूर्णमाससुह 
. ऊजांयां तु वसिष्ठस्य पुत्रा वे सत्त जज्ञिरे . 
ज्यायसी च स्वसा तेषां पुण्डरीका सुमध्यमा ॥३४॥ 
जननी सा द्युतिमतः पाण्डोस्तु महिषी प्रिया ॥ 
अस्यां त्विमे यचीयांसो वासिष्ठा सत्त विश्रुताः ॥३५॥ 
रजःपुत्रोऽधेबाहुश्च सबनश्ाधनश्च यः । सुतपाः शुङ्क इत्येते सर्वेसपतर्षयः स्मरताः 
रजसोवाऽप्यजनयन्माकण्डेयीयशस्िनी । प्रतीच्यां दिशिराजन्यंकेतु मन्तं 
गोत्राणि नामभिस्तेषां वासिष्टनां म हात्मनाम्‌। 
eQerigotr 
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| 
र छलत्रिशो5ध्यायं: ] # अश्निवंशवर्णनम्‌ # 


| ` . स्वायंभुचेऽन्तरेऽतीतास्त्वग्नेस्तु श्रणुत प्रजाः ॥३८॥ 


इत्येषक्र षिसगेस्तुसाबुवन्धःप्रकी तितः। विस्तरेणा5 5चुपूर्व्याचाप्यन्नेस्तुश्टणुतप्रजञा: 
| न कते २७ भू 
| इति श्रीमहापुराण बायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ऋषिबंशाजुकीतन नामाष्टाचिशो ऽध्यायः 


११७ 


|] 


i 


सारा पा समा रा. 
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| ऊनत्रिंशोऽध्यायः 

क्ष अभ्निवंशवणनम्‌ 

न योऽसावक्निरभिमानी ह्यासीत्स्वायंभुवेऽन्तरे । 

भ ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्तस्मात्स्वाहा व्यजायत ॥१॥. ३ 


पावकःपचमानञ्चपावमानश्चयःस्खतः । शुचिःशौरस्तुविश्ञेयः स्वाहापुत्रास्त्रयस्तुते॥२॥ 
निमथ्यपवमानस्तुशुचिःशौरस्तुयःस्स्ृतः । पावकावैद्युताश्चैचतेषां स्थानानियानि बै 
पवमानात्मजश्चैव कव्यवाहन उच्यते । पावकात्सहरक्षस्तुदृव्यवाहः शुचेः सुत: ॥४॥ 
देवानांहव्यवाहो'५सि: पितृणांकव्यचाहनः । सहरक्षोऽसुराणांतु त्रयाणांतुत्रयो ऽग्नयः 
| एतेषां पुत्रपौत्रास्तु चत्वारिशन्नवैव तु वक्ष्यामिनामतरुतेषां प्रविभागं पृथक्पृथक्‌ 
| वद्युतो लोकिका पिस्तुप्रथमोत्रह्मण: सुतः । ब्रह्मौदनाशिस्तत्पुत्रो भरतो नाम चिश्रुत 
|. अनरमुखस्तस्य महः काव्यो ह्यपां रसः । असतो 5थर्वेणात्पूवं मथितःपुष्करोद्धो 
सोऽथर्चा लौकिकाझिस्तु दध्यङ्गोऽथवंणः सुतः ॥८॥ 

अथर्वा तु भरयुश्ञ्योऽप्यङ्गिराऽथर्वंणः सुतः । 

तस्मात्स लौ किकाझिस्तु दध्यङ्घो५थवेणो मतः ॥६॥ 

| भथयःपचमानोऽञिनिमेन्थ्यःकृचिसिःस्सरृतः । सज्ञेयोगाहेपत्यो 5झिस्तत:पुत्रद्धयंस्मतम्‌ 
„|  पस्त्वाहवनीयो ५झियेःस्म्रतोहव्यवाहनः| द्वितोयस्तुसुत:प्रोक्त'शुक्रो 5 भिर्य:प्रणीयते 
।पथासभ्याचसथ्यौ वे शंस्यस्याग्रेःसुतावुभौ । शंस्यास्तुषोडशनदीश्चकमे हव्यवाहनः 
यो5सावाहवनीयो 5मिरभिमानी द्विजैः स्तः ॥१२॥ 
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११८ # वायुपुराणम्‌ # [२ उपो 
कावेरींकृष्णवेणीं च नमंदांयझुनांतथा । गोदावरीं वितस्तां च चन्द्रभागामिरा 
विपाशां कौशिकीं चैवःशतदुः सरयूं तथा । सीतां सरस्वतींचेच हादिनीं पावन 
तासु षोडशधाऽऽत्मानं प्रविभज्य पृथकपृथक्‌ । | 
आत्मानं व्यदधात्तासु धिष्णीष्वथ चभूच सः ॥१५॥ 
धिष्ण्यादव्यभिचारिण्यस्तासूत्पन्नास्तु धिष्णयः । | 
॥ | धिष्णीषु जज्ञिरे यस्माद्विष्णयस्तेन कीतिताः ॥१ ६॥ 
' . ` इत्येते वे नदीपुत्रा धिष्णीष्वेच विजज्षिरै। तेषां विहरणीया ये उपस्थेयाश्च ये 
| ताञ्श्टणुध्वं समासेन कीर्त्यमानान्यथा तथा ॥१७॥ 
अतुः प्रवाइणोऽद्ीध्रः पुरस्ता द्विष्णयो ऽपरे । 
चिधीयन्ते यथास्थानं सरोत्येऽह्णि सवनक्रमात्‌ ॥१८॥ 
अनिर्देश्यान्यवाच्यानामद्ीनां श्टणुतक्रमम्‌ । सम्राडश्चिः कृशानुर्यो द्वितीयोत्तसेः 
सम्राड िःस्मृ॒ताह्यष्टौ उपतिष्ठन्तिता न्द्विजाः । अधस्तात्पषेदन्यर्तु द्वितीयःसो ऽहः 
अतद्वोचे नभो नाम चत्वारि स विभाव्यते । ब्रह्मज्यो तिर्वसुर्नाम ब्रह्मस्थाने स 
हव्यसूर्या्संसुषटः शामित्रे स विभाव्यते । विश्वस्यायसमुद्रो 5भित्रह्मस्थानेसर्ः 
ऋतुधामा च सुज्योतिरौदुस्वर्या स कीर्त्यते । प्र्मञ्यो तिवेसुर्नामत्रह्मस्थानेसउ 
अजेकपादुपस्थेयः सवैशाळासुखीयकः । अनुद्देश्योऽप्य हिर्वृध्नःसोऽञ्जिगृहृपति 
| शंस्यस्येचसुताःसरवेउपस्थेया द्विजैः रू्ृताः । ततो विहरणीयांश्चचश््याम्यष्टौ तुतत्सा 
| ही क्रतुप्रवाहनोऽझीधरस्तत्रस्था धिष्णयो५परे । 
| ति विहयन्ते यथास्थानं सौत्येऽहि सचनक्रमात्‌ ॥२६॥ 
यस्तत्सुतोह्यश्िः स्मृतो योहव्यचाहनः जु 
तथा ५भिविश्वदेवस्तुत्रह्मस्थाने स उच्यते नेव 
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0 | ऊनत्रिंशोऽध्यायः ] # पावकाझिपुत्राणां निरूपणम्‌ ॐ ११६ 


रे मन्युमाञ्चाठरस्याग्नेविद्वानभिःसुतः समृतः । 
र परस्परो च्छितः सोऽञ्निमूतानीह विभुप्नेहान ॥३२॥ 


पुः सो ऽग्नेमेन्युसतोघोरः संचतेकः स्मरत: । पिदन्नपः स चसति समुद्र वडवामुखः 
| समुद्रवासिनः पुत्रः सहरक्षो विभाव्यते | सहरक्षस॒तः क्षामो ग्रहाणि स दहेन्द्रणाम्‌ 
| क्रव्यादोऽझिः सुतस्तस्य पुरुषानत्ति यो ञ्ृतान्‌ । 
इत्येते पावकस्याग्नेः पुत्रा ह्ययं प्रकीतिता: ॥३५॥ 
४) ततःशुचेस्तु येः सौ रगेन्धर्वेरसुरावतैः । मथितोयस्त्वरण्यां वै सोऽञ्मिरद्चिःस सिध्यते 
आयुर्नामाऽथ भगवान्पशीयस्तुप्रणीयते । आयुषो सहिमान्युत्रः स शावान्नामतःसतः 
| पाकयच्ञे ष्वसिमायो खोऽस्िर्तु सवनः स्मृतः । पुत्रश्च सवनस्याग्नेरदुतःसमहायशा: 
विविचिस्त्वदुशुतस्यापि पुत्रोष्ग्ने: स महान्स्मतः। | 
रः प्रायश्चित्तेष्थ भीमानां हुतं भुडक्त हविः सदा ॥३६॥ 
ट्र विविचेस्तु सुतो ह्यर्को यो5झिस्तस्य सुता स्त्विमे । 
अनीकवान्वासूजचांश्च रक्षोहा पितृक्रतथा ॥ 
सुरभिवंसुरल्लादौ प्रविष्टो यश्च रुकमचान्‌॥४०॥ 
शुचेरग्नेः प्रजा ह्येषा वह्वयस्तु चतुर्दश । इत्येते बह्वयः प्रोक्ताः प्रणीयन्तेऽध्वरैु ये ॥ 
इ/आदिसगें छातीता वे यामैःसह सुरोत्तमैः । स्वायंभुवे5न्तरे पू्॑मझ्यस्तेऽभिमानिनः | 
एते चिहरणीयास्तु चेतनाचेतनेष्विह्‌ । स्थानाभिमानिनो लोके प्रागासन्हव्यचाहनाः 
स्लाम्यने मित्तिकाजस्नेष्वेते कमेस्ववस्थिताः ॥४३॥ 
पूर्व॑मम्घन्तरैऽतीते शुक्लै्यामैः स॒तैः सह॥ 
देवमेहात्मभिः पुण्यैः प्रथमस्यान्तरे मनोः ॥४४॥ 
{इत्येतानि मयोक्तानि स्थानानिस्थानिनश्च ह । तैरेव तु प्रसंख्यातमतीतानागतेष्वपि 
मन्वन्तरेषु सर्वेघु लक्षणं जातवेदसाम्‌ । सर्वे तपस्विनो ह्येते सर्वे हायभ्रथास्तथा 
प्रजानां पतयः सवं ज्योतिष्मन्तश्च ते स्छताः ॥४६॥ | 
स्वारोचिषादिषु श्ञेयाः सावर्ण्यन्तेघु सप्तसु । मन्वन्तरेषु सर्वेषु नानारूपप्रयोजनेः ॥ 
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| वतन्ते षर्तेमानश्च देवेरिह सहाझयः । अनागतः सुरः साद चतन्ते5नागताजय, | 
। इत्येष विनयो 5झीनांमयाप्नोक्तोयथातथम्‌ । विस्तरेणा५५नुपूव्या च पितृणां F 
। इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादेऽझिवंशघणनं नामोनत्रिशोऽध्यादः। 







कि 


त्रिंशोऽध्यायः 
_ पितृवंशवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
त्रह्मणः सृजतः पुत्रान्पूच स्वायंभुवेऽन्तरे । अम्भांसि जज्ञिरे तानि मचुष्यासपक्षेय 
पितुबन्मन्यमानस्यजश्ञिरे पितरोऽस्य चे । तेषां निसर्ग:प्रागुक्तो विस्तरस्तस्यक्षसु 
देवासुरमञुष्याणां दृष्टा देवोऽभ्यभाषत । पित्तवन्मन्यमानस्य जज्ञिरे चोपयक्षित 
मध्चाद्यः षड्तवस्तान्पितन्परिचक्षते । ऋतवः पितरो देवा इत्येषा चेदिकी श्रा 
मन्वन्तरेषु सवषु ह्यतीतानागतेष्वपि । एते स्वायंभुवे पूर्वसुट्पन्ना ह्यन्तरे शुग 
अझ्चिष्वात्ताः स्सृता नाम्ना तथा बहिषदश्च वै । | 
अयज्वानस्तथा तेषामासन्वे गृहमेधिनः ॥ | 
अञ्निष्वात्ताः स्छतास्ते वे पितरोष्नाहिताझय: ॥६॥ दि 
यज्वानस्तेषुयेह्यासन्पितरःसोमपी थिनः । स्सृताबहिषदस्ते वे पितरस्त्वश्रिहोगिर 
ऋतवः पितरो देवाः शास्त्रेऽस्मिक्षिश्चयो मतः ॥७॥ 
मधुमाधवो रसोज्ञेयोशुचिशुक्रौ तु शुष्मिणौ । जक जी 
इषश्चंव तथोजेञ्चसुधाषन्ताबुदाद्वृतौ । सह(हा)श्चैसहस्यश्च मन्युमन्ती तु तौ 
तप(पा)श्वेव तपस्यश्च घोरावेतौ त शशिरौ ॥३॥ | 
कालावस्थास्तुषट्तेषांमासाख्यावेन्यवस्थिता: । तइमेश्रतच: हे 
ऋतवो ब्रह्मण:पुत्रा विज्ञेयास्ते$मिमानिनः । मासाधेमासस्थातेषु स्थानंचऋत | त 
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णि - क्क ] ॐ अझिष्वात्ताबहिषद्इतिमेदेनपितुणांद्वचिध्यबो धनम्‌ # १२९१ 
| स्यानानांव्यतिरेकेणज्ञेयाःस्थानाश्षिमानिनः । अहोरात्रं च मासाञ्चक्रातवञ्चायनानिच 


मः | संवत्सराश्च स्थानानि कालावस्थामिमानिनः | 
॥ निमेषाश्च कलाः काष्ठा सुहूर्ता वे दिनक्षपाः ॥१३॥ 
एतेषु स्थानिनो ये तु कालावस्थास्वचस्थिताः | 


| तन्मयत्वात्तदात्मानस्तान्वक्ष्यामि निबोधत ॥१४॥ 
पवण्यास्तिथयःसंध्यापक्षामासाधेसंश्ञिताः । निमेषाश्चकलाःकाष्टामुहर्ता चै दिनक्षपाः 
| दावधमासी मासस्तु मासावृतुरुच्यते ॥१ 
ऋतुत्रयं चाप्ययनंद्वे5यने दक्षिणोत्तरे । संवत्सरःसुमेकस्तस्थानान्यैतानिस्थानिनाम्‌ 
तवः खुमेकपुत्रा विज्ञेया ह्यष्टधा तु षट्‌ ऋतुपुत्राः स्मृताःपञ्च प्रजास्त्वातंचलक्षणाः 
ेयस्माच्चेवाऽऽतंवेयार्तुजायन्तेस्थाणुजङ्गमाः । आतेचाःपितरश्वेवऋतचश्च पितामहा: 
कसुमेकात्ु प्रसूयन्ते श्रियन्ते च प्रजञातयः । तस्मात्स्मृतः प्रजानां चै सुमेकःप्रपितामहः 
ता स्थानेछु स्थानिनो ह्येते स्थानात्मानः प्रकीतिताः । 
तदाख्यास्तन्मयत्वाञ्च तदात्मानश्च ते स्मरताः ॥२०॥ 
॥प्रिजापतिःस्छुतोयस्तु स तु संबत्सरोमतः । संवत्सरः र्मृतोह्यञ्निऋऋ मित्युच्यते द्विजैः 
| ऋतात्तु ऋतचो यस्माज्शिरै ऋतवस्ततः । 
| मासाः षड्‌ क्रतचो ज्ञेयास्तेषां पश्चाऽऽतेचाः सुताः ॥२२॥ 
दिपदांचतुष्पदांचेवपक्षिसंसर्पतामपि । स्थावराणां च पञ्चानांपुष्पंकालातंचंस्सुतम्‌ 
तुत्वमातंचत्वं च पितृत्वं च प्रकीतितम्‌ । इत्येते पितरो शेयाऋतवश्चा55तंवाश्चये 
सबंभूतानितेभ्योऽथञ्ऋतुकाला द्विजज्ञिरे । तस्मादेतेऽपिपितरआतंचाइतिनःश्चतम्‌॥ 
र्वन्तरेखु सपषुस्थिताःकाळाभिमा निनः | स्थानामिमानिनोह्येतेतिष्ठन्तीहप्रसंयमात्‌ 
अशिष्वात्तावहिषदः पितरो द्विविधाः स्मृताः । जज्ञाते च पितृम्यस्तुद्वेकन्येळोकचिश्रते 
| च धारिणी चेव याम्यां विश्वमिदंधृतम्‌ । पितरस्तेनिजेकन्ये धर्मार्थप्रददः शुभे 
ते उभे ब्रह्मचादिन्यौ योगिन्यौ चेच ते उभे ॥ २८॥ [ | 
स्तुये प्रोक्तास्तेषांमेनातुमानसी । धारणीमानसीचैवकन्याचहिषदांस्म्रता 
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| १२२ नेट चायुपुराणन्‌ # [ २ दी 
| मेरोस्तुघारणों नाम पत्न्यथव्यसुजञ्शुभाम्‌। पितरस्तेवहिषद्‌ | 
| अझ्निष्वात्तास्तुतांमेनांपल्लीं हिमवतेददुः । स्म्॒तास्तेवेलु दोहिचास्तद्दीहित्राहि' 
मेना हिमचत पत्नी मैनाक साऽन्वसूयत। गङ्गा सरिद्दरा चेच पल्ली या रवे. 
मैनाकस्याबुजः कोञ्चः क्रौञ्चद्वीपो यतः स्मृतः ॥ ३२ ॥ ) 
मेरोस्तु धारणी पत्नी दिव्योषधिसमन्वितम्‌ । मन्दर॑खुषुवेपुत्रतिस्र बि 
वेला च नियतिश्चेच तृतीया चाऽऽयतिः पुनः । “द्‌ 
| धातुश्चचाऽऽयतिः पल्ली चिधातुनियतिः स्मृता ॥ ३४ ॥ b 
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूवं तयोैष्हीतिताःपरजाः । सुघुवेसागरादवेळाकन्यामेकामर्निर 
सावणिना च सामुद्री पल्ली प्राचीनवहिषः | सवर्णासाऽथसासुद्री दशप्राचीर्तातः 
सव प्रचेतसो नाम धनुचेदस्य पारगाः ॥ ३६ ॥ य 
तेषांस्वायंभुवोदक्ष: पुत्रत्वेजज्ञिवान्पभुः । च्यम्बकस्याभिशापेन चाश्षुपस्यान्तो 
एतच्छूत्वा ततः सूतमपृच्छच्छांशपायन: । उत्पन्नः स कथं दक्षो हयभिशापाह्नतः 
चाक्षषस्यान्चये पूव तन्नः प्रत्रहि पृच्छताम्‌ ॥ ३८ ॥ त 
इत्युक्तःकथयामाससूतो दक्षाथितांकश्षम्‌। शांशपायनमामन्च्यत्यस्वका च्छापका तः 
दक्षस्था55सन्सुता ह्यष्टौ कन्या याः कीर्तिता मया | 
स्वेभ्यो गृहेभ्यो ह्यानाय्य ताः पिताऽभ्यर्चयद्‌ गुहे ॥ | प 
ततस्त्वभ्यचिता: सर्वा न्यवसंस्ता पितुगुहे ॥ ४० ॥ के 
तासांज्येष्टासतीनांमपत्नीयाज्यस्वकस्यवे | ना5जुहावार मजांतां वेदक्षो रुद्रममि 
अकरोत्स नति दक्षे न कदाचिन्महेश्वरः । जामाताश्वशरै तस्मिन्स्वभात्तेजसिहिम 
ततोज्ञात्वासतीसर्वा:स्वसःप्राप्ता पितुगहम्‌। S| 
ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्या पूजामसम्मताम्‌ ॥ ४३ ॥ 



















असम्मतामचज्ञाय कृतवानसि गहिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अहं उयेष्ठा वरिष्ठा हि न त्वसत्कलुमह सि ।` एवसुक्तोऽद्रवीदेनां दक्षः र 
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. विलय ] न दक्षकृतसत्यपमानवर्णनम्‌ ने १२३ 
॥ तु श्रेष्ठा चरिष्ठा च पूज्यावालासदामम । तासांयेचेव भर्तारस्ते मै वहुमताः सदा 
| ब्रह्मिष्ठाश्च तपिष्ठाश्च महायोगाः सुधार्मिकाः । 
| शुणेश्चचाधिकाः र्छाष्याः सचे ते चयम्बकात्सति ! ॥४७॥ 
चसिष्ठोऽत्रिः पुळस्त्यश्चअङ्गिराःपुलहःक्रतुः । भरगुमंरीचिश्वतथा श्रेष्ठा जामातरो मम 
कि 7 मासा भिक्ताचासिहितंसदा । तेनत्वांनचुभूषामि प्रतिकूळोहि मे भव 
इत्युवाच तदा दक्षः सम्प्रसूढेन चेतसा । शापार्थमात्मनश्चैच ये चोक्ताः परमर्षयः ॥ 
तथोक्ता पितरं सा वे कुद्धा देचीदमत्रचीत्‌ । चाइनःकर्म भिर्यस्माददुर्शां मां विगहँसे 
कि तस्मार्‍त्यजाम्यहं देहमिदं तात तवाऽऽत्यजम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमषिता । अत्रचीद्वचनं देवी नमस्क्ृत्वा(त्य) महेश्वरम्‌॥ 
यत्राहमुपपत्स्येऽहं पुनदेहेन भास्वता । तत्राप्यहमसंसूढा सम्भूता धार्मिकी पुनः ॥ 
गे गच्छेयं धर्मेपल्लीत्वं व्यस्वकस्येच धर्मतः ॥ ५३ ॥ 
कतत्रेचाथसमासीनायुक्ताऽऽत्मानंसमादधे। घारयामासचाऽऽग्नेयींधारणांमनसात्मनः 
तत आग्नेयीसमुत्थेन चायुनासमुदीरितः । सर्वाङ्गेम्योविनिःसत्यचहिमँघ्मचकारताम्‌ 
एतढुपश्रुत्य निधनं सत्या देवो5थशूलभृत्‌ | सम्वाद च तयोर्बुदृध्वायाथातथ्येनशंकर; 
दक्षस्याथ ऋषीणां च चुकोप भगवान्प्रभुः ॥ ०६ ॥ 
पस्मादवमता दक्ष मत्कृतेनामसासती । प्रशस्ताश्चेतराः सर्वाः स्वखुता भतृभिः सह 
तस्माङ्वस्वतं प्राप्य पुनरेव महर्षयः । उत्पत्स्यन्ते द्वितीये चे मम यज्ञे ह्ययोनिजाः ॥ 
डित च ब्रह्मणा शाक्रे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । अभिव्याहृत्य च ऋषीन्दक्षसभ्यगमत्पुन 
हिमविता चाक्षुषोराजा चाक्षषस्य समन्वये । प्राचीनवहिषः पौत्रः पुत्रश्चैव प्रचेतसः ॥ 
जा त्वंमार्षायांजनयिष्यसि । कन्यायांशाखिनांचेव प्राप्तो वे चाश्चुते5न्तरे 


दक्ष उचाच 
तत्रापि ते oo दुर्मते । धर्मार्थेकामयुक्तेछु कर्मेस्चिह पुनः पुनः ॥ 
ट [हतवानसि । तस्मात्साधं सुरेयेज्ञेनत्वांयक्ष्यन्तिचेङ्विजाः 
ऽऽहुतिततः्ूरअपरत्यक्ष्यन्तिकमंखु। इहैचचत्स्यसितथादिचं दित्वाऽऽयुगक्षयातः 
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heals 
१२४ “ # घायुपुराणम्‌ ॐ [२ उपोद, | 
रूद्र उवाच हे f 
सवेषामेव लोकानां भूळोकस्त्वादिरुच्यते | तमहं धारयिष्यामि निदेशात्पर। 
अस्यांक्षितौबृतालोकाःसर्व तिष्टन्तिभास्कराः । तानहंघार्यामीहसतत न तबाह 
चातुवण्यंहिदेवानांतेचाप्येकत्रभुज्ञते । नाहं तैःसहभोक्ष्यामिततो दास्यन्ति ते ॥ 
ततो देवेः स तैः साथ नेज्यते पृथगिज्यते ॥ ६७ ॥ | 
ततोऽभिव्याहृतो दक्षो रुद्रेणामिततेजसा | स्वायस्सुवे$न्तरन्यत्तवाउत्पन्नोमाऱे 
ज्ञात्वा ग्रहपति दक्षं ज्ञानानामीश्वरं प्रभुम्‌ । दक्षो नाम महायज्ञ: सो५्यजदव) | _ 
अथ देवी सती या तु प्राप्ते वेवस्वते5न्तरै । मेनायां तामुमां देवी जनयामासफ़े 
सातुदैवी सती पूर्व ततः पश्चादुमाऽभवत्‌। सहता भवस्यैषा न तया मुच्यते 
यावदिच्छति संस्थातु प्रभुमन्वन्तरेष्चिह ॥ ७१ ॥ 
मारीचं कश्यपंदेवी यथाऽदितिरनुत्रता | साध्यं नारायणं श्रीस्तु मघचन्तं त, 
विष्णुंकीत्तों रुचिः सूयंचसिष्ठंचाऱ्यरुन्धती । नेतास्तुविजहत्येतान्मत्‌ देयम 
आवतंमानकल्पेषु पुनर्जायस्ति तैः सह ॥ ७३॥ | 
एवं प्राचेतसो दक्षो जज्ञे चै चाश्चषेऽन्तरे । प्राचीनवर्हिषः पौः पुत्रश्चैव प्रके 
दशम्यस्तु प्रचेतोभ्यो मार्षायांचपुननृपः । जज्ञे रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति न: रे 
'रवादयस्तु ते सव जजिरे वै महर्षयः । आच त्रेतायुगे पूर्व क | 
देवस्य महतो यज्ञे वारुणीं बिभ्रतस्तचुम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
इति साबुशयो ह्यासीत्तयोर्जात्यन्तरागतः । प्रजापतेस्तु दक्षस्य उ्यम्वकस्यचरए: 
तस्मान्नानुशयः कार्यों वे रिष्विहकदाचन | जात्यन्तरगतस्यापिभावितस्य शुभपुर 
जन्तु न मुञ्चति ख्यातिस्तन्न कार्य विजानता ॥ ७८ ॥ तत 
ऋषय ऊचुः स 
घाचेतसस्य दक्षस्य कथं वैचस्वतेऽन्तरै । चिनाशामगमत्सूत हयमेधः ग 





र 








% 


देया मत्यु छतंमत्वाक्रुद्धंसर्वात्मकंप्रभुम । कथंप्रासादयददक्षःसयज्ञः साघिठ २ 
पतङ्वेद्तुमिच्छामस्तन्नो ब्रूहि यथातथम्‌ ॥ ८० ॥ 
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॥ त्रिशोऽध्यायः ] क्ष वेचस्वतेऽन्तरे दक्षयज्ञवणेनम्‌ दि 





| | | १२५ 
| सूत उवाच र 
पुरमेरोदिजथेष्ठाः ्यङ्गे तरेलोक्यविश्वुतम्‌ । ज्योतिष्कंनामसा वित्र सबरत्नविभूषितम्‌ 


अप्रमेयमनाधृष्यं सर्वेळोकनमस्कृतम्‌। तस्मिन्देवो गिरिश्रेष्ठे सवेधातुविभूषिते ॥ 


श्र 


। 


पर्येडु इव विश्राजन्जुपविष्रो बभूच ह॥ ८२॥ 
शैलराजसुता चास्य नित्यं पार्श्बस्थिताष्मवत्‌ । 


Sole 
~—— —--4 


| 
र र्‍ 
है . . आदित्याश्च महात्मानों बसवश्चामिदौजसः ॥ ८३ ॥ 
4 तय येच च महात्मानावश्विनौ भिषजां .बरौ । तथा वैश्रवणो राजा गुह्यकः परिवारितः 
शर 


, यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्कळासनिळयःप्रभुः । उपासते महात्मानमुशना च महामुनिः 
सनत्कुमारप्रमुखास्ते चेच परमषंयः ॥ ८५ ॥ 

अङ्गिएप्रसुखाश्चैच तथा दैयषंयोऽपरे | विश्वावसुश्च गन्धर्वस्तथा नारदपर्वतौ ॥८६ 
अप्सरोगणसंघाश्च समाजग्मुरनेकशः । ववौ शिवः सुखो चायुर्नानागन्धचहः शुचिः 
भ तरवतंकडमोपेता: पुष्पवन्तो दुमास्तथा । तथा विद्याधराश्चैच सिद्धाञ्वैवतपोधनाः 
महादेवं पशुपति पर्युपासन्ति तत्र वै । भूतानिचतथाऽन्यानि नानारूपघराण्यय ॥८६ 
राक्षसाश्च महारीद्राः पिशाचाश्च महाबलाः । बहुरूपधरा हृष्टा नानाप्रहरणोद्यताः ॥ 
॥१ त तस्थु्वेश्वानरोपमाः । नन्दीश्वसश्च भगवान्देवस्यानुमते स्थितः 
ज्वलितं शूलं दीप्यमानं स्वतेजसा । गङ्गा च सरितां श्रेष्टा सर्वतीर्थजलोद्गवा 
| पयुपाखत तं देवरूपिणी द्विजसत्तमाः ॥ ६२॥ 

एबं स भगचांस्तत्र दीप्यमानः सुरपिमिः । देवेश्व सुमहासामैर्महादेयो व्यच स्थितः 
#उरा हिमवतः पृष्ठे दक्षो वै यज्ञमारभत्‌ । गङ्गाद्वारे शुभे देशे ऋषिसिद्वनिषेविते॥ ६४ 
य मखे देवाः शतक्रतुपुरोगमाः | गमनाय समागम्य वुद्धिमापेदिरे तदा॥३८ 
स्वेचिमानेमेहात्मानो ज्वल द्विज्वेलनप्रभाः । देवस्यानुमतेऽगच्छन्गङ्गाद्वारइति श्रुतिः 
न 'गन्वर्वाप्सरसाकीणं नानाद्नुमलतावृतम्‌ । क्रषिसंघः परित्रतं दक्ष धर्मभृतां चरम्‌॥ 
'(थिव्यामन्तरिक्षेवायेचस्वलोकवासिनः । सर्वैप्राञ्जलयो भूत्वा उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ 
ता । जिष्णुनासहिताःसर्वआगता, यज्ञभागिनः 
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२२६ | # घायुपुराणम्‌ # [२ पो 
ऊष्मपाः सोमपाश्चैव आज्यपाधूमपास्तंथा अश्विनो पितरश्च॑च आगता ब्रह्म 
' एते चान्ये च बहवो भूतग्रामास्तथेवच । जरायुजाण्डञाश्चेच 'पनो , 
` आहता मन्त्रतःसर्वेदेवाश्चसहपलिभिः । विराजन्तेविमानस्था दीप्यमाना स 
तान्दृष्टा मन्युमाविष्टो द्धीचोचाक्यमत्रवीत्‌ | अपूञ्यपूजनेचेवपूज्यानां चाणे 
नरः पापमवाप्नोति महद्वै लाच संशयः ॥ १०३ ॥ 
एवमुक्तवातु विप्रषिः पुनर्देक्षमभाषत । पूज्यं तु पशुभतोरं कस्मान्ना5ःहयसे र 
दक्ष उवाच 
सन्ति मे बहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपदिनः । एकादशावस्थगतानान्यं चेदि महे 
दधीच उवाच 
सर्चेषामेकमन्त्रोऽयं येनेशो न निमन्त्रितः । यथाऽहं शंकरादूध्वनान्यत्पश्यामिरे 
तथा दक्षस्य विपुलो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ १०६ ॥ 
दक्ष उवाच | | 
एतन्मखेशाय सवणपात्रे हविः समस्तं विधिमन्त्रपूतम्‌ । धप 
विष्णोनयाम्यप्रतिमस्य सवं प्रभो विभोरह्याहचनीयनित्यम्‌ ॥ १०७॥ 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शळराजसुता तदा । उवाच वचनंसाध्वी देवं पशुपतित्षा' 
` उमोवाच 
भगवन्क गता ह्यते देदाः शक्रपुरोगमाः । ब्रहि तत्त्वेन तत्वज्ञ संशयो मे मह 
महेश्वर उवाच नह 
दक्षो नाम महाभागे प्रजानां पतिरुत्तमः ! हयमेघेन यजते तत्र यान्ति दिवो 
| देव्युचाच 
यज्ञमेतं महाभाग किमर्थं न गतोऽसि वै । केन बा प्रतिषेधेन शमनं 
महेश्वर उवाच Bf 
सुरेरेच महाभागे सर्वेमेतद्नुष्ठितम्‌ । यज्ञेषु मम सर्वेजु न भाग उपकल्पितः / 
'ूर्वोपायोपपन्नेन मागण वरवणिनि [नमे सरा परयच्छन्ति भागं यज्ञस्य ^ 
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। 
> ऽध्यायः क यज्ञचिध्चं | 
ही ] सनाय वीरभद्रोत्पत्तिवणेनम्‌ कट 
| देन्युवाच 
वन्स देवेषु प्रभाचाभ्यधिको गुणे: । अजेय्चाप्यञ्जष्यञ्च तेजसा यशसा श्रिया ॥ 
पेझनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । अतीच दःखमापन्ञा वेपथुश्च ममानघ ॥११५॥ 
ण कि नाम दानं नियमं तपो वा कुर्यामहं येन पतिर्ममाद्च | 
| लभेत भागं भगवानचिन्त्यो यज्ञस्य चार्धमथ चा तृतीयम्‌ ॥ ११६ ॥ 
ग्र एवं घुवाणां भगचानचिन्त्यः पत्नी प्रहृष्ट क्वमितामुवाच । 


१२७ 


न वेत्सि देवेशि ! कृशोद्राड्ि ! कि नाम युक्तं वचन तवेदम्‌ ॥११७॥ 
अहं हि जानामि विशालनेत्रे ! ध्यानेन सव॑ हि दन्ति सन्त 
तवाद्य मोहेन महेन्द्रदेबो लोकत्रयं सवेथा संप्रमूढम्‌ ॥ ११८ ॥ 
मामध्वरे शंखितारः स्तुवन्ति रथंतरे (२) साम गायन्ति गेयम्‌ । 
मा ब्राह्मणा ब्रह्मसत्रं यजन्ते ममाध्वयचः कदपयन्ते च भागम्‌ ॥ ११६ ॥ 
देव्युवाच 
घुप्राकृतो5 पिभगवान्सवेस्त्रीजनसंसदि्‌ । स्तौतिगोपायतेवा५पिस्वमात्मान न संशयः 
| | भगवानुचाच 
्ाऽऽत्मानंस्तो मिदेवेशिपश्यत्वमुपगच्छ च । यं ्रक्ष्यामिवरारोहेभायार्थं वरवणिनि 
एचसुक्त्या तु भगवान्पत्नीं प्राणरपि प्रियाम्‌। 
सोऽस्रजद्गगचान्वकत्राद्गतं क्रोधा ञ्चिसे निभम्‌ ॥ १२२॥ 
भदस्नशीष देवं च सहस्रचरणेक्षणम्‌ । सह्नमुद्ररधरं सहस्रशरपाणिनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
पाणि दीस्तकार्सकधारिणम्‌ । परश्वसिधरं देवं महारौद्र भयावहम्‌ ॥१२४ 
गोरूपेण दीप्यन्तं चन्द्राधेक्कतभूषणम्‌ । वसानं चमे वैयाघ्रं मद्दारुधिरनि्रचम्‌॥१२५ 
््राकराल विभ्रान्तंमहावक्त्रं महोद्रम्‌। विद्युज्ञिहं प्रलस्बोष्ठं लम्वकणं दुरासदम्‌॥ 
भाभिज्वेलितमूधेजम्‌ । ज्वालामालापरिक्षिप्तंमुक्तादामविभूषितम्‌ 
हैजसा चच 


दीप्यन्तंयुगान्तमिचपावकम्‌। आकणंदारितास्यान्तं चतुर्देछ्ै भयानकम्‌ 


| । | 
॥ पर महातेज महापुरुषमीश्वरम्‌ | विश्वहर्तमहाकायं महान्यग्रोघमण्डलम्‌ ॥ 
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सोऽस्जद्रोमक्ूपेम्यो रौद्रानाम गणेश्वरान्‌ । रुद्राजुगा' महावीर्या रुद्गर्व 


१२८ नेट -चाँयुपुराणम्‌ नेट उपो 
युरापञचन्द्रशतवद्दीप्यन्तं मन्मथाझिवत्‌ ॥१२६॥ 
चतुरमेहास्यं सिततीक्षणदण्डं महोत्रतेजोबळपौरुषाढड्यम्‌ ॥ 
युगान्तसूर्या झिसहस्रमासं सह्नचन्द्रामलकान्तिकान्तम्‌ । 
प्रदीतसर्चौषधिमन्द्रामं सुमेरुकलाखहिमाद्रितुल्यम्‌ ॥ १३० || 
युगार्कामं महावीयं चारुनासंमहाननम्‌। प्रचण्डगण्डंदीप्ताक्षमश्िज्वालाबिह |“ 
स्गेन्द्ररत्तिवसनं महासुजगवेष्टितम्‌। उष्णीषिणंचन्द्रधर कचिदुगंक्षचित्सफा प्‌ 
नानाकुसुसमूर्घाने नानागन्घानुळेपम्‌ । नानारत्नचिचित्राङ्ग नानाभरणपूहि 
कर्णिकारखजँ दीप्तं क्रोधादुद्वान्तलोचनम्‌ | कचिन्नृत्यतिचिच्राङ्गंकचिददतिमुः 
कचिद्धयायति युक्तात्मा कचित्स्थूलं प्रमाऊंति। 
कचिद्वायति विश्वात्मा कचिद्रोति मुहुमुहुः ॥ १३५ ॥ 
ज्ञाने वैराग्यमैश्वय तप: सत्यंक्षमा धुतिः । प्रभुत्वमात्मसंबोधो सप | 
जानुभ्यामचनिंगत्वाप्रणतःप्राज्जलिः स्थितः | आज्ञापयत्वंदेचेश किं कार्यकर्खा 
तमुचाचाऽऽक्षिप मखं दश्षस्येह महेश्वरः । देवस्यानुमति श्रत्वा वीरभद्रो महा 
प्रणम्य शिरसा पादो देवेशस्य उमापतेः ॥ १३८ ॥ ७ 
ततो वन्धात्प्रमुक्तेन सिंहेनेवेह लीलया । देव्या मन्युक्कतंमत्वा इतो दक्षस्य स 
मन्युना च महाभीमाभद्रकाली महेश्वरी। आत्मनः सबंसा क्षित्वे तेन साध सह 
स एष भगवान्क्रुद्धः प्रेतावासकृतालय: । वीरभद्र इति ख्यातो देव्या मन्युप्रमा। - 








ता 











रुद्रस्याचुचाराः सव सव रुद्रसमप्रभा: । ते निपेतुस्ततस्तूर्ण शतशोऽथ सरह 
ततः किलकिलाशब्द आकाशं पूरयज्निव । तेन शाब्देन महता त्रस्ताः सवे कि 
घ्ेताश्चव्यशीरयेन्त कम्पते च वसुंधरा । मेरुश्च घर्णते विप्रा श्वुभ्यन्ते वरुण 
अझयो नव दीप्यन्ते न च दीप्यतिभास्करः । अहा नेवप्रकाशन्तेनक्षत्राणि १ 
ऋषयोनाभ्यभाषन्त न देवा न च दानवाः। एवं हि तिमिरी ब 
स्वादं प्रमुञ्चन्ते घोररूपा मद्दाचलाः । प्रभञ्जन्ते परे घोरा 
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| दशोऽध्याः 
ह -त्रिशोऽध्यायः ]- ॐ वीरभद्र्तदक्षयज्ञविध्वंसवणेनम्‌ १२६ 
प्रमदेन्ति तथा चान्येचिनृत्यन्तितथाऽपरे | आधाचन्तिप्रधाचम्तिघायुचेगा मनोजचाः 


१ ८ ~ a र 
जु््यन्तेयश्षपाच्राणयायस्याऽऽयतनानि च । शीर्यमाणा निदवश्यन 


डिड स्तेताराइघनभर्तळात्‌ त्‌ 

i कळ्या = भ - ¢ T 

व्याक्षपानभक्षार्णा राशयः पर्वतोपमाः । क्षीरनद्यस्तथा चान्या घुतपायसकदेमाः॥ 
र ७ 


सधुमण्डोदका दिव्याः खण्डशकरवालुकाः ॥ १५१ ॥ 

र पड्गेसा न्ञिमहन्त्यन्याशुडकुद्यामनोरमाः | उच्चावचानिमांसानिभक्ष्याणिचिविधा निच 
अ. पातका निचद्व्या निलेह्यंचो प्यंतथाऽपरे । अुञ्ञतेषिविधवेक्त्रैविलुण्ठन्ति क्षिपन्ति च 
४ रुद्रकोपान्सहाकायाः कालाश्निसद्वशोपमाः | सुरसेन्यानिमदेन्तो भीषयन्ति च सर्वेश: 
र क्रीङ'न्ति विविधाकाराश्चिक्षिपुः सुरयोषितः ॥ १५४ ॥ | 
रुट्रकोपप्रयुक्तास्लु सवेदेवे: सुरक्षितम्‌ | तं यज्ञमहनञशीघ्र रुद्र्कल्पाः समीपतः ॥ 
चन्ये तथा यादाल्सवेभूतभयंकरान । छित्त्वा शिरो ऽन्येयज्ञस्यविनदन्ति भयकरा 
दक्षी दक्षपतिश्चेय देवो यज्ञपतिस्तथा | सुगरूपेण याऽऽकाडो पपला यितुमारश्ष | 
बा वीरसद्रो5प्रेमेयात्मा ज्ञात्वा तस्य वलं तदा | र 
हँ अन्तरिक्षगतस्या55श चिच्छेदास्य शिरो महान्‌॥ १०८ ॥ 

दक्ष: जापतिश्चेव नशः संभ्रान्तचेतनः । क्रुद्धेन चीरभद्देण शिरः पाडेन पीडितम्‌ ॥ 

ह जराभिभूततीत्रात्मा निपपात महीतळे ॥ १५६ | | 
र शब्दैचतानांता:कोट्यो विमलात्मिकाः । पाशेना प्िवलेना55शुवद्धा:सिहवलेन च 
री य सर्वे देवा महावल्म्‌ । प्रसीद भगवन्‍्रुद्र श्॒त्यानां मा क्रुधः प्रभो 
| झादयो देवा दक्षश्चैच प्रजापतिः | ऊचुः प्राञ्जखयोभूत्वाकथ्यतां को भवानिति 
वीरभद्र उचाच 

नच देयो न चाऽऽदित्यो न च भोक्तुमिहाऽऽगतः । 
नेव दुष्टं हि देवेन्द्रान्न च कौतूहला न्बितः ॥ १६३ ॥ 
विनाशार्थं संप्राप्तं चिद्धि मामिह । वीरभद्र इति ख्यातं रुट्रको पा द्वि नियतम्‌ 
म विज्ञेया देव्याः को धा द्विनिर्गता  प्रेषितादेचदेवेनयज्ञान्तिकमिहाऽऽगता ॥ 
गच्छ राजेन्द्र देवं तं त्वंमुमापतिम्‌। घरं क्रोधोऽपि रुद्रस्य वरदानं न देचतः 
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१३० . # वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोद 


| 
| 
| बोरभद्रववः तवा दक्षो धर्मभ्तां घर; । तोषयामास देवेशं शूलपाणि महेळ | 
| दृष्टे यज्ञवाटे तु विद्रतेषु द्विजातिषु । तारास्गमये दीस रौद्र भीममहानरे! ७ 
। आळनिसिन्षबदनेः कूजद्भिः पर्चारकः । निखातोत्पाटितयूंपेरपविद्धेयेतस्ततः|; 
| तात पत द्विश्च शुघ्रेरामिषणुश्चुमि | पक्षपातविनिः श्रत्‌ शिचाशतनिा 
प्राणापानौ संनिरुध्य ततः स्थानेन यत्नतः । विचाय स्ंतों दृष्टि वहुदष्टिरी र 
सहसा देवदेवेशस्त्वशिकुण्डादुपागतः । चण्डसूयसहरूस्य तेज संघतेकोफ, 
प्रहस्य चैनं भगवा निदं वचसमत्रचीत्‌ । नएस्तेऽज्ञानतो दश्री तिस्ते मयि सां 
स्मितं कत्वाऽत्रवीद्वाकयं क्रहि किं करवाणि ते । | 
श्रावितं च समाख्याय देवानां शुरुमिः सह ॥ १७४॥ य 
तप्तुचाचाञ्चलिं इत्वा दक्षो देवं प्रजापतिः । भीतशङ्ितचित्रर्त सवाप 
यदि प्रसन्नो भगवान्यदि चाऽहं तव प्रियः । यादि वाऽइसनुश्राह्यो यदि देयो शसि 
तध भक्षितं पीतमशितं यञ्च नाशितम्‌ । चूर्णोकृत॑ चापचिद्धं यजञसंमाराह 
दीघेंका छेन महता प्रयत्नेन च संचितम्‌ । तन्न मिथ्या भवेन्मह्यं वरमेतं जणो 
थाऽस्त्वित्याह भगवान्भगनेत्रहरो हरः । धमाध्यक्चं महादेव यक्ष तं व प्रस 
जाउुभ्यामचनि गत्वादक्षोळव्ध्वा भवाडरम्‌। नाख्नामष्टसहस्नेण ्तुतवान्तृपर्ि 
दक्ष उचाच । i 
नमस्ते देवदेवेश ! देवारिवलसूदन ! देवेन्द्र ! ह्यमस्श्रेष्ठ ! देचदानचपूजित! (१ 
सहस्राक्ष विरूपाक्ष त्यक्ष यक्षाधिपप्रिय । सवतः पाणिपादस्त्वंसवंतो ऽक्षि 
सचंतःश्चतिमाछीके सर्वानावृत्य तिएसि ॥ १८२॥ | र 
शङ्कुकणे महाकण कुस्मकर्णाणवाछय । गजेन्द्रकणे गोकणे पाणिकणे नमो 
शतोद्र शतावत शतजिह शतानन । गायन्ति त्वां गायत्रिणो ह्यचेयन्ति 
देवदानवगोप्ता च ब्रह्मा च ट्वं शतक्रतुः । सूर्तोश त्वं महामूत 
'सर्वाह्यस्मिन्देचतास्तेगावोगोष्ठ इचाऽऽसतते । शरीरं ते प्रपश्य “ 
आदित्यमथ विष्णु च ब्रह्माणंसंवृहस्पतिम्‌ । क्रिया कार्यकारणं च कर्ता करर 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i अ ] # दक्षरुतशिवर्तुतिनिरूपणम्‌ # 


१३१ 
गये! 


। असच सदसच्चेच तथेच गभचाव्ययम्‌ । नमो भवाय शर्वाय स्ट्राय वरदाय च॥ 
४ पशूनां पतये चेव नमस्त्वन्यकघातिने । त्रिजटाय तिशीर्षाय त्रिशूलवरघारिणे ॥ 
१ यम्बकाय भिनेत्राय त्रिपुरञ्चाय चे नमः नमश्चण्डाय मुण्डाय प्रचण्डाय घराय च 
हदणिडमालक्तकर्णायद्‌ण्डिसुण्डाय वे नमः । समो ऽथेद्ण्डकेशाय निष्कायचिक्तताय च 
विळी हिताथ शूश्राय नीळय्रीचाय ते नमः । नमस्त्वप्रतिरूपायशिवाय च नमोऽस्तु ते 
याय सूर्यपतये सूर्येध्यजपताकिने। नमः प्रमथनाथाय वृषस्कन्धाय घन्विने॥१६३॥ 
झिनो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकत्रचाय च | दिण्ण्यक्कतचूडाय हिरण्यपतये नमः ॥१६४॥ 
सत्रघाताय दण्डाय चणेएानपुटाय च । नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय चै नमः 
सर्वायाभश्ष्यभक्ष्याय सरयेभूतान्तरात्मने । नमो होत्राय मन्त्राय शुक्क॒ध्वजपता किने ॥ 
मो नमाथ सस्याय नसः किलकिलाय च । नमस्ते शयमानाय शयितायोत्थिताय च 
बोस्थिताय चलमानाय सुद्राय कुटिळाय च । नमो नतेनशीळाय मुखवादित्रकारिणे ॥ 
| का ्योपहारछुवब्धाय गीतवाद्यरताय च । नमो ज्येष्टाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च ॥ 
[य च कल्याय क्षयायोपक्षयाय च । भीमदुन्दुभिहासाय भीमसेनप्रियाय च ॥ 
उउग्राय च नमो नित्यं नमस्ते दशवाहये । नमः कपालहस्ताय चिताभस्मप्रियाय च| 
छचिभीषणाय भीष्माय भीष्मवतधराय च । नमो विकृतवक्षाय खड्ूजिह्ागदंप्रिणे ॥ 
काममांसलुब्धाय तुम्बवीणाप्रियाय च । नमो वृषाय वृष्याय वृष्णये वृषणाय च॥ 
(2करटाय चण्डाय नमः सावयवाय च । नमस्ते घरकृष्णाय चराय घरदाय च ॥ 
रीरगन्धमाल्यचखत [य वरातिबरये नमः । नमो वर्षाय घाताय छायायै आतपाय च ॥ 
रमो रक्तविरक्ताय शोभनायाक्षमालिने । सं भिन्नाय विभिन्नाय विविक्ततिकटाय च ॥ 
िथोररूपरूपाय घोरघोरतराय च | नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततराय च ॥ 
 कपादुवडुनेत्राय एकशीषे नमोऽस्तु ते । नमो बृद्धाय लुब्धाय संविभागप्रियाय च - 
त्िमालाचिताङ्गाय नमः पाशुपताय च । नमश्चण्डाय घण्टाय घण्टया जग्धगृन्ध्रिणे 
है पलशतघण्टाय घण्टामाळाप्रियाय च । प्राणद्ण्डाय त्यागाय नमो हिलहिळाय च 


6 ऐकाराय पाराय हुंहुंकारप्रियाय च | नमश्च शम्भवे नित्यं गिरिवृक्षकलाय च ॥ 
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गर्भमांसश्टगालाय तारकाय तराय च। नमो यज्ञाधिपतये दुतायोपदुताय चि 
यज्ञवाहाय दानाय तप्याय तपनाय च। नमस्तटाय भव्याय तडितां पते; कर 
अन्नदायान्नपतये नमो5स्त्वक्षभवाय च । नमः सहस्नरशीषाय सहस्रचरणाय त्रा 
सहसत्नोच्तशुलाय सहस्रनयनाय च । नमोऽस्तु बाळरूपाय वालरूपघराय चं 

वालानां चेव गोप्त्रे च बाळक्रीडनकाय च । 

नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षीमणायाक्षताय च ॥२१६॥ 
तरङ्गाङ्कितकेशाय सुक्तकेशाय वे नमः | नमः षद्कमेनिष्ठाय जिकमनिरताय चाही 
वर्णाश्रमाणां विधिवत्पृथकरमंप्रचतिने । नमो घोषाय घोष्याय नम कठ 
शवेतपिडुलनेत्राय कृष्णरक्तेक्षणाय च । चमा कामसोक्षाय कथाय र 
सांख्याय साँख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः । नमो रथ्यविरथ्याय चतुष्पथ! 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याल्यज्ञोपची तिने | ईशान वञ्रलंहाय हरिकेश. नमोःसु' 

 अविवेकेकनाथाय व्यक्ताव्यक्त ! ममोऽस्तु ते ॥२२१॥ 

काम कामद्‌ कामधन 'टोदुइसनिसूदन ।.सर्व सर्वद सर्वज्ञ संध्याराग नमो 
महावळ महाबाहो महासत्व महाद्युते । महामेघवरपेक्ष महाकाळ नमोऽस्तु ते| 
स्थूलजीर्णाङ्जजटिने बल्कलाजिनधारिणे । दीस्तसूर्या खलिजरिने बद्कलाजिनवाल 

सहस्रसू्यप्रतिम ! तपोनित्य ! नमोऽस्तु ते ॥२२४॥ F 
उन्मादन शताचते गङ्गातोयाद्रे मूधेज । चन्द्राचते युगावते मेघावतं ला छ 
त्वमन्नमन्नकर्त्ता च अश्नद्श्च त्वमेव हि। अन्षस्नष्ा च पक्ता च पक्कझुक्तपचे* [ 
जरायुजोऽण्डजश्चंच स्वेदजो द्विं्ञ पच च । त्वमेव देचदेवेशो भूतप्रामश्चतु॥ 
चराचरस्य ब्रह्मा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेच च । त्वमेव ्रह्मचिदुघामपि ब्रह्मविदं 
| सत्त्वस्य परमा योनिरब्चायुरज्योतिषाँ निधिः। ` 

क्राक्सामानि तथोङ्कासमाइुस्त्वां ऽ्रह्मचादिनः ॥२२६॥. 

हविहावी इचो हाची हुवां वाचाऽऽइलिः सदाः। 

` गायन्ति त्वां सुरश्रेष्ठ ! सामया त्रचादिनः. ॥२३०। |. 
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] यो पट्गयश्च सामाथ्वमयर्तथा । पठ्यसे ब्रह्मविद्धिस्त्वं कल्पोपनिषदां गणे: 
बाब्राह्मणाःक्षत्रिया वेश्या: शूद्रा चर्णावराश्चये । त्वामेवमेश्रसंघाञ्चचिश्वस्तनितगजितम्‌ 
बझंवत्सरस्त्वम्जतवो मासो मासार्धमेव च | कलाकाष्ठा निमेषाश्च नक्षत्राणियुगाग्रहाः 
वृषाणां कुकुदं त्वं हि गिरीणाँ शिखराणि च | 
लिहो गाणां पततां ताक्ष्यों नन्‍्तश्व भोगिनाम्‌ ॥२३४॥ 
र हीरोदो ह्युदूधीनां च यन्त्राणांघनुरेच च | चञ्ज प्रहरणानां च ब्रतानां सत्यमेव च | 
च्छा द्रेपश्वरायश्चसोइःक्षामो दमः शमः । व्यवसायो धतिलोभःकामक्रो घौ जयाजयौ 


[र त्वं गढी त्वं शरी चापी खट्वाङ्गी भुर्मरी तथा । 
है छेत्ता भेत्ता प्रहर्ता च त्वं नेता5प्यन्तको मतः ॥२३७॥ 


हरठक्षणसंशुक्त धर्मोऽर्थः काम एव च । इन्द्रः समुद्राः सरितः पहचलानिसरांसिच 
ताचळी ठूणौषध्यः पशवो म्गपक्षिणः । दृव्यकर्मगुणारम्भः काळपुष्पफळप्रद्‌ः ॥ 
स दिश्वान्तश्चमध्यञ्चगायञ्यो ङ्का रएव च । हरितोळो हितःक्कष्णोनीलःपीतस्तथाऽरूणः 
दश्च कपिळश्चेव कपोतो मेचकस्तथा । सुवणेरेता विख्याताः लुचर्णश्वाप्यतो मतः 
ह्णेनामा च तथा सुवर्णप्रिय एच च | त्वमिन्द्रोऽथ यमश्चैव चरुणो घनदोऽनलळः 
ह्फङश्चितरभालु्च स्वर्भायुर्भाचुरैव च । होत्रं होता च होमस्त्वं हुतं चं प्रहुतं प्रभुः 
fe तथा ब्रह्म यज्जुषां, शतरुद्रियम्‌ । पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलम्‌. 
हौ रिःस्तोकस्तथाबृक्षो जीवःपुङ्गलएव च । सर्वं त्वं च रजस्त्वं च तमश्रप्रजनंतथा 
णोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । उन्मेषश्चेव मेषश्च तथा जम्मितमेव च 
।हीदिताङ्गो गदी दंष्ट्री महावक्त्रो मह्दोद्रः । शुचिरोमाहरिछ्मश्रुरूध्वकेशस्त्रिळोचनः 
| | गीतवा दिरन्त्याङ्गो गीतवादनकप्रियः । | 
मत्स्यो जळो जळो जल्यो जव; कालः कली कलः ॥२४८॥ 

काछशच सुकाळश्चदुष्कालःकाळनाशानः । उत्युस्धेव क्षयोऽन्तश्च क्षमापायकरोहरः 
तितेकोऽन्तकश्चैष संघर्तकवळाहकौ । वटो घटीको घण्टीकोचूडालो छबलो बली 
लो सिवहलहमदराडीसुएडी. ल दगड इक ० ताहब हुो्रतुष्पथः॥ 
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चतुराश्रमवेत्ता च चातुर्वेण्यकरश्व ह। क्षराक्षरप्रियोधूतोंऽगण्यो ऽगण्यगणा$ य 
रक्तमाल्यास्वरघरोगिरिशो गिरिकप्रियः । शिव्पीशः शिल्पिनांश्रेष्ठ सच शिस्न 
भगनेत्रान्तकश्न्द्रःपूष्णो दन्तविनाशनः । स्वाहा स्वाधावषट्कारन लस | 
गूढाचर्तश्च गूढश्च गूढप्रतिनिषेविता ॥२५४ ।!! | र्‌ 
तरणस्तारकञ्चैच सर्वभूतसुतारण: । घाता विधाता स्वानां निधाता धार प्र 
तपो ब्रह्म च सत्यं चत्रह्मचर्यमथा55जेंचम्‌। भूतात्मा भूतळूरभूतो भूतभव्यमतर ये 
भूर्भवस्वरित्थ्विच तथोत्पत्तिमेहेश्वरः । ईशानो द्वी्षणः शान्तो दुर्दान्तो दन्त्ये 
ब्रह्माचते सुरावते कामात नमोऽस्तु ते । कामविभ्वमिहता च कणिकाररद ये 
मुखचन्द्रो भीमसुखः सुमुखो दुर्मखोमुखः । चतुर्मुखो बहुसुखो रणे हयभिमनु॥ये 
हिरण्यगर्भः शकुनिमेहोद्धिः परो चिराट्‌। अधर्महा महादण्डो दण्डधारो ए २ 
गोतमो गोप्रतारश्च गोवृषेश्वरवाहनः । घर्मेछद्धर्मरप्टा च धर्मा धर्मविदत्तम्ः प 
चेळोक्यगोस्ता गोचिन्दोमानदोमानएवच । तिष्ठंस्थिरश्चस्थाणुश्च निष्कम्पा 
दुर्वारणो डुविषदो दुःसहो दुरतिक्रमः । दुर्धरो दुष्प्रकम्पश्च द॒ दो दुर्यो : 
शशः शशाङ्कः शमनः शीतोष्णं दुजेराऽथ तृट्‌ । 
आधयो व्याधयश्चैच व्याधिहा व्याधिगश्च ह ॥ २६४ ॥ 
सह्यो यज्ञो झुगा व्याधो व्याधीनामाकरोऽकरः | 
शिखण्डी पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकाचळोकनः ॥ २६५ ॥ 
दण्डधरः सद्ण्डश्च द्ण्डमुण्ड विभूषितः । विषपो ऽस्ृतपञ्चैच सुरापः ६ 
मधुपश्चाज्यपश्चच सवंपश्चमहाबलः । वृषाश्ववाह्यो वृषभस्तथा वृषभळोचत 
व्रृषभश्चव विख्यातोलोकानांलोकसत्ङृतः । चन्द्रादित्यौ चक्षषी तेहृदयं च 
अझिरापस्तथा देवो धर्मेकमंप्रसाधितः ॥ २६८ ॥ 
न ब्रह्मा न च गोविदः पुराणऋषयो नच । माहात्म्यं वेदितुं शक्ता याथातथे 
या मूतेयः सुसृक्षमास्ते न महयं यान्तिद्‌शंनम्‌। ताभिर्मा सततंरक्षपितापुत्रमि 
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यः सहस्राण्यनेकानि एंसामाहत्यडुदंशः । तिष्ठत्येकःसमुद्रान्ते समेगोत्ताऽस्तु नित्यशः 
फः यं चिनिद्रा जितश्वासाः सत्वस्थाः समद्शिनः | 
॥ NE ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ २७३ ॥ 

|संमक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । यःरोतेजलमध्यस्थस्तंप्रपद्ेऽण्छु शायिनम्‌ 
र प्रविश्य वदने राहोयेः सोमं ग्रसतेनिशि । असत्यक च स्वर्भाचुभूत्वा सोमाभिरेच च 
बह येऽङगएमा त्राः पुरुषादेहरूयाःसवं देहिनाम्‌ । रक्षन्तुतेहिमांनित्यं नित्यमाप्याययन्तुमाम्‌ः 
गये चाप्युत्पतिता गर्भावधोभागगताश्चये । तेषां स्वाहाःस्वधाश्वेवआप्नुवन्तुस्वदन्तुच 
३१ येनरोदस्तिदेहस्थाः प्राणिनोरोद्यन्तिय । हषेयन्तिचद्ृष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशाः 
गये समुद्रे नदीढुगं पवेतेणु गुहासु च । वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारगहदनेछु च ॥२७९॥ 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेजु सभाछु च । हस्त्यश्वर्थशालासु जीर्णोच्चानालयेषु च ॥ 
र पश्चपश्चछुभूतेषु दिशासु विदिशाजु च । चन्द्राकेयोमंध्यगता ये च चन्द्राकरश्मिछु ॥ 
रसातलगता ये च ये च तस्मात्परंगता; । नमस्तेभ्यो नमस्तेम्योनमस्तेभ्यञ्चनित्यशः 

सूक्ष्मा:-रूथूला: कृशा हस्वा नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ २८२ ॥ 

सर्वस्त्वं सर्वगो देव सर्वभूतपतिर्भचान्‌। सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः 
| त्वमेव चेज्यसे यस्माद्यज्ञेचि विधदक्षिणेः । त्वमेव कर्ता सर्वेस्यतेन त्वं न निमम्त्रितः 
| अथवा माययादेच मोहितःसूक्ष्मयात्वया । एतस्मातकारणाद्वाऽपितेनत्वञ्ननिमन्त्रितः 
| प्रसीद्‌ मम देवेश त्वमेच शरणं मम । त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठाच न चान्याऽस्तिनमेगतिः 
स्तुत्वैचं स महादेवं विरराम प्रजापतिः । भगवानपि सुध्रीतः पुनदेक्षमभाषत ॥२८७ 
| | परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुव्रत । बहुनाऽत्र किमुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि 
अथेनमत्रचीद्वाक्यं चैलोक्याधिपतिर्भेवः । | | 
ङत्चाऽऽश्चासकरं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यमाह तम्‌ ॥ २८६ ॥ 





दक्ष दक्ष न कतंव्यो मन्युचिघ्चमिमं प्रति । अहं यज्ञहा न त्वन्यो दश्यते तत्पुरा त्वया 
| भूयश्च तं घरमिमं मत्तो शृह्णीष्व सुवत। प्रसक्षदद्नो भूत्वा त्वमेकाग्रमनाः श्टणु॥ 
| अश्वमेधसहस्रस्य बाजपेयशतस्य च | प्रजापते मत्प्रसादात्फलभागी र 
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| व, 
' चेदान्षडङ्गानुद्त्य सांख्यान्योगांश्वक्ृत्स्तशः । तपश्चचिपुळं तप्त्वा इःश्चर ष, 
' अर्थेदेशाधेसंयुक्तेग॑ढमप्राज्ञनिमितम्‌ । वर्णाश्रमहते श्रम जिपरीत कचित्समम्‌ [१ 
 श्रुत्यर्थरध्यवसितं पशुपाशविमोक्षणम्‌ | सवषामाश्रमाणां लु सया पाशुपतं ३ 
उत्पादितं शुभं दक्ष सर्वेपापविमोश्षणम्‌ ॥ २६५ ॥ | ५ 
' अस्वचीणंस्ययत्सम्यक्फलंभवतिपुष्कलम्‌ । तद्स्‍्तुतेमहा भाग स 'नस्वस्त्यज्यताङ्रव 
एवसुस्या महादेचः सपल्लीकः सहानुगः । अद्शेनमजुप्ाप्तो दक्षस्यामितबिद्यत 
अवाप्य च तदा भागं यथोक्तं द्रह्मणाभवः । ज्वर च सरवे धर्मज्ञो बहुधा व्यभ 
शान्त्यथ सचभूताना शएणुध्व तत्र च ड्विजाः ॥ २६८ ॥ | 
शीर्षासितापोनागानां पर्वेतानां शिलारुजः । अपांतुनीलिकां विद्यान्षिमोंकभुजोए 
खोरकः सौरभेयाणासूबरः पृथिबीतले । इभानामपि धर्मज्ञ दृश्िप्रत्यचरोधकाये 
रन्ध्रोदुभूतं तथा5श्वायां शिखोद्भेदश्च वहिणाम्‌ । 
नेत्ररागः को किलानां ज्वरः प्रोक्तो महात्मभिः | ३०१ ॥ गत 
अज्ञानां पित्तमेदश्च सर्वेषामितिनःश्रुतम्‌ । शुकानामपिसर्येषां हिमिकाप्रोच्यते ज्ञः 
शादूछेष्यपि ब विग्राः श्रमो ज्वर इहोच्यते ॥ ३०२॥ 
मानुषेषु तु सवेज्ञ ज्वरो नामैष कीर्तितः | मरणे जन्मनि तया मध्ये च कू स्‌ 
एतन्माहेश्वरं तेजो ज्यरो नाम सदारुणः । नमस्यश्वेव मान्यश्च सर्वा णिमिरीः 
इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः पठेत्सदा यः ससमाहितो नरः | 
विम्लुक्तरोगः स नरो मुदा युतो लमेत कामान्स यथा मनी वितान ३ 
दक्प्रोक्त॑स्तवंचापिकी ते येद्यःश्टणो तिया | नाशुभंप्राप्नुयात्किचिद्दीछचाऽऽयुरव 
यथा सवु देवेषु वरिष्ठो योगवान्हरः । तथा स्त्रो व रिष्टोऽयं स्तचानां द 
- यशोराज्यसुलेश्वयचित्तायु्धनकाङक्षिभिः। स्तोतव्योभक्तिमास्थायविद्याका 
` व्याधितो दुः खितो दीनश्चौरत्रस्तोभयादितः | राजकार्येनियुक्तोचा मुच्यतेमहतो र ४ 
` अनेन चव देहेन गणानां स गणाधिपः । इह लोके सख प्राप्य गण 


नच यक्षाःपिशाचा घा ननागांनचिनायकाः । कुर्यविष्नं गृहे तस्य यत्र संस्तूयते | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















| 
} 
िकत्रिशोऽध्यायः ] * देववंशवर्णनम्‌ अ १३9 


को, | 
भैटणयाद्वाइद नारी सुभत्तया ब्रह्मचारिणी । पितभिभेर्दपक्षाम्याँ पूज्या भवति देचवत्‌ 
९ श्टणुयाद्वा इदं सच कीतयेद्वाऽऱ्यभीक्षणशाः । 
के तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धि यच्छन्त्यविघ्रतः ॥ ३१३॥ 
, पनसा चिन्तितंयञ्चयञ्चवाचाऽऱ्युदाहृतम्‌ । सव सम्पद्यते तस्य स्तवनस्पाजुकीतेनात्‌ 
'बैवस्य सगुहस्याथ देव्या नन्दीश्वरस्य तु । चलि विभवतः छत्वा दमेन नियमेन च 
पेतःसशुल्को शुहलीयाक्ञा | लछिभते5त्यथं हि | 

विःउडुप दा एल याजासान्याशुयथाक्रमम्‌ । ईप्सिताँलमते5त्यर्थकामान्भोगाश्चमानवः 

च ६ 
i ह म्॒तश्च स्वगसाप्ोति ख्रीसहरूपरीब्रतः || ३१६ ॥ 
युक्त € न ७ त्र 

वेक युक्तो चा युक्तो वा सर्वपातको | पठन्दक्षकृतं स्तोत्र सर्वेपापैः प्रमुच्यते 
र सतश्च गणसालोक्यं पूज्यमानः सुरास्रुरेः ॥ ३१७ ॥ 
वेव वि धियुक्तेन विमानेन विराजते | अ 

me जते । पभूतसम्छवस्थायी स्ट्र्स्यानुचरो भवेत्‌॥ 
न्व्यासः ‘प्सः दरेद्यते कश्चिन्नेद्‌ 

गाह सयवन्व्याखः पराशरसुतः प्रभुः । नेतक्ेद द्‌ श्राव्यं तु कस्यचित्‌ ॥ 
त्वतत्परम गुह्य येऽपि स्युःपापकारिणः । वैश्याःखियञ्चशद्वाश्च रुद्रलोकमबाग्डयः 
'ज्ञावयेधस्तु विग्रेभ्य: सदा पर्द चे 
ज्ञावयेच्रस्तु विप्रेभ्यः सदा पर्व खुपवेसु । रुद्रलोकमवाप्नोति द्विजो चै नात्र संशयः ॥ 

श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे दक्षप्रोक्तस्तवों नाम चिंशोडथ्याय डिन 











4 SPER 

® $ 

न एक त्रिंशो ऽध्यायः 

देववंशवणनम्‌ 
सूत उवाच 


। समजु 
जमजुज्ञाता कथा पापप्रणाशिनी । या दक्षमधिकृत्येह कथा शर्वादुपागता ॥ 


न मसङ्गेत कथा हयेषा प्रकीतिता ।“पितृणामाजुपूब्येण देवान्वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ 
'युगमुखे इनमासन्स्वायंभुवेऽन्तरे । देवा यामा इति ख्याताः पूर्व ये यज्ञसूनचः ॥ 
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१३८ | क वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपो | 
अजिताब्रह्मणःपुत्राजिताजिदजिताश्चये । पुत्राः स्वायंसुवस्येते शुक्रनासा तु 
तृप्तिमन्‍्तोगणाह्येतेदेवानांतुत्रयःरूडताः । छन्दोगास्तु भयस्तरिशत्सचे | 
यढुर्ययातिद्ौं देवी दीधयः जवसोमतिः । विभासश्च कटुश्चेव प्रजातिविशतोई 
वायसो मङ्गलश्चेच यामाद्वादशकीतिताः। अगि मन्युरुग्रदृष्रि: खमयोऽथ गुरि 
केवलो विश्वरूपश्च सुपक्षों मघुपस्तथा ॥ ७ ॥ 
तुरीयो निहेयुश्चैव युक्तो आवाजिनस्तुते । यमियो विश्वदेवा्यं चविष्ठो५मृत्क' 
अजिरो विशुविभावश्च म्रुढिको5थ दिकेहकः । 
श्रुतिश्णणो बृहच्छुक्रो देवा द्वादशा कीतिताः ॥ ६॥ 


तेषामिन्द्रःसदाह्यासी द्विश्व्ुकप्रथमो विभुः । असुरा ये तदा दु 
सुपणयक्षगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । अष्टौ ते पितमिः सार्धं नासत्या दै 


अत्रिश्वव वसिष्ठश्च सप्त स्वायंभुवेऽन्तरे | अम्रीध्रश्चातिबाहश्थ मेधा ये 
ज्योतिष्मान्युतिमान्हव्यः सवनः पुत्र एच च । मनो स्वायंभुवस्येतेदशपुत्रा #९ 
वायुप्रोक्ता महासत्त्वा राजानः प्रथमे5न्तरे । सासुर तत्सगन्धर्व सयक्षोरा ` 
सपिशाचमनुष्यं च सुपर्णाप्सरसां गणम्‌ ॥१६॥ 

नो शक्यमालुपूरव्येण वक्त चर्षशतैरपि । चहुत्वाश्नामजेयानां संख्या. तेषां कुह ` 
या व त्रजकुलाख्यास्तु आसनस्वायंभुवेन्तरे | कालेन बहनाऽतीता अ 
ऋषय ऊचु ३ 
कणएषभगवान्कालःसवंभूतापहारकः । कस्ययो निःकिमा दिश्व कि तत्त्वं सकि 
किमस्य चश्लुः का मूर्तिः के चास्यावयचाः स्मृताः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तेप्रां सप्तषयः पूर्वमासन्ये तान्निवो धत । भृग्वङ्गिरा मरीचिश्च पुलस्त्यः र 


| 
“ 
। 
झे 'पकत्रिशो5ध्यायः ] कै कालावस्थानिरूपणम्‌ # १३४ 


| 
|. | कि नामधेयः कोऽस्यात्मा एतत्प्रत्रहि पृच्छताम्‌ ॥२३॥ 
| सूत उंवाच 
| श्रूयतां कांलसद्वाव: श्रुत्वा चेवावधार्यताम्‌ । 


4 


| सूयेयो निनिमेषादिः संख्याचक्षुः स उच्यते ॥२४॥ 

मूतिरस्य.त्वहोरात्रे निमेषाचयघश्च सः । संचत्सरशतं त्वस्य नामचास्य कलात्मकम्‌ 
। सांप्रतानागतातीतकालात्मा स प्रजापतिः ॥२५॥ 

पञ्चानां प्रविभक्तानांकाळावस्थांनिवोधत । दिनाधेमासमासेस्तुऋतुभिस्त्वयनेस्तथा 
संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । इद्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः ॥ 
मह घत्सरः पश्चमस्तेषांकालः स युगसंज्ञितः । तेषां तु तत्त्वं चक्ष्यामिकीत्यंमानंनिचोघत 
वा ऋतुरभिस्तु यः प्रोक्तः स तु संघत्सरो मतः । 

आदित्ये यरुत्वऽसौ सारः कालापझिः परिवत्सरः ॥२६ ॥ 

के शुक्कुऋृष्णाग तिश्चापि अपां सारमयः खगः । स इदावत्सरः सोमः पुराणे निश्चयोमत्तः 
| यश्चायं तपते छोकांस्तनुभिःसप्तसप्तभिः । आशुकत्तां च लोकस्य स चायुरितिवत्सरः ` 
झि|अहंकाराट्ुदन्रुद्रः सदुभूतो व्रह्मणस्त्रयः । स रुद्रो वत्सरस्तेषां विजज्ञे नीललो हितः ॥ 
ह! तेषां हि तत्त्वं वक्ष्यामि कीत्येमानं निबोधत ॥३२॥ 

ति अङ्गप्रत्यङ्गसंयोगात्कालात्माप्रपितामहः । ऋबसामयजञ्चुषां योनिःपञ्चानां पतिरीश्वरः 
सो ऽझिर्य ्ञु्चलोमश्च स भूतः स प्रजापतिः । प्रोक्तःसंचत्सरश्चेतिसूयायो निर्मनीषिभिः 
ग! यस्मात्काळचिभागानां मासत्वंयनयोरपि । ग्रनक्षत्रशीतोष्णवर्षायुःकर्मणां तथा ॥ 
योजितः प्रविभागानां दिवसानां च भास्करः ॥३५॥ 

। वेकारिकःप्रसञञात्मान्नहमपुत्रः प्रजापतिः । पकेनैकोऽथदियिसो मासोऽथर्तुः पितामहः 
| आदित्यः सविता भानुजींवनो ब्रह्मसर्ङ्तः । प्रभवश्चाव्ययश्चेचभूतानां तेन भास्करः 
` | ताराभिमानी विज्ञेयस्तृतीयः परिवत्सरः । सोमः सर्वौषधिपतिर्यस्मात्स प्रपितामहः | 
| आजीवः सतेभूतानां योगक्षेम्दीश्वरः । अवेक्षमाणः सततं विभति जगद्शुभि॥३६ | 
| थीनां पब॑ जुधीतापूर्णिमाहुर्श यो रपि | योनिनिशकरो ,यचयोपखुतादमा अजापतिः 
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तस्मात्स पितूमान्सोस ऋग्यजुश्छन्द्सात्मकः । | 

पाणापानसमानाचेव्यांनोदानात्मकरपि ॥४१॥ | ७ 
कमेमिः प्राणिनां लोके सर्वेचेष्ठाप्रवर्तकः | प्राणापानसमानानां चायुनां च प्र 
पञ्चानां जेन्द्रियमनोवुद्धिस्म्रुतिजलात्मनाम्‌ । समानकालकरणः क्रिया संपाद i 
सर्वात्मा सर्वेळोकानामावहःप्रवहादिमिः । बिघातासवेभूतानां क्षमी नित्य परक 
योनिरग्नेरपां भूमेरवेश्वन्द्रमसश्च यः । वायुः प्रजापतिर्भूतं छोकात्मा प्रपितामह 
प्रजापतिमुखेदेचेः सम्यभिष्टफलाथिमिः । त्रिभिरेव कपालैस्तु | 





इज्यते भगवान्यस्मात्तस्मात्त्यम्वक उच्यते ॥४६॥ 
गायत्री चेच त्रिष्ट्र्च जगती चेव या रूछता । 
वयस्चका नामतः प्रोक्ता योनयः सवनस्य ताः ॥2७॥ 
ता मिरेकत्बभूता सि स्त्रिविधाभिः स्ववीरयंतः । त्रिसाधनपुरो डाशस्त्रिकपाळःसवे | 
इत्येतत्पञ्चवषं हि युगंप्रोक्त मनीषिभिः । यञ्चेचपञ्चधाऽऽत्मायैप्रोक्त र 
सक पटक विजज्ञेऽथ मध्वादीनृतपः किल ॥७६॥ 
ऋतुपुत्रातंवः पञ्च इति सगः समासतः । इत्येष पचमानो वै प्राणिनां जीविता 
नदीवेगसमायुक्तं कालो धावति संहरन्‌ । अहोरात्रकरस्तस्मात्स वायुरभवतुरस 
एते प्रजानां पतयः प्रधानाः सर्वदेहिनाम्‌ । पितर:सर्वलोकानांलोकात्मानमर् 
ध्यायतो ब्रह्मणो वक्तराहुद्न्समभवङ्कवः । ऋषिविप्रो महादेचो भूतात्मा प्रपि 
इश्वर सवभूता प्रणवायोयपद्यते | आत्मवेदोन भूतानामङ्गपत्यङ्गसंभवः ॥५वेः 
अझ्निः संवत्खरःसूर्यञ्चन्द्रमा वायुरेव च | युगामिमानो कालात्मा नित्यंसं 
उन्माद्कोऽचुग्रहक्तत्स इद्वत्सर उच्यते ॥५५८॥ र | 
रुद्राविटोभगवताजगत्यस्मिन्स्वतेजसा । आश्रयाश्रयसंयोगात्तचुमिर्नाममिस्तग्म 
ततस्तस्य तु चीयण ळोकानुग्रहकारकम्‌ | द्वितीयं भद्रसंयोग शतं तस्यैककार्ण झर 
देवत्वं च पितृत्वं च कालत्वं चास्य यत्परम्‌ । तस्माद्वैसर्वथा अद्रस्त॥ 
यतिः प्रतीनां भगवान्प्रजेशानां प्रजापतिः । भवन सवभूतानां सचंषां 
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| 
॥| डातरिशोएध्याय ] | कै प्रणबूत्रिनिश्चयचर्णनम्‌ # | १४१ 
| ओषधीः प्रतिसंधत्ते रुद्रः क्षीणाः पुनः पुनः ॥०४॥ 


इत्मेपां ग्रदपट ७ ०३ ७ शि 

इत्येपां यदपत्यं वे न तच्छक्यं प्रमाणतः । बहुत्वात्परिसंख्यातुं पुत्रपोत्रमनस्तकम ॥ 
कम चंशं प्रजेशानां महतांपुण्यकर्मणाम्‌ । कीतयन्स्थिरकीतोंनांमहतीसिद्धिमाप्लुयात्‌ 
द इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातयाडे देववंशवर्णनं नामेकरिशो ऽध्यायः ॥३१ 





शे Me 
ह 
छ दा त्रिशो ऽध्यायः 
प्रणवविनिश्चयवणनम्‌ 
वायुरुवात्र 
व र अत ऊध्चंप्रवक्ष्यासिप्रणवस्‍्यविनिश्चयम्‌ । ऑओंकारमक्षरंत्रह्मतिवणश्वा ५५दितःस्सतम्‌ 
र यो यो यस्य यथा चरण विहितो देवतास्तथा | 


ऋचो यजूंषि सामानि वायुरझ्षिस्तया जलम्‌ ॥२॥ 

तस्मात्त अक्षराद्‌च पुनरन्ये प्रजज्षिरे । चतुर्दश महात्मानो देवानां ये लु देवताः ॥३। 
पतिषु सर्वगतश्चैव सर्वगः सर्वयोगवित्‌ | अनुग्रहाय लोकानामादिमध्यान्तउच्यते।।४। 
$ सप्तपेयस्तथेन्द्रा ये देवाश्च पितृभिः सह । अक्षरान्निःस्रताः सर्वे देवदेवान्महेश्वरात ॥ 
म (सुत्र हितार्थाय वदन्ति परमं पदम्‌ । पूर्वमेच मयोक्तस्ते कारस्तु युगसंज्ञितः|६॥| 
कत चेता द्वापरे च युगादिः कलिना सह । परिवर्तमानैस्तैरैच भ्रममाणेषु चक्रचत्‌।। 
।५देषतास्तु तदो द्वाः कालस्ववशमागताः । न शक्नुवन्तितन्मानंसंस्थापयितुभात्मनाः 
तदा ते वाग्यता भूत्वा आदी मन्वन्तरस्य वे । ऋषयश्चैच देवाश्वइग्दश्चेवमहातपा: 
समाधाय मनस्तीन्र सह॒स्रं परिवत्सरान्‌ । प्रप्नास्तेमहादेव मीताः कालस्य चै तदा 
"हि हि कालो देवेशश्चतुम्‌ त्तिश्चतुर्सुखः । कोऽस्य विद्यान्महादेच अगाधस्य महेश्वर 
अश दष्टा महादेवस्तंतुकालंचतुर्मखम्‌ । न भेतव्यमिति प्राह को वः कामःप्रदीयताम्‌ 
\ ह सवं न वृथा5यं परिश्रमः | उवाच देवोभगवान्स्वयं कालः सुदुजेयः: 
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| 
१४२ | * चायुपुराणम्‌ # [ २ उपो 
थदेतस्य सुखे श्वेत चतुझिह दि लक््यते । पततृतयुगं नाम तस्य कालत्य | 
असो देवः सुरश्रेष्ठो ब्रह्मा वेचस्वतो सुखः ॥१४॥ छु 
यदेतद्रक्तवर्णांभ तृतीयं चः स्मतं मया । त्रिजिहं लेलिहानं तु एतत्त्रेतायुग | F 
अत्र यज्ञपरवृत्तिस्तुजायते हि महेश्वरात्‌ । ततोऽत्र इज्यतेयज्ञस्तिस्लो 
। इष्टा चैवाम्नश्रों चिप्राः कालजिल्दा प्रवतते ॥१६॥ म 
यदेतहे सुखं भीमं द्विजिह्नं रक्तपिङ्गलम्‌ । द्विपादो ऽचभविष्यासिद्वापरं नाम ळू 
| यदेतत्कृष्णवणाभं तुरीयं रक्तळोचनम्‌ । एकजिद्द पृथुश्याम॑ लेलिहान पुनः १ 
ततः कलियुगं घोरं सवंलोकभयंकरम्‌ । कल्पस्य तु सुख ह्यतव्वतुथं नाम भीफ 
न सुखं नापि निर्वाण तस्मिन्भवति वे युगे । 
कालग्रस्ता प्रजा चापि युगे तस्मिन्भविष्यति ॥२०॥ 
ब्रह्मा कृतयुगे पूच्यस्त्रेतायाँ यज्ञ उच्यते । द्वापरे पूञ्यते विष्णुरहं पूज्यश्च 
| ब्रह्मा विष्णुश्च यज्ञश्च काळस्येच कलास्त्रयः । सवे प्येच हि कालेषु चतु 
अहं जनो जनयिता वः कालः काळप्रचतंकः | युगकत्ता तथा चेच पर परप 
स्मात्कलिंयुगं प्राप्यलोकानांहितकारणात्‌। अभयार्थ च देवानामु मयो 
|) तदा भव्यश्वपूज्यश्वम विष्यामिछुरोत्तमाः । तस्माद्भयं न कार्य च कळ. 
णवमुक्तास्तत; सर्वा देवता ऋषिभिः सह । प्रणस्य शिरसा देवं पुनरूचुजेगर्ता 
| | देवषेय ऊचु गम 
महातेजा महाकायो महावीयों महाद्युतिः । भीषणः सवभूतानां कथं काल 
महादेव उवाच | 
| "एष काल्वतुम्‌ तिश्चतु परश्च तुर्म॑खः । ठोकसंरक्षणार्थाय अतिक्रामति सश 
नासाध्यं विते चास्य सर्व स्मिन्सचराचरे | ॥ 
, काल: सृजति भूतानि पुनः संहरति क्रमात्‌ ॥ २६॥ र 
. सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्वरो । तस्मात्तु सर्वभूतानि कालक 
| 'चिक्रमस्य पदान्यस्य पूचोक्तान्येकसप्ततिः। तानि मन्वन्तराणीह | 


| 





॥॥ 27 


द्र" 


न्रे 
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च्या ] ॐ युगधर्माणां निरूपणम्‌ # १७३ 
| \एक पदं परिक्रम्य पदानामेकसत्ततिः । यदा काल: प्रक्रमते तदा मन्वन्तरक्षयः ॥३२॥ 
' एवमुक्त्वा तु भगवान्देवषिपितृदानचान्‌ | नमस्ङतश्च तैः सबैस्तञ्रैवान्तर्धीयत ॥३३ 
ण स कालो मगचान्देचषिपिठदानवान्‌ । पुनःपुनः संहरते सजते च पुनः पुनः ॥३४ 

*अतो मन्वन्तरे चेच देचपिपिदृदानवैः । पूज्यते भगवानीशो भयात्काळस्य तस्य चै ॥ 

तस्मात्सवप्रयत्नेन कलो कुर्यात्तपो द्विजाः । प्रपन्नस्य महादेव तस्ये पुण्यफलंमहत्‌ 
त तस्माद्देवा दिवं गत्या अवतीय च भूतले ॥३६॥ 
| जी देवाश्च कलि प्राप्य सुदारुणम्‌ । तप इच्छन्ति भूयिष्ठे कतु धर्मपरायणाः. 
ष अवतारान्कलि प्राप्य करोति च पुनः पुनः ॥३७॥ 

एवं कालान्तरे सब येऽतीता चै सहस्रशाः । वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्देवराजर्षयस्तथा | 

देवापिःपौरचोराजा मजु(रु)श्चेक्ष्वाकुवंशजः । महायोगचळो पेताःकालान्तरमुपासते ॥ 
पश्ीणे कलियुगे तस्मि स्तिष्ये चेतायुगे ते । सप्तपिभिश्चैच साधं भाय्येत्रेतायुगे पुनः 
|) योत्राणां क्षत्रियाणां च भविष्यास्ते प्रकी तिताः ॥३०॥ 
एदापरान्ते प्रतिप्नन्ते क्षत्रिया ऋषिभिः सह । इते त्रेतायुगे चेच तथा क्षीणे च द्वापरे 
ं्रह्म्तत्-स्य चोच्छेदा ड्विजार्थाय कळी स्वताः । एवमेतेषु सर्वेषु युगेषुक्रमशस्तथा 

सतपि भिस्तथासाधघंसंताचार्थयुगे युगे । एवंक्षत्त्रस्यचोच्छेदाःसंवन्धाडै दिजी:स्मृता: 
र नराः पातकिनो ये वे वर्तन्ते ते कलौ सुम्ृताः ॥४३॥ 

[मन्वन्तराणां सप्तानां सान्तानार्था श्चुतिः स्मरतिः । एवमेतेषु सर्षेषु युगक्षयक्रमस्तथा 
अ[परस्परयुगानां च ब्रह्मक्षत्रस्य चोड्भवः । यथा वे प्रक्ृतिस्तेभ्यः प्रवृत्तानां यथाक्षयम्‌ 
॥ रामेण क्षत्रे निरवशेषिते। क्रियन्ते कुलटाः सर्वा: क्षत्रियेवेसुधाधिपे: 
दिवं गतानहं तुभ्यं कीतेयिष्ये निबोधत ॥४६॥ 
|ऐेडमिक्ष्वाकुवंशस्य प्रकृति परिचक्षते । राजानः श्रो णिचन्धास्तुतथा ऽन्येक्षञ्रियासुचि 
ऐडवंरोऽथ संभूतास्तथाचेक्षवाकचो नृपाः । तेभ्य एब शतं पूर्ण कुलानामसिषेचितम्‌ 
तावदेव तु भोजानांबिस्तरोद्विणुणः स्मृतः! भोजं तु तरिशतंक्षत्रंचतुर्थातयथादिशम्‌ 
आपिष्वतीतास्तु राजानो बुवतस्ताश्निबोधत। शतं वे प्रतिविन्ध्यानांदैहयानांतथाशतम्‌ 
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हि | 
१४४ # बॉयुपुराणम्‌ # [ २उपोह | 
घातेराष्ट्रास्त्वेकशतमशी तिञनमेजयाः । शते व त्रहमद्त्ताना कुलानां वीयि | 
ततः शतं तु पौलानां शतं काशिकुशादयः । तथाऽपरे सहस्रं तु येऽतीता शश 
इजानास्तेऽश्वमेधैस्तु सर्वे नियुतदक्षिणः ॥५२॥ | 
एवं राजर्षेयोऽतीताः शतशोऽथ सहस्नरः । सनोववस्वतस्येह चतेमानेऽन्त ) 
पुनरुक्तबहुत्वाञ्च न शक्यं विस्तरैण तु । एवं खंक्षेपतः प्रोक्ता न शक्या विस्र 
वक्त राजषयः कत्खा येऽतीतास्तयुशः सह ॥५४॥ 
'एते ययातिवंशस्य वभूबु्ंशवर्धनाः । कीतिता चुतिमन्तस्ते ये छोकान्धारई 
लभन्ते च वरान्पञ्च दुळंभान्त्रह्मलो किकान्‌। आयुः पुत्रा घन की तिरेश्वयं भूकर 
भारणाच्छुवणाच्चेवपश्चवर्गस्यधीमताम्‌ । तथोक्तालौ किकाशचेचत्र्लोकतरङ्गः 
चत्वायांहुः सहस्जाणि वषाणां च कृतं युगम्‌ । | 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥०८॥ पि 
|) कृते व प्रक्रियापादञ्वतुःसाहरू उच्यते । तस्माद्चतुःशतं संध्या संध्यांशश्व हामि 
त्रेता जीणि सहस्राणि संख्यया सुनिभिः सह । ॥ 
तस्यापि त्रिशती संध्या संध्यांशस्तिशतः रुछतः ॥६० ह 
अनुपड्ठपादस्त्रेतायास्त्रिसाहरूस्तु संख्यया । द्वापरे दे सहस्ने तु वर्षाणांसंप्रशर 
तस्थापिद्विशतीसंध्यासंध्यांशोद्विशतस्तथा । उपोद्घातस्तृतीयस्तुद्वापरै पाद 
कलिवषहस्नंतुपाऽऽहुःसंख्याविदो जनाः । तस्यापिशतिकासंध्यासंध्यांशः शते 
सहारयाद्‌ःखंख्यातश्चतुर्यो च कलो युगे । सस्तंध्यानिसहांशानिचत्वारि तु युगा 
एतदुद्वादशलाहरू चतुयुगमितिस्म्ृतम्‌ । एवं पादैः सहस्राणि तोकानां पञ्च ए 
सध्यासध्याशकरैच दे सहस्रे तथापरे । एवं द्वादशस्राहस्न पुराणं चको व्हि 
' यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं तथा युगम्‌। यथा युगं चतुष्पादंवि ४ 
| चतुष्पाद्‌ पुराण तु व्रणा चिहितं पुरा ॥ ६७॥ | he 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे युगधर्म निरूपणं नाम “4 
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त्रय स्त्रिरो ऽध्यायः 

१! » त 

के | स्वायम्धुववशचणनम्‌ 
सूत उचाच 


मन्वन्तरेषु सर्वेखु अतीतानागतेष्विह । तुल्याभिमानिनः सर्वे जायन्ते नामरूपतः ॥१ 
हिरिचाश्चचिचिधा ये च तस्मिन्भन्वन्तरैऽधिपाः | ऋषयोमनवश्चेचसचेतुस्याभिमानिनः 
ऋमदषिखगेः घोक्तो दे वंशंस्वायंभुचस्य तु । विस्तरैणाजुपूर्व्या. च कीर्त्यमानं निवोधत 
मनोःस्थायंशुवस्याऽऽसन्दशपौत्रास्तुतत्समाः। येरियं पृथिचीसर्वासपतद्वीपसमन्चिता 
ससमुद्रा करवती प्रतिवर्ष निवेशिता । स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्वमाथे त्रेतायुगे तदा ॥५॥ 
गामियतरतत्प्र पुत्रस्तेः पौत्रः स्वायंभुचस्य तु । प्रजासर्गतपोयोगैस्तैरियं विनिवेशिता॥ 
प्रियत्रताप्प्रजाचन्तोचीरात्कन्याव्यजञायत | कन्यालातुमहाभागाकद्मस्य प्रजापतेः ॥ 
कन्ये द्वे शतपुत्राश्च सन्नाटकुक्षिश्व ते उभे । तयोरै भ्रातरः शूराः प्रजापतिसमादश 
प आ)अीधश्ववपुष्मांश्रमेधामेघातिथिचिशुः ।ज्योतिष्मान्द्य॒तिमान्हव्यःसवनःसर्वण्चच 
दियबतोऽभिषिच्यैतान्सप्तसञ पार्थिवान्‌ । द्वीपेषु तेषु धर्मेण द्वीपांरुतांश्चनिचोधत 
की व पेश्वर चक्रे अझीध्ं तु महावलम्‌ । एक्षद्वीपेश्वरश्चापि तेन मेधातिथिः छतः | 
र्मी तु चफुष्मन्तराजानमभिषिक्तचांन्‌ । ज्योतिष्मन्तंकुशद्वीपेराजानंङतघान्प्रञुः 
है तिमन्त च राजानं क्रौश्चढीपे समादिशत्‌ । शाकद्वीपेश्वरं चापि हव्यं चक्रे प्रियवतः 
गू चापि सवनं कृतवान्प्रभुः । पुष्करे सवनस्यापि महाबीतःखुतो5भवत्‌ 
धातकिश्चेष द्वावेतौ पुत्री पुत्रचतां वरौ ॥१४॥ 
वीतं सुस्त वर्ष तस्यनाञ्नामहात्मनः नाल्या तु धातकेश्चापिधातकीखण्डडच्यते 
शं व्यजनयत्पुत्राञशाकद्वीपेश्वरान्प्रभुः । जलदं च कुमार च सुकुमारं मणीचकम्‌ 
| . षएमोदं सुमोदाकं सप्तमं च महाद्रुमम्‌ ॥१६॥ 
छद्‌ जलदस्याथ वा प्राधमसु च्य ते, ॥ कुमार रूप। ल।को सां -4दित्रोउनरिकी तितम्‌ 
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१४६ क वायुपुराणम्‌ ॐ [२ उपो | 
सुकुमारं तृतीयं तु खुकुमारस्य कीतितम्‌। मणीचकस्य चतुथ मणीचक 
वसुमोदस्य दै वर्ष पञ्चमं वसुमोदकम्‌ । मोद्कस्य तु मोदाकं चर्ष पष्ठ प 
महाद्रमस्य नाम्ना तु सप्तमं तु महाद्रुमम्‌ । पषा तु नामभिस्तानि सप्तवर्पाफ 
क्रौञ्चढीपेश्वरस्यापि पुत्रा द्युतिमतस्तु वे । कुशलो मबुगश्चोष्णः पीवरश्च 


A त) वारी अकर 


मुनिश्च दुन्दुभिश्चैव खुता चुतिममतस्तु च ॥२१॥ 

तेषां स्वनामभिर्देशाः ऋ्रौञ्चद्रीपाश्चयाः शुभाः । 

उष्णस्योष्णः स्मृतो देशः पीवरस्यापि पीचरः ॥२२॥ : 
अन्घकारकदेशर्तु अन्धकारश्च कीत्येते । मुनेस्तु सुनिदेशो ये दुन्दुमेइदुभि॥ 

एते जनपदाः सत्त कोञ्चद्वीपे तु भास्वराः ॥२३॥ | 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सपैते सुमहौजसः । उद्भिदो वेणुमांश्चेच स्वेरथो ल 

षष्ठः प्रभाकरश्चेव सप्तमः कपिलः स्स्ट्ृतः ॥२४॥ 


उद्भिदं प्रथमं चष द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ । तृतीयं स्वरथाकारं चतुथ लवणं सकी 
पञ्चमं छतिमद्धष षष्ठं वषं प्रभाकरम्‌ । सप्तमं कपिल नाम कपिळस्य र 
तेषां द्वीपाः कुशद्वीपे तत्सनामान एच तु । आश्रमाचार्‍्युक्तासिः प्रजा मिःसम 
शाल्मलस्येश्वराः सत्त पुत्रास्ते तु वपुष्मतः । श्वेतश्च हरितश्चेच जीमूतो रोहि 
वच्चतो मानसश्चेच सुप्रभः स्तमस्तथा ॥२८॥ । 
शवेतस्य श्वेतदेशस्तुरोहितस्य च रोहितः । जीमूतस्य च जीमूतोहरितस्य च ह 
वद्यतो वद्युतस्यापि मानसस्यापि मानसः । सुप्रभः सुप्रभस्यापि सत्तेत क| 
सप्तद्वीपे तु वक्ष्यामि जम्बूढीपादनन्तरम्‌ । सप्तमेघातिथेः पुत्राःपक्षद्ीपेश्दरा # 
्येष्ठःशान्तभयस्तेषांसप्तवर्षाणितानि चै । तस्माच्छान्तमयाच्चैचशिशिरस्त् 
आनन्दश्च शुचश्चेच झषेमकश्च शिवस्तथा ॥३२॥ | 
¦ तानि तेषां सनामानिसप्तवर्षाणि भागशः । निवेशितानितैस्तानि पूर्व ४ 
'। मेधातिथेस्तु पुत्रस्तः स्तद्वीपनिवासिभिः । वर्णाश्चमाचारयुताः एक्षदरीपे परश 
 पुक्षद्वीपादिकेष्वेच शाकद्वीपान्तरेषु वै । ज्ञेयः पञ्चस धमो चे वर्णाश्रमविभार्ग 
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ग्रल्रिशोऽध्यायः ] ॐ नामेःसरगेनिरूपणम्‌ अ १४७ 


k युश्च रूपं च वलं धश्च नित्यशः । पञ्चस्वेतेषु द्वीपेषु सवं साधारण स्खुतम्‌ 
तदी पपरिक्रान्त॑ जम्बूढीप॑ निबोधत । अझीध्र' ज्येष्टदायादं कन्यापुत्रं महावलम्‌ ॥ 
प्रियत्रतोऽभ्यषिञ्चत्तं जस्वूद्वीपेश्वरं नृपम्‌ ॥३७॥ 
ल्य पुत्रा वभूवुदिम्रजापतिसमौजसः । ज्येष्टोनामिरितिख्यातस्तस्यकिम्पुरुघोचुज 
स्विषेस्तृतीयस्तु चतुर्थोष्भूद्लावुतः । रम्यः स्यात्पञ्चमःपुनो हरिण्मान्पष्ठ उच्यते 
रस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्वो द्यष्टमः स्म्रतः । नवमः केतुमालस्तु तेषां देशान्षिबोधत 
० ष दक्षिणं बर्ष हिमाह तु पिता ददौ । हेमकूरं तु यद्वषं ददौ कि पुरुषाय तत्‌ 
रधं यतस्तं चर्ष इरिघर्षांय तद्ददौ । मध्यमं यत्समेरोस्तु स ददो तदिलावते ॥ 
तु यत्स्स्टुतं बज रम्यायंतत्पिता ददौ । श्वेत यद्धत्तरंतस्मात्पित्रा दत्तं हरिण्मते 
' धुत्तरं >ङ्गवतो वर्ष तत्कुरवे ददौ । वर्ष माल्यवतं चापि भद्राश्वाय न्यवेदयत्‌ ॥ 
त्थमाद्बवणं तु केतुमाले न्यवेदयत्‌ । इत्येतानि महान्तीह नच वर्षाणि भागशः ॥ 
सूझीश्रस्तेछु सचु पुतरांस्तानभ्यषिश्चत । यथाक्रमं स धर्मात्मा ततस्तुतपसि स्थितः 
सप्तभिः कृत्स्माः सतद्वीपानिवेशिताः । प्रियत्रतस्यपुतेस्तैःपौ त्ैःस्वायंसुचस्यलु 
यानि किम्पुरुषाद्यानि चर्षाण्यष्टौ शुभानि तु । 
तेषां स्वभागतः सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः ॥४८॥ 
ऱ्य न तेव्वस्तिजराम्मृत्युभयं न च । धमाधमा त तेष्वास्तांनोत्तमाधममध्यमाः 
[ह| न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वेव तु सर्वशः ॥४६॥ 
सर्ग वक्ष्यामि हिमाहे तन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत्पुत्र मेरुदेव्यां महाद्युतिः 
ह ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वेक्षत्रस्य पूवजम्‌ ॥५०॥ 
पुशाभादवरतो जज्ञे वीर; पुत्रशताग्रजः । सो5मिषिच्याथ भरतः पुत्रंप्राचाज्यमास्थितः 
। | दक्षिणं वषं भरताय न्यवेदयत्‌ । तस्मात्तद्वारत वर्षे तस्यनास्ना विदुर्वघा: ॥ 
| भरतस्या55त्मजो विद्वान्सुमतिर्नाम धार्मिकः । 
वभूव तस्मिस्तद्राज्यं भरतः संन्ययोजयत्‌ ॥ 
पुत्रसंक्रामितश्रीको चनं राजा चिवेश सः ॥५३॥ 
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१४८ कै वायुपुराणम्‌ १ [ २ उपज 

तैजसस्तत्सतश्चापि प्रजापतिरमित्रजित्‌। त जसस्या5ऽत्मजो विद्वा निदु 

परमेष्ठी सतस्याथ निधने तस्य शोभनः । प्रतीहारः कुले तस्य नाग्ना जङग 
प्रतिहर्तेति विख्यातो जज्ञे तस्यापि धीमतः ॥५५॥। ] 

उच्नेता प्रतिहर्तुस्तु भुबस्तस्यसुतः स्मतः । उत्नीथस्तस्यपुो ऽसूत्परता विश्वा 

प्रतावेस्तु विसुःपुत्रःपृथुस्तस्यसुतो मतः । पृथोश्चापिसुतोनक्तोनक्तस्यापिफ 
गयस्य तु नरः पुत्रो नरस्यापि सुतो विराट्‌ । 





विराट्सुतो महावीर्यो धीमांस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥५८॥ fF 
धीमतश्च महान्पुत्रोमहतश्चापिभोवनः । गर्त्यजुतस्त्थ्टज आ 
t 


अरिजस्य रज्ञः पुत्रः शतजिद्रजखो मतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीद्राजान स 






चिश्वज्यो तिष्प्रधाना यैस्तैरिमा वर्धिताः प्रजाः । तेरिदं भारतं वर्ष 
तेषां चंशप्रसूतेस्तु भुक्तेयं भारती धरा । ऋतत्रेतादियुक्तानि युगाख्यान्येकः 
येऽतीतास्तैर्युगैः साधं राजानस्तेतदन्वयाः । स्वायंसुचेऽन्तरे पूर्व शतशोऽथ 
प स्वायंभुवः सगों येनेदं पूरितं जगत्‌ । ऋषिभिदेचतेश्चापि पितृगन्थवंण 
यक्षभूतपिशाचेश्च मचुष्यसुगपक्षिभिः । तेषां सृष्टिरियं लोके युगैः सह विव 
इति श्रीमहापुराणे वायुत्रोक्ते उपोद्धातपादे स्वायंभुववंशानुकीतंत 


अयस्त्रिशो$ध्याय: ॥३३॥ 





चलु स्त्रो ऽध्यायः 
जम्बूद्वीपवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊच्च | 
एवं प्रजासंनिवेशं श्रुत्वा च ऋषिपुंगबः । पप्रच्छ निपुण: सूत पृथिव्या 
कति द्वीपाः समुद्रा वा पर्वताश्च कति प्रमो ! 
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छ कियन्ति चेव वर्षाणि तेषु नच्चश्च काः स्मृताः ॥२॥ 


क्ेाभूत॑प्रमाणं च लोकालोकौ तथैव च | पर्यायपारिमाण्यं च गतिश्चन्द्रार्कयोस्तथा 
एतत्प्रत्रूहि नः सवं विस्तरेण यथा तथा ॥३॥ 


हि सूत उचाच 

ग अत ऊध्व प्रचक्ष्यामि पृथिव्यायामचिस्तरम्‌ । 

| सख्या चव समुद्राणां द्वीपानां चेव विस्तरम्‌ ॥३॥ 

वन्ति चच दषाणि तेषु नद्यश्च याः स्मरता: । महाभूतप्रमाणं च ळोकालोकौतथैवच 

बाई पर्यायपारिमाण्यं च गतिश्रन्द्राकेयोस्तथा ॥' 

पमे सहस्राणि सतस्यन्तर्गतानि चै । न शक्यन्ते प्रमाणेन वक्त चर्षशतैरपि ॥६ ॥ 

छ तु वक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह । येषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते 

फस अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण भावयेत्‌ । | 

यह प्रकृतिभ्यः परं यञ्च तन्नित्यं च प्रचक्ष्य(क्ष)ते ॥८॥ 

सवषं प्रवक्ष्यामि जम्बूद्वीपं यथा तथा । चिस्तरान्मण्डळाच्चैच योजनेस्तनिवोघत 

तमेकं सहस्राणां योजनानां प्रमाणतः । नानाजनपदाक्ीणँ पुरश्च विविधः शुभेः ॥ 

क पर्वेतरुपशोभितम्‌ । सर्वंधातुनिवद्धै्च शिलाजालसमुद्धवैः ॥ 
पवंतप्रभवाभिश्च नदीभिः पचतेस्तथा ॥११॥ 

म्वूढीपः पृथुः श्रोमान्सवेत: परिवारितः । नवभिश्चाऽऽव्व॒तः सर्वेर्भवनैर्भतमाचने: ॥ 
लावणेन समुद्रेण स्वतः परिवारितः ॥१२॥ 

द्वीपस्य विस्तारात्समेन तु समंततः । प्रागायताः सुपर्चाणः षडिमे चर्षपर्वताः 

| अवगाढा उभयतः समुद्री पूर्वपश्चिमौ ॥१३॥ 

मपायशच हिमवान्हेमकूरश्च हेमचान्‌ | तरुणादित्यवर्णाभौ हैरण्यो निषधः 

तिषणस्तु सोवर्णो मेरुश्चोञ्चतमः स्मृतः । प्लुताकृतिप्रमाणश्चचतुरल्लःसमुच्छितः 

र्नावणेस्तु पार्श्वेषु प्रजापतिगुणान्वितः । नाभिवन्धनसंभूतो ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः 

ड श्‍वेतवर्णो5सौत्राह्मण्यं तस्यतेन तत्‌ । पीतश्च दक्षिणेनासौ तेन वैश्यत्वमिष्यते 
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भूड़पत्रनिभश्चासों पश्चिमेन महावलः । तेनास्य टूद्रता कणा मेरोरा 
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पाश्वेमुत्तरतस्तस्य रक्तवर्णस्वभावतः । तेनास्य क्षत्त्रताचस्यादितिवर्ण क 
व्यक्तः स्वभावतः प्रोक्तो वर्णतः परिमाणतः ॥ १९ ॥ | 
नीलश्च चैदूर्यमयः श्चेतश्टङ्घो हिरण्मयः । मयूरवह॑चणेस्तु शातकोम्मस्तु १, 
एते पर्वतराजानः सिद्धचारणसेविताः । तेषामन्तरचिष्कस्भो नवसाहस्न क्त 
मध्ये त्विलाबृतंयस्तु महामेरोः समन्ततः । नवैवतु सहस्माणि विस्तीणः फन; 
मध्ये तस्य महामेरोनिर्धूम इव पाचकः ॥ २२ ॥ | | 
चेयधं दक्षिणं मेरोरुत्तरा्ध तथोत्तरम्‌ । चर्षाणि यानि ससताच तेषां ये वन 
द्वे डे सहस्रे विस्तीर्णा योजनानि समुच्छुयात्‌ ॥ २३ ॥ त 
जम्बूद्वीपस्य विस्तारात्तपामायाम उच्यते । योजनानां सहस्थाणिशतेहवेमध्यात 
नीलम्च निषधश्वेच ताभ्यां हीनास्तुयेष्परे । श्वेतश्च हेमकूटय्ध हिमचाग््रात 
नवतिद्धावशीतिद्ठी सहस्राण्यायतास्तु यै । तेषां मध्ये जनपदास्तानि र्षण 
सस्पातविषमेस्तेस्तु पर्वतेरावृतानि च। सन्ततानि नदीभेदैरगम्यानि प 
चसन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि भागशः ॥ २७॥ 
इद्‌ हैमवतं वधं भारतं नाम विश्वुतम्‌ । हेमकूटं पर तस्मान्नाख्ना किपुरपं । 
नेषधं हेमकूटं तु हरिवषं तदुच्यते । हरिचर्षात्परं चैव मेरोश्च तदिलावृ्या 
इलावृतप(तात्प)र॑ नील रम्यकनामविश्रुतम्‌ । रस्यात्परतरश्वेतं विश्रुत॑ तह 
हिरण्मयात्परं चापि श्टङ्गवांस्लु कुरु स्म्वतम्‌ ॥ ३० ॥ | 
घ्ुःसंस्थेचविज्ञेये हे वर्षे दक्षिणोत्तरे | दीर्घाणि तत्र चतवारि मध्यमं तरिः 
अवाक्च निषधस्याथ वैद्यध दक्षिणं स्मृतम्‌ । परनीलवतो यञ्च वेचर्थ तु हर 
है वैद्यध दक्षिणे त्रीणि वर्षाणि त्रीणि चोत्तरे ॥ ३२॥ ` ह । 
,  तयोमंध्ये तु विज्ञेयं मेरुमध्यमिलाबतम्‌ । दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्यार |, 
| उद्गायतो महाशेलो माव्यचान्नामपवेत: । योजनानां सहस्रो रुरानीर्ला | त्त 
। आयामतम्चतुखिशत्सहस्राणि प्रकीतितः ॥ ३४ ॥ 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





fF 






| 


पः ठि प्रायः ] | ने मेरुपचेतवर्णनम्‌ न १५१ 
गे 


तस्य प्रतीच्यांचिज्ञेयःपर्चेतो गन्धमादनः । आयामाद्थचिस्तारान्माल्यवानितिविश्रुतः 
है _रिमण्डल्योर्मध्ये मेरुरुत्तमपर्वतः । चतुर्वणः सुसोषणश्चतुरस्तः . समुच्छ्रितः ॥ 
| अव्यक्ता घातचः सर्चे समुत्पन्ना जलादयः ॥ ३६ ॥ 
' ऐअव्यक्तात्पृथिवीपं मेरुपर्वेतकणिकम्‌। चतुष्पथं समुत्पन्नं व्यक्त पञ्चगुणं महत्‌। 
| ३ततः सर्चाः समुत्पन्ना चत्तयोद्विजसत्तमा: । नेककर्पाजितैःपुण्ये चिचिधैःप्रागुपाजितैः 
प हतात्समिर्विनीतात्मा महात्मापुरुषोत्तमः । महादेवो महायोगी जगज्ज्येष्टो महेश्वरः 
सर्वेळोकगतो5नन्तो ह्यमूतित्वादजायत ॥ ३६ ॥ 
पनतस्यप्रा करतामर्तिर्मासमेदो स्थिसंभवा । योगाख्चैवेश्वरत्वाञ्चसर्चात्मा(त्म)गतएवसः 
तन्निमित्त समुत्पन्नं ळोकपदंसनातनम्‌ । कठपशीषस्यदस्था55दौकालस्य गतिरीद्वशी 
गतस्मिन्प्े ससुत्पभो देवदेवश्चतुर्मखः । प्रजापतिपतित्रेह्मा ईशानो जगतः प्रभुः॥ 
हतस्य वीज निसर्गोहि पुष्करस्ययथार्थवत्‌ । त्स्नः प्रजानिसगण विस्तरेणेह कथ्यते 
एयिदब्जे वेष्णवं कार्य: ततस्तन्चा भितो5भवत्‌ । पद्याकारासमुत्पन्ना पृथिवी सघनदुमा 
[एतदस्य ळोकपझस्य चिस्तरैण प्रकाशितम्‌ | वर्णमानं विभागेन क्रमशः श्रणुत द्विजाः 
महाद्वीपारुतु विख्याताश्चत्वारः पत्रसंस्थिताः । 
॥ । ततः काणिकसंस्थानो मेरुनांम महावछः ॥ ४६ ॥ 
हतानावर्णघु पाश्वेषुपूवेतः श्वेत उच्यते । पीतंतु दक्षिणं तस्य शएङ्गं कृष्ण तथाऽपरम्‌' 
तरं तस्य रक्त वै शोमिवर्णसमन्वितम्‌ । मेरुस्तु शोभतेशुभ्रो राजवत्स तु घिष्ठितः 
ततरुणादित्यवर्णाभो विधूम इच पावकः । चतुरशीतिसाइस्र उत्सेघेन प्रकीतितः ॥ 
क विष्टः षो डशाधस्ता द्विस्तृतस्ताचदेच तु । स शरावस्थितःपू्व द्वात्रिशन्मूभ्निचिस्तृतः 
(पिस्तारात्त्रिशुणश्चास्य परिणाहःसमन्ततः । मण्डलेन प्रमाणेनत्रय्रेऽध्च तु तदिष्यते 
झत्वारिशत्सहद्ता णियोजनानांसमन्ततः । अष्टासिरधिकानिस्युःसत्यस्रेमानंप्रकी तितम्‌ 
॥ को उप्लेण मानेन परिणाहः समन्ततः । चतुःषष्टिः सहस्राणि योजनानां विधीयते ॥ 
रीत पर्वेतो महान्दिव्यो दिव्यौवधिसमन्वितः । भुवनेरावृतः सर्वो जातरूपमयैः शुसैः। | 
| देचगणाः सर्च गन्घर्चोरगराक्षसाः । शेळराजे प्रदृश्यन्ते शुभाश्चाप्सरसां गणाः | 
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स तु मेरुः परिद्वृतो भुवनभूंतभावनः । चत्वारोयस्य देशा व नानापाइवेष्वा 
भद्राशवो भरतश्चैव केतुमालश्च पश्चिमः । उत्तरा कुरवश्चच कतपुण्यप्रतिश्रय,, 

कणिका तस्य पस्य समन्तात्परिमण्डला | 

योजनानां. सहस्राणि नवतिः षटप्रकी तिताः ॥ 

चत्वारश्चाप्यशीतिश्च अन्तरा(र)न्तरधिष्ठिताः ॥ ५८ ॥ 
त्रिशतं च सहस्राणि योजनावांप्रमाणतः । तस्य केशरञाळानिचिस्तीण 
शतसाह स्रिकायामासाशो तिएथुळायता | चत्वारि तस्य पाण्या ती 
तत्र याऽसौ मया पूचकणिकेत्यभिशाब्दिता । तां घण्यंसानामेका्राःसमासेनन्ति। 
शताश्रिमेनं मेंनेऽत्रिः सहस्नाश्रिम्दषिभभगुः । अष्टाश्रिमेनं सावणिश्वतुरस तु 

च(बा)रषायणिस्तु सामुद्रं शराचं चेच गाळचः ! 

ऊध्चंवेणीक्कतं गार्ग्यः क्रोष्टुकिः परिमण्डलम्‌ ॥६३॥ | 
यद्यद्यस्य हि यत्पाशवं पर्वेताधिपतेक्र षिः । तत्तदेवास्य वेदासौ ब्रह्मन वेद र 
मणिरल्मयं चित्रं नानावणंप्रभायुतम्‌ । अनेकवणेनिचयं सरौच णेमरुणप्रमम्‌। 
कान्तं सहस््रपर्वाणं सहल्लोदकफन्द्रम्‌ । सहस्नशतपत्रं तं चिद्धि मेरू नगो 
मणिरल्नापितस्तम्भैर्मेणिचित्रितवेदिकेः । सुवणेमणिचित्राडुः तथा विद्रुतो 
विमानयाने श्रीमद्भिः शतसंख्यैद्चौकसाम्‌ । प्रभादी पितपर्यन्तं मेरु पर्वणिए 
तस्य पवसहस्नेऽस्मिन्नानाश्रयचिभूषिते । सर्वेदेवनिकायानि संनिविष्टान्यनेक रो 
तमावसञचचोध्वंतले देवदेवश्चतुर्मखः । बरह्मब्रह्मचिदां शरेष्ठो व रिष्ठ्िदिवौकसाप 
महाभ्ुचनसपूणः सवः कामफलप्रदेः | महापुरसहस्रेस्तं दिक्ष्वनेकसमाकुहम्‌। 
तत्र ब्रह्मसभा रम्या ब्रह्मषिगणसेविता । नाम्ना मनोचती नाम सर्वलोकेषु ॥। 
. तत्रेशानस्य देवस्य सहदस्नादित्यवचेसम्‌ | महाचिमानसंस्थर्य म हि्रा घतते 

| तत्र सबिगणा देवाश्चतुर्वक्त्रस्य ते तदा । तडेच तेजसां राशिर्दैचानां तत्र त 

. तत्राऽऽस्ते श्रीपतिःश्रीमान्सहस्राक्षःपुरंद्रः । प गर र 
तत्र लोकपतेः स्थानमादित्यसमचर्चेसः । महेन्द्रस्य महाराज्ञः सर्व सिद्धैनमर्स 
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ह चतुलिशो ऽध्यायः ] ५५ ब्रह्मेसभावणनम्‌ बे १७३ 
० 

| 


न तमिन्द्रलोक लोकस्य ऋदुध्या परमया युतम्‌ । 


दीप्यते त्वमरश्रेष्ठेस्रिदिशेनित्यसेचितम ॥ ७७ ॥ 

द्वितीये$य्यन्तरतरे वेदिश्ये पूर्वदक्षिणे । नानाधातुशतै श्वित्रे: सुरम्यमतितेजसम्‌ ॥०८ 
नेकरलाथिततळमनेकस्तम्भसंयुतम्‌ । जास्वृूनदक्ततोचानं नानारलसुवेदिकम ॥ 

गारैविनिक्षिप्तमनेकेभवनोत्तमैः । महाचिमानं प्रथितं भास्वरं जातवेदसम्‌ ॥८० 


is नाम इुताशस्य महासभा । साक्षात्तत्र सुरक्रेप्टः सर्चेदेचमुखो ऽनलः 
उच्यते । सचिभागं च तेज 
| ॥ भोगान्तरमजुप्राप्त एकतेजोविभुः स्मृतः । 

| एथकत्वं च हि युक्तया तु कार्यकारणमिश्चितम्‌ ॥८४॥ 

[झि लोकलो कञ्ञैस्तद्वीयैर्तत्पराक्रनैः | महात्मभिमेहासिद्धेमंहाभागैनमर्कतम्‌ ॥ 
शृतीयेऽप्यस्तरतर एचमेच महासभा । वैवस्वतस्य विज्ञेया लोके ख्याता सुसंयमा ॥ 
म्‌! दथा चतुर्थंदिग्देशे नेऋत्याधिपतेः सभा । 

हन नाम्ना छृष्णाडुना नाम चिरूपाक्षस्य धीमतः ॥८७॥ 
` ऱवमे5प्यन्तरतर एवमेव महासभा । वैवस्वतस्य चिज्ञेया नाम्ना शुभवती सती ॥ 
गए उद्काथिपतेः ख्याता वरुणस्य महात्मनः ॥८८॥ 
त्तरे तथा देशे षष्ठेऽन्तरतरे शिवे | घायोर्गन्धवती नाम सभा सबंगुणोत्तरा ॥ 
समेप्यऽन्तरतःे नक्षत्राधिपतेः सभा । नास्ना महोदया नाम शुद्धवेदूर्यवेदिका ॥ 
म॥गऽएमेऽन्तरतर ईशानस्य महात्मनः । यशोचती नाम सभा तततकाञ्चनसुपभा ॥ 
॥ महाविमानान्येतानि दिक्ष्वष्टसु शुभानि हि। | 
ते भ अष्टानां देवमुख्यानामिन्द्रादीनां, महात्मनाम्‌ ॥६२॥ 

ह १ भिदवगन्धवैरप्सरो भिमंदोरगै: | सेवितानि महाभागैरुपस्थानगतेः सदा ॥ 
र १ दिवं स्वर्गमिति यैः परिपठ्यते । वेद्वेदाङ्गविङ्विददि शब्दैः पर्यायचाचकै: ॥ 
देवानामधिवासे छतात्मनाम्‌ । देवलोको गिरौ तस्मिन्सवेश्रुतिषु गीयते 
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. कलासो हिमवांश्चैव दक्षिणोत्तरपर्वंतो | पूर्वेपश्चायतावेतावर्णवान 


| 


१५७ कै वायपुराणम्‌ ॐ [ २ उपोह | 


नियमैधिविधैर्यज्षेवेहुमिनियतात्ममिः । पुण्येरन्येश्च rie 


प्राप्तोति देवलोकं तं स स्वगं इति चोच्यते ॥६६॥ | 
९ ७ 
इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे जम्बूद्रीपचणेन नाम चतुलिशे) 








पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
मेरुपूलस्याऽऽयामनिरूपणस्‌ 
सूत उचाच 
यत्तद्वै कणिकामूलमिति वे संप्रकीतितम्‌। तद्यो जनसहस्माणांस्षतीनामघः छम 
चत्वारिंशत्तयाऽएौ च सहस्नाण्यत्र मण्डलम्‌ | शेळराजाच्वतं रम्य मेरू 


“24 





- तेषां गिंरिसहस्राणामनेकेषु महो च्क्रिताः । दिश्वु सर्वा खुययेन्तेमेर्यादाःपवता' हरि 


निकुञ्जकन्द्रनदीगुहानिभेरशो भिताः । वहुप्रासाद्करकस्तरेश्व कुछुमोज्जए 

नितम्वपुष्पमालौघेः सानुभिर्धातुमण्डितेः । न 
शोभिता गिरयः सर्वे पुष्टे रलसमपितेः ॥५॥ 

विहंगशतसंपुष्टेः कुञ्जेरनुपरपि । सिंहसादूलशरभैनेक्ेश्चामरवारणः ॥ i 
नानावर्णाङतिधरेः सेचिता विविधेनंगे: ॥६॥ f 

सप्ताश्वहरिङृष्णाङ्गमेककंदशपर्वंतम्‌। बाह्यमाभ्यन्तरा ये तु िघाहास्तुसर' 

जठरो देवकूटश्च पूर्वस्या दिशि पर्वतो । तौ दक्षिणोत्तरायामावानीलनिए 

त्व्वचस् ` 





योऽसौ मेरुछिजश्रेष्टाः प्रांशुःकनकपर्वंतः । चिष्कम्भं तस्यवक्ष्यामि हन । र [ 

महापादास्तु चत्वारो मेरोरथ चतुदिशम्‌ । यैर्धतत्वान्न चलति स 

द्शयोजनसाहस्न आयामस्तेछु पञ्चते | देवगन्ध्र्वयक्षाणां नानारललोपणौरि 
 नेकनिर्भुरवप्राढ्या रम्यकन्द्रनिमिताः ॥१२॥ 
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| 
| 
रे | पञ्चत्रिशो ऽध्यायः ] + मयांदापचंतानार्मांभधानम्‌ RX छप 


8, नितम्बपुष्पकादम्वैः शो भिताश्चित्रखानवः । मनःशिळाद्री मिश्च हरितालतळेस्तथा ॥ 
सुवणमणिचित्राभिर्गुहाभिश्च समन्ततः | शुद्धहिङ्गुलकप्रख्यैः काञ्चनेर्धातुमण्डितैः ॥ 
| | वरकाश्चन चित्रश्च प्रवाळ: समलंकृता: । रुचिराः शतपर्चाणः सिद्धचासा सुदन्चिताः 
| महा विमानः श्रीमद्भिः समन्तात्परिद्रीपिताः ॥ १५ ॥ 
पूण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुलः पश्चिमे पाश्वेसुपाश्वश्रोत्तरे समृतः 
हा लदशे चजवेदूर्यवेदिका: । शाखासहस्रकलिताः सुमूला; सुप्रतिष्ठिताः ॥ 
स्निग्धनाळघनः पर्णे:संच्छक्षविविधाश्रया: । अनेकयोजनोत्सेघाःसदापुष्पफलोपगाः 
यक्षगन्धवंसेव्याश्च सेविताःसिद्धचारणे: । महावृक्षा: समुत्पननाश्चत्वारो दीपकेतवः 
मिन्दरस्या जिरे शङ्गे महाद्वक्षः स केतुराट्‌ | आळम्वशाखाशिखरः कन्दरञ्चैव पादपः 
छूमहाकुस्भप्रमाणस्तु पुष्पेविकचकेसरैः । महागन्वै्मनोज्ञश्च शोभितः सर्वकारतः ॥ 
सहस्रम शिक सोऽथ गन्धेनाऽऽपूरयन्दिशः । योजनानां समन्ताद्वै मन्दमारुतवी जितः 
॥वरकेतुरेच प्रथितोभद्राश्बोनामयो द्विजाः । यत्र साक्षाद्धपीकेशः सिद्धसंचैमहीयते ॥ 
तिस्य रुट्रकदभ्बस्य .तदा श्‍वेतहरोह रि: । प्रादवानमसश्रेष्ठः स तत्र सहितः पुरा ॥ 
म तेन चाऽऽलोकितं सर्व द्वीय॑ द्विपद्नायकाः | | 
यस्य नास्ना समाख्यातो भद्राश्वो नाम नामतः ॥ २५ ॥ 
क्षिण यापिशेळस्यशिखरेदेचसे यिता । जम्वूःसदा पुष्पफला सदा माल्योपशो सिता 
[दामूळेमेहास्कन्धेः स्विग्धवर्णेविभूषिता । नवैःसदापुष्पफलैः शाखा भिश्चो पशो भिता 
स्याह सिप्रमाणानि स्वादूनि च स्ुदूनि च । फलान्यस्तकल्पानिपतन्ति गिरिसूधेनि 
फीस्माद्रिरिवरपस्थात्पुन: प्रस्यन्द्घाहिनी । नदी जम्दूनदी नाम प्रवृत्ता मधुवाहिनी 
कि हीन जस्वूनदं नास सुवण ज्वलनप्रभम्‌ | देवाळंकारमतुळं जायते पापनाशनम्‌ ॥ 
रचदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगा: । तत्पिबन्त्यमृतप्रख्य मु जास्वूरसरचवम्‌ ॥३१ 
बतीत केतुदेक्षिणेद्दीपे जम्दूलोकेषु विश्रुता | यस्यानाप्नासविख्यातो जरवूद्धीपःसनातनः 
न स्यापि शेळस्य पश्चिमस्य महात्मन: । जातः शएङ्गेऽतिछुमदहानश्चत्थश्चैवपाद्‌पः 
लाढ्यः सुचर्णमणिवेदिकः । महोञ्चस्कन्धविटपो नेकसच्चगुणालयः ॥ 
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| 
१५ कै चायुपुराणम्‌ अ [ २ उपो 
| कुस्भप्रमाणः सुस्वादः फलः सवंतुक शुभेः । सकेतुः केतुमालानां देवगन्धवेर 
` केतुमाठेतिचयथा तस्या नाम प्रकीतितम्‌ । तक्षिबोधतचिप्रेन्दा निरुक्त नाम ६ 
` ज्ञीणोदमथने वृत्ते देत्यपक्षे पराजिते । महासमस्संमदवृक्षक्षोभविमदिता |; 
| सहस्राक्षेण विहिता माळा तस्य खुतालिता । म 
तस्य स्कन्धे समासवत्या ह्ाश्वत्थस्य वनस्पतेः ॥ ३८॥ उ 
' सातथैवमहागन्धाह्मम्लानासर्वकामिकी । इज्यते सुमहाभागा विविधेः सिद! 
तस्यकेतोः सदा माला देवदत्ता विराजते । पचनेनेरिता दिव्यं वाति गन्धं मगे | 
ताभ्यां नामा ङ्कितोद्वीपः पश्चिमेवहुचिस्तरः । केलुमाळइतिख्यातो दिचि चेह चह 
स्वपा्श्वंस्योत्तरैचापिश्टङ्गेजातोमदादमः । न्यग्रोधो विपुळल्कन्थो ऽनेकयोजन, 
माल्यदामकलापेश्च विविधेगेन्धशालिमिः । शाखाचिळम्बीशुशुभे सिद्धचारपपे, 
प्रवालकुम्भसद्ृशैमंघुपूर्णं: फलैः सदा । स ह्यत्तरकुरूणां तु केत॒वृक्षः प्रका 
सनत्कुमाराचरजा मानसा ब्रह्मणः सुताः । सत तत्र महाभागाः कुरवो नामि, 
तत्र तैरागतज्ञानेः सत्त्वस्थेः पुण्यकीतिभिः । अक्षयं क्षेममपर लोक प्राप्त सत 
तेषां नामाङ्कितो द्वीपःसत्तानांबेमहात्मनाम्‌ । दिविचेहचविख्याताउत्तराः कु; 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे जस्बूद्वीपचणेनं नाम 
पञ्चत्रिशोऽभ्यायः ॥ ३५ ॥ 


उ 
र्‌ 


च्य 








टि र 
षट्निशो$व्यायः प 
चेत्ररथा दिदेवाक्रीडनकानां निरूपणम्‌ 
सूत उचाच { 


तेषां चतुणां वद्या मिशेलेन्द्राणांयथाक्रमम्‌ | अनुबन्ध [निरम्याणिसर्वका 
सारिकाभिमंयूरेश्च चकोरेश्च मदोत्करैः । शुकेश्च भृङ्गराजैश्च कः | 
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शः 
हे [riser ] क अरुणोदाद्सिरसां कथनम्‌ अ १५७ 


३ जीवजीवकनादेश्व हेमकानां च नादितैः । मत्तकोकिरनादैश्चवल्गूनां च निनादितेः 
! स्नीवकाश्वनरवे > कंलविडुरतेस्तथा । कूजितान्तरशब्देश्च सुरम्याणि च सर्वशः ॥ 
मदोत्कटेमंधुकरेभ्रेमरेश्च महालूखे: । उपगीतवनान्तानि किन्नरैश्च कचित्कचित्‌ ॥५॥ 
षप विसुञ्चन्ति मन्दमारुतंकम्पिताः | तरवो यत्र दृश्यन्ते चारुपछ्चशो सिताः ॥ 
हँ स्तवर्कमञ्जरी सिश्चताघ्रेः किशळ्यैस्तथा | मन्द्र्चघातवशा्लोळेदोळ्यद्गि्यतानि च ॥७॥ 
है नानाधातुचिचित्रैश्च कान्तरूपैः शिलाशतेः । 
ल्ल कचिद्‌ द्विजश्रेष्ठा ! विन्यस्तैः शोभितानि च ॥८ ॥ 
फरिवदानवगन्धवै येक्षराक्षलपन्नगेः । सिद्धाप्सरोगणैश्वैव सेवितानि ततस्ततः | ६ ॥ 
कली नोदराणि चत्वारि दैचाक्रीडनकान्यथ । चतुदिशमुदाराणि नाग्या श्रणुततानिमै ॥ 
री चेत्ररथंनाम दक्षिणं नन्दन वनम्‌ । वेश्राजं पश्चिमं विद्याइुत्तर सवितुवनम्‌ ॥ 
महाचनेखु चतेषु निविष्टानि यथाक्रमम्‌ । अनुवन्धानि रम्याणि विहङ्गैः कूजितानि च 
गे विस्तीणेतीर्था निमहापुण्यवनानि च । महानागाधिवासानि सेवितानिमहात्ममिः 
_िप्यामळतोयानि शिवानि सुसुखानि च । सिद्धदेवासुरवरैरुपस्पृष्ठजलानि च ॥१४ 
१ क्त्रप्रभाणविकचेमेहागन्धेमंनोहरैः । पुण्डरीकेर्महापत्रैरुतपलैः शोभितानि च ॥ 
महासरांसि चत्वारि तानि वक्ष्यामि नामतः ॥१५॥ 
अरुणोदं सरः पूर्व दक्षिणं मानसं स्श्ृतम्‌ । शोतोदं पश्चिमसरो महाभद्र तथोत्तरम्‌ 
| अरुणोदं च पूर्चण ये च शेळास्ततः स्मरताः । 
| ६ तान्कीत्यमानांस्तत्वेन *रणुध्वं विस्तरान्मम ॥१७॥ 
र कुमु अश्चजु वी रए्चाचलोत्तमः । विकड़ो मणिशीलश्चवृषभश्चाचलोत्तम: 
हानीछो5थ रुचकः स विन्दुर्मन्द्रस्तथा । वेणुमांश्‍च सुमेधश्च निषधो देवपर्वतः ॥| 
(त्यते पवेतवरा अन्ये च गिरयस्तथा । पूर्वेण मन्दूरस्यैते सिद्धवासा उदाहृताः | 
पप्सोमानसस्येहदक्षिणा ये महाचलाः । ये कीत्तिता मया। ते वे नामतस्तान्निबोधत 
ह (8 लसिशिखरश्यापि शिशिरश्चाचलोत्तमः । कलिङ्गश्च पतङ्गश्च रुचकश्वेव सानुमान्‌ 
की शिभिश्च विशाखश्च तथाश्वेतोद्रो गिरिः । समूलो चिषधारश्चरल्लघारश्चपर्वतः 
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महामूलो गजशेलःपिशाचकः | पश्चरोलो5थकलासो हिमवांश्वाचह 
कद पर्वतोत्तमाः । दिग्भागे दक्षिणे प्रोक्ता रेज 
अपरेण सितोदस्य सरसो द्विजसत्तमाः । उत्तमा ये महाशळास्तान्प्रचक्ष्ये 
सुवक्षाः शिखिशेलश्च कालो वदूयपर्यतः । कपिलः पिङ्गलो रूद्रः सुरसश्य ; | 
कुसुदो मधुमांश्चैव अञ्जनो मुकुटस्तथा | छष्णश्चपाण्डरश्चवसहस्नशिखर 
परिजातश्च शोलेन्द्रखिश्टङ्गशचाचलोत्तमः । इत्येते पर्वेतचरादिग्सागे पश्चिमे रूस 
महाभद्रस्य सरस उत्तरेणापि श्रीमतः । ये मया पव॑ताप्रोक्तास्तान्वदिष्ये थाका 
शडुकूटो महाशैळो वृषभो हंसपर्वतः । नागश्च कपिळश्चेव इन्द्रशलश्च साइ ॥ 
नीलः कनकः्ऽङ्गश्च शतश्टङ्गश्च पचतः । पुष्पको मेघशछश्च विराजश्चाचलोक्ताई 
जारुधिश्चेव शेलेन्द्र इत्येते उत्तराः स्सृता: ॥३२॥ ( 
तेषां शेलमुख्यानामन्तरेघुयथाक्रमम्‌ । स्थाल्यो5ह्यन्तरद्रोण्यश्‍च सरांसि च निकेश 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो नाम ५ 
पट्जिशोषध्यायः ॥ ३६ ॥ 






Sots ees द्य का 





सत शिशो ऽध्याय ® 
सुवन विन्यासवणनम्‌ 
सूत उचाच 
त्रियोजनशतायामा रा तु ।द्रोण्यो टा | 


जना: । सुरसाम 
द्वोण्यायामप्रमाणेस्तु पुण्डरीकः सुगन्धिभि शक चुळ 
'महोरगेरध्युषितं महाभोगेडुरासदे: । देचदा 
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शुमम्‌। 





| 
के .ततरिशोऽध्यायः ] कै कश्यपाश्रमवर्णनम्‌ # 
कु तच्छीसरो नाम प्रकाश दिवि चेह च | प्रसञ्जजलसपूर्ण शरण्यं सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
पतर त्वेकं महापर्झ मध्ये पद्चचनस्य ह | कोरिपत्रप्रचारं तत्तरुणादित्यवचेसम्‌ ॥$॥ 


| व्याकोशमजर चाञ्चल्याञ्चातिमण्डलम्‌ । चारुकैशरजालाब्य॑मत्तपट्पदना दितम्‌ 
तस्मिन्पदशें भगवती साक्षाच्छीनित्यमेव हि । we 


लक्ष्म्याः पद्म तदाचासं सूत्तिमत्या न संशय: ॥८॥ 
स्तस्य पू्वस्मिस्तीरे सिद्धनिधेविते । सदा पुष्पफलं रस्यं तत्र बिल्वचनं महत्‌ 
श्वातयोजनचिस्ती णं चियोजनशतायतम्‌ । अर्ेक्रोशोच्चशिखरैमेहावक्षै: सहस्रशः ॥१० 
ाखासहस्रकलितेमंहास्कन्धैः समाकुलम्‌ । फले; सुवर्णसंकाशह रिते: पाण्डरेस्तथा 
त्झसतस्वा ढुसद्दशभेरीमात्रे: सुगन्थिसिः । शीर्यमाणे: पतद्चिश्च कीर्णा भूमिनिरन्तरा 
[ना तच्छीवनं नाम सर्वलोकेषु विश्रुतम्‌ । गन्धैः किनरेयक्षेमेहानागेश्चसेवितम्‌ 
केसदेश्चेव समाकीणंनित्यंविल्वफळाशिमि: । विविधेभूंतसंघैश्चनित्यमेचनिषेवितम्‌ 


ह भगवती साक्षाच्छरीनित्यमेच हि । देवी संनिहिता तत्र सिद्धसंघेनमस्कता 


याचलेन्द्रस्थ मणिशेळस्य चान्तरे । शतयोजनचिस्तीर्ण द्वियोजनशतायतम्‌ 


 चम्पकषने सिद्धचारणसेवितम्‌ । पुष्पलक्ष्म्यावृतं भाति ज्वलन्तमिवनित्यदा 


१५६ 





शिखरेमहास्कन्धैः पळाशिमिः । प्रफुछशाखाशिखरेःपिञ्जर॑ भाति तद्वनम्‌ 
र । मनःशिलाचूणे निभैः पाण्डुकेशरशालिभिः 
मेनोहरव्यासं व्याकोशेगेन्धशालिमिः । विराजते चनं सर्व मत्तञ्रमरना दितम्‌ | 
ने दानवेदेवेगन्धवेर्यक्षराक्षसे: । किनरेरप्सरो भिश्च महानागेश्च सेवितम्‌ ॥२१॥ 
न भगवतःकश्यपरुय प्रजापतेः । सिद्धसाध्यगणाकीणेनानाश्चुतिविभू षितम्‌ 
[ महानी रुकुसुञ्जाभ्यामन्तरेऽप्यचलाचथ ॥२२॥ 
निद्या; सुखायारतु तीरे सिद्धनिषेविते । पश्चाशदुयोजनायामं त्रिशद्यो जनविस्तरम्‌ 
हः ` रम्यं ताळचनं तद्धि अधंक्रोशोञ्चमस्तकम्‌ ॥२३॥ 
मंहासारेः स्थिरेरविरले: शुभेः । झुमुदाञ्जनसंस्थानेः परिवृत्तेमंहाफले: ॥ 
सृएगन्धरसोपेतेरुपेतं सिद्धसेवितम्‌ ॥२४॥ 
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१६० _# वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपो, ॒ 
हतस्य द्विपेन्द्रस्य तत्र घास उदाहृतः । ऐरावतस्य भद्रस्य सर्वलोकेषु | 
बेणुमन्तस्य शेलस्य सुमेधस्योत्तरैण च । सहस्रयोजनायामं विस्तीणं तो 
वृक्षगुल्मलतागुच्छेः सर्वचीरुदुभिरीरितम्‌ । दूर्वाप्रस्तारमेचाथसवेसत्त्वविर्वा 
तथा निंषधशैलस्य देवशेलस्य चोत्तरे । सहस्लयोजनायामः शतयोजनविस्तृर ] 
सर्वा हेकशिळा भूमिर्वुक्षवीरुद्विवजिता | आप्लुता पादमात्रेण ह्युदकेन स 
इत्येता हान्तरद्रोण्यो नानाकाराः प्रकीतिताः । मेरोः पूर्वेण चिपेन्द्रा यथाइहु 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोदुघातपादे भुवनविन्यासो नाम ससरि 


क पपच एच 


व 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः . । 
हे 
उदुस्भरवनवणनम्‌ 
टक सूत उचाच 
अत; पर प्रचक्ष्यामि दक्षिणा दिशमाश्रिताः । 
या द्रोण्यः सिद्धचरिता: »रणु ता हनुपूवशः ॥१॥ 


शिशिरस्याचलेन्दरस्यपतडस्यान्तरे ड़ 
तबि ए च | श्लक्ष्णभूमिश्रिया युक्त 


cla पादपैरुपशोभितम्‌ । उदुम्बरचनं रम्यं पक्षिसंघनिषेवित । 
Fe मनोरमैः । ज्वलितं तद्वनं भाति महाकुम्भोपमैः फर श्र 
॥ ss क 0 ला । विद्याधराश्च सु दिताउपजीचन्ति है र्‌ 


त 








PT 


क अष्टांब्रिशो$ध्यायः ] ॐ विल्वस्थल्यादीनां वर्णनम्‌ ५ १८१ 


क तढणादित्यसँकारोः पुण्डरीकः समन्ततः । सहस्रपत्र चिकचेमेहापद्मेरळंछ्तम्‌ ॥६॥ 
है तथाश्रमरसंलीने: शतपत्रे: सुगन्धिभिः । प्रफुल्ले: शोभितजळं रक्तनीलेमहोत्पले: ॥ 
किलोवर महापुण्यं देवदानवसेवितम्‌ । महोरगेरध्युषितं नीलजालविभूषितम ॥११॥ 
'तस्य मध्ये जनपदो ह्यायतः शतयोजनः.। त्रिशद्योजनविस्तीर्णो रक्तधातुविभूषितः ॥ 
तोप महारथ्या प्रांशुघाकारतोरणा । नरनारीगणाकीर्णा स्फौताविभचचिस्तरै: 
बलभीकूटनिर्यूहैमणिभक्तिचिचित्रितेः । र्नचित्रार्पिततले: श्छक्षण चिोत्तरच्छदैः ॥ 
४ पढाभवनमाळाभिमेहाभांशुमिरुत्तमै: । विद्याधरपुरं तत्र शोभते भ्राजयच्छुभम्‌ ॥ 
| पतिस्तत्र पुछोमा तत्र विश्रुतः । चित्रवेषधरः स्रग्ची महेन्द्रसद्वशद्युतिः ॥१६ 
दीप्तानां चित्रवेषाणां सूरयेप्रतिमतेजसाम्‌। विद्याधरसहस्जाणामनेकेषां स राजराट्‌ ॥ 
| बिशाखस्याचलेन्ट्रस्य पतङ्गस्यान्तरैणं च। सरसस्ताघ्रयणस्य पूर्व तीरे परिश्चुतम्‌॥ | 
फःवेषुक्षेपणविद्धं सुशाखं वर्णेशोभितम्‌ । सर्वकालफल तत्र स्फीतं चाऽऽप्रचनंमहत्‌ः र ु 
२ कनकलंकाशेमेहास्थादे: सुगन्धिभिः । महाकुम्भप्रमाणैश्वतनुशाख: समन्ततः 
न्धवेकिनरा यक्षा नागाविद्यांघरास्तथा । । पिवन्त्याम्ररसं तत्रञुस्वादुह्यस्तोपमम्‌ | भै 
र सु दितानांमदात्मनाम्‌ । श्रूयन्ते हृएतुएानांनादास्तस्मिन्मदाचने हे 
'उपूलस्याचलेन्दस्य वसुधारस्य चान्तरे । समासुरभिपूर्णाढ्या विहळेरुपशोभिता ॥ 
चिशद्योजनविस्तीर्णा पश्चाशद्योजनायता | | 
तत्र विल्वस्थली विप्राः शुद्धा निम्नफलदुमाः ॥२४॥ 
स्वादेचिद्ुमनिभेः फळेबिल्वेमेहोपमैः । शीर्यमाणेविशी णश्च प्रक्तिनतलूमृत्तिकाः ॥ 
स्थळीमुपज्ञीचन्तियक्षगन्धर्व किंनराः । सिद्धानागाश्चवहुशो नित्यंविल्वफला शिनः 
| वि स्प रजधारस्य चान्तरे। जिशद्योजनविस्तीणमायतं॑ शतयोजनम्‌ ॥ 
| पन्थे किशुकवनं नित्यं पुष्पितपादपम्‌ । पुष्पलक्ष्म्याबृतं भाति प्रदीक्तमिच सर्वतः 
“स्य गन्धेन दिव्येन वास्यते परिमण्डलम्‌ । समग्रं योजनशतं काननानि समन्ततः 
तत्सिद्धचारणगणेरप्सरो भिश्च सेचितम्‌ । रम्यं तत्किशुकवनं जलाशयविभूषितम्‌ ॥ 
'नाऽऽदित्यस्य देवस्य दीततमायतनं महत्‌। मासे मासेऽचतरति तत्र सूर्यःप्रजापतिः 
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कर्तारं सहलांश सुरोत्तमम्‌ । सिद्धसंघा नमस्यन्ति सवेलोकया, यष्ट 
तत्र कालस्य कतारं सहस्रांश छ म्‌ बट विश ७ त. | 
य र केठासस्यानतरेण ठु । पाना नताया गे 
श्लुद्सच्वैरनाधृष्यं सवेतो हंसपाण्डरम | डु पाए जा व वाया द रोम 
इत्येता हान्तरद्रोण्यो दक्षिणे परिकीतिताः । यथाचुपूवमखिलाः सिद्धस 
पश्चिमायां दिशि तथा येऽन्तरद्रोणिविस्तराः । 
तान्वर्ण्यमानांस्तस्वेन शणुतेमान्द्रिजोत्तमाः ॥३६॥ 
अन्तराछे गिरौ तस्मिन्सुवक्षःशिखिशेलयोः । समन्तायो जनशतमेकभूमं शिक 
नित्यतत्तं महाघोरं दुःस्पश रोमहषेणम्‌ । अगस्यं सर्वेसत्त्वानामीश्वराणां सुदर 
मध्ये तस्यां शिळास्थल्यां चिशधोजनमण्डळम्‌ । | 
ज्वालासहस्रकलिलं चह्हिस्थानं सुदारुणम्‌ ॥३६॥ 
अनिन्धनस्तत्र सदा ज्वालामाली विभावञुः । ज्वळत्येष सदादेव:शश्वत्तत्र हुक 
अधिदेबरुते योऽसावननेर्भागो विधीयते | स तत्र ज्वलते नित्यं लोकसंचततंकोए 
अत्तरे शेळवरयोदेचा वाऽपि तयोः शुभा. | मातुळुङ्गस्थली तत्र ह्यायामादश्यो डे. 
मधुव्यञ्जनसंस्थानेः सुरसेः कनकप्रमे: । फलैः परिणतैः सर्वा यो पेद 
तत्राऽऽश्रमं महापुण्यं लिद्धसंघनिवेवितम्‌ । बृहस्पतेः परु दितं सर्वकामगुणे २ 
तथव शाखवय्यो; कुमुदाञ्जनयोरपि। अन्तरे केसरद्रो णिरनेकायामयोजना 
बिवाइपरिणाहेस्तेखिहस्तायतबिस्तृतैः । चन्द्रांशु ी्याकोशे्मततपद्पदनाह 
मधुसपि कतमह ° पटपद 
परजपकेमहागन्धेमेनोहरै; । शवळं त्नं आति कुसुमै: कष 
तत्र विष्णोः खुरयुरोदीसमायतन महत्‌ । प्रकाशं त्रिषु लोकेषु ` सरचेळो की 
अन्तरे शैळवरयोः रुष्णपाण्ड्रयोरपि | ड छ क्षु सर 
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त्रिशद्योज़नविस्तीर्ण 





मध्ये तु सरसस्तस्य 
| पु न Sit स्ट 
की । गेट | $ करे न न्घशालिसिः | शतपत्रेश्च विकच रुट छै नील पत्रके! ॥१ 
`, सदात्करमेधुकरग्रमरेश्च मदोत्कटः | 2 हनी लपत्रकः 
| रडुगद्रदकण्ठानां किंतराणां च 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





tt, 
१ | | 
(१ 


ह... ८ 
- अष्टांविशो$ध्यायः ] # बिव्वस्थल्यादीनां चर्णनम्‌ # १६३ । । 
| पद्दखण्डाढ्या विस्तीणास्थळपद्मिनी । यक्षगन्धर्वचरिता सिद्चारणसेचिता 
६ मध्ये तस्याश्च पझिन्याः पञ्चयोजनमण्डलः। .. 
र | न्यग्रोधो विपुलस्कन्धो हानेकारोहमण्डितः ॥५५॥ 
ह बन्द्रप्रभः श्रीमान्पूणेचन्द्रनिभाननः । सहस्थवदनो देचो नीळचासा सुरारिहा ॥ 
[माद्यघरस्थल्यां सहाभागोऽपराजितः । इज्यते यक्षगन्धर्चैविद्याघरगणैर्तथा ॥ 
दरहस्म्ायतने साक्षादनादिनिधनो हरिः । पद्मोपहारैविविधैरिज्यते सिद्धचारणैः ॥ 
दन्वसदो नाम खबळोकेछु विश्ुतम्‌। पद्ममालावलम्वा भिर्मालामिरुपशोभितम्‌ । 
| सहस्नशिखरकुसुदस्यान्तरेण च । पञ्चाशद्योजनायाम त्रिशद्योजनचिस्तरम्‌ ॥ 
इखुक्षेपोञ्चशिखर नानाविहगसेथितम ॥६०॥ 
ल्वेमेहास्वादेगजदेहनिभेः फले: । सधुस्वमहावक्षेरुपेत तत्समन्ततः ॥६ १॥ 
सोती 55थ्रमं महापुण्यं देवषिगणसेवितम्‌ । शुक्रस्य प्रथितं तत्र भास्वरं पुण्यकर्मणः 
गयोर्डुकटस्य शेलस्य बृषभस्यान्तरैण च | परूषकस्थली रम्या हानेकाय(यु)तयोजना 
[णश्च शुभमंदास्वाद्‌ः खुगन्धिसिः । फल: प्रक्ियते भूमिःपुरुषेवन्तविच्युतेः 
त्य “| स्थलीमुपजीवन्ति किनरोरगसाधवः । परूषकरसोन्मत्तामानाढ्यास्तत्र चारणाः 
हट न शेळस्य नागशेळस्य चान्तरे । द्वियोजनशतायामा चिस्तीर्णा शतयोजना 
छि मनोहरा सा हि नानावनविभूषिता । नानापुष्पफलोपेता किनरोरगसेविता 
ट क्षाचनानि रम्याणि तथा नागवनानि च । खर्जरवदखण्डानि नीलाशोकवनानि च 
डिमानां च स्वादूनामक्षोटकवनानि च । अतसीतिलकानाँ च कदलीनांचनानि च 
वद्रीणां च स्वादूनां वनखण्डानि सेशः । 
स्वादुशीतास्बुपूर्णाभिनेदी सिः शोभितानि च ॥७०॥ 
fs उष्पकशलूस्य महामेघस्य चान्तरे | षछ्टियोजनबिस्तीर्णा सा भूमिः शतमायता 
पाणितळप्रख्या कठिनापाण्ड्रा घना । बरक्षगुरमलतायुस्मैस्तृणेश्चापिविचजिता 
। विविधेःसच्वैनित्यमस्मिन्निराश्रया । सा काननस्थलीनामदारुणारोमदर्षणा 
[खि च तथा बक्षास्तथेव घेव च । महावनानि सर्वाणिकान्तानीमानिसवेशः 
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सरसां च चनानां च स्थलीनां च प्रजापतेः । श्षुद्राणांसरसांचव स्यात 
दश द्वादश सप्ता्ौ विशत्त्रिशञ्च योजनाः । 


स्थल्यो द्रोण्यश्व विख्याताः सरांसि च वनानि च ॥७६॥ 
$चित्सन्ति महाधोराःश्यामाःपर्वतकुक्षयः । सूर्याशुजालेरस्पष्टानित्यंशीतुद 
तथा ह्यनळतप्तानि सरांसि द्विजसत्तमाः । शेळकुक्ष्यन्तरस्थानि सहस्नाणिया 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे सुवनचिन्यासो विर 

नामाष्टाविशो$*यायः ॥३८॥ 





शि 
5 
त्त 
हन 
एकोनचत्वारिशोऽध्यायः वै 
शीतान्तांदिपबंतानांधर्णनम्‌ प 


सूत उवाच 
अतःपर्प्रवक्ष्यामियस्मिन्यस्मिज्शिलोचये । क| 
ज महाराळः शीतान्तो नेकविर्तरः | नेकधातुशतेश्रि करतार 
उप्पसालम्यन कसत्त्वगुणाल्य: । महाहमणिचित्राभिहँमवंशैरलंहत 
जा प्वाळहेमचित्रकेः । तरे: कुसुमसंकी | 







न चिमलस्वादुपानीयैनेकप्रसवपोरयंत । साजुभी रलचित्रेश्च पुष्पाढ्यशच ग. 
ती । निकुछ्जैः कुसुमोत्की णेरनेकेथ्व विमूरणिर 
Fo डप पहा मि लवन्तीमिरलंछत: । किनराचरितासिश्च द्रीभिः सर्वत 
। 'यक्षगन्धवंचरितेरनेके 


| | । __ नानासत्वगणाकोर्णे: बरा रेः | शोभितश्च सुखासेव्ये श्चि तरर हसं 
| सुखाभ्रये 

तस्मिन्ुहाश्रयाकीणे अनै । नानापुष्पफळोपे ट क पी 

it महेन्द्र ल a 
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 ोतवत्वारिशोऽध्यायः ] # पारिजातचनचर्णनम्‌ # १६८ 


| ब्र तदेवराजस्य पारिजातचनं महत्‌ । प्रकाशं त्रिषु लोकेछु गीयते श्रुतिनिश्चयात्‌ 
i [दित्यसंकाशेमेहागन्येसंनोहर । पुष्पभांति नगश्रेष्ठ सुदीप इच सवशः ॥१२॥ 
ममं योजनशतं तं गन्धमनिलो घचौ । प्रिजातकपुष्पाणां माहेन्द्रचननिर्गतः ॥ 
लैः कमलेः सौचणचंज्रकेसरः । सवंगन्धजलोपेतैमेत्तषट्पदनादितेः ॥१४॥ 
शैविकरचैश्वापि शतपत्रेमेनोहरेः । खुपडुजेमहापत्रर्घाप्यस्तत्र विभूषिताः ॥१ 
विरेजुरन्तरम्वुस्था सौवणेमणिभूषिताः । परिस्पन्देक्षणा नित्यं मीनयूथाः सहस्नशः 
एमँश्वानेकसंस्थानहेमरतलपरिस्कृतः । चञ्चूयंमाणेः सलिलेर्भाति चित्रं समन्ततः ॥ 
बानावणँम्व शकुनर्नानारल्तनूरुदैः । सुवरणपुष्पश्चानेकमेणितुण्डेद्विजातिभिः ॥१८॥ 
्गुस्वरे: सदोन्मत्तः संपतद्विः समन्ततः । शुशुभे तद्वनं रम्यं सहस्राक्षस्य धीमतः ॥ 
तप्रमरसंनादेविहङ्गानां च कूजितेः। नित्यमानन्दितवनं तस्मात्क्रीडावनं महत्‌ ॥ 
पुवर्णपार्श्वेश्च नयें णिझुक्तापुरस्ङृतेः । मणिश्एङ्गकणापन्नेः पत द्विश्च समन्ततः ॥२१॥ 
खाङगेश्च चित्राङ्के्नानारल्तनूरुहैः । नानावणंप्रकारैश्च सत्त्वैरन्येः समाकुलम्‌ ॥ 
पचन्ति पुष्पचघं च तत्र वाळळता द्रुमाः । पारिजातकपुष्पाणां मन्द्मारुतकस्पिताः 
| रलविभूषितः । विहारभूमयस्तत्र द्विजाः शक्रवने शुभाः ॥ 
न च शीतो न चाप्युष्णो रचिस्तत्र समः सदा ॥२४॥ 
पत्यमुन्मादजननो मधुमाधवसंभवः । वाति याप्यनिलस्तत्र नानापुष्पाधिवासितः 


=|. नित्यं सङ्गसुखाहादी अ्रमकृवविनाशनः ॥२५॥ 

| | शुभ्रे देवदानवपन्नगाः । यक्षराक्षसगुह्याश्च गन्धर्चाश्चामितोजसः ॥२६ 
विद्याधराइच सिद्धाश्च किनराश्च मुदा युताः । 

तथाऽप्सरोगणाश्चेच नित्यं क्रीडापरायणाः ॥२७॥ 

स्यपर्वेतराजस्य - पूर्वे पार्श्वेमहो चितम्‌ । कुसुञ्जं(दं) शेलराजानंनेकनिर्फरकन्द्रम्‌ 
2 घातुषिचित्रेघु कूटेषुबहुचिस्तराः । अष्टौ पुर्या ह्यदीर्णाश्चदानवानांमहात्मनाम्‌ 
जके पवते चापि अनेकशिखरोद्रेः । उदीणां राक्षसावचासा नरनारीसमाकुलाः ॥ 
का नाम ते घोरा राक्षसाःकामरूपिणः । तत्र तेऽसिसतानित्यं महाबलपराक्रमाः 
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महानीले5पि शेलेन्द्रेपुराणिदश पञ्च च । हयाननानांविल्याता:किनरापात १ 
सेनो महावाहुर्वकमिन्दरदयस्तथा । तत्र किनरराजानो दृश पञ्च च बहरत 
खुवणेपार्श्वा: प्रायेण नानावर्णलमाकुलः । विळपरवेशनेगरः शलेन्दः सो$कविः 
अतिदारुणा दृष्टिविषा हाभ्रिकोपा दुरासदाः । महोरगशतास्तत्र र 
खुनागेऽपि महाशेळे देत्यावासाः सहस्नशाः | हम्येप्रासादक छिलाःप्ांशुपाकाखेपिः 
वेणुमन्ते महाशैरे विद्याधरपुरत्रयम्‌। त्रिशद्योजनविस्तीण पञ्चाशद्योजनाक्करि 
उलूको रोमशश्चेव महानेत्रश्‍च वीर्यवान्‌। विद्याधरवरास्तत्र शक्रतुल्यपराद्र ण 

वेकडे शेलशिखरे हान्तःकन्द्रनिभरे । मददोश्ङ्गे रुचिरे र्जधातुविचित्िते| 
तत्राऽऽस्ते गारुडिनित्यमुरगारिदुंरासदः । महाचायुजवश्यण्डःसुञरीयोनार ` 
महाप्रमाण विक्रान्तमंहावळपराक्रमैः । स शलो ह्यावृतः सर्व: पक्षिभिः पन्नगा ड 
करञ्जेऽमिरतो नित्यं साक्षादुभूतपतिः प्रभुः । बृषभाङ्को महादेचःशंकरोयोगिश | 
नानावेषधरेभूतः प्रमभैश्च दुरासदैः | करञ्जे सानघः सर्वे हावकीर्णा: fe 
वसुधारे वसुमतां बसूनाममितोजसाम्‌ । अए्टाचायतनान्याहुः पूजितानि महत 


रलघातो गिरिवरे सप्तर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
सप्ताश्रमाणि पुण्यानि सिद्धावासयुतानि च ॥४५॥ 
महाप्रजापतेः स्थानं हेमश्टङ्गे नगोत्तमे । चतुर्वकत्रस्य देवस्य सचेभूतनमस्हृतम्‌ 
हक भगवतो नानाभूतगणावृता: । रुद्रा: प्रमुदिता नित्यं सर्वभूत 
धातुचित्राद्ये शन मेघसं निभे । नेकोद्रद्रीचप्रनिकुञैश्चो पशो मिते 
वसूना च स्ट्राणां चामितौजसाम्‌ । 
र तनाऽऽयतनविन्यासा रम्याश्चैवाश्चिनोरपि ॥४६॥ व 
a “७ नि नगोत्तमे । तत्र पूजापरा नित्यंयक्षगन 
वि के नगोत्तमे | अशीत्यमरपुर्याभा न | 
| नाम गन्धर्वा 







युद्धशा लिनः | येषामि भपत्ति जः क 
अनले राक्षसावासाः पञ्चकुरेऽपि दानवाः | वा म ... 
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+ दत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ देवक्रूरस्थपक्षिराजभवनचर्णनम्‌ ने १६७ 
हक पुरशतं यक्षाणाममितौजस्राम्‌ । ताप्नाभे काद्रवेयस्य तक्षकस्य पुरोत्तमम्‌ ॥ 
पर्वेतश्रेष्ठे नकचप्रद्रीशुमे । शुहानिरतवासस्य गुहस्या5$्यतनं महत्‌॥ 
उ महाशेले महाभवनमण्डिते | पुरं गरुडपुत्रस्य सुनाभस्य महात्मनः ॥५६॥ 
पिशाचके शाचके गिरिवरे हम्येप्रासाद्मण्डितम्‌ । यक्षगन्धवेचरितं कवेरभवनं महत्‌ ॥५७॥ 
इरिकूरे हरिदचः सवसूतनमस्कतः । प्रभावात्तस्य शेलोऽसौ महानाभः प्रकाशते ॥ 
"दे किंनरावासा अञ्जने च महोरगाः । कृष्णे गन्धर्दनशरा महाभवनशालिनः ॥५६ 
डर चारुशिखरे महाप्राकारतोरणे । चिद्याधरपुरं तत्र महाभवयशालिनम्‌ (?)॥ 
{ह्नशिखरै शले दत्यानामुप्रकमणाम्‌ । पुराणि समुदीर्णानां सहस्रं हेममालिनाम्‌ 
डे पन्नगाचासा अनेकाः पचंतोत्तमाः । पुष्पके वे सुनिगणा नित्यमेव सुदा युता 
वस्वतस्य सोमस्य वायोनांगाधिपस्य च । सुपश्षे पर्वतवरै चत्वार्यायतनानि च ॥ 
_ किनरेयेक्षेनांगेविद्याधरोत्तमेः । सिद्धेहितेणु स्थानेषु नित्यमिष्टः प्रपूज्यते ॥ 


इति श्रोमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो 
नामेकोनयत्वारिशोऽध्यायः ॥३६॥ 







चत्वारिशोऽध्याथः 
देवकूटस्थपक्षिरोजभवनवणनम्‌ 
| सूत उचाच 
दापचते शुभ्रे देवकूटे निवोधत । विस्तीर्ण शिखरे तस्य कूटे गिरिघरस्य ह ॥१ 
प्मिन्तायोजनशतं महाभवनमण्डितम्‌ । जन्मक्षेत्रं सुपणेस्य वेनतेयस्य धीमतः ॥२॥ 


र 
हापक्षिगणेर्गारुडैः  शीघ्रविक्रमैः। संपूर्णवीर्यसंपक्षेदेमनेरुरगारिमिः ॥३॥ 
जस्य भचनं प्रथमं तन्महात्मनः । महावायुप्रवेगस्य' शादमलिद्वीपवासिनः ॥ 
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वायुपुराणम्‌ # २ 
१६८ % वायुपुः अ म्‌ बह [ उपोदक प 
तस्यैच चारुमूध्नेस्तु कूटे च रहधिषु। दक्षिणेश विचित्रच ससस्वपि तु तः 
संध्याभ्राभाः समुदिता रुक्मप्राकारतोरणाः । | रर 


महाभवनमाढामिः शोमिता देवनिमिताः ॥६॥ 
न्रिशद्योजनविस्तीर्णाश्वत्वारिशत्तमायता । सत्त गन्धवेनगरा नरनारीसम्न 
आग्नेया नाम गन्धर्वा महावळपराक्रमाः । कुवेरानुचरा दीस्ास्तेषां ते भवनो 
तस्य चोत्तरकूटेषु भुवनस्य महागिरेः । हम्यप्रासादबद्ध च उद्यानचनशोमितर। 
पुरमाशीविषेः पूण महाप्राकारतोरणम्‌ । वादित्रशतनिघोषरानन्दितचनान्तण 
दुष्प्रसह्मममित्राणां तरिशयोजनमण्डलम्‌ । नशर र देवबिकि 

सिद्धदेवषिचरितं देवकूरे निबोधत ॥११॥ 
द्वितीये द्विजशादूछा मर्यादापर्वते शुभे । महाभवनमाळाभिनां 
सुवणेमणिचित्रा भिरनेकामिरलंछतम्‌ । विशालरथ्यं दुधेष नित्यं प्रमुदितं हि 
नरनारीगणाकीण प्रांशुप्राकारतोरणम्‌ । षष्टियोजनविस्तीण 
नगर कालकेयानामसुराणां दुरासदम्‌ । देवकूटतरे रम्ये संनिविष्टं सुकू 

महाभ्रचयसंकाशं सुनासं नाम चिश्चतम्‌ ॥१५॥ 
तस्यच दक्षिणे कूरे बिंशद्योजनविस्तरम्‌। द्विषष्टियोजनायामं हेमप्र 
हएपुएावलिसानामाचासा कामरूपिणाम्‌ । औत्कचानां प्रमुदितंराक्षसाना 
मध्यमे तु महाकूटे देवकूरस्य वे गिरेः। सुचणेमणिपाषाणैश्चितैः रहद्वणत 

राखाशतसहस्राव्यंनकारोहसमाकुरुम्‌ ॥१८॥ 
तत्र भूतचट नाम न [य दरा न 

नाभूतगणाळ्यम्‌ । महादेवस्य प्रथितं 

दीसमायतनं तत्र सबेलोकेषु विश्रुतम्‌ ॥२०॥ 


चराहरा 
माता । ग्रथोलूकमुखे मेषोद्राजमहामुख। 


शुर करेः स्थूललेम्वकेशतनूरुहैः | XC 
दीप्तरनेकरुप्रास्यैतरप्पराक्र | हा दिलमा वि 
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| एकवत्चारिंशो5ध्यायः | कै कलासचर्णनम्‌ % १६६ 


छै तत्र भूतपतेभूता नित्यं पूजां प्रयुञ्जते । कमरे: शङ्कुपरहै्ेरीडिण्डिमगोसुखेः ॥२४॥ 
| रणितालसितोद्वीतेनित्ये बढितघजितः । विस्फूजितशतेस्तत्र पूजायुक्ता गणेश्वराः 
प्रीताः पुरारिप्रभथास्तत्र क्रीडापराः सदा ॥२५॥ 
क सिद्धदेवषिगन्धवेयक्षनागेन्द्रपूजितः । स्थाने तस्मिन्महादेवः सक्षा्लोकशिवः शिवः 
इति श्रीमाहापुराणे वायुप्नोक्ते उपोद्धातपादे भुवनविन्यासो नाम 
चत्वारिशोऽध्यायः ॥४०॥ 


एकचत्वारिंशोऽध्यायः 
केलासवर्णनम्‌' 


सूत उवाच | 
विविक्तचारुशिखरं पत्रितं शङ्कवर्चेसम्‌ । कलासं देवभक्तानामालयं खुछूतात्मनाम र 
। तस्य कूटतटे रस्ये मध्यमे कुन्द्संनिभे । योजनानां शतायामै पञ्चाशच्च तथाऽऽयतम्‌ | 
| सुंवर्णेमणिचित्राभिरनेकाभिरळंङृतम्‌ । महाभवनमालाभिर्भूषितं नेकविस्तरम्‌॥३॥ | 
धनाध्यक्षस्य देवस्य कुबेरस्य महात्मनः | नगरं तदनाधुष्यसद्धियुक्त सुदा युतम्‌ ॥ | 
तस्य मध्ये सभा रम्या नानाकनकमण्डिता । f 

विपुला नाम विख्याता चिपुळस्तंम्भतोरणा ॥५॥ | 

तत्र तत्पुष्पकं नाम नानारलविभूषितम्‌ । महाविमानं रुचिरं सवकामगुणयुतम्‌ ॥६ | 
मनोजवं कामगमं हेमजाळविभूषितम्‌ । वाहनं यक्षराजस्य कुवेरस्य महात्मनः ॥७॥ | 
:|! त्ेकपिङ्गलो देवो महादेबसखः स्वयम्‌ । बसतिस्म स सक्षेन्द्रः सचंभूतनमस्ङ्तः | | 
| तजराप्सरोग णेयेक्षेमर्गन्धवे: सिद्धचारणः । बसति स्म मद्दात्माऽसो कुबेरो देवसत्तमः 
|| उज पद्ममहापद्मी तथा मकरकच्छपौ । कुसुदः शङ्कुनीलश्च नन्दनो निधिसत्तमः ॥१० | 
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१5. _ , # वायुपुराणम्‌ ॐ ( २ उपोद दब 
अष्टावेतेऽक्षया दिव्या घनेशस्य महात्मन; । तै 
महानिधानास्तिष्टन्ति सभायां रलसंचयाः ॥११॥ कि 


तथेन्द्राम्रियमादीनां देवानामऱ्सरोगणेः । तेषां केलास आवासो यत्र यकष 
कृत्वा पूर्वेमुपस्थानयक्षेन्द्रस्यमहात्मनः | पश्चाद्गच्छन्ति ये यस्यवि हिताः परिचर 
। तत्र मन्दाकिनीनामसुरम्या विपुलोदका । सुवर्णमणिसोपानानानापुष्पोत्कगो 
` जञास्वूनदमयेः पद्मेगन्धस्पशंगुणान्वितः । नीलवेदूर्यपत्रेश्व गन्धोपेतेर्महोत्पदै॥ ॐ 
तथा कुमुद्खण्डश्च महापद्मरलंकृता । यक्षगन्धवनारीभिरऱ्सरोमिश्च शोभिता I 
देवदानवगन्धर्वेयेक्षराक्षसपन्नमेः । उपस्पृएजळा रम्या चापी मन्दाकिनी शुभा [व 
तथा अलकनन्दा च नन्दा च सरितां बरा | 
एतरेव गुणर्युक्ता नद्यो देवषिसेचिताः ॥१८॥ 
तस्यच शळराजस्य पूर्व कूटे परिश्रुताः । सहस्रयोजनायामा स्त्रिशद्योजनविस्ता 
दश गन्धर्बेनगराः सम्दृध्या परया युताः । महाभवनमालाभिरनेका भि्षिभूष 
इाहहरिकेशायाशचित्रसेनजराद्यः | दृश गन्धवेराजानो दीस्तवहिपराक्रमाः| 
तस्यच पश्चिमे कुटे कुन्देन्दुसदृशप्रभे । नानाधातुशतैश्चित्रैः सिद्धदेवर्षिसेविते र्त 
अशीतियोजनायामं चत्वारिशत्प्रविस्तरम्‌ । एकेकयक्षभवनं क : 
महायक्षालयान्यत्र त्रिशदाढ्यानि मे श्यणु । 
शुदाऽथ परमदुध्यां च संयुक्तानि समन्ततः ॥२४॥ 





|| विवाहो यत्र सदस्य महादेव्योमया 


| ३ | तपस्तप्बती चेच यत्र देवी बरा 
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। 
एकचत्वारिशो५ध्याय ] नेट शरवणस्थानवर्णनम्‌ Fh १७१ 


क्किरातरूपिणा चच तत्र रुद्रेण क्रीडितम्‌ । यत्र चच कृतंताभ्यां जम्बूद्धोपाचलोकनम्‌ 
पत्र ताः संसुदा युक्ता नानाभूतगणयुताः । चित्रपुष्पफलो पेतार्द्रस्याऽऽक्रीडभूमय 
ष्टा गिरिदरीवाखा कृशोदर्योमनोरमाः । जुन्दयों यत्र किचर्योरमन्ते स्मसुळोचनाः 


[0 विशालाक्षास्तथा यक्षा अन्याञ्चाप्सरसाँ गणा: | 
त गन्धर्वाश्चाङ्गशालिन्यो यत्र तत्र सुदा युताः ॥३५॥ 


SLOTS BRN ese i य्य 
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| तिवोमावनं नास लवछोकेषु विश्वतम्‌ । अधेनारीनर॑ रूपं घुतवान्यंच शंकरः ॥३६॥ 
[[तथा शरवणं नाम यत्र जातः षडाननः । यत्र चव ऊतोत्साह: क्रौक्षशलूवन प्रति ॥ 
॥*वजापताकिनं चैय किङ्किणीजालमाडिनम्‌ । यत्र सिंहरथंयुक्तकातिकेयस्य धीमत 
चित्रपुष्पनिकुञ्जस्य क्रोश्वस्य च गिरेस्तटे । 
देवारिस्कन्द्नः स्कन्दो यत्र शक्ति विमुक्तवान्‌ ॥३६॥ 
प्र्रामिषिक्तश्वगुहः सेन्द्रोपेन्द्रेःसरोत्तमेः । सेनापत्ये च दत्यारिद्वादशाकप्रतापचान, 
त पृतसंघावकीर्णानि एतानन्यानि च डिजाः । तत्र तत्र कुमारस्यस्थानान्यायतनानिच 
(था पाण्डुशिला नाम ह्याक्रीडा क्रौञ्चघातिनः । नानाभूतगणाकीणपृष्ठेहिमवतःशुभे 
पूर्व तळे रम्येसिद्धावासमुदाह्वतम्‌ । कलापग्राममित्येवंनास्नाऽऽख्यातंमनीषिसि 
|. वसिष्ठस्य भरतस्य नलष्य च | विश्वामित्रस्य विप्रषस्तथघोद्दालकस्य च 
अन्येषां चोग्रतपसाम्धषीणाँ भावितात्मनाम्‌ । 
हिमवत्याश्रमाणां च सहस्राणि शतानि च ॥४५॥ 
7 हैकसिद्गणावासं स्थानायतनमण्डितम्‌ । यक्षगन्धवेचरितं नानाम्लेच्छयणेयुतम्‌ ॥ 
गनारल्ञाकरापूणं नानासत्त्वनिषेचितम्‌। नानानदीसहस्राणां संभव वरपवतम्‌ ॥ 
| [श्चिमस्याचरेन्द्रस्य निषधस्य यथार्थवत्‌ । कीर्त्यमानमरेषेण विशेष श्टणुत द्विजाः 
पय कूरे हेमधातुविभूषिते । दीप्तमायतनं विष्णो सिरद्धाषगणसेचितम्‌ 


यक्षाप्सरःसमाकीणं गत्धर्वगणसेषितम्‌ ॥४६॥ 


न 


or HRN 


१ 
१] 
| 

वर 
20 
बु 
| 






कूरे नानाधातुविभूषिते । तरै निषधक्कूटस्य शलक्षणचारुशिलातळे ॥ 
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| 
ॐ वायुपुराणम्‌ ॐ [ २ उपो । 
'सक्मकाञ्चननिर्युह तसकाञ्चनतोरणम्‌ । कीती 
इ््यप्रसादमतुलं तप्तकाञ्चनमूणितम्‌ । हश्यप्रसादबद्धञ्च सुदित चात विस ता 
उद्यानमाळाकलितं त्रिशद्योजनमायतम्‌ | क्य 
| उलड़ीनां प्रमुदितं रक्षसां राक्षसं पुरम्‌ ॥५४॥ 
तस्येव दक्षिणे पाश्वे नेकदेत्यगणाल्ये । गुहाप्रवेशं नगर शलकुक्षो दुरासद्य! 
तथैव पश्चिमे कूरे पारिजातशिलोचये । देवदानवनागानां सम्दद्धानि पुराणितु 
तत्र सोमशिला नाम गिरेस्तस्य महातदे । सोमो यत्रावतरति सदा पवेसु फः 
उपासतेऽत्र श्रीमन्तं तारापतिमनिन्दितम्‌ । ऋषिकिनरगम्छर्चाः साक्षाद्देवं तमचा 
तत्रेव चोचरे कूरे ब्रह्मपाश्वेमिति स्मृतम्‌ । स्थानं तत्र सुरेशस्यत्रह्मण: प्रथितं हे 
इज्यापूजानमस्कारस्तत्र सिद्धाः स्वयंभुवम्‌ । उपासते महात्मानं यक्षगन्धवंदृर 
तथेवाऽऽयतनं बहे: सवेछोकेषु विश्रुतम्‌ । तत्र विग्नहवान्वहिः सेव्यते सिद 
तथे चोत्तरे र्ये त्रश्ग्डे वरपर्वते । ऋषिसिद्धानुचरिते नानाभूतगणाल्ये । | 
परं तत्त्रिषु लोकेषु हेमचित्रं तु विश्रुतम्‌ ॥६२॥ 
अयाणां देवमुख्यानां त्रीण्येचाऽऽयतनानि च | 
चारायणस्याऽऽयतनं पूर्वकूरे द्विजोत्तमाः ॥ 
मध्यमे ब्रह्मण स्थानं शंकरस्य तु पश्चिमे ॥६३॥ 


दत्पदानवगन्धवयक्षराक्षसपत्नगैः । इ (ई) जाना अभिपूज्यन्ते देचदेवा महाव 
तथा पुराणि रम्याणि देशे चेव कचित्कचित्‌ । यक्षगन 


१७२ 








| | 





es 


एकचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ पृथिव्या आकारनिरूपणम्‌ १ १७३ 


१ नानासच्वगणाकीणं विहङ्गरुपशोभितम्‌। चारुतीथंसुसंवाध॑ त्रिशद्योजनमण्डलम्‌ ॥ 


६ सिद्धैरुपस्पृ्टजळं जळदोषविवजितम्‌ । तत्रा५5नन्दजळं नाम महापुण्यजलं सर: ॥ 
तत्र नागपतिश्चण्डश्चण्डो नाम दुरासदः | 


शतशीर्षो महाभागो विष्णुचक्राङ्चिहितः ॥ 
| इत्येचसष्टौ चिज्ञेया चिचित्रा देवपर्चंताः ॥७३॥ 
'पुरैरायतने पुण्य; पुण्योद्श्च सरोवरेः । सुचर्णपवतेनकेस्तथा रजतपवंतः ॥७४॥ 
प नानारलप्रभासैञ्च नेकेश्च मणिपवेतः । हरितालपर्वेतेनंकेल्तथा हिङ्गलकाञ्चनेः ॥७५॥ 
मेनःशिलाजाळभास्वरररूणप्रभः । नानाधातुविचित्रेश्च नेकश्च मणिपचंतेः ॥७६ 
bs वसुमती सर्वा गिरिभिनकविस्तरः । नदीकन्दरशेलाढ्यरनेकेश्चित्रसानुभिः ॥ 
तेषु शेलसहस्रेषु नानाचणणु नित्यशाः । देत्यदानवगन्धवेयक्षाणां च महालयेः ॥ 
| ना त्यराक्षससाधुभिः । किनरोरगगन्थवेविचित्रे: सिद्धचारणे: ॥७६॥; 
- मिर वे सेविता नेकविस्तराः । पुण्यक्रद्धिः समाकीर्णाः:केसराळतयोनगाः 
कै तु तन्मेरोः सिद्धलोकमिति स्मृतम्‌ । 
चित्रं नानाश्रयोपेतं प्रचार सुछतात्मनाम्‌ ॥८१॥ 
नात्यु्रकर्मेसिद्धानां प्रतिमा मध्यमाः स्मृताः । 
स हि स्वर्ग इति ख्यातः क्रमस्त्वेष प्रकीतितः ॥८२॥ 
सेयमुर्वी प्रकीतिता । नानाचर्णप्रमाणेहि नानावर्णवलस्तथा ॥८३॥ 
ह भल्याक्षपानेश्व नानाच्छादनभूषणेः । प्रजा चिकारेविविधे श्चित्रैरध्युषितेः सह ॥ 
रो नकचर्णाळ्या महाद्वीपाः परिश्रुताः । भद्राश्च भर्ताश्चेचकेलुमाळाश्चपश्चिमाः 
उत्तराः कुरवश्चैव कतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥८५॥ 
सेषा चतुमहाद्वीपा नानाद्वीपसमाकुला । 
पृथिवी कीतिता कृत्स्ना प्माकारा मया द्विजाः ॥ ८६ ॥ 
॥ सान्तरद्वीपा सशेळवनकानना । पद्मेत्यभिहिता कृत्स्ना पृथिवी वहुविस्तरा ॥' 
सदन लोक सदेवासुरमानुषम्‌ । त्रिळोकमिति विख्यातं यत्सत्त्वव्येबहायते ॥. 
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| | 'षष्टियोजनसाहल् निरालस्वनमम्वरम्‌ 
। ¦ थि चतुष्वेभितश्चेव महाप 


| 
१७४ # वायुपुराणम्‌ + [२ उ हि 
चन्द्रादित्यावतसं यत्तज्ञगत्परिगीयते । गन्धवणेरसोपेतं शब्दर्पशेगुणानित 


त लोकपद्यं श्रुतिमिः पद्ममित्यमिधीयते | एप 'सर्वेपुराणेबु क्रम सुपरिरिकिया 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे सुवनचिन्यासो तथ 





नामैकचत्वारिशो5ध्यायः ॥ अर 
त्स्प 

द्विचत्वा रिशो ऽध्यायः । 
आकाशगज्ञावर्णनम्‌ स 


सूत उचाच 
सरोवरेभ्यः पुण्योदा देवनद्यो विनिगताः | महोघतोयानचयश्व ता 
आकाशाम्मोनिधेर्यो,सौ सोमइत्यभिधीयते । आधारः ह. 
तस्मात्प्रवृत्ता पुण्योदा नदी ह्योकाशगामिनी । सत्तमेनानिळपथाप्रयाताविमः 
सा ज्योतिषिनिवतन्तीज्यो तिगणनिघेविता । ताराकोटिसहस्थाणांनभसश्वसम 
माहेन्द्रेणगजेन्द्रेण आकाशपथयायिना । क्रीडिता ह्यन्तरतले या सा विक्षोगिते 
वेकीचिमानसंघातेः प्रकामद्धिनेभस्तलम्‌ । सिद्धैरुपस्पृष्ठजला महापुण्यजला मि 

डी a वा 

त्य हस)था सूयस्तथच सा ॥७॥ 

चत्वायंशीतिप्रतता योजनानां समन्ततः । वेगेन कुवतीमेरू सा प्रयाता ! 
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| 

॥ ख्विचत्वारिशो उध्याय: ] ॐ आकाशगङ्गावर्णनम्‌ # १७५ 
हवा प्वणांडीन देवानां सवसिद्धगणालयम्‌ | सुवर्णचित्रकरकं नेकनिझेरकन्द्रम्‌ ॥१३॥ 
क्षपावयन्ती सशलेन्द्र मन्द्रं चारुकन्दरम्‌ । बप्रप्रतापशमनेरनेकः स्फारिकोदके: ॥ 
त्या चैत्ररथं रम्यं छावयन्ती प्रदक्षिणम्‌ । प्रविष्टाह्मम्वरनदी ह्यरुणोद्सरोचरम्‌ ॥ 
अरुणोदाश्निवृत्ताऽथ शीतान्ते रम्यनिकरे | शेले सिद्धगणावासै निपपातसुगामिनी 


सीता नाम महापुण्या नदीनांप्रवरा नदी । सा निकुञ्जनिरुद्धा तु अनेकाभोगगामिनी 


शीतान्तशि 


वस्मान्माल्यवतं शेळं भावयन्ती चरापगा । वकडु समचप्राप्ता वैकङ्कान्मणिपर्वतम्‌ 


मणिपर्चतान्महाशेलम्षमे नेककन्दरम ॥१६॥ 
[बं शळसहर्ाणि दारयन्ती महानदी । पतिताऽथ महाशैले जठरै सिद्धसेविते ॥२० 
स्मादपि मह्दाशल देवकूटं तरङ्गिणी । तस्य कुक्षिसमुद्वान्ता क्रमेण पृथिवीं गता ॥ 
सेवंस्थळीसहस्तराणि शेळराजशतानि च | । 
वनानि च विचित्राणि सरांसि विविधानि च ॥२२॥ 
महाभागा विष्फारैप्वचलोकदा । नदीसहस्रानुगता प्रवृत्ता च महानदी ॥ 
भद्राश्वं समहाद्वीपं छाचयन्ती वरापगा । प्रविष्टा हयर्णबं पूर्व पूरवे द्वीपे महानदी ॥२४ 
_ क्षिणे5पि प्रपन्ना या शेलेन्द्रे गन्धमादने । चित्रैः प्रपातेविविधरनेंकविस्फालितोदका 
Rs भमाद्सवनं नन्दनं देचनन्दनम्‌ । छावयन्ती महाभागा प्रयाता सा प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
ना हालकनन्देति सचेलोकेषु विश्रुता । प्रविशत्युत्तरसरो मानसं देवमानसम्‌ ॥ 
|पशाच्छळराजानं रम्यं त्रिशिखरं गता । चिकूटाच्छेलशिखरात्कलिङ्गशिखरं गता 
)िङ्गशिखराद्ञ्रष्टा रुचके निपपात सा । रुचकानिषधं प्राप्ता ताघ्राभं निषधादपि 
ट ताप्ताभशिखराद्‌ भ्रष्टा गता श्वेतोद्रं गिरिम्‌ । 
4 संस्मान्खुमूल शळेन्द्रं चसुधारं च प्तम्‌ ॥३०॥ र 
। ङं राता तस्माद्देचशङ्गे ततो गता । तस्माद्वता मदाशलं ततश्चापि पिशाचकम्‌ ॥ 
4 चिकाच्छेलवरात्पञ्चकूटं गता पुनः । पश्चकूटात्तु केलाशं देवावासं शिलोच्चयम्‌ 
Sh कुक्षिषु विश्वान्ता नेककन्द्रसाजुषु । दिमचत्युत्तमनदी निपपातांचळोत्तमे ॥ 
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शीतान्तशिखराइ्भ्रष्टा सुकुञ्जे वरपवेते । निपपात महाभागा तस्मादपि सुमञ्जसम्‌ 
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१७६ "व्या 00 
दब शैलसहस्ाणि दारयन्ती महानदी । खलीशतान्यनेकानि वयन र 
वनानां च सहत्लाणिकन्द्राणांशतानि च। लाचयन्तीमदामागामयातादहिछ 
रम्या योजनविस्तीर्णा शलकुक्षिषु संता | या ता देवदेवेन शकत महाछके 
पावनी द्विजशादूँल घौराणामपि पाप्मनाम्‌ | शंकरस्याङ्गसं स्पशान्महादेवतईसु 
द्विगुणं पवित्रसलिळा सर्वेळोके महानदी ॥३-॥ मेर 
अनुशेलं समन्ताञ्च निर्गता बहुमिर्मुलेः । अथोऽन्येनाभिधानेन ख्याता द्य 
तस्माद्विमबतो गङ्गा गता सा तु महानदी । एवं ङ्गतिनास्ता हिरकाशारिकषप 
घन्यास्ते सत्तमा देशा यत्र गङ्गा महानदी । स्द्रसाध्यानित्ादित्येसषटतोाक् 
महापादं प्रचक्ष्यामि मेरोरपि हि पश्चिमम्‌ । नानारल्ञाकरं पुण्यं पुण्यक्ृद्दिगित 
विपुलं शैलराजानं विपुलोद्रकन्द्रम्‌ | नितम्बकुञ्जकटक चिमळेमेण्डितोद 
अपि या व्यम्बकस्येषा त्रिद्शः सेवितोदका । EE 
वायुवेगा गताभोगा छतेव भ्रामिता पुनः ॥४३॥ ण 
मेरुकूटतरादुभ्रष्टा प्रहतः स्वादितोदका । घिस्तीयंमाणसढिला निमंटांशुसा 
तस्य कूरेम्वरनदी सिद्धचारणसेविता । प्रदक्षिणमथा5५वृत्य पतिता सापुर् 
देवभ्राज महाग्राजं सव भ्राजं महावनम्‌ । छ्ावयरती महाभागा नानापुष्पफके 
पदक्षिणं प्रकुर्वाणा नानावनचिभूषिता । प्रविष्टा पश्चिमसरः सितोदं बिरे 
सा सितोदाद्विनिष्क्रान्ता सुपक्ष पर्वतं गता | सुपक्षतस्तु पु ए्योदात्ततोदेवर 
सिमल संशितोदका निपपात महाभागा रमण्यं र 
तस्माह्विखिरात्यागा पिर चर । वेदूयात्कपिलं शैलं तस्मःचच गन्ध 
| मधुमन्तं जनं चैवमुकुट च सितम्‌ पिज्ञरात्सरसं याता तस्मा कु 
` कृष्णाच्छवेत महा i | हार मिकारात्कष्णाया त 
अनेकाभिः सिता निघे यन | 'ैतात्सहलशिखर शेर पर्छ 
ff पारिजाते महाशेरे निपपाताऽऽ । एव शळसंहसत्राणि सादयन्ती | | 


| सगा मिनी ७ - 
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१७७ 
तिरी शुद्दासाडुड राजते । तस्य कुक्षिष्वनेकासु भ्रान्ततोया तरङ्गिनी ॥ 
हव्याहन्यमानसंवेगा गण्डशलेरनेकशः । संविद्यमानसलिला गता च धरणीतरे ॥८६ 
केतुमालं महाद्वीपं नानाग्ळेच्छगणर्युतम्‌ । छाघयन्ती महाभागा प्रयातापश्चिमाणंचम्‌ 
कषुवर्णचित्रपारे तु खुपार्श्‍वे5प्युत्तरे गिरौ । मेरोश्चित्रमहापादे महासत्त्वनिपेचिते ॥ 
भेस्कृटतटाढुख्रटा पचनेनेरितोदका । अनेकाभोगवक्राड़ी क्षिप्यमाणे नभस्तले ॥ 
0 पएियोजनसाइसे निरालग्वे5म्वरे शुभे । विकीर्यमाणा मालेव निपपात महानदी ॥ 
ग एव कूटतरेश्रेा नेक देवषिसेवितः । विकीर्यमाणसलिला नेकपुष्पोडुपोत्कचा ॥ 
कषगनारलवनो देशमरण्यं सवितुर्वनम्‌ । महावनं महाभागा छ्लावयन्ती प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
रोबर महापुण्यं महाआगनिषेचितम्‌। तत्राऽऽविवेश कल्याणी महाभद्रं सितोदका 
प पद्रसोमेवि नास्ना हि महापारा महाजवा । महानदी महापुण्या महाभद्रा विनिर्गता 
नेकनिफंरवप्राढ्या शङ्कक्ूटतरे तु सा । तत्र कूटे गिरितटे निपपाताऽऽशुगामिनी ॥ 
श्र तरांदुश्रष्टा पपात चषपवतम्‌ । वृषपर्वताद्वत्सगिरि नागशेळं ततो गता ॥६६॥ 
स्माल नरश्रेष्ठं संप्राप्ता वर्षपर्वंतम्‌ । नीलात्कपिञ्जलं चेव इन्द्रनीलं च निस्नगा 
त पर महानीळं हेमश्छङ्गं चं सा ययौ । हेमश्श्‍ङ्गाद्गता श्वेत शवेताञ्च सुनगं ययौ ॥ 
िनगाच्छतश्स्जु च संप्रा्ता सा महानदी । शतश्ङ्गात्महाशेलं पुष्करं पुष्पमण्डितम्‌ 
क रा्ममहाशेळं द्विराजं सुमहाचलम्‌। घराहपवंतं तस्मात्मयूरं च शिलोञ्चयम्‌॥ 
यूर च्चेकशिखरं कन्द्रोद्रमण्डितम्‌ । जातुखि शेलशिखरंनिपपाताऽऽशुगामिनी ॥ 
बे गिरिसहस्राणि दारयन्ती महानदी । चिश्उङ्गं श्टङ्घकलिले मर्यादापर्वेते गता ॥ 
6 टज्ञतरविश्रष्टा महाभागनिषेविता । मेरुकूटतराद्श्रष्टा पचनेनेरितोदका ॥ ७३ ॥ 
तीर्थं पर्वतवरं पपात विमलोदका । छाचयन्ती महाभागा प्रयांता पश्चिमाणंचम्‌ ॥ 
जिवणसुचि पाश्वे तु सुपा्वेऽप्युत्तरे गिरी । मेरे श्चित्रे महापादे महासत्त्वनिपेविते 
` जिणे तस्मादपि तरङ्गिणी । नेकभोगा पपातोचों' चित्रपुष्योडपोत्कचा 
१ f देता उत्तरान्सा कुरूञ्शिबा । महादीपस्य मध्येनप्रयाता सोत्तराणचम्‌ 
|. तास्तु महानद्यश्चतस्नो विमलोदकाः । महागिरितस्भ्रषाः संप्रयाताश्चतुदिशम्‌ः॥ 
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१७८ हि” बे 
वं काया पिवी बुस । मेखदीलमहाकी पा: विशाच स 

चतुमैयादीपवती चतुराक्रीडकानना । खतुष्केतुमहावक्षा चतुवरसरस्वती |, 

चतुरोरगसंश्रया । अष्टोत्तरमहाशेळा तथा५षएवरपबेता|, 

ति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे सुवनचिन्यासो नाम । 





द्विचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४२ ॥ ५ 
+ | 
त्रिचवारिशो5ध्यायः 
गण्डिकावर्णनम्‌ 
सूत उचाच 


गन्धमादनपाश्व तु स्फीताचोपरिगण्डिका । द्वात्रिशतंसहसत्रा ण्प्यो जनेः 





तत्र काला नराः सर्वे महासत्त्वा महाबलाः । f 
खतियश्चोत्पलपत्राभाः सर्वास्ताः प्रियदर्शनाः ॥ ३ ॥. म र 

तत्र दिव्यो.. महावृक्ष: पनसः पड़साभ्रयः | ईश्वरो ब्रह्मणः पुत्रः कामचारीमो 
तस्य पीत्वा फलरसं जीवन्ति हि समायुतम्‌ ॥ ४॥ 

` पाइवमालबतश्चापिपूवपूर्वा तु गण्डिका | आयामतो ऽथचिस्ताराद्थैचाः 
भद्राश्वास्तत्र विज्ञेया नित्यंसुदितिमानसाः । सद्रं साळचनं . तत्रकालास्रा् मश 

|| तत्र ते पुरुषाः श्वेता महासत्ता महाबल: । स्त्रि: कुमुद्वर्णाभाःसुन्दर्यःपर्य 
|. क्वणः पूणचन्दरनिमानना: । चन्दशीतळ्गात्यब्वसत्यश्ोत् 









ण बषेसहलाणि तेषामायुनिरामयम्‌। कालाम्रस्य रसं पीत्वा सवंदा खिर 
| | तितम्‌। च तुर्णामपिद्वीपानांसमासान्न तु 
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| 


१७६ 
रे 
| सूत उवाच 
१ भद्राश्वानां यथा चिह्नं कीतितं कीतिवर्धनाः । 
॥ 


| तच्छुणुध्वं तु कात्स्न्येन पूर्वसिद्धेरुदाहदतम्‌ ॥ ११॥ 
कुढाचलानां पञ्चानां नदीनां च विशेषतः | तथा जनपदानां च यथाद्रष्ट यथाश्रुतम्‌ 
हि चर्णमाळाग्रः कोरक्षश्वाचलोत्तमः । श्वेतवर्णश्व नीलश्च पञ्चैते कुलपर्वता: ॥ 
[ प्रसूतिरन्ये$पि पर्वेतावहुविस्तराः । कोटिकोटिः क्षितौज्षेयाःशतशो5थसहस्रशः 
डु । जनपदेर्नानाखस्वसमाकुलाः । नानाप्रकारजातीयास्त्वनेकनृपपा लिताः ॥ 
नामघ्रेयेश्च चिक्रान्तेः श्रीमद्भिः पुरुषषेभेः । 
अध्याखिता जनपदाः कीतेनीयाश्व शोभिताः ॥ १७ ॥ 
षां तु नामधेयानि राष्ट्राणि विविधानि च | गिर्येन्तरनिविष्टोनि समेषु विषमेषु च 
तथा सुमङ्गलाः शुद्धाश्चन्द्रकान्ताः सुनन्दनाः । 
बजका नीलमौलेयाः खौचीरा चिजयस्थलाः ॥ १६॥ 
[लाः सुकामाश्चमहाकेशाःसुमूर्धेजाः । चतारंहाः सोपसङ्गाःपरिचायाःपराचकाः 
र नाका । कुमुदाःशाकसुण्डाश्चउरःसंकी णेभौमकाः 
दकाचत्सकाश्चेकावाराहाह्ारचामकाः । शङ्काख्याभाविमन्द्राश्चउत्तराहैमभौमकाः 







ते पिवन्ति महापुण्यां महागङ्गां महानदीम्‌ । 

आदो त्रेलोक्यविख्याता शीता शीताम्बुघाहिनी ॥ २४ ॥ 

पा च हंसवस तिमेहाचक्राचनिम्नगा । चक्रा वक्त्रा च काञ्चीचसुरसाचापयोत्तमा 
तावती चेन्द्रनदी मेघा मङ्गारवाहिनी | कावेरी हरितोया च सोमाचर्त्ता शातहदा 

वसुमती पम्पा पस्पाचती शुभा । सुवणा पञ्चवर्णा च तथा पुण्याचपुष्मती 

सुचप्रा च ब्रह्ममागाशिलाशिनी । कृष्णतोया च पुण्योदातथानागपदीशुभा 

मणितरा झारोदा चारुणाबती । तथाविष्णुपदी चेच महाएुण्यामंहानदी 
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देवकूटस्य सर्वस्य प्रथितस्येह यत्परम्‌ । पूर्वेण दिक्वु सर्वासु यथावच्च प्रकीर्तितम्‌ ॥. 


ःुमौ माश्चमहाभौ माञ्च्कीतिताः । एतेचान्येचचिख्यातानानाजनपदा मया . 





९१ 
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५; | 
युपुराणम्‌ ३ २ उपे 
१८२ इ पड [२ रपो दच 


८ १ दा च पताकाच 
हिरण्यवाहिनीला च स्कन्द्माठासुरावट ' "७ नर भा त 
यिकाःपरिकीतिताः । क्षुद्रनदस्त्वसंख्याता:शतशो;अर, 


एता गङ्गा महानद्य त 


` यूब॑ह्वीपस्य वाहिन्यः पुण्यवत्यश्च कीर्तिताः । कीतेनेनापि चैतासापूतःस्यादिकि 3 


सरदार सीतं च नानाजनपदाकुलम्‌ ! नानावृक्षवनोद्देशं नानानगसुषे त 


` अरनारीगणाकीणं नित्यं प्रसुदितं शिवम्‌ । बहुधान्यवनोपेतं नानानृपतिपाहिय 


. उपेतं कीर्तनशातेनानारल्ञाकराकरम्‌॥ ३४ ॥ | 
दस्मिन्देरो समाख्याता हेमशड्दलप्रभाः । महाकाया महाचीयांः पुरुषा; पु 
संभाषणं दर्शनं च समत्यानोपसेवनम्‌ । देवः सह महाभागाः कुचेते तत्र वै ए 
दशवर्षसहस्नाणि तेषामायुः प्रकीतितम्‌। धर्माधमंविशोपश्च न तेष्वस्ति 

अहिंसा सत्यघाक्यं च प्रकृत्येव हि वतते ॥ ३७ ॥ भ्‌ 
तेभक्याशंकरंदेवं गौरींपरमवैष्णचीम्‌। इञ्यापूजानंमस्कारांस्ताम्यांनित 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त उपोदघातपादे भुवनविन्यासो नाम कु 
_त्रिदत्वारिशोपथ्यायः ॥ ७३ ॥ 















। 


| 


_चतुश्चत्वारिशोऽभ्यायः 
केतुमालवर्णनम्‌ 





| । 
| चतुश्वत्वारिशो ऽध्यायः ] * कम्बलादिनदीनांप्रतिपादनम्‌ # १८१ 
तेषां प्रसूतिस्न्ये5पि पवता वहुविस्तरा: । कोरिकोरिशताज्ञेयाः शतशोऽथ सहस्रशाः 
छे तेविमिश्रा जनपदा नानाजातिसमाङुलाः । नानाप्रकारविज्ञेयास्त्वनेकल्पपालिताः 
ते नामत्रैयैर्विक्रान्ता विविधाःप्रथिता सुचि । अध्यासिताजनपदेःकीतेनेश्चविभूपिताः 
षि तेषां सवामघेयानि राष्ट्राणि विविधानि च | गियन्तरनिविष्टानि समेषु विषमेषु च 
यथेह कथिताः पौरा गोमनुष्यकपोतकाः । तत्सुखा भ्रमरा यूथा माहेयाचलकूरका: 
सुमीलाः स्तावकाः क्रोश्चा कृष्णाङ्गमणिपुञ्जकाः ।. 
कूटकस्वलमौषीयाः ससुद्रान्तरकास्तथा ॥ १०॥ 
करस्भवाः कुचाः श्वेताः सुच्णकरकाः शुभाः । 
ण्वेताङ्गाः छष्णपादाश्च विहाः कपिलंकणिकाः ॥ ११॥ 
।अत्याकराळगोज्चाला दानानावनपातकाः । महिवाःकुसुदाभाश्चकरवाटाःसहोत्कचाः 
शुरशुनकासा महानालाचनासगजभूमिकाः । करञ्जमञ्जमा वाहाः किष्कण्डीपाण्डुसूमिकाः | ` 
कुबेरा धूमजा जङ्गावङ्का राजीवकोकिलाः । वाचाङ्गाश्च महाङ्गाश्चमधौरेयाःसुरेचक्ाः .|| 
पित्तलाः काचळाश्चेव श्रवणा मत्तकासिकाः । 
गोदावा 'वकुळा वाङा वड़कामोदकाः कलाः ॥ १५ | | 
| प्रिवन्तिमहाभाया:प्रथमां तु महानदीम्‌ । खुवप्रां पुण्यसलिलांमहानागनिपेचिताम्‌ | 
कस्बळां तामसीं श्यामां सुमेधां वकुलां नदीम्‌ । [ 
चिकीर्णा शिखिमालां च तथा दर्भावतीमपि ॥ १७॥ | 
द शुकनदी पलाशां च महानदीम्‌। मीमांप्रमञ्चनांकाञ्चीपुण्याँ चेचकुशावतीम | 
दशांकाकचतींचेवपुण्योदांचमहानदीम्‌ । चन्द्रावतींसुमूलांचञऋषभांचाऽऽपगोत्तमास्‌ । 
नदीं सभुद्रमाळां च तथाचम्पावतीमपि । एकाक्षां पुष्कलां वाहांसुवर्णानन्दिनीमपि | 
कालिन्दीं चेव पुण्योदां भारतीं च महानदीम्‌ । 
| सीतोदापातिकां ब्राह्मी विशालां च महानदीम्‌ ॥ २१ ॥ | 
| पीवरी कुस्भकारी च रुषांचैचापगोत्तमाम्‌ । महिषींमानुषीं दण्डां तथानदनदींशुभाम्‌ | 
॥ पताश्चान्याश्चपीयन्तेबहृचो हिसरितोत्तमा: । देवषिसिद्धचरिताःपुण्योदाःपापहाःशुभाः | 
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क वायुपुराणम्‌ # [२उपे३ 


“१८२ | 
` नरानाजनपदास्फीतं महापगाविभूषितम्‌ । नानारल्लौ घसंपूण नित्यं परुङ्ग। ; 
`= उदीणी घनधान्याद्यनैरवासैः समन्ततः । संनिविष्टं महाद्वीपं पश्चिमं सुश 
| निसर्ग: केतुमाळानामेष वः परिकीतितः ॥ रण ॥ | | उ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोदुघातपादै अुवनचिन्यासो नाम 
चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


PS dh arnt 





। त 
स्‌ 


पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
उत्तरदक्षिणवर्षाणाम्वर्णनम्‌ 
शांशपायन (बेशंपायन) उवाच | 
पूर्वापरौसमाख्यातौद्वौदेशौनस्त्वया प्रभो । उत्तराणां च वर्षा णांदक्षिणानाक व 
आचक्ष्व नो यथातथ्यं ये च पर्वतवासिनः ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
दक्षिणेन तु श्वेतस्य नीलस्यैवोत्तरेण तु । वषं रमणक नाम जायन्ते तत्र मात 
स्वेतुकामदाः सत्वा जरादुर्गन्धवजिता: । शुक्काभिजनसंपन्नाः सवे च प्रि 
तत्रापि सुमहान्दिव्यो न्यग्रोधो रोहिणो महान्‌। 
द्श क fiir 

रद ह दश पञ्च च । जीवन्ति ते महाभागाः सदाहा | 
|. महावलाः सुतेजस्का आ दक्षिणे । वर्ष हिरण्वतं नाम यत्र हैरण्वती | 
र मानवाः । सवेतुकामदाः सत्त्याधनिनार 5 
6५. तस्मिन्वषे महावृक्षो अल 5मितौजसः । आयुष्प्रमाणं जीवन्ति शताति 
!' चीणि शङ्गवतः "टङ्गाण्युक्ितानिमदास्ति च । एक दल नेघामेकचैचहिए 
| :CC-0. Mumukshu Bhawan Varanes पणिम ब 
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पा काक क़ र कार आ 


| 
। 


पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ] ॐ उत्तरदक्षिणवर्षाणां चणेनम्‌ ५ १८३ | | | 
। ॥ सर्वरलमयं चेक भवर्नेरुपशो भितम्‌ ॥ १०॥ ; | 
फ़ उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दक्षिणे | कुरवस्तत्र तद्धघं पुण्यं सिद्धनिषेवितम्‌ ॥ | 

तत्र वृक्षा मधुफला नित्यं युष्पफलोपगाः । वख्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानिय | | 
‘4 तर्वकामफलास्तत्र केचिदुवक्षा मनोरमाः । गन्धवर्णरसोपेतं प्रक्षरन्ति मधूत्तमम्‌ ॥ | 

| अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तच मनोरमाः । ये क्षरन्ति सदा क्षीर पड्गसं हास्रतोपमम्‌ ॥। | 

| सर्वा मणिमयीभूमिःसूक्ष्मका श्षनचालुकाः । सबेतः सुखसंस्पशा निष्पङ्कानीर्जाशुभा | | 

देवळोकाच्च्युतास्तत्र जायन्तेमानवाःशुभाः । शुझ्ञामिजनसंपन्नाःसवेचस्िरयौचनाः | 
।मिथुनानि प्रसूयन्ते खियञ्चा तिमनोहराः । ते च तं क्षीरिणं वृक्षंपिवन्तिह्यसतोपमम्‌ | 
मिथुनं जायते सचः समं चेच विवर्धते | समं शीलं च रूपं च प्रियस्ते चेव ते समम्‌ 
| अन्योन्यमनुरक्ताश्च चक्रवाकसधरमिणः । अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं सुखनिषेविणः | 
त्रयोदश सहस्राणि शतानिद्शपञ्च च । जीचन्ति ते महावीर्या न चान्यस्त्रीनिषेविणः | 
च्छ कुरूणामपि चैतेषां शणुe्वं चिस्तरेण तु । जास्धेः शैलराजस्याप्युत्तरेणोत्तरस्य हि || 

दिश्यु सर्चाखु यदत्र कीत्येमानं निवोधत ॥ २१॥ ग 
| अनेककन्द्रद्रीगुदा निर्मरमण्डितौ । नेककुक्षवनोपेतौ चित्रघातुविभूषितों ॥ २२॥ | 
अनेकधातुकलिलौ सर्वेधातुविभूषिती । पुष्पमूलफलोपेतो सिद्धचारणसेवितो ॥ | 
_। द्वावप्येतौ सुमहान्ताबुच्छितौ कुळपर्वतौ । ताभ्यां कुटशतेनेकस्तदुद्वीपसुपसेचितम्‌ | 
चन्द्रकान्तश्व शैलश्च सूर्यकान्तश्च साजुमान । ययोर्मध्ये सा याताभद्र्सीमामहानदी | 
सहस्रशश्च नद्योऽन्याः प्रसन्नसुरसोदकाः । पर्या्तोदाः कुरूणां हि स्लानपानावगाहनः | 
॥ तथाऽन्याः क्षीरवाहिन्यो महानयः सहस्रशः | मधुमैरैयवाहिन्यो घुतवाहिन्य एव च । 
| दध्नः शतहदाथ्वान्यास्ततः स्वाद्वननपर्वताः । अम्तस्वाढुकद्पानिफलानिषिविधानिच | 
(| गन्धवर्णरसाख्यानि सूलानि च फलानि च । पञ्चयोजनमानानि महागन्धानिसवेशः । 
छ नानावणप्रकाराणि पुष्पाणि च सहस्रशाः । उपभोगसहस्राणि भद्राणिचमहान्तिच | 
. ॥ गन्धवर्णरसाळ्यानि रूपशोपितानि सर्वेशः । तमालागुरुगन्धानां चन्दनानां वनानि उ 
न्‍ ¢| भमरेरुपगीतानि प्रफुल्लानि सदेव च । वृक्षगुल्मलताढ्यानि वनानि सुसुखानि च॥ | 
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हि -. # वायुपुराणम्‌ ॐ .. [ उप ८. 
. षट्पदैरुपगीतानि द्विजैश्चान्ये द्विजोत्तमाः । पद्मोत्पलवनाव्यानि सरांसिच शल 

' भक्ष्यमाल्यसस॒द्धाश्व बहुमाव्याचुळेपनाः । मनोहरसुख श्वित्रः पक्षिसघेन्कि 
_ शयनासनोपभोगाश्च अनेकगुणविस्तराः । विहारभूसयो रम्याः खत स 
| आक्रीडाः सर्वतः स्फीतामणिहेमपरिष्ठताः । शिलाणृदाशृक्षगृहाचरेप्याः ७१ 
| ठताणृहसहस्ाणि सुसुखानि समन्ततः। शुद्धशङ्कदलामानि भूमिवेश्मशता! 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालान्तराणि च | सुव्णमणिचित्राणि सर्वत्र विपु 
महाद्रक्षसहस्राणि वरेण्यानि च सवशः । 
नानाकाराणि वासांसि सूक्ष्माणि सुसुखानि च ॥ ३६॥ त 
सुदङ्गवेणुपणववीणाद्या बहुविस्तराः | फलन्ति कद्पवृक्षाणां सहस्राणि राशि 
सवत्रव तथोचानं सर्वत्रेव हि तत्पुरम्‌। सवंद्वीपप्रसुदितं नरनारीसमाइ् | 


ब) 







प्रवाति चानिलस्तत्र नानापुष्पाधिचासितः ॥ ३१ ॥ रः 
नित्यमङ्गसुखाब्हादस्तस्मिन्द्धीपे श्रमापहे । तत्र स्वर्गपरिभ्रा जायन्ते हि bl 
भौमं तदपि हि स्वगः तत्रापि च गुणोत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ र 


चन्द्रकान्ता नरवराः श्यामाङ्काः पूर्वकूलजाः । i 
श्यामावदाताः सुखिनः सूर्यकान्ता यराः प्रजा: ॥ ४३ ॥ तर 
तस्मिन्देशे नराः श्रेष्ठा देवसत्त्वपराक्रमा: । सदाबिहारिणः सर्व कामवृत्ता 
वलयाङ्गदकेयूरहारकुण्डलभूषिता; । स्नग्चिण ञ्चिः सुकुटाश्रित्राच्छादनवाससः 


Ce me 
सामान्यविभवाः सबै गी विधिः । मिथुनं जायते उक्षादुपक्षममती 
न व्याधिने जरा तत्र न ह: सिताः गा, तन्‌ विद्यते धर्मो नामः सं 
सुखिन पणता न च हमा । पूणे काले विनश्यन्ति जलब 
'एवमत्यन्तसुखिन: सवंदु:खविवजिता; । - df 


'' उत्तराणां कुरूणां त पाए 3५: | रि 
! पञ्चयोजनसाहस्नमति 2 यंत दक्षिणे। ससुदरमूमिमाळाढ्य 'नानास्वरविमू' 


॥ 4 "खयम्‌। चन्द्रढीपमिति ख्यात न्ड 
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| ङ्गचत्वारिशोऽध्यायः ]  %,भागृततवर्षयणनम्‌ छ १८५ 
है सहर्नयोजनानां तु सर्वेतःपरिमण्डटूमू । नानापुष्पफलोपेत॑ सम्रदध्या परयायुतम्‌ ॥ 
हः शतयोजनचिस्तीणसुच्छितं ताचदेच तु ॥ ५३ ॥ 

ह मध्ये गिरिवरः सिद्धचारणसेचितः । चन्द्रतुल्यप्रमैः कान्तैश्चन्द्राकारै सुलक्षण: 
तवदय कुमुदेश्चि्रोऽसो कुसुदप्रभः । -अनेकचित्रकोद्यानो नैक निर्भरकन्दर ॥ 
महासानुदरीकुञ्जेविविधेः समलंकृतः ॥ ५७ ॥ 
तस्माच्छळाग्महाएुण्या चन्द्रांशु विमलोदका । 
प्रवहत्थुत्तसनदी चन्द्राचतां तरङ्गिणी ॥ ५६ ॥ 

तत्र चन्द्रमसः स्थानं नक्षत्राधिपतेवरम्‌ | सदाऽचतरते तत्र चन्द्रमा ग्रहनायकः ॥ 

त्र चन्द्रमसो नास्या शेलः स तु परिश्रतः । चन्द्रद्वीपं महाद्वीपं प्रकाशं दिवि चेह च 

i त्र चन्द्रपतीकाशाः पूणंचन्द्रनिभाननाः । चन्द्रकान्ताः प्रजाःसर्चाविमलाश्चन्द्रदैवताः 
न्तधामिकाः सौम्याः सत्यसंघाःसुतेजसः । प्रजास्तत्र सदाचाराद्‌शचर्षशतायुष 
मरोन लु द्वीपस्य पश्चिमस्य प्रकीतितम्‌ । चतुर्योजनसाहस्रं समतीत्य महोदधिम्‌ 

रयोजनसाहस्तरं समन्तात्परिमण्डलम्‌ । द्वीपं भद्राकरे नाम नानापुष्पोपशोसितम्‌ 

घनधान्याद्यसनेकन्रपपालितम्‌ । नित्यं प्रमुदितं स्फीतं महाशेलेश्व शोसितम्‌॥ 

पल त्र भद्रासनं घायोरनानारत्नेश्च मण्डितम्‌ । तत्र विग्रहचान्वायुः सदा पर्वेसु पूज्यते 

पनीयसुवर्णाभास्तपनीयविभूषिताः । विराजस्ते5मरप्रख्यास्तच चिञाम्वरस्जः ॥ 

न शीयेवन्तो महाभागा: पञ्चवर्षशतायुषः । सत्यसन्धा सुदा युक्ता:प्रजास्ताबायुदेचता: 
सूत उचाच 

ब निसरगोऽयं वर्षाणां भारते युगे । ष्टः परमतत्त्व्ञेभूयः किं कीतंयामि ते ॥ 














` ऋषय ऊच्च 
भारत वष यस्मिन्स्वायंभुवादयः । चतुद्शते मनवः प्रजासग भवन्त्युत ॥ 
पच्छामस्तन्नो निगद्‌ सत्तम । एतच्छुत्वा ' वचस्तेषामत्रचील्लोमहर्षेणः ॥ 


` न्य सूत ऋषीणां भाषित्मनाम्‌। एतद्विस्तरतो भूयस्तानुघाच समाहितः 
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१८६ 
सूत उवाच | जग 
| 
निसर्ग एष विख्यातः कुरूणां ,तु यथाथचत्‌ । | द 


पुण्यतीर्थ हिमवतो दक्षिणस्यातलस्य हि। पूर्वपश्चायतस्यास्य दक्षिणेन 

तथा जनपदानां च विस्तर श्रोतुमहंथ । अत्र चो वर्णयिष्यामिवर्ष५स्मित्माऐ 

। इदं तु मध्यमं चित्रं शुभाशुभफलोदयम्‌। उत्तरे यत्समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं इ 

| "वर्ष यद्वारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा । भरणाच्च प्रजान † चे मनुभेरत 
निरुक्तवचनाच्चेच वष तद्वारतं स्म्टृतम्‌॥ ७६ ॥ 


| 
| 
| भारतस्य तु वक्ष्यामि निसर्ग तं निबोधत ॥ ७२ ॥ पात 
| 
| 








भारतस्यास्यवर्षस्यनवमेदाःप्रकी तिताः । समुद्रान्तरिता शेयास्ते त्वगम्याः र 
इन्द्रद्दीपः कसेर्श्चताप्रबणींगभस्तिमान्‌ | नागद्वीपर्तथासौ म्योगन्धवं 
अयं तु नचमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः | योजनानां सहस्रं तु न 
आयतो ह्याङुमारिक्यादागङ्गाप्रभवाञ्च वे । तियंगुत्तरविस्ती णंःखहस्राणि नग 
द्वीपो झुपनिविष्टोऽयं म्लेच्छैरन्तेषु नित्यशाः । 
पूव किराता हास्यान्ते पश्चिमे यचनाः सस्ता: ॥ ८२.॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्या मध्ये शष्राश्च भागशः । 
जर इज्यायुद्धवणिज्याभिवंतेयन्तो व्यचस्थिताः ॥ ८३ ॥ ` 
तु सन्यवहारोऽयं चतेते तु परस्परम । धर्मार्थकामसंयुक्तो वर्णानां j 
त वशपमाला तु आश्रमाणां यथाविधि | इह स्वर्गापवर्गार्थ प्रवृत्तिषु 
यस्त्वयं नवमो दीपस्तियेगायत उच्यते | इत्स्नंजयतियो होनं स सम्राडिह 
अयं लोकस्तु वे सम्राङन्तरीक्षो विरांट स्मृतः । 
सहसो ह व ६५७ 
: । महेन्द्रो मलय: सह्यः शुक्ति 


विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सतै कुलप 
ग्ध सप्ते ९ ताः 
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| द्षचत्वारिशो5ध्यायः ] ॐ भारतवर्षस्थनदीनां वर्णनम्‌ ॐ १८७ 
तेपां सहस्रशश्चान्ये पवतास्तु समीपगाः । अभिजाताः सवंगुणाविपुलाध्वित्रसानचः 


तदः पर्वतश्रेष्ठो वहारो दडुरस्तथा । कोलाहलः ससुरसो मैनाको वैद्यस्तथा ॥ः 


पातंधमोनाम गिरिस्तथा पाण्डुरपर्वतः । गन्तुप्रस्थः क्रषणगिरिगाँधनौ गिरिरेच च 
पुष्पगिर्युज्ञयन्ती च शेळो रेचतकस्तथा । श्रीपवेतश्व कारुश्च कूरशैलो गिरिस्तथा 
अन्ये तेभ्यः परिज्ञाता हस्वाः स्वदपोपजीविनः । 
तैचिमिश्रा जनपदा आर्यम्लेच्छाश्च नित्यशः ॥ ३३ ॥ 
पीयन्ते यरिमा नद्यो गङ्गा सिन्धुसरस्वती । शतदुश्चन्द्रभागा च यमुना सरयूस्तथा 
इरावती चितस्ता च विपाशा देविका कुट्टः । गोमती 'घुतपापा च वाहुदा च दूषद्दती 
fe च तृतीया तु निश्चीरागण्डकीतथा । इश्चुलो हितइत्येताहिमचत्पादनिःसताः 

तिवेदचती इत्रच्ली सिन्धुरेव च । वर्णाशा चन्दना चेव सतीरा महती तथा ॥ 
चमेण्वती चेवचिदिशावेत्रवत्यपि । शिप्राह्मचस्ती च तथापारियात्राश्रयाःस्सृताः 
महानदश्चेच नमदा सुमहादुमा | मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथैच च 
तमसा पिप्पला श्रोणी करतोया पिशाचिका | 
नीलोत्पला विपाशा च जम्बुळा वालुवाहिनी ॥ १०० ॥ 
रजा शुक्तिमतीमक्रुणात्रि दिचाक्रमांत्‌ । ऋक्षपादात्प्रसूतार्तानद्योमणिनिभोदकाः 
पयोष्णीनिबेन्ध्यामद्रा च निषधा नदी । चेन्चा चं तरणीचेवशितिवाहुःकुसुद्वती 
| महागौरीदुर्गाचान्तशिलातथा । विन्ध्यपादप्रसूताश्चनद्य:पुण्यजलाःशुभाः 
भीमरथीकृष्णावैण्यथचञ्जुळा । तुङ्गभद्रासुप्रयोगाकावेरी च तथा55पगा॥ 
दक्षिणापथनद्यस्तु सहापादाहिनिःसताः ॥ १०४ ॥ 
रुतमाला ताम्नवर्णो पुष्पजात्युत्पलावती । - 
मल्याभिजातास्ता नद्यः सर्वाः शीतजलाः शुभाः ॥ १०५॥ 
ऋितुकूल्याचइश्लुला जिदिवा च या । लाङगूलिचीवंशधरामहेन्द्रतनयाःस्मताः 
खुकुमारी च मन्द्गामन्दवाहिनी | कृपा पलाशिनीचेचशुक्तिमत्प्रभवाःस्मृताः 
सर्वाः पुण्याः सरस्वत्याः सर्वा गङ्गा: समुद्रगाः । 
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ब्रह्मोत्तराःप्रविजयामार्गवागेयमर्थका: । प्रा 


२८८ ER गच त 
विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मरताः ॥ १०८ ॥ नी दाहि 


तासानद्यपनद्यो5पिशतशो५थसहरूशः | तास्त्विमेकुरुपाञ्चाखा: शाल्वाश्चै 

शूरसेना भद्रकारा चोधाः शातपथेश्वरः । | 

वत्सा: किसष्णाः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ११०॥ | 
अर्थपाश्च तिलङ्गाश्च मगधाश्च वृकः सह । मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमीप्र{कच 
सह्यस्य चोत्तराधे तु यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामिहळत्स्मायां स प्रदेशो र ` 
तत्र गोवर्धनो नाम सुरराजेन निर्मित: । रामप्रियाथ स्वर्गो5यं वृक्षा ओषध 
भरद्वाजेन सुनिना तत्प्रियाथेऽवतारिताः। अन्तःपुरवनोद्देशस्तेन जज्ञे मोस 
'वाहीका घाटधानाश्चआभीराःकालतोयकाः । अपरीताश्च शूद्राश्च पहचा वमस जनू 
गान्धारा यचनाश्चेच सिन्धुसौवीरभद्रकाः । शका हृदाःकु लिन्दाथ्यपरिताहाणश "अतो 
रमरा रद्धकटका केकया दशमानिकाः । क्षत्रियोपनिवेशाय्व वेश्यशद्रकुलारिरः 
'काम्बोजा दरदाश्चैव वर्षराः प्रियलौकिकाः । पीनाश्चैय तुपाराश्य पहचा वाहत 
आत्रेयाश्च भरद्वाजाः प्रस्थलाश्च कसेरुकाः | लस्पाकाःर्तनपाश्चैवपीडिकाइ 
अपगाश्चालिमद्राश्चकिरातानांचजातयः । तोमराहंसमार्गाश्चकाऽमीरास्तद 
चूलिकाश्चाहुकाश्चैव पूर्णदर्यास्तथैव च । एते देशा ह्यदीच्याश्च प्राच्यान्देशाहि 
अन्ध्रवाकाः सुजरका अन्तगिरिवहिसिराः । तथा प्रवङ्गवङ्गेयामाळदा मालवा 
ग्ज्योतिषाश्चसुण्डाश्च विदेहास्ता्प्राश 
साळा सगधगोचिन्दाःप्राच्यां जनपदाः स्मुताः ॥ १२३ ॥ 


हक जनपदा दक्षिणापथवासिनः । पाण्ड्याश्च केरळाश्चेचचौल्याःकुल्यर्ण 
। मूपिकाश्चेच कुमना 'चनचासिकाः 


सहचैषीका । महाराष्ट्रा माहिषकाःकलिड्ठाश्‍वरी 
अ(आ)भीराः सह आटव्याश्च वह ये! 
'पुलिन्द विन्ध्यसूळीका DN ।% ; 
| पि जळ का वद्सा दण्डकेः सह ॥ १२६ ॥ - 
यह “ नकाशचच अस्मका भोगवधना; । पड 
नाणकाः फुन्तळा अन्ध्रा उद्भिदा 
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वाक्षिणात्याश्चवेदेशाअपरांस्ताश्निवोधत । सूर्पाकारा कोळवनादुर्याःकाळीतके;सह 
खुरालारच रूपसास्तापसः सह । तथा तुरसिताश्चैच सर्वे चेव परक्षराः || 
नासिकायाश्च ये चान्ये ये वे चान्तरनमंदाः । 
| भाजुकच्छाः समाहेयाः सहसा साश्वतैरपि ॥ १३० ॥ 
हि रादारजयानतोा पर । इत्येतेसंपरीताइचश्रणुध्वंचिन्ध्यचासिनः 
माळचाश्च करूषाश्च रोकळाश्चोत्कलैः सह | 
उत्तमाणां द्शाणाश्च भोजाः किष्किन्धकेः सह ॥ १३२॥ 
जु कोसलाश्चव चेपुरावेदिकाप्तथा । तुमुरास्तुस्वुराश्चेव घट्सुरानिषधःसह 
षन्‌पास्तुण्डिकेराएच वीतिहोत्रा ह्यवन्तयः । एते जनपदा:सर्वेविन्ध्यप्रष्टनिवासिनः 
तो देशान्प्रवक्ष्यासि पर्वताश्रयिणश्च ये । निगहराहंसमार्गा श्रुपणास्तङ्गणा:खसा 
| बरणाश्चव हणा दवा: सहूद्काः । त्रिगतां मालवाश्वेव किरातास्तामसैः सह 
त्वारि भारते वर्षे युगानि कवयो चिदुः । कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुष्टयम्‌ 
तेषां निसर्ग यक्ष्यामि उपरिान्निवोधत ॥ १३७ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुचनचिन्यासो नाम 
पञ्चचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 
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० ` शीतााक्कलमामामामामामछि वहाल 


षटचत्वारिशोऽध्यायः 
किम्पुरुषा दिवर्षाणां वणनम्‌ 
सूत उचाच 
। तु ऋषय उत्तरं पुनरेच ते । शुध्रूषबो सुदा युक्ताः पप्रच्छुलत्महषेणम्‌ ॥१॥ 


। हि ऋषय ऊचु 
ल किपुरुषं षष हरिवर्ष तथेवः च | आचद्ष्व नौ यथा त कीतितं.. भारतं त्वया 
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१६० # बायुपुराणम्‌ कं [२ सो व 

पृषटस्त्विदै यथा विप्रयथाप्रश्न विशेषतः । उचाच सुनिनिदिष्टं पुराणं र 

सूत उवाच 2 न 

` शुश्रुषा यत्र वो विग्रास्तच्छणुध्बं सुदा युताः । क्ष लड: कपुरुषे सुमहार र - ही 
| दृश वर्षसहस्राणि स्थितिः किंपुरुषे स्मरता । सुबणंवणाश्चनरा स्त्रियश्च 
` अनामया ह्यशोकाश्च सर्वे ते शुद्भमानसाः । ज्ञायन्ते मानवास्तञ निस्तप्तकन, 
वर्षे किंपुरुषे पुण्ये एक्षो मंधुवहः शुभः | तस्य किपुरुषाः सच पिबन्ति र्‌ 

अतः परं किंपुरुषाद्धरिवषेः प्रवक्ष्यते । महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र मानवा परर 
देवलोकाच्च्युताः सर्वे देवरूपाश्च सर्वशः । हरिवर्षे नराः सर्वे पिचन्तीक्षुरसं | 
'एकादश सहस्लाणि वर्षाणां तु मुदा युताः । हरिवर्धे तु जीवन्ति सर्वे मुदितमाः 


न जरा वाधते तत्र जीर्यन्ति न च ते नराः ॥ १० ॥ द 
मध्यम यन्मया प्रोक्तं नाम्ना वर्षमिलावृतम्‌ । 
न तत्र सूर्येस्तपति न च जीर्यन्ति मानवा; ॥ ११ ॥ “तत्र ३ 


'चन्द्रसूर्यौ सनक्षत्रावप्रकाशाबिलाबते । पद्मप्रभा: पद्मवर्णा: पात्रते 
पद्मपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः ॥१२ ॥ ॥ 
जम्दूरसफलाहारा ह्यनिष्यन्दाःसुधन्थिन: । मनस्विनोभुक्तभोगाःसत्कर्मफलम क 
देवलोकाच्च्युताः सं जायन्तेहाजरामराः । त्रयोद्शसहस्ञ्राणिवर्षाणां ते ग ` 
आयुष्यमाणं जीवन्ति ये तु वर्पेत्विलाबृते । मेरोः प्रतिदिश ते तु नवसाहर्लार 
योजनानां सहन्नाणि षड्विशस्तस्यविस्तर; | चतुरञ्नःसमन्ताञचः "टि 
मेरोस्तु पश्चिमे भागे नवसाइर्नसमिते । चतुस्थ्िशत्सहस्ताणि गन्धः 
उद्ग्दश्षिणतश्वेव आनीलनिषधायतः | चत्वारिशत्सहस्नाणि ॒ परित्रदो पा 
कर दस्य तावदेव तु थिष्टितः ॥ १८ ॥ ति 
या शलस्तत्परमाण: प्रकीतित: । दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योष . 
तेषां मध्ये महामेरुः सुप्रमाण: प्रकीतित: । सर्वेषामेव ४) बगाढो यण 
विस्तरस्तत्ममाणः स्यादायामे व च शेलानाम प कीः 
त+स्सतः । वृत्तभावात्समुद्रस्यमहीमण्व 
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। दिवर्षाणां ड ५ 

।द्धूब॒त्वान्शोडध्यायः ] छ किम्पुरुषादि घणेनम्‌ + १६१ 
शवमा परिहीयन्ते चतुरस्राः समन्ततः । अनावत्ताञ्चतुष्केण भिद्यन्ते मध्यभागत 


Geer जम्वूरसवती नदी । मेरोस्तु दक्षिणे पार्श्वे निषधस्योत्तरेण तु ॥ 
हिरो नासमद्दाञ्ञम्बुदक्षः सनातनः । नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः ॥ 
तस्य नाम्ना समाख्यातो जस्वूद्धोपे चनस्पतिः। ` 
योजनानां सहस तु शतं चान्यमहाद्रुम: ॥ 

. उत्सेधो ब्रक्षराजस्य दिवं स्पृशति सर्वशः ॥ २८ ॥ 
अरल्लीनां शतान्यष्टावेकपषएघधिकानि तु । फलप्रमाणं संख्यातसुषिभिस्तच््वदशिसिः 
| पतमानानि तान्युर्व्या कुचेन्ति विपुल स्वनम्‌ । 
; तस्य जम्व्चाः फळरसो नदीभूय प्रसर्पति ॥ २७ ॥ 

रु प्रदक्षिणीङृत्य जस्वूवक्षे विशत्यधः । ते पिवन्ति सदा दृष्टा जम्वूरसफलावताः 

ut ते । न क्रोधं न च रोगं तुन च सृत्युतथाविधम्‌ 

हि जाम्बूनदं नाम कनक देवभूषणम्‌ । इन्द्रगोपकसंकाशं जायते भास्वरं तु तत्‌ ॥ 
वषा वषडक्षाणां शुभः फळरसस्तु सः । स्कन्नं भवति तच्छुक्रं कनक देवभूषणम्‌ 

[ग मूत्र पुरीषं च दिश्वु सर्वांसु भागशाः । इश्वराजुग्रहादुभूमिर्मतांश्च ग्रसते तु तान 
सःपिशाचा यक्षाश्च सव हैमचताःस्म्रताः । हेमकूटेतु गन्धर्वा विज्ञयाःसाप्सरोगणाः 
व नागास्तु निषधे शेषवासुकितक्षकाः । महामेरौ त्रयस्निशदुभ्रमन्ते यज्ञियाःसुराः 
| नीले तु वडूयमये सिद्धब्रह्मण॑ंयोऽमलाः ॥ ३४ ॥ 
| दानवानां च श्वेतपवेत उच्यते । श्टड्ट्वान्पर्वेतः श्रेष्ठ पितुणां प्रतिसंचरः ॥ 
स्थते वर्षेषु यथाभागस्थितेषु चै । भूतान्युपनिविष्टानि गतिमन्ति श्र्वाणि च ॥ 
पां विवृद्धिवहुका दश्यते देवमानुषी । न शक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेयाऽनुबुभूषता ॥ 
त श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुचनविन्यासोनाम षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः 


छ ५ ९ नाण्याला 


| 
| 
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सप्तचलवारिशो 5ध्यायः 
केलासबर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
सब्ये हिमवतः पाश्वे कैलासोनामपर्वतः । तस्मिज्निवसति श्रीमान्कुवेरः सहत 
अप्सरोगणसंयुक्तो मोदते हालकाधिपः ॥ १ ॥ म 
कैलासपादात्संभूतं पुण्यं शीतजल शुभम्‌ । मन्दं नाम्ना कुमुद्धन्तं शरदखुद्ो स 
तस्मा दिव्या प्रभवतिनदीमन्दाकिनी शुभा । दिव्यं च नन्दनंतत्र तस्यास्तीरे कट 
प्रागुत्तरेण केलासा दिव्यसत्त्वीपधं गिरिम्‌ | सुरधातुमयंचित्रै सुवणं पवतं। 
चन्द्रप्रभो नाम गिरिः स शुद्धोरल्सन्षिभः । तस्य पादे च 
तस्मादिव्याप्रभवति ह्यच्छोदानामनिम्नगा । तस्यास्तीरैमहद्दिव्यं वने चेत्ररथं 
तस्मिन्गिरौ निवसति मणिभद्रः सहानुगः । यक्षसेनापतिः क्रूरगुहयकः 
पुण्या मत्दाकिनीचेच निम्नगाच्छोदिकातथा । महीमण्डलमध्येनप्रविष्णेतेम 
कलासाइक्षिणप्राच्यां शिवसत्त्वौ पर्थिगुरुम्‌ । मनः शिलामयं दिव्यं पिशई प 
लोहितो हेमश्ङगस्तुगिरिः सूर्यप्रभोमहान्‌। तस्य पादे महद्दिव्यं लो हितं ताम 
तस्मात्पुण्यः प्रभवति लौहित्यः सद्नो महांन्‌। 
देवारण्यं विशोकं च तस्य तीरे महावनम्‌ ॥ ११ ॥ | 
वानि निवसतियक्षोमणिवरोवशी । सौम्येः सुघामिकेश्वेवगह्यकः प 
Re be | म 
तस्मात्प्रभवते nt a पक जा हक 
> Se । तस्यास्तीरे चनं दिव्यं वञ्राजनाम 
डर महेत्रतनयो बशी । व्रहापातो निवसति राक्षसो 
अन्तरिक्षचरेघोरेरयातुघधानशतै = यतः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colfection. १६. by eGangotri 











ss ao Sas 


| दष्तचत्वारिशो ऽध्यायः ] * गङ्गाया उत्पत्तिवर्णनम्‌ १ ह 0 | 
अपरेण तु केलासान्मुख्यसत्त्वीषधि गिरिम्‌। अरुणं पर्वंतश्रेष्टं रुक्मघातुमयं प्रति | | | 
भवस्य दयितः श्रीमान्पर्वतोमेघसन्निभः । शातकुम्भमयेः शुश्रेः शिलाजाठँ : समावृतः | । 





॥ तस्यास्तीरैवनंद्व्यंविश्वुतंसुरभीतिवे । अस्त्युत्तरेणकलासाच्छिवसच्त्वौषधो गिरि; 
'गौरोनामगिरिस्तत्र हरिताळमयःशुभः । हिणण्यश्टङ्ग: सुमहान्द्व्योमणिमयो गिरिः 
#तस्य पादे महद्दिव्यं शुभं काञ्चनवालुकम्‌ । रस्यं बिन्दुसरोनाम यत्रःयातो भगीरथः 
नमि राजषिरुघासबहुळाःसमाः । दिव्यं यास्यन्तिमे पूर्व गङ्गातोयपरिप्लुताः 
त्रि त्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्टिता । सोमपादपसूता सा सप्तधा प्रतिपद्यते ॥२६॥ 
E चितयश्च हिरण्मयाः । तत्रेष्रा तु गतः शं शक्रः सर्वे: सुरेः सह 
दिवि च्छायापथोयस्तु अञुनक्षत्रमण्डलम्‌ । दश्यतेभास्वरोरातौदेची त्रिपथयातु सा 
म दिचं चेच भावयन्ती सुवं गता । भवोत्तमाङ्गे पतिता संरुद्धा योगमायया 
तस्या ये चिन्द्चः केचित्क्रुद्धायाः पतिताः क्षितौ । 

ङतं चिन्दुखरस्तत्र ततो चिन्दुसरः स्सृतम्‌ ॥ ३०॥ 

निरुद्धा देवी सा भवेन स्मयता किल | चिन्तयामास मनसा/शंकरक्षेपण प्रति 

भित्ता विशामि पाताळं स्रोतसाऽऽगृह्य शंकरम्‌ । 
जञात्वा तस्या अभिप्रायं क्रूर देव्याश्चिकीषितम्‌॥ ३२॥ 

£ वुद्धिरासीदङ्गेषुतां नदीम्‌ । तस्या बलेप॑ तंबुद्ध्वानदाःक्रुद्धस्तु शंकरः 
निरुध्य तु शिरस्येनां वेगेन पतितां भुवि ॥ ३३॥ 

भेव काळे तु हटा राजानमग्रतः | धमनीसंततं क्षीणं क्वुधापरिगतेन्द्रियम्‌ ॥ 
तोषितश्चाहं नद्यथं पूर्वमेव हि । बुदुध्वाऽस्य वरदानं तु कोपं नियतवांस्तु सः 
वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञाधारणंप्रति | ततो विसर्जयामाससंरुद्धा स्वेन तेजसा 
हि. नदी भगीरथस्यार्थे तपसोग्रेण तोषितः ॥ ३६ ॥ 

विसज्येमानाया: ोत्रत्ांगत. स्प: प्राजीमसिदल रीय एच तु 
















| 
क वायुपुराणम्‌ # * (२यपोक 

पा दिनी. चच पाचनी 
प्रप्त सप्तधा । नलिनी हा चेष भ 
नद्याःलोतस्तुगङ्गायाः प्रत्यप दिशमाथिताः । सप्तमी त्वचुगातासांदक्षिणेनारे र 


सोता बशुसिन्छुशमतील sma. ससेताभावयन्तीह हिमाइ 
प्रसूताः सप्तनद्यस्ता भाविन्डुसरोद्ववा: । नानादेशान्भावयन्त्योम्ले \ 


उपगच्छन्तिता सर्वायतोबर्षेतिवासव* सिरिन्धान्कुन्तलांश्वीनान्ववेरात्यवसार 


रुषाणांश्व कुणिन्दाश्च 


| 
अडलोकवराश्व ये । । 
कृत्वा द्विधा सिन्धुमरु सीताऽगात्पश्चिमोदधिम्‌ ॥ ४३॥ दः 
भ चीनमरू अब तङ्गणान्सवेमूछिकान्‌ । । हा 
सान्धांस्तुषारांस्तम्पाकान्पह्वान्दर्दाञ्छकान॥ वः 
एताञ्जनपदाश्चक्षुः प्लावयन्ती गतोदधिम्‌ ॥ ४४ ॥ स्म 
न 
! सेन्थवान्सन्धरकरकान्प्रमरामोररोहकान्‌ । शुनामुखांश्चोध्वेमनून्सिद्ध 
h गम्धर्चा न्कि्नरान्यक्षान्सक्षो विद्याधरोरगान'। | | 
कलापग्रामकांश्चेव पारदान्सीगणान्खसान्‌॥४७॥ | 
किरातांश्च पुलिनदांश्चकुरून्सभरतानपि । पञ्चालकाशिमात्स्यांश्च मगधाङ्गा 
रहततरंश्च वञ्च तामलिसास्तथैच च । एताञ्जतपदानार्यान्गङ्गा भावय 
ततः प्रतिहता चिन्ध्ये प्रचिष्टा दक्षिणोद्‌ चिम्‌ । 
_. ततश्चाऽऽहादिनी पुण्या प्राचीनाभिसुखी ययौ ॥ ५० ॥ 
_ छवयन्त्युपमोगाइच निषादानां च जातयः । धीवरानृषिकांश्चेच तथा| 
, केरलाचुप्रकणांश्च किरातानपिचेवहि । काळोद्रान्चिबर्णाश्च कुम र स्वर्ण 
वा मण्डले समुद्रस्य तिरोभूता5नुपूवेतः: । ततस्तु पाचनी चैच | 
-अपशान्छावयन्तीह इन्द्रधुस्नसरोऽपि च । तथा खरापथांश्चैच इन्द्रश 
नमकरान्कथप्रावरणान्ययौ । इन्द्रढीपसमुद्रे तु प्रविष्टा 


ततश्च नलिनी चागात्प्राचीमाऱां न 
5 FICEG. Mumukshu Bhawan गाशा जवेन तु । तो लयन्तीहहसमा न 







पे सावत्वारिशो5ध्यायः ] देह नलिन्यादिसेदेन गङ्गाया:सत्तप्रवाहवर्णनम्‌ डेट १६५ 


पूर्वान्देशांश ,चसेचन्ती सित्वासावहुधागिरांन्‌। कर्णप्रावरणांश्चैवप्राप्यचाश्वमुखानपि 
। सिकतापर्वेतमरून्गत्चा विद्याधरान्ययौ । नेमिमण्डलकोष्ठे तु प्रविष्टासामहोदधिम्‌ 
तासां नद्ुपनधश्च शतशोऽथ सहस्रशः । उपगच्छन्ति ताः खर्चा यतो वर्षति वासवः 
त्यासी तु घने खुरमिविशुते । हरिश्शङ्गे तु बलति चिद्वान्कौयेरको वशी 
शवज्ञोपेतः स सुमहानलितोजाःखुचिक्रमः । तत्राऽऽगस्त्येःप रित्तो विद्वदुसित्रह्मराक्षसैः 
कुवेराचुचरा ह्येते चत्वारस्तत्समाः स्मृताः ॥ ६१ ॥ 

(वमेव तु विज्ञेया ऋद्धि: पर्वतवासिनाम्‌ । परस्परेण द्विगुणा धर्मतः व्सामतोऽरथंतः 
| कटस्य पृष्ठे तु खायनंनामतत्सरः । मनस्थिनीप्रभवतितस्माञ्ज्यो तिष्मती च सा 
वगाह्य ह्युभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ । सरो विष्णुपदं नाम निषधे पर्वतोत्तमे ॥ 
स्मादुइयं रवति यान्धर्वोनत्वली च या । मेरो:पश्चात््रभवतिहद्शचन्द्रपभोमहान्‌ 
, तत्र जास्वूनदी पुण्या यस्यां जाम्वूनदं शुभम्‌ । 
र पयोदं तु सरो नीले खुशुभ्रं पुण्डरीकवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

प्डरीका पयोदा च तस्मान्नयौ विनिर्गते । श्वेतात्प्रभवते पुण्यं सरस्तूत्तरसानसम्‌ 
पोत्ह्मा च सृगकान्ताचतस्मादुद्धेसंवभूवतुः । मधुमत्सरः पुण्यंचपझमीनद्विजाकुलम्‌ 
तप्पृक्षसमाकीण मधुवत्सरवेतः सुखम्‌ । रुद्वकान्तमिति ख्यातं निमितं तद्धवेन तु 
व अन्ये चाप्यत्र विख्याताः पद्ममीनद्धिजाकुलाः । 

। . नास्ना हदा जया नाम डाद्शोद्धिसंनिभाः ॥ ७० ॥ 

थि; शान्ती च साध्वी च छे नद्यो संबभूवतुः । यानि किपुरुपाद्या नितेषुदेचोनवर्षति 
€*जान्युर्काच्यत्र प्रवहन्ति सरिद्वाराः । ऋषभो दुन्दुभिश्चैच ध्रुप्नश्चैध महागिरिः 
शयिता महासागा निम्नगालचणास्ससि | चन्द्रकडुस्तथा प्राणोमहानञ्िः शिशोञ्चयः 
$| उदगायता उदीच्यान्ता अवगाढा महोदधिम्‌ ॥ ७३ ॥ 





SN 


श `` वराहश्च. नारदश्च महीधरः । प्रतीचीसायतास्ते वै प्रविष्टालचणोद्धिम्‌ 


ह 


|| पलाइकश्चेच मैनाकश्चैच पर्वतः । आयतास्ते महाशैलाः समुद्रं दक्षिणं प्रति॥ 
¶ न््रमेनाकयोर्मध्ये चिदिशं दक्षिणं प्रति ॥ ७५ ॥ 
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# चायुपुराणम्‌ * [ २उपोक्ग 
संवर्तको , पिवति तज्ञलम्‌ । 
प 7 चडवामुखः ॥ ७६ ॥ 
ता हबणोदधिम्‌। महेन्द्रभयवित्रस्ताः पक्षच 
यदेतद्‌ दृश्यते चन्द्रे श्वेते कृष्णशशाकृृति ॥ ७9 ॥ 
भारतस्य तु वर्षस्य रेदास्तेनवकीतिताः । इहो दितस्य श्यनतेतथाऽन्येाि 
उत्तरोत्तरमेतेषां वर्षमुद्दिश्य ते गुणः । आरोग्यायुष्यमाणास्यां धर्मेतः न 
समन्वितानि भूतानि गुणरेतेस्तु भागतः । बसन्तिनानाजातीनि तेषु चपेषुत 
इत्येषा$धारयत्सवं पृथ्वी विश्वं जगत्स्थितौ ॥ ८०॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे सुवनविन्यासो नाम्न 
ससचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७ ॥ 
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अष्टचत्वारिशो5व्यायः 
जम्बूढीपान्तगताङ्गदीपोदीनां कथनम्‌ 

सूत उवाच _ 
दक्षिणेनापि वर्षस्य भारतस्य निवोधत । दृशयोजनसाहस्थं समतीत्य मह 
त्रीण्येच तु सहस्लाणियोजनानांसमायतम्‌ । अतस्त्रिमागविस्तीणं - 
विद्युत्वन्तं महाशैल तत्रैकं कुलपर्वेतम्‌ । येन कूरतरेनैकेस्तदुद्वीपं समं 
प्रसन्नस्वादुसलिलास्तत्र नद्यः सहस्रशः । चाप्यस्तस्य तु द्वीपस्यप्रवृत्ता | 
तस्य शैलस्य च्छिद्रेघु विस्तीणेष्वायतेषु च । अनेकेघुसम्बद्धानिनानाकी | 
नरनारीसमाढ्यानि सुदितानि महान्ति च | तेषां तळप्रवेशानि सहखापि ः 


पुराणि संनिविष्ठानि पवेतान्तग गो तानि सुसक्लद्वात्ति Teh! 
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_ािशोऽध्याय ] ॐ अगस्त्यसवनचर्णनम्‌ # २६७ 
| सभरतो नीळा मेघसमप्रभाः । जातमाचाः प्रजास्तत्र अशीतिपरमायुषः ॥ 
पाखाम्टगसधर्माण: फळघूलाशिनस्तथा। गोधर्माणोह्यनिदिएाःशौचाचारचिचर्जिताः 
| र पं ताद्वशीः पूणं मबुजेः श्वुद्रमाबुषेः । एचमेतेऽन्तरद्वीपा व्याख्याता अनुपूर्वशः 
हिशत्त्रिश्चपञ्चाशत्प्यशी तिःशतं तथा । सहस्रमपि चाप्युक्तं योजनानां समन्ततः 
हि झिणाब्या5यताश्चेबनानासस्वसमाकला । बहिणद्वीपपर्वाणिश्चुद्रद्धीपाःसहस्नशः 
र गडन्ये विविधाश्रयाः । अत्र द्वीपाःसमाख्यातानानारल्नाकराः क्षितौ 
{ यमद्वीपं मळ्यह्वीपमेच च । शङ्कुढीप॑ कुशद्वीपं चराहद्वीपमेच च ॥१४॥ 
a घ त्वं नानासङ्कसमाकुलम्‌ । नानास्लेच्छगणाकीरणतदद्वीपंचहचिर्तरम्‌ 
ुमपूर्णानां र्लानामाकरं क्षितो । नदीशेल्वनेश्चित्रं खंनिभं लवणाम्भसा ॥ 
चक्रगिरिर्नाम नेकनिर्मरकन्द्रः । तत्र सा तु द्री चास्य नानासत्त्वसमाश्रया 
८ नागदेशस्य नेकदेशो महागिरिः | कोटिभ्यां नागनिल्यं प्राप्तोनद्नदीपतिम 
गीपमिति प्रोक्तं नानारल्ाकराचितम्‌। तत्रा पिद्युतिमान्नाम पर्वेतोधातुमण्डितः 
समुद्रगानां(णां) प्रभवः प्रभव: काञ्चनस्य तु ॥१६॥ 
थव मळयद्ीपमेचमेच सुसंवृतम्‌ । मणिरत्वाकरं रुफीतमाकरं कनकस्य च ॥२०॥ 
(चन्दनानां चससुद्राणांतथाऽऽकरम्‌। नानाम्लेच्छगणाकीणंनदीपचंतमण्डितम्‌ 
की श्रीमांस्तु मलयः पर्चेतो रजताकरः । महामळय इत्येवं विख्यातो वरपर्वतः ॥२२ 
इतीयं नाम प्रथितं च सदा क्षितौ । नानापुष्पफलोपेतं रम्यं देवषिसेवितम्‌ 
अगस्त्यभवनं तत्र देवासुरनमस्कृतम ॥२३॥ 
या काञ्चनपाद्स्य मळ्यस्यापरस्य हि । निकुञ्जैस्वणसोमाङ्गराश्रमं पुण्यसेषितम्‌ 
#नापुष्पफळोपेतं स्वर्गादपि चिशिष्यते । तत्राचतरते स्वगेः सदा पसु पवेखु ॥ 
पा भिकूरनिळ्ये नानाधातुचिभूषिते । अनेकयोजनोत्सेधे चित्रसानुदरीग्रहे ॥२६॥ 
प कृटतरै रस्ये हेमप्राकारतोरणा । नियूहबळमी चित्रा हम्यंप्रासादमालिनी ॥ 
स्तीर्णा निशदायामयोजना । नित्यप्रमुदिता रुफीता रडा नाममहापुरी 
सा कामरूपिणां स्थानं राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 
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आवासो वलद्ठप्तानां तद्विद्याद्वेवंविद्िषाम्‌ ॥ 

मानुषाणामसंवाधा ह्यगम्या सा महापुरी Uh 
तस्य द्वीपस्य वे पूर्व तीरे नदनदीपतेः ।' गोकण नामधेयस्य शकरस्याध 
तथैकराज्यं विज्ञेयं शङ्द्रीपसमास्थितम्‌ । ज इन 
तत्र शङ्कगिरिनाम घौतशङूदलप्रभः । नानासलाक पुण्यः पुण्यक्रद्विनि 
शद्धनागा महापुण्या यस्मात्प्रभघते नदी । यत्र शडूसुखो लाम नागराजः सुश 
तथच ङुसुदद्वीपं नानापुष्पोपशो भितम्‌ । चानाग्रामससाक!ण ऱ्य 
कुमुदा नाम महाभागा दुष्टिचित्तनिव्हणी । महादेवस्य भगिनीप्रभाभिस्तार्गि 
तथा घराहद्वीपे च नानाम्लेच्छगणाकुळे । नानाजातिसमाकीण नानाधि 
घनधान्ययुते स्फीते धमिष्ठजनसंकुले। नदीशेळचने श्चितरेवहुपुष्पफलोपगः 
घराहपवेतो नाम तत्र रम्यः शिलोच्चयः । अनेककन्द्रद्रीशुहानिररशो मिठ 
तस्मात्सुरसपानीया पुण्यतीर्थतरङ्गिणी । वाराही नाम वरदा प्रवृत्ता स्म i 
चाराहरूपिणे तत्र विष्णवे प्रभविष्णवे | अनन्यदेचतास्तस्मै नमस्कुचं न्तिः 
एवं षडेते कथिता अनुद्वदीपाः समन्ततः । भारतद्वीपदेशो चे दक्षिणे वहुरि | 
एवमेकमिदं वर्ष वहुद्दीपमिहोच्यते । समुद्रजढसंभिन्ने खण्ड ण्डीरं र्त 
एवं चतुमेहादीपः सान्तरद्रीपमण्डितः । साजुद्वीपः समाख्यातो जम्बूद्वीपं 

इति थ्रीमहापुराणे वायुपोक्ते उपोद्धातपादे भुवनबिन्यासो 

| _ नामाष्चत्वारिशोऽध्यायः ॥३८॥ 


en 


२६८ 
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एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


पुष्षद्दीपवर्णनम्‌ 

सूत उवाच 

ही प्रवक्ष्यामि यथाचदिह संग्रहात्‌ । श्टणुतेमं यथातत्वं ब्रुवतो मे द्विजोत्तमाः 
E ह्‌ ड्विगुणस्तस्यचिस्तरः चिस्तारात्त्रिगुणश्चास्यपरिणाहःसमन्ततः 
तेनाऽऽञ्टतः समुद्रोऽयं द्वीपेन लचणोदकः ॥२॥ 

पुण्या जनपदाश्विराच्य त्रियते प्रज्ञा । कुत एव हि दुभिक्ष्यं जराव्याधिभयं कुतः 
तत्रापि पर्वताः शुभ्रा: सेच मणिभूषणाः । 

रल्ाकरारतथा नसरुतासां नामानि चक्ष्यते(च्म्यहम्‌ ) ॥४॥ 













ख्यायन्ते तस्य नाल्या चे वर्ष गोमेदकं तु तत्‌ ॥६॥ 
आ | अश्विभ्यामस्रतस्यार्थे ओपध्यस्तत्रसं स्थिताः 
नारदो नाम डुर्गशैलो महोच्छूयः । तत्राचले समुत्पक्षौ पूर्व नारद्पवंतौ ॥८ 
चै शैलो दुन्दुभिर्नाम नामतः । शब्दस्ृत्युःपुरातस्मिन्दुन्दुभिस्ताडितः सुर; 
रज्जुदारो रज्जुमयः शाव्मळश्चासुरान्तक्ृत्‌॥ 8 

: सोमकोनाम देवेयंत्रासुतं पुरा । संभ्वतं च हृतंचव मातुरथे गरुत्मता ॥१०॥ 
सुमना नाम स एवर्ष॑भ उच्यते । हिरण्याक्षो वराहेण तस्मिञ्छैले निषूदितः 
वेभ्राजः सप्तमस्तत्र भ्राजिष्णुः स्फाटिको महान्‌ । 

यस्माद्विभ्राजत 5चिभिवेंभ्राजस्तेन स स्मृतः ॥१२॥ 

४ वर्षाणि वक्ष्यामि नामतस्तु यथाक्रमम्‌ । गोमेदं प्रथमंचषनाम्नाशान्तभयस्खुतम्‌ 
शिखरं नास ्रारद्स्यस्ुखो दयम्‌ । आनन्दं दुन्दुभे वेषसोमकर्स्याशिवंस्स्रतम्‌ 
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# चायुपुराणम्‌ + [२ उपो एक 
शेमकसुषभस्यापि वैश्राजस्य भुवं तथा ॥ धश 
सिदा स चारणे! नत रते इसा 
` तेपां नद्यश्च सपैव प्रतिवर्ष समुद्रगाः । नामतस्ताः परवक्ष्यामि सप्त शङ 
` अनुतप्ता खुतसैव निष्पापा मुदिता क्रतुः । अस्ता खुरुता चच सप्तता; i | 
। अभिगच्छन्ति ता नदयस्ताम्यश्चान्याःखहस्जराः | वहुद्काश्चौ घवत्योयतोवर्षर (ष 
ताः पिवन्ति सदा हृशनदीर्जनपदास्तुते । शुभाः शान्तवहाश्चेव धमो दायेच है; 
आतन्दाश्च धुबाश्चैव क्षेमकाश्च शिवेःसह । वर्णाश्रमाचा स्युक्ता: प्रजास्तेष्वध १ 

सर्वेष्वरोगाः सुबलाः प्रजास्त्वामयचरजिताः । 
अधःसपिणी न तेष्वस्ति तर्थेबोत्सपिणी न च ॥ २१ ॥ | 
न तत्रास्ति युगावस्था चतुयंगक्कताक्कचित्‌ । त्रेतायुगसमःकाळः संदा तत्र सार 
र्षद्वीपादिषु ज्ञेयः पञ्चस्वेतेषु सवशः । देशस्यानुविधानेन >. कु 
पञ्च वर्षसहस्राणि तेषु जीचन्ति मानवाः । सुरूपाश्च सुवेषाश्च आरोगा वहिक 
सुखमायुवेळं रूपमारोग्यं घमे एव च । पुक्षद्वीपादिघु शेयं शाकद्वीपान्तकेषु च! 
क्षद्वीपः एथुः श्रोमान्सवेतोधनधान्यवान । द्व्यौषधिफलोपेतः सर्वौचधि 
आदत: पशुभिः सरवेरग्रामा(म्या)रण्येः सहस्रशः । | 
जस्वूदृक्षेण संख्यातस्तस्य मध्ये द्विजोत्तमाः ॥ | 
प्लक्षो नाम महावृक्षस्तस्य नास्ना स उच्यते ॥ २७॥ | 
क. जक जनपदस्य हि । स चापीश्वुरसोद्देशः प्लक्षदवीपसा ` 
ह मामा तु। त्येष स॑ निवेशो वः प्लक्षद्वीपस्य 
ततस्तृतीयं द्वीपानां न शात्मळ तं निवोधत ॥ २६॥ 
शाउमळ द्वीपमुत्तमम्‌ । शाल्मलेन समुद्रस्तु दी 
जापि दताः सा Fe समाइतः॥ इ०॥ | 
येस ` | रत्नाकरास्तथा नयस्तेषु घ 
प्रथमः सूयंसकाशः कुलुदो नाम पर्वतः सह र दै ४ 
`  तवधातुमयः जज: शिलाज । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०० 














दकोनपश्वाशत्तमो5ध्याय: ]  * कुशद्वीपचणेनम्‌ # २०१ 


तीयः पर्वेतस्तस्य उन्नतो नाम विश्रुतः | हरितालमयेः श्ङ्गैद्चमाब्रृत्य तिष्ठति ॥ 
\ तीयः पर्वतस्तस्य वछाहक इति शरुतः । जात्यञ्जनमयैः श्यङ्गेदिचमाव्रत्य तिष्ठति ॥ 
तुर्यः पर्वतो द्रोणो यत्रौषध्यो महाचलाः । विशल्यकरणी चेच खुतसंजीचनी तथा 
ह दशमस्तत्र पर्वतः सुमहोदयः । दिव्यपुष्पफलोपेतो वृक्षवीरुत्समावृतः ॥३६॥ 
र्त पर्वतस्तत्र महिषो मेघसंनिभः । यस्मिन्सोऽञ्चिनिवसति महिषोनाम वारिज्ञः 





ष्तमः पर्वेतस्तत्र ककुद्मान्नाम भाष्यते । तत्र रत्नान्यनेकानि स्वयं वर्षेत वासचः ॥ `| 


प्रजापतिमुपादाय प्राजापत्ये विधिः स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ह ते पर्वताः सप्त शादमले मणिभूपिताः । तेषां वर्षाणिवक्ष्यामिससेच तु शुभानि वे 
| कुमुदात्प्रथमं श्‍वेतसुन्नतस्य तु लोहितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अळाहकस्य जीमूतं द्रोणस्य हरितंस्म्रृतम्‌। कडुस्यवेद्युतं नाम महिषस्य तु मानसम्‌ 
कुदः सुप्रभं नाम सस्तेतानि तु सप्तधा । वर्षाणि पर्वतांश्चैच नदीस्तेछु निवोधत ॥ 
पानीतोया वितृणा च चन्द्रा शुक्रा विमोचनी । 

निवृत्तिः सप्तमी तासां प्रतिवर्ष तु ताः स्मृताः ॥ ४२॥ 

| सां समीपगाश्चान्याःशातशो ऽथ सहस्रशः । अशक्याःपरिसंख्यातुंश्रद्धयास्तुवुभूपता 
इत्येष संनिवेशो चः शाल्मळस्यापि कीतितः | प्रक्षवृक्षेणसंख्यातस्तस्यमध्येमहादुमः 
-न पिन रस्करयरलस्थ नाख्ना स उच्यते । शादमलिस्तुसमुद्रेणखुरोदेनसमन्ततः 
| विस्ताराच्छादमळस्येच समेन तु समन्ततः ॥ ४५ ॥ 

: तु मज्ञा द्वीपेषु श्टणुत प्रजाः । यथाश्रुतं यथान्यायं ब्रुवतो मे निवोधत ॥ 
दीपं प्रवक्ष्यामि चतुर्थ तं समासतः । खुरोदकः परित्रतः कुशह्वीपेन सचेतः ॥४७ 
पेव गिरयस्तत्र वर्ण्यमानानिवोधत । शाल्मलस्य तु विस्तारादुद्विणुणेन समन्ततः 
कशद्वीपे तु विज्ेयः प्रव॑तो चिद्रुमोञ्चयः । द्वीपस्य प्रथमस्तस्य द्वितीयो हेमपर्वतः ॥ 
वतीयो चुतिमान्नाम जीमूतसद्दशो गिरिः । चतुर्थः पुष्पवान्नाम पञ्चमस्तु कुदोशयः ॥ 
षष्ठो हरिगिरिर्नाम सप्तमो मन्द्रः स्म्वृतः । 

मन्दा इति प्रां नाम मन्दरो दारणादपाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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तेपामन्तरविष्कम्मो दिशुणः परिवारितः । उद्भिदं थमं वर्ष द्वितीय ` 

तृतीयं स्वैरथाकारं चतुथं लवणं स्मतम्‌ । एम धृतिमद्धषं षष्ठं वर्ष ॥ छि 
सप्तमं कपिल नाम सप्ते वर्षेपवताः ॥ ५३॥ 

एतेषु देवगन्धर्वाः प्रभास जगदीश्वराः । विहरन्ति रमभ्ते च दश्यमानास्तु क 

न तेषु दस्यवः सम्ति म्लेच्छजात्यस्तथेव च । | 

| गौरप्रायो जनः सवः क्रमाञ्च प्रियते तथा ॥ ५५॥ 

' तत्रापि नद्यः सत्ते घुतपापाः शिवास्तथा । पवित्रा संततिश्चैव चुतिगर्भा PF 
 अन्यास्ताम्योऽपरिज्ञाताः शतशोऽथ सहस्त्रशः । | 


तत्र 
अभिगच्छन्ति ताः सर्वा यतो घर्षति वासवः ॥ ७७ ॥ | 


घृतोदेन कुशद्वीपो वाह्यतः परिवारितः । चिज्ञेयः स तु विस्तारातकुशद्ीस 
इत्येष संनिवेशो बः कुशद्वीपस्य बणितः । क्रौञ्चद्वीपस्य चिस्तारंबक्षयाम्या 

कुशद्वोपस्यविस्तारादुद्विगुणः स तु चै स्मरतः । घृतोदकसमुद्रो वे 00 
तस्मिन्द्वीपे नगश्रेष्ठ: क्रौज्ञस्तुप्रथमोगिरिः । य्य 
अन्धकारात्परश्चापि दिवावृन्नाम पर्वतः । दिवावृतः परश्चापि दिविन्दो गिरिष 
दिविन्दात्परतश्चापिपुण्डरीकोमहाशिरिः | पुण्डरीकात्परश्चा पिप्रोच्यतेदुन्दुमि 
पते रल्लमयाः सप्त करोञ्चद्वीपस्य पर्वता: । बहुवृक्षफलोपेता नानावृक्षठतावृत'!तर 
परस्परेण द्विगुणा विष्कम्भाद्वधपर्वेता: । वर्षाणि तत्र वक्ष्यामि 2 
तिर पदको मनोनुगः । मनोनुगात्परश्चोऽ्णर्तृतीयो देश"? 

न ह तर pe | अन्धकारकदेशात्त मुनिदेशः प्रः 
तत्रापि नद्यः सत्तेव का ह बाण सकीणोग स्पा] ४ 
सारि तहा. उती चेच संध्या 

गङ्गा सप्तविधा स्सृता ॥ ६६ ॥ 


तासां समुद्र्गाश्चान्या 
| अनुगच्छन्ति त । नयो यास्तु समीपगाः | 
ताः सर्वा विपुला; सुषहाः | ६९. 
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| औऔौञ्चदीपः समुद्रेण द्धिमण्डोद्केन तु । आवृतः सवेतः श्रीमान्क्रौञ्चढीपसमेन तु ॥ 
पक्षद्वीपादयो होते समासेन प्रकीर्तिताः । तेषां निसर्गो द्वीपानामानुपूव्येण सर्वेश: ॥ 
| शक्यं चिस्तराद्वक्तुमपि वर्षेशतेरपि । निखगोंऽयं प्रजानां तु संहारो यश्च तासु वे 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि शाकद्वीपस्य यो विधिः । 

शाकद्वीपस्य छत्रस्य यथावदिह निश्चयात्‌ ॥ 

*्टणुध्वं चे यथातत्त्वं घुवतो मे यथार्थवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
॥मेञ्चद्रीपस्यविस्ताराद्‌ डिशुणस्तस्यचिर्तरः । परिवारयसमुद्रंसदधिमण्डोदकंस्थितः 
तत्र पुण्या जनपदाश्चिराञ्च प्रियते जनः | कुत एव तु दुसिक्षं जरा व्याधिभयं कुतः 
हत्रापि पर्वताः शुश्राः सदैव परिभूषिताः । रल्लाकरास्तथा नचचस्तासां नामानिमेश्ट्णु 
वरविगन्धर्व युतः प्रथमो मेरुरुच्यते । प्रागायतः ससौचणं उद्यो नाम पर्व॑तः ॥७८॥ 

प्र मेघास्तु र्यर्थ प्रभवन्ति च यान्ति च । तस्यापरैणसुमद्दाञ्जलधारो मद्दागिरिः 
छि परान्ित्यमुपादत्ते यासः परमं जलम्‌ । ततो वर्ष प्रभवति वर्षाकाले प्रजास्विह 
यापरे रैचतको यत्र नित्यं प्रतिष्टितः | रेवती दिवि नक्षत्रं पितामहदुतो गिरिः ॥ 

तस्यापरैण खुमहाञ्श्यामो नाम महागिरिः । 

| तस्माच्छयामत्वसापन्ञाः प्रजाः पूर्वेमिमाः किल ॥ ८२॥ 
तस्यापरेणर्जतोमहानस्तो गिरि: स्मतः । तस्यापरैणाऽऽस्विकेयो दुःशीलो हिमा चितः 
त्परो रम्यः खचौंषधिसमन्वितः । स चैव केशरीत्युक्तोयतोवायुःप्रवायति 
धवे नामतस्तानि यथावदनुपूर्वशः | उदयस्योदयं वर्ष जळदं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 





~ = 










हा; 


६ 
१ 







स्य परिमाणं च हस्वदीर्घत्यमेव च । शाकद्वीपेनविख्यातस्तस्य मभ्येवनस्पतिः 
शाको नाम मह्दावृक्षस्तस्य पूजां प्रयुञ्जते ॥ ८८॥ 

एतेन देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः । विहरन्ति रमन्ते च दुश्यमानाश्च तेः सह 

(पञ पुण्या जनपदाश्चातुब्यंसमन्विताः । तेषु नद्यश्च सपैव प्रतिवर्ष समुद्रगाः ॥ 
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विद्धि नास्नश्च(स्ना च) ताः सर्वा गङ्गास्ताः सप्तथा स्म्ट॒ताः ॥ ६० ॥ 
प्रथमा सुकुमारीति गङ्गा शिवजला तथा । अनुतप्ता च नास्नेच नदी ३ 
कुमारी नामतः सिद्धा द्वितीया सा पुनः सती । | | 
नन्दा च पार्वती चेव तृतीया परिकीतिता ॥ ६२॥ 
शिवेतिका चतुर्थीस्यात्त्रिदिवा च पुनःस्सृता । इश्लुश्वपश्चमीजशेयातथैव च 2 छ 
धेनुका च सृता चेव षष्ठी संपरिकीतिता । एताः सत्त महागड्ढाः प्रतिवप शि F 
भावयन्ति जनं सच शाकद्वीपनिचा सिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनुगच्छन्ति तास्त्वन्या नदीनः सहस्तशः | बहूदकपरिस्ञञाचा यतो वर्षति 
तासां तु नामधेयानिपरिमाणं तथेव च । न शक्यंपरिसंख्यातुंुण्यास्ताःस 
ताः पिवन्ति सदा इष्टा नदीजनपदास्तु ते ॥ ६६ ॥ 
शांशपायन विस्तीणों ट्वीपोऽसौ चक्रखं स्थितः । 
| नदीजले प्रतिच्छन्न; पचतैश्चा्नसं निभैः ॥ ६७ ॥ 
सबधातुविचिच्रेश्वमणिविदुमभूपितै: | पुरश्च विचिधाकारैः रूफी तैर्जनपदैरपि॥ 
इक्षः पष्पफलोपेतेः समन्ताद्वनधान्यचान्‌ । क्षीरोदेन समुद्रेण सवतः परिवाणि ₹ 
शाकडीपस्तु विस्तारात्समेन तु समन्ततः ॥ ६६ ॥ | ५ 
जनपदाः पुण्या:पवेतान्तस्ति शुभाः । वर्णाश्रमसमाकी णा दिशार्तेसप पैस 






द्‌ 
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डर तेषु कात । धमेस्यचाव्यभीचारादेकान्तसुसिताः 
द या माया चा इंंष्या5सूया5ध्रतिः कुतः । क 
प र 
कपोल्पसितिभर “तत्स्बाभाबिक स्मृतम्‌ ॥ १०२ ॥ ३ 
एताबदेव शक्यं वे तस्मिन्द्धीद चच दृण्डकाः । स्वधर्मेणेवधर्मज्ञास्तेरक्षन्तिप २ 
पष्करेण तु डीपेन बृत स. सिग पुष्कर समं वपव । 
पुष्करे पर्वत: मील सीरोदको बहिः | शाकद्वीपस्य विस्तारादुद्विगणेत्| ` 

दीपस्य तस्य ल: । चितेमेणिमये: शीः शिरस्तु सी 


चित्रसाजुः स्थितो महान्‌ । 
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म एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] क शाकद्वीपचणेनम्‌ # २०५; | । | 

परिमण्डलसहस्ताणि चिस्तीणेः पञ्चविंशतिः ॥ १०७॥ ir 
उध्वं चैव चतुस्त्रिशत्सहस्थ्राणि समाचितः । द्वीपाधेस्य परिस्तोमःपर्वतोमानसोत्तमः | 
। स्थितो वेलासमीपे ठु नवचन्द्र इवोदितः । योजनानांसहस्नाणिऊध्बंपश्चाशदुच्छितः | | 
तावदेव स विस्तीणेः सर्वतः परिमण्डलः । स एवं द्वीपपश्चार्धे मानसः पृथिवीधरः | 
| पक एवं महासाजुः सं निवेशादुद्विधा इतः । स्वादूदकेनोदधिना सर्वतः परिवारितः | | 

पुष्करद्धीपविस्ताराद्विस्तीणो सौ समन्ततः । 

तस्मिन्द्वीपे स्मृतो द्वौ तु पुण्यौ जनपदौ शुभौ ॥ 

अभितो मानसस्याथ पर्वतस्यानुमण्डलो ॥ ११२॥ F | 
| तु यद्वष बाह्यतो मानसस्य तत्‌ । तस्येवाभ्यन्तरे यत्त धातकीखण्डमुच्यते | 
। दश वर्षसहस्ला णितत्रजीवन्ति मानवाः । आरोग्यसुखभूयिष्ठामानसोंसिद्धिमास्थिता 
| सममायुश्चरूपंचतस्मिन्वषद्वयेस्थितम्‌ । अधमोत्तमौ न तेष्वास्तांतुल्यास्तेरूपशीलत 

न तत्र चञ्चको नेष्या न स्तेया(यं) न भयं तथा । 

निग्रहो न च दण्डोऽस्ति न लोभो न परिग्रहः ॥ ११६ ॥ 
सत्याृतंनततास्तिधर्माधमौंत्थैच च । वर्णाश्रमाणांवार्ताचापाशुपाल्यं वणिक्क्रिया 
त्रयी विद्या दण्डनीतिः शुश्रूषां शल्यमेव च । वर्षद्वये सघमेतत्पुष्करस्य न विद्यते ॥। | | 

न तत्र नद्यो वर्ष च शीतोष्णं वा न विद्यते । | 

उद्विज्ञान्युदकान्यत्र गिरिप्रश्न(स्)वणानि च ॥ ११६॥ i 
उत्तराणां कुरूणां च तुल्यकालो जनः सदा | सवेत्र सुसुखस्तत्र जराङ्कमविचजितः | & 
इत्येष धातकीखण्डे महावीते तथैच च । आलनुपूव्योद्धिधिः कत्स्नः पुष्करस्यप्रकी तित | 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवारितः । बिस्तरान्मण्डलाच्चच पुष्करस्य तथव च| | 
“| पं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावृताः । द्वीपस्यानन्तरोयस्तु ससुद्रस्तत्समस्ठुसः | || 
| एव ढापसमुद्राणा वृद्धिज्ञया परस्परात्‌ । अपां चेव ससुद्रकात्समुद्रा इति संजिता | ' | 
ऋषयो निवसन्त्यस्मिन्प्रजा यस्माअतुविधाः | 
तस्माद्वषमिति प्रोक्तं प्रजानां सुखदं तु तत्‌ ॥ १२५ ॥ 
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. अ वायुपुराणम्‌ # [२ उपो 


२०६ | 
ऋष इत्येच ऋषिणो वृषः शक्तिप्रवन्धने । रतिप्रवन्धनात्सिदध वष्र तेन? | 
शुह्ृपक्षे चन्द्रबद्धौ समुदः पूर्यते सदा । प्रक्षीयमाणे वहुले क्षीयतेऽ _ 
आपूर्यमाण उदधिः स्वत पबाभिपूर्यते । ततोऽपक्षीयमाणेऽपि नी ; 
उखास्थममिसंयोगाजलमुद्रिच्यते तथा । तथा महोदधिगतं तोयमुद्रिच्ये े 
अन्यूनाह्यतिर्क्तिश्रवर्धन्त्यापोहलन्तिच । उदयास्तमितेश्वेन्दोः पक्षयो शुक्र 
| क्षयवृद्धिरेवसुदधेः सोमवृद्धिक्षयात्पुतः ॥ १३० ॥ | 
दशोत्तराणि पञ्चेवअङ्गछीनांशतानि तु । अपां वृद्धिः क्षयो दुष्ट: कळ. त 
द्विरापत्वात्स्मृताद्वीपा:सवेतश्वोदकादृताउद्कस्या55धानंयस्मात्तस्मादुदधि 4 
अपर्वाणस्तु गिरयः पर्वेभिः प्ेताःस्खुताः । एक्षढीपेतु गोमेदः पर्वतस्तेन # 
शात्मलि:शाल्मलद्ीपे पूज्यतेचमहादुमः । कुशद्वीपे कुशस्तम्वस्तस्यलास्ना सर 
क्रौञ्चद्वीपे गिरिः कौञ्चो मध्ये जनपद्स्य ह । भ्रण 
शाकद्वीपे द्रुमः शाकस्तस्य नास्ना स उच्यते ॥ १३५ ॥ च 
स्यप्रोधः पुष्पकरद्वीपे तत्र तैः स नमस्कृतः । महादेव: पूज्यते तु ब्रह्मा श्‌ 
तस्मिश्षिबसति ब्रह्मा साध्यैः साध प्रजापतिः । उपासते तत्रदेवारत्र यिना 
सर ता पूज्यते चेव देवेदवोत्तमोत्तमः ॥ १३७॥ fr 
ह र काति विविधानि च । दीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां हि रमाह 
चि दमेन च | आरोग्यायुःप्रमाणाद्धि द्विगुणं च सम 
न ae ee । गोपायति प्रजास्तत्र स्वय स 
भोजनं चाप्रयत्नेन तत्र स्वयमुपरि सिष सशिवो देवः सपिता सौ | 
| भतम्‌ । षड़से सुमहाचीयं सुञ्जते च प्रग 
परणपुष्करस्याथआवृत्याय:(यं)स्थितोम | डे i 
यरेण तस्य महती दृश्यतेलो स „+ ˆ ।स्वादूदकःसमुद्रस्तुसमन्तात्प 
र Pi कसं स्थितिः | काञनी । 


ब्लो 
३ 










गीकस्ततः परम्‌ 
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१ कोतपश्चाशत्तमो5डध्यायः ] # छोकालोकपर्षतवर्णनम्‌ # २०७ 
। योजनानां सहस्लाणि दश तस्योच्छ्रयः स्सृतः ॥ १७६ ॥ 


| शावांश्वविस्तरस्तस्यपृथिव्यांकामगस्वसः । आलोकेलोकशब्दस्तुनिरालोकेसलोकता 
x लोकार्थ संमतो लोको निरालोकस्तु वाह्यतः ॥ १४७ ॥ 

हे नकचिस्ताऱ्मात्रं तु आळोकःसवेतोचहिः । परिच्छि्ञःखमन्तान्चउद्केनाऽऽवृतश्चसः 
निरालोकात्परश्चापि अण्डमादृत्य तिष्ठति ॥ १४८ ॥ 

| अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । 

| भूर्लोको5थ भुबर्लोकः स्वलाकोऽथ महस्तथा ॥ १४६ ॥ 


अनस्तपस्तथा सत्य एताचांलोकसंग्रहः । एतावानेच विज्ञेयो लोकान्तश्चेच तत्परः ॥ 
कुम्भस्थायी भवेद्याइक्म्रतीच्यां दिशि चन्द्रमाः । 
आदितः शुछपक्षस्य वपुरण्डस्य तद्‌ द्विघम्‌ ॥ १५१ ॥ 





अण्डानामीद्वशानां तु कोट्योज्ञेयाःसहस्त्रशः । तियंगूध्वमधस्ताञ्चकारणस्याव्ययात्मनः 

| कारणेः प्राङ्कतेस्तत्र ह्यावृतं प्रतिसप्तभिः ॥ १५२ ॥ 

शाधिक्येन चान्योन्यं धारयन्तिपररुपरम्‌। परस्परात्रृताः सवे उत्पन्नाश्चपरस्परात्‌ 
ण डस्यास्य समन्तात्त॒खं निविष्टोघनोद्धिः । समन्ताद्येनतोयेनधार्यमाणः स॒ तिष्टति 

हातो घनतोयस्य ति्येगू्ध्चानुमण्डलम्‌ । धार्यमाणं समन्तात्तु तिष्ठते घनतेजसा 








निभो चहिः समन्तान्मण्डलाक्कतिः । समन्ताद्वनवातेन धार्यमाणः स तिष्टति 
घनवातस्तथाऽऽकाशं धारयाणस्तु तिष्ठति ॥ १५६ ॥ 
भूतादिश्च तथाऽऽकाशं भूताद्यं चाप्यसी महान । 
महान्व्याप्तो ह्यनन्तेन अव्यक्तेन तु धार्यते ॥ १५७ ॥ 
तमपरिव्यक्तंदशधा सूक्ष्म एवं च । अनन्तमरृतात्मानमनादिनिधनं च तत्‌॥ 
अतीत्य परतो घोरमनालम्बमनामंयम्‌ | नेकयोजनखाहस्नं विप्रकृष्ट तमोवृतम्‌ ॥ 
बरम एच निराळोकममर्यादमदेशिकम्‌। देवानामप्यविदितं व्यवहारविचजितम्‌ ॥ 
__ तमसोऽन्ते च चिख्यातमाकाशान्ते च भास्वरम्‌ । 
. ५3 . सर्यादायामतस्तस्य शिवस्याऽऽयतनं महत्‌॥ १६१ ॥ 
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यथैतद्गौतिकं नाम निसर्गेवहुविस्तरम्‌ । अतीन्द्रियेमहाभागे: दे जः 
पृथिव्यां चाग्निचायूनां महतस्तमसस्तथा । ईश्वरस्य तु देवस्यअनन्तस्यद्विवररता 
क्षयो वा परिमाणं वा अन्तोवाऽपि न विद्यते । अनन्त एप सर्चत्रसर्वस्थारोत 
तस्य चोक्तं मया पूर्व तस्मित्नामानुकीतंने ॥ १६६॥ 
य एष शिवनाम्ना हि तद्वः कात्सन्येन की तितम्‌ । गर 
स पष सवेत्र गतः सवंस्थानेघु पूज्यते ॥ १७० ॥ | 
भूमी रसातछे चेव आकारो पवनेऽनळे । अर्णवेषु च सर्वेषु दिवि चैव नए 
तथा तपसि विज्ञय एष एच महाद्युतिः । अनेकधा विभक्ताङ्गी महायोगी ह 
सवेछोकेषु लोकेश इज्यते वहुधा प्रभु: ॥ १७२॥ ` | 
एवं परस्परोत्पन्नाघायन्ते च परस्परान्‌ । आधाराधेयभावेन विकारास्तेकि 


एसव्यादयो बिकारास्तेपरिच्छिन्नाः परस्परम्‌ । परस्परा चिकाञ्रैवप्रविष्टाश्र र 
यस्माद्विष्टाञ्व तेऽन्योन्यं तस्मात्स्थेयसुपागताः । 
गागासन्ह्यविरोषास्तु 


नात्‌ ॥ 
पृथिव्याद्याञ्च वाय्वन्ताः परिच्छिन्नासत्रयस्तु ते॥ १७५ ॥ | 
क यसारेण परिच्छेदो विशेषतः | शेषाणां तु परिच्छेद: सौद्ष्म्याक्षहा ५ 
८ ठ द ,तस्तेग्योह्मालोक:परतास्खुत । भूतान्यालोकआकाशेप | 
पादे महति पात्राणि यथैवान्तगतानि तु । भवन्त्यन्योन्यहीना निपरस्परसा 
तथा आकाशे भेदास्त्वन्तरा | 
ह्यालोक | ता मताः ॥ १७८ ॥ 


| a ससार त्य 
अनाद्यन्ता प्रयात्येवं नेकजातिसमुद्ठवा । विचित्रा जगतः सा वे 





चत्वारि | ` 


” HNO १ i 
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न ] क अतलादीनां चणेनम्‌ # २०६ 

द संस्कारोभूतेष्वन्तर्गतोमतः । प्रत्याख्याय च भूतानिकार्योत्पत्ति विद्यते 

श॑ . तस्मात्परिमिता भेदाः स्मृताः कार्यात्मकास्तु ते । 

क करणात्मकास्तथैव स्युर्भेदा ये महदादयः ॥ १८० ॥ 

येप संनिवेशो वो मयाग्रोक्तो विभागशः | सक्द्वीपसमुद्रायायाथातथ्येन बै द्विजाः 
न्मण्डलाच्चेव प्रसंख्यातेन चेव हि । वेश्दरूपं प्रधानस्य परिमाणेकदेशिकम्‌ 

न शधिष्ठानं भगवतो यस्य सर्वेमिदं जगत्‌ । एवं भूतगणाः सप्त संनिविष्टाः परस्परम्‌ 

ावन्सं निवेशस्तु सया शक्यः प्रभाषितुम्‌। एतावदेव श्रोतव्यं संनिवेदोतुपाथिव 

त प्रझतयस्त्वेता धारयन्ति परस्परम्‌ । तास्वदपपरिमाणेन प्रसंख्यातुमिहोच्यते ॥ 

असंख्येयाः प्रकृतय स्तियंगूऽ्व॑मधश्च याः ॥ १८५ ॥ 

कासं निवेशश्च यावद्दिव्यं तु मण्डलम्‌ । मर्यादासं निवेशस्तु भूमेस्तदनुमण्डळम 

| अतः परं प्रचक्ष्यमि पृथिव्यां वे द्विजोत्तमाः ॥ १८६॥ ` 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे भुचनचिन्यासो 

नामैकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४६॥ 








र ए न 


पञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
अतलादीनां वर्णनम्‌ 
दि सूत उवाच 
# पमाणमूध्वं च वण्यमानंनिवोधत । पृथिवी घायुराकाशमापोज्योतिश्रपश्चमम्‌ 
| अनन्तधातवो होते व्यापकास्तु प्रकीतिताः ॥ १॥ 
सर्वेभूतानां सवेभूतघरा धरा। नानाजनपदाकीर्णा नानाधिष्ठानपत्तना ॥२॥ 
रीशळा नेकजातिसमाकुला । अनन्ता गीयते देवी पृथिघी बडुविस्तरा 
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वदीनद्समुद्रस्थास्तथाश्षुद्राक्षयाःस्थिता: | तचारा 
पो नन्ताथ्यविज्ञेयास्तथा5भ्रिःसावेली किकः | अनन्तःपञ्चतेचेवन्यापक 
तथाऽऽकाशमनालमवंरम्यंनाचाश्रयं स्तम्‌ | अनल्तंप्रथितंसबंचायुद्राएक 
आपः पृथिव्यासुदके पृथिवी चोपरि स्थिता । त्रा काशा पम पुनभ 
एचमन्तम(न्तों ह्यनन्तस्यभौ तिकस्य न विद्यते । पुरा सुरैरभिहितनिधित; प्र 
भूमिजेलमथाऽऽकाशमिति शेयापरम्परा । स्थितिरेषा तु विश्ञेयासप्मेऽसच राइ 
दशयोजनसाहस्रमेकभौमं रसातलम्‌। साधुभिः परिविख्यातमेकेक बहु 
प्रथममतलं चैव सुतल तु ततः परम्‌ । ततः परतरं विद्याद्धितल चहुविस्तण। ^ 
ततो गभस्तळ॑ नाम परतश्च महातलम्‌ । श्रीतल च ततः प्रा55हुः न | 
कृष्णभौमं च प्रथमंभूमिभागं च कीतितम्‌ | पाण्डुभौमंडितीयं तु तृतीयंरत्मु 
'पीतभौमं चतुर्थ तु पञ्चमं शर्करातरम्‌ । षष्ठं शिलामयं चेच सौवण सप्तम ` 
रथे तु तळे ख्यातमसुरेन्दरस्य मन्द्रिम्‌ । नसुचेरिस्दरशत्रोहि महानादस्य 
पुरंच शडुकणेस्य कवन्धस्य च मन्दिरम्‌। निष्कुलादस्य च पुर | र 
राक्षसस्य च भीमस्य गळद्न्तस्यचाऽऽल्यम्‌ । लो हिताक्षकलिङ्गाचांनगरं 
धनजयस्य च पुर माहेन्द्रस्य महात्मनः । कालियस्य च नागस्य नगरं 
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तले ज्ेयानि प्रथमे कृष्णभौमे व स 
्वियीयेऽपि तले विप्रा देत्येन्दस्यसुवक्षस: | महाजम्भस्य च तथा नगरं ष 
ह हय॑ग्रीचस्य कृष्णस्यनिकुस्भस्य च मन्दिरम्‌ | शङ्खाख्येयस्य च पुरं गी 
राक्षसस्य च नीळस्यमेधस्यक्रथनस्य च। पुरं च कुकुपादर्यमहोष्णीषस्यचा 
* पक कुपाद्‌ | 








४ तृतीये तु तले ख्यातं प्रहादस्य SN चापा 
' यवनस्य च विजष॑राहसस्थ या) शिशुमारख्य.च पुर पुर 
| . ` "शस्य च मन्द्रिम । राक्षसेन्द्रस्य च पुरंकुम्मिक्स 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio Digitize FU ६०३ आ 
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च क्रूरस्य एुरमुख्कासुखस्य च । हेमकस्य च नागस्य तथापाण्डरकस्यच 


frre च पुरंकपिलस्य च मन्दिरम्‌ । नन्दस्यचोरगपतेविशाळस्य च मन्दिरम्‌ 


पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तृतीयेऽस्मिस्तले चिप्राःपीतभौमे न संशय: 
दैत्यसिहस्य काळनेमेमंहात्मनः । गजकर्णस्य च पुर नगर कुञ्जरस्य च ॥३१॥ 
न्द्रस्यचपुर सुमालेवहुचिस्तरम्‌ । मुञ्जस्यकोकनाथस्यव्रकवक्त्रस्य चाऽऽल्यम्‌ 
॥जनसाइस्रं बहुपक्षिसमाकुलम्‌ । नगरं वैनतेयस्य चतुर्थेऽस्मिन्सखाते ॥३३॥ 
ञ्चमे शकराभोमे वहुयोजनविस्तृते । विरोचनस्य नगरं दैत्यसिंहस्य धीमत ॥३४ 
ग चेदूयस्याञिजिहृस्य हिरण्याक्षस्य चा5५ल्यम्‌ । 
पुरं च चिद्युल्निहस्य राक्षसस्य च धीमतः ॥ ३५ ॥ 
स्य च पुरराक्षसेन्द्र्स्य शालिनः । कर्मारस्य च नागस्यस्चस्तिकस्यजयस्यच 
॥ | पुरसहसत्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । पञ्चमेऽपि तथा ज्ञेयं शर्केरानिल्यै सदा || 
उतले देत्यपतेः केसरैनगरोत्तमम्‌ । सुपर्वणः पुळोम्नश्च नगरं महिपस्य च ॥ 
राक्षसेन्द्रस्य च पुरमुत्कोशस्य महात्मनः ॥ ३८॥ 
तत्राऽऽस्ते खुरसापुत्रः शतशीषो सुदा युतः । 
कश्यपस्य सुतः श्रीमान्वासुकिर्नाम नागराट्‌ ॥ ३६॥ 
| पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । षष्ठे तलेऽस्मिन्बिख्याते शिलामौमेरंसातले 
सम तु तले ज्ञेयं पाताले सर्वपश्चिमे । पुरं बलेः प्रमुदितं नरनारीसमाकुलम्‌ ॥ 
१\उराशीविषः पूर्णमुद्धतेद्घशत्रुभिः । मुचुकुन्दस्य दैत्यस्य तत्र चै नगरं महत्‌ ॥४२ 
छ केदितिपुत्राणां समुदीर्णैमहापुरैः । तथैव नागनगरँ द्धिमद्धिः सहलशः ॥४३॥ 
शाना दानवानां च समुदीरणेमंहापुरेः । उदीणेराक्षसावासेरनेकंथ्ध समाकुलम्‌ ॥ 
पातालान्ते च चिप्रेन्द्रा विस्तीणे बहुयोजने । 
आस्ते रक्तारचिन्दाक्षो महात्मा ह्यजरामरः ॥ ४५ ॥ 
7 पङ $चासा महाभुजः । विशालभोगो द्युतिमांश्चित्रमालाघरो बळी ॥ 
| "शङ्गाचदातेन दीप्तास्येन विराजता। प्रभमंखसहस्रेण शोभते चे स कुण्डली ॥ 
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स जिह्ामालया देवो लोळज्चालानलाचिपा । F 
ज्चालामाळापरिद्ि्तः केलास इव जो ॥ ४८ | 
स तु नेत्रसहस्नेण द्विगुणेन बिराजता। वालसूर्यामिताघ्रेण शोभते सिधा 


तस्य कुन्दैन्दुवर्णस्य अक्षमाला विराजते । तरुणादित्यमालेब त 
जटाकरालो द्युतिमांब्लक्ष्यते शयनासने । विस्तीणं इव मेदिल्यां उहि 
महाभोगैर्महाभागैमहानागर्महावलेः । उपास्यते महातेजा महानागपतिः थ 
स राजा सबतागानांशेषोनाम महाद्युतिः । सा वे्णयीहाहित मयादा 
सप्ैचेते कथिता व्यवद्दार्या रसातलाः । देवासुरमहानागराक्षसा युपिता 
अतः परमनालोक्यमगम्यं सिद्धसाधुभिः । देवानामप्यविदितं व्यवहाराः भ रर 
पृथिव्यप्नथम्बुधायूनां नभसश्च द्विजोत्तमाः । महस्वमैचमस्षिभियेण्यते नात्र य 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि सूर्याचन्द्रमसो तिम्‌ । सूर्याचन्द्रमखावेतौ भ्रमन्तौ य्य 
प्रकाशतः स्वमाभिस्तौ मण्डलाभ्यां समास्थितौ ॥ ५७॥ पॉ 
सप्तानां च समुद्राणांद्वीपानां तु स विस्तरः विस्तराधपृथिव्यास्तुभवेदनय 
पर्यासपारिमाण्यं तु चन्द्रादित्यौप्रकाशतः । प्क 
अचति त्रीनिमांछोकान्यस्मात्सू्यः परिश्रमन,। 
अवधातुः प्रकाशाख्यो ह्यवनात्स रवि: स्सृतः ॥ ६० ॥ 
अतः परं मवश्यामि प्रमाणं चन्द्रसूर्ययोः । महितत्वान्महीशब्दो a 
अस्य भारतवपस्यविष्कस्मं तु सुविस्तरम्‌ । मण्डलंभारुकरस्याथयोजनारा ` 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारोभास्करस्यतु। विस्तार! त्तरिगुणश्चास्यपरिणाहो 
समा मण्डलस्येच भास्करादु द्विगुणः शशी ॥ ६३ 
यिप योजनेः सह । सप्तद्वीपसमुद्रायाविरुत 
दिह संख्यात पुराणं परिमाणतः । तढक्ष्यामि प्रसंख्याय सां 


असिमानिव्य सांप्रतैरिह मा 

तस्मात्तु he त तैरिह। देवा ये बै ह्यतीतास्तै रू 
७ द्याम चसुधात सुरि ३ 
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श्रतार्धको टिचिस्तारा एथिवीङत्स्ततः स्मृता । तस्या चाधप्रमाणेनमेरोैचातुरन्तरम्‌ 
धधिव्यावाधविस्तारोयोजनाग्रात्मकीतित । मेरुमध्यात्पतिदिशंको रिरेकातुसास्द्धता 





कह शतसहस्त्राणि एकोननवतिः पुनः । पञ्चाशच्च सहस्ताणि पृथिव्याबाधविस्तरः 
प पृथिव्या विस्तरं छृत्स्नं योजनेस्तन्निचोधत। 
रो तिस्रः कोट्यस्तु विस्तार; संख्यातः स चतुदिशिम्‌ ॥ ७१ ॥ 


। शतसहस्त्राणामेकोनाशीतिरुच्यते । सप्तद्वीपससुद्रायाः पृथिव्यास्त्वेष विस्तरः 
स्तरित चैषपथिन्यन्तर्यमण्डलम्‌ ।गणितंयो जनाग्रंतुकोख्य स्त्वेकादशस््॒ता 
र शतसहस्॑॑ तु सत्त्रिशाधिकानि तु । इत्येतद्व प्रसंख्यातं पृथिन्यन्तस्य मण्डलम्‌ 
एखंनिवेशस्य दिवि यावद्धि मण्डलम्‌ । पर्यायःसं निवेशस्यभूमेस्तावत्तमण्डलम्‌ 
एंपर्यासपारिमाण्येन भूमेस्तुल्यंदिवं स्तम्‌ । सप्तानामपिलोकानामेतन्मानंप्रकीतितम्‌ 
गहर्यासपारिमाण्येन मण्डलाउुगतेन च उपर्युपरि लोकानां छत्रघत्परिमण्डलम्‌॥ 
पंस्थितिबिहिता सर्वा येषु तिष्ठन्ति जन्तवः | एतदण्डकटाहस्यप्रमाणंपरिकीतितम्‌ 
| उस्यान्तस्त्विमेळोकाःस्तद्वीपा च मेदिनी ।भूर्लोकश्चसुवश्चेवतृतीयःस्वरितिस्स्रतः 
महळोको जनश्चेच तपः सत्यश्च सप्तमः ॥ ७६ ॥ 
एते सत्त छता छोकाश्छत्नाकारा व्यवस्थिताः । 
स्वकेराचरणैः सूक्ष्मर्धायमाणाः पृथक्पृथक्‌ ॥ ८० ॥ 
हिराभागाधिकासिश्च ताभिःप्रक्कतिभिर्वेहिः । धार्यमाणा विरोषेश्चसमुत्पन्नेः परस्परम्‌ 
स्य समन्ताञ्च संनिविष्टो घनोदधिः | पृथिवीमण्डल्कृत्स्तंघनतोयेनघायेते 
अनोदधिपरेणाथ शार्यते घनतेजसा । वाह्यतो घनतेजस्तु तियंगूद्ध्व तु मण्डरुम्‌॥ 
fF धार्यमाणं प्रतिष्ठितम्‌ । घनवातात्तथाऽऽकाशसाकाशं च महात्मना 
दिना वृतं सर्व भूतादिमेहता वृतः । वृतो महाननन्तेन प्रधानेनाव्ययात्मना ॥ 
लोकपालानां प्रचक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । ज्यो तिर्गेणप्रचारस्यप्रमाणंपरिवक्ष्यते 
मेरोः प्राच्यां दिशि तथा मानसस्यैच सूधनि। 
चर्वोकसारा माहेन्द्री पुण्या हेमपरिष्कृता ॥ ८७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क 









DR 


७.2. >. TS 

> > 

¢ 5 क 2 poi, on A Ys 

TEST TT ROI, पगूव्कक०(०% चया” 

f PN १. आ COV) 32 
० 5 


हक he mre” cor Soe Ts 
~ soe smi Mv ~ 


3 परम 


PR >>> 
पद” जॅ.” क॑ 
sper 





| 


- - # वायुपुराणम्‌ ॐ [२ उप 


२१४ 
दक्षिणेन पुतमेरोर्मानसस्यैव मूर्धनि । बैवस्वतो निवसति यमः संयमने ०८ | 
प्रतीच्या तु पुनर्मेरोर्मानसस्यैव ह । सुखा ह पुरी रम्यावरुणस्याइई 
दिश्युत्तरस्यां मेरोस्तु मानसस्येवमूर्धेनि । तुल्यामाहेन्द्रपुया तु सोमस्यापि 
गानसोत्तरएष्ठे तु लोकपाळाश्चतुर्दिशम्‌। स्थिता धर्मेव्यवस्थायैोकसंग् 
लोकपालोपरिएात्तु सब॑तो दक्षिणायने | काष्ठागतस्य सूर्यस्य गतिया तां |. बि 
दक्षिणप्रक्रमे सूर्यः क्षिसेषुरिव सर्पति । ज्योतिषाँ चक्रमादाय सततं परिकर 
मध्यगश्चामरावत्याँ यदा भवति भास्करः । वेवस्वते संयमने उदयस्तत्र र: 
सुखायामधंरात्रं च मध्यगः स्याद्रवियंदा । सुखायामथवासरुण्यामुत्तिप्नन्स तु ।- 
पिभायामधेरात्र स्यान्माहेन्द्रथामस्तमेति च । तदा दक्षिणपूर्वेषामपराहरोपिध 
दक्षिणापरदेश्यानां पूर्वाहः परिकीत्येते तेषामपररात्रं च ये जना ड 
देशा उत्तरपूर्वा ये पूवेरात्रं तु परान्प्रति । एवमेवोत्तरेष्वकों भवनेषु विराजे! 
सुखायामथ वारुण्यां मध्याहेचायमा यदा । विभावार्यांसो मपुर्या मुत्तिष्ठतिब्रि 
राज्यध चामरावत्यामस्तमेतियमस्य च । सोमपुर्या विभायां तु a : 
महेन्द्रस्यामरावत्यामुत्तिष्ठति यदा रविः । अर्धरात्रं संयमने वारुण्यामस्तोिय 
है सात यति भास्करोऽलातचक्रचत्‌ । भ्रमन्वै भ्रममाणानि ्कषाणिग्ति तः 
22 पष दक्षिणान्तेन सर्पेति । उद्यास्तमनेनासाबुत्तिष्ठति पुनः पुतः पि 
स्वाहचापराहे तु दी दी देवालयौ तु सः। तपत्येक तु मध्याहेतैरेव तु सः 
सा सहो ह समन स 
यचोदय्दरशयते स्यस्ते न शी । यावत्पुरस्तात्तपतितावत्पृष्ठे तु | 
' सख्त; । यत्र प्रणाशमायाति तेषामस्तः‘ 


से मेरुलोकालोकरू | 
पासुत्तरे मेरुलॉकालोकस्तु दक्षिणे । विदूरभावाद्कंस्य भूमेळेखावृत्त 
















द्शंने भास्करस्य द / 
शुक्कच्छायो5ग्निरा १ क करयस्य प्रमाणेन शेयमस्तमनोदरय, 
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| | णी 
शी ही ] # झ्योतिरणेमचारस्य प्रमाणनिरुपणम्‌# २३५ | 
| "डे रक्ताभावो चिरश्मित्वाद्वक्तत्वाच्चाप्यनुष्णता ॥ ११० ॥ | 
ऽवस्थितः सूयो यत्र यत्र तु इश्यते । ऊध्वं गतः सहस्रं तु योजनानांसदृश्यते 
कया हि सौरीपादेनअस्तंगच्छतिभास्करै । अशिमाविशतेरात्ौतस्मादुदूरात्प्रकाशते 
\दवितस्तु पुनः सूर्या ह्यस्तमाग्नेयमाविशत्‌ | संयुक्तोवहिना सूर्यस्ततः स तपते दिवा 
छि नाश्यं च तथोष्णं च सूर्याम्नेयौ चतेजसी । पररुपरानुप्रवेशादाऱ्यायेतेदिचा निशम्‌ 
चैच भूम्यर्धे तथा तस्मिश्च दक्षिणे । उत्तिएन्ति तथा सूर्य रात्रिराविशते त्वपः 

तस्मात्ताघ्रा भवन्त्यापो दिवारातिप्रवेशनात्‌॥ ११५ ॥ 
याति पुनः सूर्ये दिनं वे प्रविशत्यपः । तस्माच्छुक्लाभवन्त्यापोनक्तमह:प्रवेशनात्‌ 
क्रमयोगेन(ण)भूम्यर्धे दक्षिणोत्तरै। उदयास्तमनेऽकंस्य अहोरात्रं चिशत्यपः 
दिनं सूर्यप्रकाशाख्यं तामसी रांत्ररूच्यते | 
तस्मादुव्यचस्थिता रात्रिः सूर्या वेक्ष्यमहः स्मृतम्‌ ॥ ११८॥ 
त पुष्करमध्येन यदा ख पति भास्करः । ्यंशांशक तु मेदिन्या सुहुतेनेव गच्छति 
ग्रान्मुझतेस्य इमां खंख्यां निचोधत । पूर्ण शतसहस्राणामेकत्रिशत्त सा स्मृता 

डाक त्तु तथा$न्यानिसहस्त्राण्यधिकानि तु । मौहृतिकीगतिह्यपासूर्यस्य तु विधीयते 
हैतेन गतियोगेनयदाकाष्टां तु दक्षिणाम्‌ । पर्यागच्छेत्तदाऽऽदित्योमाघेकाष्टग्तमेवहि 
तः पत दक्षिणायां तु काष्ठायांतन्निचोधत । नच कोट्यःप्रसंख्यातायोजनेःपरिमण्डलम्‌ 
परया शतसहस्त्राणि चत्वारिशाञ्च पञ्च च । अहोरात्रात्पतङ्गस्य गतिरैपा चिधीयते ॥ 
क्षणादि निबवत्तो ऽसौ विषुचस्थोयदा रचिः। क्षीरोदस्यसमुद्रस्यउत्तरान्तोदितश्चरन, 
| मण्डल चिघुवद्यापि ? योजनेस्तन्निबोधत । 
| तिस: कोट्यस्तु विस्तीर्णा विघुवद्यापि ? सा स्म्रता ॥ १२६ ॥ 

था शतसहस्ताणामशीत्येकाधिका पुनः । श्रवणे चोत्तरां काष्टां चित्रभानुयदाभवेत्‌ 
शाकद्वीपस्य षष्ठस्य उत्तरान्तो दिसश्चरन्‌॥ १२७॥ 
उत्तरायां च कष्टायां प्रमाण मण्डलस्य च | 
योजनाग्रात्प्रसंख्याता कोटिरेका तु सा द्विजैः ॥ १२८॥ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















| उलालचक्रमध्यस्तु यथा मन्द्‌ प्रसर्पति । तथोद्गयने सूर्यः सपेते म 


(३ 


# चायपराणम्‌ # 
२१६ युपु 


अशीतिनियुतानीह योजनानां तथव च । अष्टपश्चाशतं चेच ०. 

नागवीथ्युत्तरा बीथीअजवीथो च दक्षिणा । सूळचवतथाऽ 
अभिजित्पूर्वतः स्वातिर्नागवीथ्युद्यास्त्रयः ॥१३०॥ 

काष्ठयोरन्तरं यञ्च तद्दक्ष्ये योजनः पुनः । एतच्छतसहस्ल 









काए्टयोळेखयोश्चैव अन्तरे दक्षिणोत्तरे ते तु वक्ष्यामि संख्याय 
एकैकमन्तर तस्या नियुतान्येकसप्ततिः | सहस्नाण्यतिरिक्ताञ्च 
लेखयोः काषए्टयोश्चैबवाह्यम्यन्तरयोःस्शृतम्‌ । अभ्यन्तरं तु पर्येतिमण्डलाकु 
बाह्यतो दक्षिणे चेव सततं तु यथाक्रमम्‌ । मण्डलानां शातं पूणं द्‌ 
चरते दक्षिणे यापि ताबदेब विभावसुः । प्रमाणं सण्डळस्याथ योजनाग्राधिपृ 
एकविशद्योजनानां सहस्नाणि समासतः । शते द्वे पुनरप्यन्ये योजनानां ® य 
एकविशतिमिश्चेव योजनेरधिकेहि ते | पतत्प्रमाणमाख्यातं योजने गि 

विष्कम्भो मण्डलस्यैव तिर्यक्स त विधीयते । पु 

प्रत्यहं चरते तानि सूर्यो वे मण्डलक्रमम्‌ ॥ १४० ॥ | 
कुलालचक्रपयन्तो यथा शीघ्र निवतेते । दक्षिणे प्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं हि 
कठोर भूमि च कालेनाइपेन गच्छति । सूर्यो द्वादशभिः शीधमुइतर 
चयोदशार्धमृश्षाणामहाऽनुचरते रतिः । मुझतेस्ताचद्रक्षाणि नक्तम 










न | त भक्षाणां चरते रविः । तस्मादीघेण कांलेन भूमिकल्पां ९ 
त्रयोदश र उ उत्तरायणपश्चिमम्‌ | अहर्भवति तच्चापि चरते मत्द विकरः 
र oe चरंते रविः। मुइतेस्तावद्दक्षाणि नक्तम 


| बल्ाशत्तमो 5ध्यायः ] $ मन्देहानांगायञ्यमिमन्त्रितजलेननाशइतिकथनम्‌ # २१७ 


क्रनाभिस्तु यथा तत्रेच चतेते। ध वस्तथा हि विज्ञेयस्तचेच परिवर्वते ॥ 
उभयोः काष्ठ्योमेध्ये रमतो मण्डलानि तु । 
दिवा नक्तं च सूर्यस्य मन्दा शीघ्रा च चै गतिः ॥ १७१ ॥ . 
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नक्षत्रचन्द्रसूर्याश्च ग्रहास्तारागणेः सह । अभ्यन्तरं प्रकाशस्तेलोकालोकस्य च गिरे 
न ालेबछोकस्त निरालोकस्त्वतःपरम्‌ । छोकालोकएकधातुनिरालोकस्त्वनेकघा 
छोकालोक तु संधत्ते यस्मात्सूयेः परिग्रहम्‌ । 

तस्मात्संध्येति तामाहुरुपाब्युष्द्यो यदन्तरम्‌ ॥ 

उषा रात्रिः रूखता चिप्रव्यष्टिश्चापि त्वहः स्तृतम्‌ ॥१६१॥ | 
सूयं हि ्रसमानानांसंघ्याकाळेहिरक्षसाम्‌ । प्रजापतिनियोगेनशापस्तेषांदुरात्मचाम््‌ | 
अक्षयत्वं च देहस्य प्रापिता मरणं तथा ॥१६२॥ | 
तिस्नः कोट्यस्तु विख्याता मन्देहानामराक्षसाः । प्रार्थयन्तिसहस्नांशुसुद्यन्तं दिनेदिने 
तापयन्तो डुरात्मानः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ॥१६३॥ 
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संध्येति समुपासन्तः ्षेपयन्ति महाजलम्‌ ॥१६४॥ 
| मोकारहासंयुक्तं गायत्र्या चासिमन्त्रितम्‌ । तेन दह्यन्ति ते दैत्या घञ्जभूतेनवारिणा 
र अमिहोतरेहयमानेसमन्तादुब्राह्मणाहुति । सूर्यज्योतिः सहस्नांशुःसूयोंदीप्यतिभास्करः 
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| । 
ततः पुनर्महातेजा महाद्युतिपराक्रमः | योजनानां सहस्राणि ऊध्वमुत्ति् है 
ततः प्रयाति भगवान्त्रा्मणेःपरिवारितः । वाळखिल्यश्च सुनिभिः इता 
| काष्ठा निमेषा दश पश्च चेव त्रिशच्य काष्ठा गणयेत्कलान्तम्‌। ६६ 
विशत्कलाश्वेव भवेग्सुहुतेस्तैख्रिशता राध्यहनी समेते ॥१६१॥ + 

वृद्धोस्मारवेर 


। हासवृद्धी त्वहर्भागैदिवसानां यथाक्रमम्‌ । संध्या मुहृत्मानं तु हासे श्वेत 
| लेखाप्रभृत्यथा55दित्ये त्रिमुहतांगते तु वे । रे 
| प्रातस्तनः स्मृतः कालो भागस्त्वह्रः स पञ्चमः ॥ १७१ ॥ हे 
| तस्मात्प्रातस्ततात्कालात्त्रिमुह॒तंस्तु संगवः । व 


मध्याहस््रिमुह॒तेस्तु तस्मात्कालाचच संगवात्‌ ॥१७२॥ च 
तस्मान्मध्यं दिनात्कालादपराह्इतिस्मृतः | त्रयएवमुषुर्तार्तुतस्मात्का हाञ्च 
अपराह्ने व्यतोपाते कालः सायाह्न उच्यते । द्शपञ्चसुहता दवे मुह्टता त्रय eh रि 
दशपञ्च वे अहविषुवति स्टृतम्‌। द्शपश्चमुहुर्ताद्वै रात्रिदिचमिति स्फ 
वधते हसते चेव अयने दक्षिणोत्तरे । अहस्तु ग्रसतेरात्रि रात्रिस्तु ग्रसते 
शरद्धसन्तयोमध्ये विघुवं तद्विमाव्यते | अहोरात्रं कलाश्चैचच सत्त सोमः समं 
तथा स्वदशाहानिपक्षइत्यमिधीयते । हौ पक्षी च भवेन्मासो दौ मासावत्तण 
a पञ्च च। aes 
शत्षडुत्तरा । द्विषष्ठिभावत्रयो चिंशन्मात्रायांचच्म 


कक चत्व शताच्यष्टौ ञ्च विद्यतिः ०७ 
हर यातः । सप्तत चापितत्रैव | 
"व तान्याहुचियुती वेधसंयुगे । चरांशो होषु विज्ेयो नालिका चा 
तदथः पश्च चतुमांनविकल्पिता: । निश्चय: 
 सवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः | i त 
i प्‌ ८५ र 
| “विश जह यी कालस्तु परिसंज्ञितः ॥१८४॥ 
| शत मवेत्यूण प॒वेणा तु बेगम । एतान्यष्टादशस्त्रि( 


Bs CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by न [i 


me! 2 6 









ब्वाशत्तमोञध्यायः ] क प्रातस्तनादिक्रालानौ निरूपणम्‌ # २१६ 


वि सौरा अयनानि दशेव तु । पञ्चत्रिशय्छतं चापि पष्टिर्मासाश्चभास्कर 
धत्निशदेच त्वहोरात्र स तु मासश्च भास्करः | एफषष्टिस्त्वहोरात्रा द्नुरेको विभाव्यते 
आहां तु त्यधिकाशीतिःशतंचाप्यधिकं भवेत्‌ । मानं तच्चित्रभानोस्तुविज्ञेयंमुचनस्यतु 
सौरसौम्यं तु विजञेयंनाक्षत्रंखावनं तथा । नामान्येतानिचत्चारि यैः पुराणंविभाव्यते 
ेतस्योत्तरतश्चैव श्टङ्गवान्नाम पर्वेतः | चीणि तस्य तु शङ्गाणिस्पृशन्तीचनभर्तलम्‌ 
पि श्टङ्गवान्ञाम सचंतश्चेच विश्रुतः । एकमारश्चविस्तारो विष्कम्मश्चापिकी तित 
स्य वे पूर्वतः शर्ट मध्यमं तद्धिरण्मयम्‌ । दक्षिणं राजतंचेच श३ङ्गं तु स्फटिकप्रभम्‌ 
परवरलमयं चेक श्यङ्गसुत्तस्मुत्तमम्‌ । पव्‌ कूटेस्त्रिमिः शेल: शएङ्गवानिति विश्रुतः ॥ 
जु श्एङ्ग तदकेः प्रतिपद्यते | शरद्धसन्तयोमेध्ये मध्यमां गतिमास्थितः ॥ 
अहस्तुल्यामथो रात्रि करोति तिमिरापहः ॥१६४॥ 
श्च हया दिव्यास्ते नियुक्तामदारथे । अनुलिप्ता इचाऽऽभान्तिपद्मरक्तेगेभस्तिसिः 
° न्ते च तुळान्ते च भास्करोद्यतः स्मृताः । मुहूर्ता दशापञ्चेचअहोरात्रिश्चताचती 
त्तिकानां यदा सूर्य: प्रथमांशगतो भवेत्‌। विशाखानांतथा ज्ञेयश्चतुर्थारेनिशाकरः 
विशाखायां यदा सूर्यश्चरतेऽशं तृतीयकम्‌ । 
तदा चन्द्रं चिज्ञानीयात्कृत्तिकाशिरसि स्थितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
षुचन्तं तदा चिद्यादेवमाहु्महर्ष॑यः । सूयेण विषुवं विद्यात्काळं सोमेन लक्षयेत्‌॥ 
* हु रात्रिरहश्चैव यदा तद्विषुवद्धवेत्‌ । तदा दानानि देयानि पितृभ्यो विधुवत्यपि 


A. 4 SIO कलकल" 






ब्राह्मणेभ्यो विशेषेण मुखमेतत्तु देवतम्‌ ॥ २०० ॥ 
= च कलाकाष्ठामुहर्तकाः । पौर्णमासी तथाश्ञेया अमाचास्यातथेवच 
सिनीचाली कुइुश्चेच राका चानुमतिस्तथा ॥२०१॥ 
तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्रः शुचिश्रायनमुत्तरं स्यात्‌। 
नभो नभस्योऽथ इषुः सहोजेः सहःसहस्याविति दक्षिणं स्यात्‌ ॥२०२। 
य शेयाःपञ्चान्दात्रह्मणःसुताः । तस्मात्तुक्रतवोज्जेयाक्रतवोहान्तराः स्खुताः 
ज्ञेया अमावास्य़ाऽस्य पर्षेणः । तस्मात्तु विषुवं शेयं पितृदेवहितं खदा 
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२२० हा यापक“. (रळ 
वं ज्ञात्वा न मुह्येतदेवे पिच्ये च मानवः । तस्मात्स्सुतेप्रजानां चे विप 
आलोकान्तः स्मृतो लोको लोकान्तो छोक उच्यते । र 
लोकपाला: खितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः ॥२०६॥ | 
चत्वारस्ते महात्मानस्तिपन्त्याभूतसंग्ववात्‌ । खुघामाचेव वेराजःकदमः शः 
हिरण्यलोमा पजेत्यः केतुमान्रजतश्च यः ॥२०७॥ 
निद्रा निरभीमाना निस्तन्त्रा निष्परिश्रहाः । तत्र 
लोकपालाः स्थिता होते लोकालोके. चतुर्दिशम्‌ ॥२०८॥ 
उत्तरं यदगस्त्यस्यअजवीथ्याश्च दक्षिणम्‌ । पितृयाणः स चे गज 
तत्राऽऽसतेप्रजावन्तोमुनयोहय्निहो त्रिणः । लोकर्यसंतानकराःपितृयाणेप 
भूतारम्भकृतं कमे आशिषा अत्विशुच्यते । प्रारभन्तेळोककामस्तेषांपन्थासः 
चलितं ते पुनर्धमं खापयन्ति युगेयुगे । संतत्या तपसा चैव भृ 
जायमानास्तु पूर्व चे पश्चिमानां शृहेषु च । पश्चिमाश्चैव जायन्ते पूर्वेपा निष 
एवमाचतेमानास्ते तिष्ठन्त्याभूतसंप्रवात्‌ ॥२१३॥ . 
अष्टाशीतिसहस्नाणि सुनीनां गृहमेधिनाम्‌ । सवितुर्दक्षिणंमागं श्रिता ह्यांच 
र र च। इच्छाद्लेषप्रकृत्या च मेथुनोपगमेन च १ 
हा का च । एतेस्तेः कारण: सिद्धाःश्मशानानि शिए 
गवीय वश सर द्वापरैष्विह जज्षिरे ॥२१६॥ 
यत्रते वासिनः सिद्धाविमल्ात्रह्मचारि ध्य की उ ह या | 
अष्ट ॐऽऊण्सः | 
ते सक 0०० राम । उदकपन्थानमर्यस्णः श्रिताह्याभू 
Soman उ चनात्‌ । इच्छाद्देषनिदृत्त्या च भूतारम 


कत 
देदोषद्शनात्‌ ॥२२०॥ 
गुद्ैस्तेञ्सतत्व हि भेजिरे । फं 


१ पुवस्थानमसखृतत्व 
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ऽध्यायः | क ज्योतिष्प्रचारवर्णनम्‌ % २२१ 


न ना । ब्रह्महत्या*वमेधाभ्यांपुण्यपापरुतो५परम्‌ 
आभूतसंएचान्ते तु क्षीयन्ते ह्यूध्वेरेतसः ॥२२२॥ 
ऊर्ध्वोत्तरस्षिम्यस्तु धुवो यत्रास्ति चे स्मृतम्‌ । 
एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भास्वरम्‌ ॥२२३॥ 
त्रगत्वानशो चन्तितद्विऽणोःपरमं पदम्‌ । धर्मधुवाद्यास्तिष्टन्तियत्र ते लोकसाधकाः 
इति श्रीमहाणुराणे चायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ज्योतिष्प्रचारो नाम 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 





एकपञ्चाशत्तमो 5व्यायः 
ज्योतिष्प्रचारत्रणनम्‌ 
सूत उचाच 
स्वायंभुवे निसर्ग तु व्याख्यातान्युत्तराणि तु । 
भविष्याणि च सर्वाणि तेषां वक्ष्याम्यनुक्रमम्‌॥१॥ 
कृत्वा लु सुनयः पप्रच्छुलॉमहरषणम्‌ । सूर्याचन्द्रमसोश्चारं ग्रहणां चेच सवशः ॥ 





ऋषय ऊचुः | 








कश्च भ्रामयते तानि भ्रमन्ति यदि वा स्वयम्‌ ॥३॥ 


श् 


सूत उचाच 
भूतसंमोहनं ह्योतदुब्रुवतो मे निबोधत । प्रत्यक्षमपि दृश्यं यत्तत्संमोहयते ` प्रजाः ॥ 
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ते कथमेतानि ज्योतींषि दिवि मण्डलम्‌ । तियग्व्यूहेन सर्वाणितथवासंकरेणव || 


देतुमिच्छामस्तन्नो निगद्‌ सत्तम | भूतसंमोहनं त्वेतच्छोतुमिच्छा प्रचतेते ॥४ | 


पोस चतुदिश पुच्छेशशुमारेब्यवस्थितः । उत्तानपादपुत्ो$सौमेढीभूतो शुबोदिवि | 
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२२२ कै वायुपुराणम्‌ क [२ रोक प 
स हि श्रमन्त्रामयतेचन्द्रादित्यौ ग्रहैः सह । भ्रमन्तमनुगच्छन्तिनक्षत्राणि . 
पस्य मनसा चासौ सर्पते भगणः स्वयम्‌ । सूयाचन्द्रमसो तारा नक्षत्र 
वातानीकमदैरवन्बै्ुवे बद्धानि तानि वै । तेषां योगश्च भेदाश्च सउ 
अस्तोदयौ तथोत्पाता अयनेदक्षिणोत्तरे । विषुचदुग्रहचर्णाश्च धुवात्स; है 
वर्षा घमो हिमं रात्रिः संध्या चेव दिनं तथा । शुभाशुभंप्रजानां च ण ॒ 
भ्वेणाधिइतांश्चेव सूर्यो5पावृत्य तिष्ठति । तदेष दी्तकिरणः स रिम 
यरिचतंक्रमाद्विप्रा भामिरालो कयन्दिशः । सूयः किरणजालेन वादुथुकतेन जी 
जगतो जलमादत्ते कृत्सस्य दविजसत्तमाः ॥१३॥ भ्‌ 
आदित्यपीतं सूर्याग्नेः सोमं संक्रमतेजलम्‌ । नाडी भिर्वायुयुक्ताभिलोकाघार प 
यत्सोमात्स्रवते सूयं तदभ्नेष्ववतिषठते । मेघा वायुनिघातेन विसजरित उद्व 
'एवमुत्झिप्यते चेच पतते च पुनर्जलम्‌ । न नाशसु(उ)दकस्यास्ति तदेष "| 


मे 
मे 





संधारणाथ भूतानां मायषा विश्वनिमिता । अनया माययाव्यासंतरे लोक्यं 

विश्वेशो रोकइददेचःसहस्नांशुःप्रजापतिः । धाता कत्स्रस्यलोकस्यपरसुविषणु्ि 

'सावलो किकमम्भो वे यत्सोमान्नभसश्चुतम्‌ । ae त 

सूयादुष्णं निस्रवते सोमाच्छीतंप्रवर्तते | शीतोष्णचीर्यी द्वावेतौयुक्तोधार | 

es हला विमलोदका । सोमपुत्रपुरोगाश्चमहानद्यो बि 
धूमभूतास्तु ता नि र कमान स 
न न्तीह सेशः ॥२२॥ ॥ 
आक तेजो हि सो रे क्न ना 

` ससुदाद्वायुसं आ जहा । यतस्त्वृतुवशात्काले परिवतों 

` “अन्ना: प्रतपन्त्यापो भः शुक्मगरभस्तिमिः ॥२४॥ 

' ततो वर्षति षण्मा "अता ससुदीरिता: | सर्वभूतहितार्थाय क र 

| CC-0. Mumukshu Bhawan है 4 वायव्यं स्तत्ितं, चैत्र, चैदयुत ४ 


बन आ) 













| एक्कपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ] ४ घनानां अंविध्यवोधनम्‌ नं २२३ 
हे हाञ्च मिद्देर्घांतोर्मघत्वं व्यञ्जयन्ति च | न भ्रश्यन्ति यतस्त्वापस्तद्भ्रंकचयो चिटः 


छ मेघानां पुनरुत्पत्तिखिविधा योनिरुच्यते । आग्नेयाः त्रझजाश्चैवपक्षजाश्चपृथ स्चिधाः 
कै त्रिधा घनाः समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि संभवम्‌ ॥२८॥ 
आग्नेयास्त्वणेजाः प्रोक्तास्तेषां तस्मात्पवर्तनम । 

| 


शीतदुद्नियाता ये स्वगुणास्ते व्यवस्थिताः ॥२३॥ | 

हर हिषाश्च वराददाश्च मत्तमातङ्गगामिनः । भूत्वा धरणिमस्येत्यविचरन्ति रमन्ति च | 
जीता मूता नाम ते मेघा एतेस्योजीचखंभवाः । विद्युदगुणविहीनाश्चजळधाराचिलस्बिनः 
मूका घना महाकाया आवहस्य वशानुगाः । क्रोशमात्राञ्चवषन्तिक्रोशार्धादपियापुनः 


१ 
वताग्रनितम्बे् चषेन्ति च रमन्ति च । बलाकागर्भदाश्चैव वलाकागर्भधारिणः ॥ | | 


जानाम ते मेघात्रहमनिश्वाससंभवाः । ते हि विद्युदुुणोपेताःस्तनयन्तिस्वनप्रियाः 

| शब्द्घणादेन भूमिः स्वाङ्गरुहोद्रमा । राज्ञी राज्ञाभिषिक्तेच पुनयौचनमश्नुते ॥ 

तेष्वियं प्रीतिमासक्ता भूतानां जीवितोद्गचा ॥३५॥ 

जीमूता नाम ते मेधायेभ्योजीवस्यसंभवाः । द्वितीयंप्रबहंचायंमेघास्ते तु समाध्रिताः 

- १ योजनमात्राच्च सार्धार्धान्निष्कृताद्‌पि | वृष्टिसर्गस्तथातेषांधारासाराःप्रकीतिता: 
पुष्करावतका नाम ये मेघाः पक्षसंभवाः ॥३७॥ 

कोण पक्षाश्छिन्ना ये पचंतानांमहौजसाम्‌ । कामगानांप्रबुद्धानांभूतानां शिवमिच्छता 

रा नाम ते मेधा बृहन्तस्तोयमत्सराः । पुष्करावर्तेकास्तेन कारणेनेह शाब्दिताः 
पनारूपधराचेच महाघोरतराश्च ते। कदपान्तवृष्टेः स्र॒ष्टारः संवर्तानेनियामकाः ॥ 

पन्त्येते युगान्तेषु तृतीयास्ते प्रकीतिताः । अनेकरूपसंस्थानाः पूरयन्तो महीतलम्‌ 

वायुं परं वहन्तः स्युराश्रिताः कल्पसाधकाः ॥४१॥ 

यान्यस्याण्डकपाळस्य प्राकृतस्याभवंस्तदा । 

तस्मादुत्रह्मा समुत्पन्नश्चतुवेकत्रः स्वयंभुवः ॥ 

तान्येवाण्डकपालस्य सर्वे मेघाः प्रकीतिताः ॥४२॥ 

ही. ाप्यायनं धूमः सर्वेषाम चिरोषतः । तेषां श्रेष्ठस्तु पर्जन्यश्चत्वारश्चेच दिग्गजाः ॥ 
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# वायुपुराणम्‌ + [ हैः ति 
२२४ कछ. 
अज्ञाना तानां च मेघानां भोगिभिः सह । कलमेक एथग्भूत योनि 
त्यो दिग्गजाश्वीच हेमन्ते शीतसभवाः । तुषारवृष्ि वषेन्ति ससस्य 
` श्रेष्ठ; परिवहो नाम तेषांचायुरपाश्चयः | योऽसौ विभतिभगवान्गड़ामाकाश वत 
दिव्याशृतजलां पुण्यां त्रिधा स्वग पथे स्थिताम्‌ ॥४६॥ -- 
। उस्याचिष्यन्दूजं तोयं दिग्गजा'परथुमिःकरेः । शीकरंसंप्रमुअन्तिनीहार रि 
` दक्षिणेन गिरियोंऽसौ हेमकूट इति स्मृतः । उदग्धिमवतः शकाङुत्तरस्य च हुव 
| पुण्ड नाम समाख्यातं नगरं तत्र वे स्मृतम्‌ ॥ ४८॥ न 
तस्मिन्निपतितं वर्ष यत्नुषारसमुद्ववम्‌ । ततस्तदावहो वायुदिमशै तसह 
आतयत्यात्मयोगेन सिञ्चमानो महागिरिम्‌ ॥ ४६ ॥ ग 
हिमवन्तमतिक्रम्य वृष्टिरोषं ततः परम्‌ । इहाभ्येति ततः पश्चादपरान्तविवृक्षीम 
मेघावा(चा55)प्यायनचेवसवमेतत्प्रकीतितम्‌ । सूर्येणव तु वृष्टीनां सणा सुः 
श्रुवेणा5बेषितः सूयेस्ताभ्यांबृष्टिःप्रवतते । घुवेणा5वेशितो वायुर्वुष्टि न्‌ टं 
रहन्निःसृत्य सूर्यातु छत्स्ने नक्षत्रमण्डले । वारस्यान्ते विशत्यक भुवेणपर्लि' 
अतः सूर्येरथस्याथ सन्निवेशं निवोधत । संस्थितेनेकचक्रेण पञ्चारेण त्रिता 
हिरण्मयेन भगवान्पवेणा तु महौजसा । नष्टव्त्माऽन्धकारेण षद्ग्रकारेक्गि 
चक्रेण भास्वता सूर्य: स्यन्दनेन प्रसपंति॥ ५७ ॥ है. 
थादीपादण्य 








दशयोजनसाहस्रो विस्तारायामतः स्घृतः | द्विगुणो ऽस्यरथो पस्थार्द 
स तस्य प्रह्मणा सष्टो रथोह्यथेवशेन तु | असङ्गकाञ्चनो दिव्यो युक्तः प 
उन्दोभिर्वा जिरुपैस्त पतःशुक्ररततःस्थितः । वरुणस्यन्द्नस्येह लक्षणः स 
र 5 2450 व्योग्नि भास्वता तु दिवाकर: ॥ ५८॥ 
ता क अस्यतु । संवत्सरस्यावयवैः कहिपतारि | 

१ “जन स्त: | आराः पञ्चतेवस्तस्यनेमिः पई; 


| रथनीडः स्म््तो हाब्दस्त्वयने र... 
| तबा मुहर्ता चन्धुरास्तस्यशम्यातस्यकर्ण | 
| तस्य काएाः स्प्त्ता घोणा | 


७ 
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५ सूर्यरथस्याधिष्ठातदेचतानां ii 
दपश्वाशत्तमोऽच्यायः ] ॐ सूयरथस्याधिष्ठातृदेचतानां निरूपणम्‌ ह २२५ | ॥ 
म निमेषाश्चानुक्षोऽस्य ईषा चास्य लवा: स्मरताः ॥ ६२ ॥ | | | 
$ त्रिरवरूथोघमो ऽस्यध्वजऊऽ्वेः समुच्छ्रितः । युगाक्षकोटीतेतस्यभर्थकामाबुभौर्मृतौ | | | 
सप्ताः्वरूपाश्छन्दांसि | ifs 
वहन्तेचामतोधुरम्‌ | गायत्रीचेच त्रिष्टुप्च अनुष्टुव्जगती तथा क| 
| पडक्तिश्व बृहती चैव उष्णिक्चेंचतुस भेचक्रनिवद्ध 4 


[सहचक्रो भ्रमत्यक्षः सहाक्षोञ्रमति धरुवः । अक्षः सहैव चक्रेणश्रमतेऽसौ घुवेरितः ॥ 
| अवमर्थवशात्तस्य सन्निवेशोरथस्य तु । तथा संयोगभागेन संसिद्धो भास्वरो रथः 
ना सौ तरणिदेवस्तरसा पेते दिवि । युगाक्षको टिसंवद्धौरश्मी द्वौ स्यन्दनस्य हि 
वण प्रमतो रश्मीविचक्रयुगयोस्तु वे । भ्रमतो मण्डळानिस्युःखेचरस्य रथस्य तु 
ुगाक्षकोरी ते तस्य दक्षिणे स्यन्द्नस्यतु। चुवेण संगृहीते चे द्विचक्रश्‍वेतरज्जुचत्‌ 
न्तमजुगच्छेत तां शुचं रश्मीतु ताबुभौ । युगाक्षकोटी तेतस्यचातोमीं स्यन्दनस्य त्त 
िटासक्तो यथा रज्जुभ्रेमतेसवेतो दिशम्‌ । हसतस्तस्यरश्मीतौ मण्डलेपूत्तरायणे ॥ 
। दक्षिणेचच अ्रमतोमण्डलानि तु । धुवेण संग्रहीती तु रश्‍मी वे नयतो रविम्‌ 
आकृष्येते यदा तौ वे श्रुवेण समधिष्टितौ । 
े तदा सो5भ्यन्तर॑ सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु॥ ७४ ॥ 
बेगिशीतिमण्डल्शतं काष्टयोरुभयोश्वरन्‌ । धुवेण मुच्यमानाभ्यां रश्मिभ्यां पुनरेच त॥ 
ही आ वाह्यतः सूर्यो भ्रमते मण्डळानि तु । उद्वेए्यनस वेगेन मण्डलानि तु गच्छति 
“त श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ज्यो तिष्प्रचारो नामैकपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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डिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


सयरथस्याधिष्टोतृदेवतानां निरूपणम्‌ ` 

र सूत उवाच 

म एयोऽथिष्ठितो देचेरो दित्ये षिभिस्तथा । गन्धर्वेरप्सरोभिश्चग्रामणीसपंराक्षसैः 
पसन्तिवस्यद्रौङ्वीमासौ क्रमेण तु । धाताऽर्यमापुलस्त्यश्च पुलहश्च प्रजापतिः ॥ 
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६ # वायुपुराणम्‌ क (२ है 

२२६ | न | 

'_ गो वासुकिम्रैच संकीर्णास्थ ताबुभी । तुम्बुरुनारद्श्चेच गन्धवौं es 
क्रतुस्थल्यप्सराश्चच तथा च पुञ्जिकस्थला । ग्रामणी रर 





धानाबुदाहृतो । मधुमाधवयोरेष गणो चसति 
प्या 3 सो मासौ मित्रश्च वरुणश्च ह । F 
ऋषिरञिवंशिष्ठश्च तक्षको सम्म एब च ॥ ६॥ ल 
मेनका सहजन्या च गन्धवों च हाहा हः । रथस्वनश्च ्रामण्यो रथचिशः 
पौरुषेयों बघश्चैव यातुघानाबुदाद्वृती । एते वसन्ति चे सूयं मासयो 
ततः सूर्य पुनस्त्वन्या निवसन्ती देवताः । इन्द्रश्च विवस्वांश्च अङ्गिरा 
एलापणेस्तथा सपे: शङ्खपालश्च तावुभौ । विश्वावसूधरसेनी च ह 


प्रम्लोचेति च विख्याता निम्लोचेति च ते उभे । 
यातुधानस्तथा सर्पो व्याघ्रः श्वेतश्च ताबुभो ॥ दे 
नभोनभस्ययोरेष गणो वसति भास्करै ॥११॥ ॥ 


शरदूतौ पुनः शुभ्रा बसन्ति सुनिदेवताः । पर्येन्यश्चाथ पूषा च भरद्वाजः साधार 
विश्वावसुश्चगन्धवास्तथवसुरमिश्चयः(या) । विश्वाची च ६ दं 
नाग ऐरावतश्चेव विश्रुतश्च धनंजयः । सेन(ता)जिञ्च सुषेणश्च सेनानीग्रमए 
आपो वातश्च तावेतौयातुधानाबुभौस्स्तौ । चसन्त्येते तु वे सूर्येमासयोध्र' 
हैमन्तिको तु ढौ मासौ वसन्ति तु दिवाकरे । अंशो भगश्च द्वावेतीकश्यपरश 
भुजङ्गश्च महापद्मः सपे: कर्कोटकस्तथा । चित्रसेनश्च गन्धर्व ऊर्णायुश्चे 
उवेशी विप्रचित्तिश्च तथैचाप्सरस्तै शुभे । ताक्ष्येश्वारिष्टनेमिश्‍्चरे 
विद्युत्स्फूजेश्च तादुग्री यातुधानाबुदाहतो | सहे सेख सहस्ये च वसन्त्येत 
ततः शशिस्योश्चापि मासयोनिवसन्ति वै । थि | 
काद्रवेयौ तथा नागौ कम्बलाश्वतराबुभौ । गन्धर्वो NS 





स स्मृतः । एते देवाच हो मासौ 8 
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द्रेपवाशत्तमो5ध्यायः ] ॐ सू्यरथस्याधिष्टातृदेचतानां निरूपणम्‌ # 


२२३ 
क्षावामिमावियों ह्येते गणा द्वादश सप्तकाः । सूर्यमाप्यायन्त्येते तेजसा तेज उत्तमम्‌ 
प्रथितेस्तेबेचोभिस्तु स्तुवन्ति सुनयो रविम्‌ । गन्धर्वाप्सरसश्चेच गीतनृत्वैरुपासते 
ल णीयक्षभूतास्तु कुवते भीमसंग्रहम्‌। सर्पा बहन्ति सूयं च यातुधानानुयान्ति च 
| वाळखिल्या नयन्त्यस्तं परिचायोद्याद्रविम ॥२६॥ 

एतेषामेच देवानां थथावीय यथातपः । यथायोगं यथासत्यं यथाधमं यथाचलम्‌ ॥ 
क्या तपत्यसौ सूर्यस्तेषांसिद्धस्तुतेजसा । इत्येते वै वसन्तीह द्वो डौ मासौ दिचाकरे 
रो पयो देवगस्घर्वाःपत्नगाप्सरसां गणाः । ग्रामण्यश्च तथा यक्षायातुधानाश्चभूयशः 
तप्रन्ति वर्षेन्तिभान्तिवान्ति सजन्ति च | भूतानामशुभंकमेव्यपोहन्तीहकी तिताः 
मानवानां शुभं छोते हरन्ति दुरितात्मनाम्‌ । 
दुरितं हि प्रवाराणां व्यपोहन्ति कचित्क्कचित्‌ ॥३१॥ | 
िमानेऽचस्िता दिव्ये कामगा वातरंहसः । एते सहैब सूर्येण भ्रमन्ति दिवसानुगाः 
|न्तश्चतपन्तश्चहाद्यन्तश्च वे प्रजाः । गोपायन्तितुभूतानिसर्वाणीहाऽऽमनुक्षयात्‌ 
'भावाभिमानिनामेतत्स्थानं मन्वन्तरेषु वे । अतीतानागतानां चै वर्तन्ते सांप्रतं त ये 
| ॥ वसन्ति चे सूये सप्तकास्तै चतुद्शिम्‌ । चतुदशसु सर्गेषु गणा मन्वन्तरेषु य ॥ 
|. आओष्मे हिमे च वर्षासु च सुञ्चमानो घमं हिमं च वर्ष च दिनं निशां च.॥ 
काळेन गच्छत्यूतुवशात्परिवृत्तरश्मिदेवान्पित श्व मचुजांश्च ख तपेयन्वे 
प्रीणाति देवानम्ृतेन सूर्य: सोमं सुषुम्नेन विवधेयित्वा । 
शुक्र तु पूण दिवसक्रमेण तं कृष्णपक्षे विवुधाः पिवन्ति ॥३७॥ 
प्रीतं तु सोमं द्विकलावशिष्टं कृष्णक्षये रश्मिभिस्तं क्षरन्तम्‌ । 
स्वधास्व॒तं तत्पितरः पिवन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथेव कव्यम्‌ ॥३८॥ 
‘सूयण गोभिस्तु समुद्धतामिरद्विः पुनश्चेब समुदुधुताभिः । 
उएटयाऽतिबद्धाभिरथौषधीभिमंत्यांः क्रुधं त्वन्नपानेजेयन्ति॥ ३६ ॥ 
अस्तेन तृसिस्त्वर्घेमासं सुराणां मासाधेतृप्तिः स्वधया पितृणाम्‌ । 
अन्नेन शश्चत्तु दधाति मत्याः स्यः स्वयं तद्च विभति गोमिः ॥४० ॥ 
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ह अयं हरिस्तैईरिभिस्तुर 'गमैरयन्हि चापो हरतीति रशमिमि | | तै 
वेसर्गकाळे विसजंश्व ताः पुनर्विभति शश्वत्सविता च ` 
हरिईरिद्भिहियते तुरङ्गमैः पिबत्यथापो हरिभिः सहस्रधा | 
ततः प्रमुञ्चत्यपि तास्त्वसौ हरिः समुह्यमानो दरिमिस्त्रंग ण 

त्येष एकचक्रेण सूर्यस्तूर्णं स्येन तु । भद्रेस्तेरक्षतेरश्वेः सपेतेऽसौ दिदि Ri 


अहोरात्राद्रेताऽसौ एकचक्रेण तु भ्रमन,। सप्तद्वीपसमुद्गान्त समि: स 
छन्दो भिरभ्वरुपैस्तेयतश्चक्रे ततः खितेः। कामरूपः सहुक्तरमितेस्तेमनोज | य 
हरितेरव्ययेः पिजरीभ्वरेव्रेह्मवादिमिः । अशीतिमण्डलशतं भ्रमन्त्यब्देन ते! 
बाहमम्यन्तरंचेच मण्डलं दिवसक्रमात्‌ | कटपादी संग्रयुक्तास्तै नन 
आवृत्ता वाळखिल्यैस्ते भ्रमन्ते राज्यहानि तु ॥४७॥ | 
प्रथितेवंचोभिरग्ये: स्तूयमानो महषिभिः । सेव्यते गीतनृत्येश्च गन्ध 
- पतङ्गः पतगेरश्वेभ्रंममाणो दिवस्पतिः ॥४८॥ न 
दीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा शशी । हासवृद्धीत्थेवास्यरश्मीनांपु्न ' 
त्रिचक्रोभयपाश्‍वस्थोविज्ञेयःशशिनो रथः । अपां गर्भेससुत्पत्नो रथः साश्व 
शतारेश्च त्रिसिश्चक्रर्युक्तः शुक्लेहयोत्तमैः ॥५०॥ 
दशभिस्तु इशेदिव्यैरसङ्गसनेमेनोजवैः। सकुयुक्ते रथे तस्मिन्वहन्ते चाऽ 
संगृहीतो रथे तस्मिऽशेतश्षक्षुश्रवास्तु वै । अश्वास्तमेकचणास्ते बहत 
ययुश्च त्रिमनाश्वेव वृषो राजीवलो हयः । अश्वो वामस्तुरण्यश्चहंसोव्योम म 
इत्येते नामभिःसव दशचन्द्रमसो हया: । एते चन्द्रमसं दवं वहन्ति वत 
देवः परिवृतः सोमः पितृभिश्चैव गच्छति | सोमस्य शुद्धपक्षादौ भास्कर | 
के आपूर्यते पुरस्यान्तः सततं दिवसक्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ | 
पीते क्षये सोममाप्याययतिनित्यदा । पीत॑ पञ्चदशाहं तु रश्मिर ५ 
आपूरयन्सुषुम्नेन भागं भागमहःक्रमात्‌ । न 


तस्माद्धसन्ति चे इतो 
८000 umMU चेकष्णी शक्रआप्यायल्ति्न | इत्मरब्ीपालमाद्वस्य | 













आफ कि ७७ 


| अश्चाशात्तमोऽध्यायः ] ॐ सोमकळानां धृद्धिक्षयविषये कारणाभिधानम्‌ # २२६ 


तेर्णमास्यां ख इुश्येत शुछःसंपूणेमण्डळ: । एवमाप्यायितः सोमःशुछपक्षेदिनक्रमात्‌ 
॥ तो द्वितीयाप्रशृति बहुलूस्य चतुदंशी । अपां सारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य च 
| पिचन्त्यस्वुमयं देवा मधु सौस्यं खुघामयम्‌॥६०॥ 
संभृतं चार्धमासेन अम्ट॒तं सूयतेजसा । भक्षाथमस्रतं सौम्यं पौ णेमास्यामुपासते ॥ 
करात्रं खुरैः सर्वे: पिदृभिश्चमहपषिमिः । सोमस्यक्ष्णपक्षादौभारुकराभिसुखस्यच 
| प्रक्षीयते परस्यान्तः पीयमानाः कलाः क्रमात्‌ ॥६२॥ 
यश्च त्रिशतं चव अ्रयस्त्रिशत्तथच च । त्रयस्तरिशत्सहस्राश्च देवाः सोमं पिवन्ति चे 

| इत्येतः पीयमानस्य कृष्णा चधेन्ति बं कंलाः । 

{ क्षीयन्ते तस्मात्ङष्णे याः शुक्ले ह्याप्याययन्ति ताः ॥६४॥ 
एवं दिनक्रमातीते विवुधास्तु निशाकरम्‌ । 
पीत्वाऽधमासं गच्छन्ति अमाचास्यां सुरोत्तमाः ॥ 
पितरश्चोपतिष्ठन्ति अमावास्यां निशाकरम्‌ ॥६५॥ 
: पञ्चदशे भागे किचिच्छिष्टरे कलात्मके । अपराह्ने पिठृगणेजेघत्यः पर्यपास्यते ॥ 
पिवन्ति छिकल कालं शिष्टा तस्य तु या कला । 
निःसुतं तदमाचास्यां गभस्तिभ्यः स्वघासुतम्‌ ॥ 
तां स्वधां मासतृप्त्य तु पीत्वा गच्छन्ति तेऽस्ृतम्‌ ॥६६॥ 
वहिषद्श्चेच अझ्निष्वाता तथेव च । कव्याश्चेच तु ये प्रोक्ताः पितरः सर्बेण्चते 
संवत्सरास्तु वे कव्याः पञ्चाब्दा ये द्विजेः स्मृताः । 
सौम्यास्तु ऋतवो जेया मासा विषदः स्टृताः ॥ 
अञ्िष्वात्ता(त्त)त्तचश्चेच पितृसर्गा हि वे द्विजाः ॥ ६८॥ 

त्‌सिः पीयमानस्य पञ्चदश्यां कला तु वे । याचन्न क्षीयते तस्यभागः पञ्चदशस्तुसः 
४ मावास्यां तदातस्यअन्तमापूर्यते परम्‌ । बृद्धिक्षयौ वे पक्षादौषोडश्यांशशिनःस्म्ती 
सूयेनिमित्तेषां क्षयवृद्धिमिशाकरे । ताराग्रहाणां वक्ष्यामि स्वर्भानोश्च रथं पुन 
रमयः शुभ्र: सोमपुत्रस्य चे. रथः । युक्तो हयैः पिशङ्गैस्तु अष्टाभिर्चातरंहसेः 
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सबरूथः साबुकर्षः सूतो दिव्यो र्थे महान्‌ । सोपासङ्गपताकस्तु सध्वजो 
भार्गवस्य रथः श्रीमांस्तेजसा सूर्यसंनिभः । पथिवीसंभवेयुक्तर्नानावणहो 
वेतः पिशङ्गः सारङ्गो नीलः पीतो विलो हितः । छृऽ्णश्चहरितश्चेव पृषतः पृ 
दशमिस्तैर्महामागैरकशैर्वातवेगितः ॥७५॥ 
ष्टाः काञ्चनःशवीमान्सोमस्यापिस्थो5भवत्‌। असङ्गो हितेरश्वे:सगैर - 
सर्पतेऽसौ कुमारो वे ऋज्ञघक्राउुचक्रगः ॥७५॥ | 
ततस्त्वाङ्गिरसो विद्वान्देवाचार्यो बृहस्पति: । शो णरश्वः काञ्चनेन 
युक्तस्तु वाजिमिदिव्यैरष्टाभिर्वातसंमितः । नक्षत्रेऽब्द निवसति सवेगस्तेन छै 
ततः शनेश्चरोऽप्यश्चः शवछव्योमसंभवः । काष्णांयस समारूह्यस्यन्दनंयात्रि >. 
स्वर्भानोस्तु तथैवाश्वाः कृष्णा ह्याष्टौ मनोजवाः रथं तमोमयं तस्यसञ्चयुकत 
_, आदित्याक्षिःसतो राहुः सोमं गच्छति पर्वेसु । आ दित्यमे तिसोमाञ्चपुनःसोर 
अथ केतुरथस्याश्वा अष्टाष्टौ वातरंहसः । पछालधूमखंकाशाः शाचला रासभा 
एते वाहा ग्रहाणां वै मया प्रोक्ता रथैः सह । सर्वे शुवनिबद्धास्तेप्रवद्धावातर्फ 
एतेवेभ्राम्यभाणास्तु यथायोगंभ्रमन्ति वै । वायव्याभिरद्ूश्याभिःप्रबद्धाबातरः 
परिभ्रमन्ति तदवद्धाश्वन्दसयेग्रहादिवि । भ्रमन्तमनुगच्छन्ति घुव॑ ते ज्योति 
यथा नुदे नौस्तु सलिलेन सहोहाते | तथा देवालया होते उह्यन्ते वार्त 
तस्मात्सवण दृश्यन्ते व्योत्नि देवगणास्तु ते ॥८६॥ | 
यावत्यश्चवतारास्तुताचन्तोवातरश्मयः । सर्वाश्चचनिचद्धास्ताभ्रमन्त्यो ग्राम 
तैछपीडाकर चक्र म्रमदुभामयते यथा । तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि वातबद्धाति १ 
अछातचक्रवद्यान्ति बातचक्रेरितानि तु । यस्माञ्ज्योतीषि चहते प्रवहस्तेत सति 
एवं घुवनिबदो5सौ सर्पते ज्योतिषां गण: | सेषतारामयोज्ञेयः शिशुमार 
डर कं Fe तं निशि मुच्यते ॥६०॥ 
a शिशुमाराश्रिता दिवि । 
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ऽस्रौ विज्ञेयः प्रविभागशः । उत्तानपादस्तस्याथविज्ञयोह्यत्तरोहनुः 
> यज्ञो5धरस्तु विज्ञेयो धर्मा सूर्धानमाश्रितः । 
गे हदि नारायणः साथ्य(थ्या) अश्विनौ पूर्वपादयोः ॥६३॥ 
प्यारमा चेच पश्चिमेतस्यसक्थिनी । शिशुःसंवत्सरस्तस्यमितरोऽपानेसमाश्चित 
कि महेन्द्रश्च मरी चिःकश्यपो शुचः । तारकाः शिशुमारश्चनास्तमेतिचतुषए्टयम्‌ 
Sr अहास्तारागणः सह । उन्मुखाभिमुखाः सव च्रीभूताश्रितादिचि 
सर्व झुचमेव प्रदक्षिणम्‌ । प्रयान्तीह बरं श्रेष्ठं मेढीभूतं घुव॑ दिचि 
शिवाप्निकश्यपानां तु घरश्चाखौ धुवः स्खृतः। एक एच भ्रमत्येष मेरुपर्वतमूर्नि ॥ 
योतिषां चक्रमेतद्धि सदा कपेत्याचाङ्सुखः । मेर्मालोकयत्येष प्रयातीह प्रदक्षिणम्‌ 
श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त उपोद्धातपादे झुचचयां नाम द्विपञ्चाशात्तमोऽध्यायंः ॥ | 





त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


वेद्युतादयग्नीनां लक्षणम्‌ 

शांशपायन उचाच 

त्वा तु मुनयः पुनस्ते संशयान्विताः । पप्रच्छुरुत्तरं भूयस्तदा ते लोमहपंणम्‌ 
| ऋषय ऊचु 

'दितदुक्तं भवता गृहाण्येतानि विश्वतम्‌ । कथं देवग्रहाणि स्युः कथंज्योतींपिवणय॥ 

त्सं समाचक्ष्व ज्यो तिषांचैवनिश्चयम्‌। श्रत्वा तु वचनं तेषांतदा सूतःसमाहित 
(स्मिथ महाप्राज्ञे्यदुक्तं ज्ञानवुद्धिमिः । तद्वोऽहं संप्रवक्ष्यामि सूर्याचन्द्रमसोर्भवम्‌ 
| यथा देवगृहाणीह सूर्याचन्द्रमसोगहम्‌॥४॥ 
[परि विघाग्नेवेक्ष्ये$हंतुसमुद्धवम्‌ । दिव्यस्यभौतिकस्याग्नेराप्याग्नेःपार्थिवस्यच 
| व्युष्टायां तु रजन्यां व ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। 
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हि तमिदं त्वासील दोन तमसा55वृतम्‌ ॥६॥ |, 
बिदेस थ द सोऽिरच्पोयक्ा दी तप षरि 
> ˆ = विज्षेयस्तेषांवक्ष्येडथलक्षणम्‌ । वचुतां जाठर सोः 
कि कम पिवन्सूयो गोमिर्दीप्यत्यसौ दिवि ॥८॥ | 
वैद्यतेनसमाविशेवाक्षोनाद्विः प्रशाम्यति । मालचायाचक लगना फ 
अिष्मात्परमःसोऽ्निः्रमवोजाठरः स्मतः । सि ण्डळीशुक्र नोज आक 
पाळा हास्त॑ यातिद्वाकरे | अशिमाविशतेर 
उदयन्तंचपुतःर्यमौ ष्ण्यमाग्नेयमाविशत्‌ । पादेनपार्थिवस्याग्नेस्तस्मादशिस्ता्श्ञः 
प्रकाशञ्च तथौष्ण्यञ्च सौराग्नेये तु तेजसी । परस्पराजुप्रवेशादाप्यायेते दाधिक 
उत्तरे चैव भूस्यधे तस्मादस्मिश्च दक्षिणे । उत्तिष्ठति पुनः सूये रात्रिराविशते झर 
तस्मात्ताम्रा भवन्त्यापो दिवा रात्रिप्रवेशनात्‌ ॥१४॥ द्र 
अस्तं याति पुनः सूये अहवेप्रविशत्यपः । तस्मान्नक्तं पुनःशुक्का आपोचिशन्ति 
एतेन क्रमयोगेन(ण) भूग्यध दक्षिणोत्तरे | उद्यास्तमये नित्यमहोरात्रं विशत 
यश्चासौ तपते सूर्ये पिवन्नस्भो गभस्तिभिः । i 
पाथिवो हि विमिश्रोऽसौ दिव्यः शुचिरिति स्मृतः ॥१७॥ 
सहस्तपादःसो ऽझिसतु वृत्तःकुम्मनिभः शुचिः । आदत्ते तत्तु रश्मीनां | 
नादेयीश्चेवसामुद्रीकौप्याश्चेष सधान्वनीः । स्थावरा अङगमश्चेवयश् 
SS रश्मिसहस्रं तु घषेशीतोऽणनिस्रचम्‌ ॥१६॥ 
तासां चतुःशतानाङ्योवषेन्तिचित्रमूतेयः । वन्द्नाशयैचचन्दाश्चः्चत 
अस्ता नामतः सर्वा रश्मयो वृष्टिसजेना: ॥२०॥ 
हिमवाहाशच ताम्योऽन्या रश्मयस्त्रिशताः पुनः । 


श्या मेध्याश्च वाह्याश्‍च हादिन्यो हिमसर्जनाः सा 
चन्द्रास्तानामतःसर्चाःपीताभास्तुगभस्त वे | 
७” सयः। शुक्काशचककुभ 


` सुस्ता नामतः सर्वाख्लिशता घमैसञैन: 


| 
गना. । समं विभतितासिस्तु मरी | 
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| तुष्यानौषधेनेह स्वघया च पितृनपि । असृतेन सुरान्सवाँखी स्त्रिमिस्तर्षयत्यसौ 
१५सन्ते चेव ग्रीष्मे च स तः खुतपते त्रिभिः । वर्षास्वथो शरदि च चतुर्सिःसंप्रकर्पति 
| ही शिशिरे चव हिमं स सजते तरिभिः । ओषधीषु वळधत्तस्चघया च पितनपि 
सूर्योऽमरत्वमस्रतत्रयं त्रिषु नियच्छति ॥२६॥ ` 
रुवं रश्मिसहस्रं तत्सौरः छोकार्थसाधकम्‌ । भिद्यतेऋतुमासादयजळशीतोष्णनिस्रवम्‌ 
रहत्येतन्मण्डछ शुक्लं भास्वरं सूयं ज्ञितम्‌ । नक्षत्रग्रहसरोमानां प्रतिष्ठा योनिरेव च 
र अक्षचन्द्र्रहाः सच विज्ञेयाः सूयेसंभवाः ॥२८॥ 
क्षक्षत्रा धिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः । दोषा: पञ्च ग्रहाज्ञेया ईश्वराःकामरूपिणः 
धिव्यते चाञ्निरादित्यउदकश्चन्द्रमाः स्मृतः । रोषाणांप्रकतिसम्यग्बण्यंमानांनिवोधत 
सुरसेनापतिः स्कन्दः पठ्यतेऽङ्गारको ग्रहः । नारायणं बुधं प्राहुदेचं ज्ञानविदो विड 
द्रो वचस्वतः सक्षाद्वमो लोके प्रभुः स्वयम्‌ । महाग्रहो द्विजभ्रेष्ठोमन्द्गामीशनश्चरः 
Er हो तु भाचुमन्तो महाग्रहौ । प्रजापतिस्रुतावेताबुभौ शुक्रबृहस्पती ॥ 
देत्यो महेन्द्रश्च तयोराधिपत्ये चिनिमितौ ॥ ३३॥ 
शदित्यमूळमखिळ त्रिलोक नात्र संशयः । भवत्यस्य जगत्ङत्स्नं सदेवासुरमानुषम्‌ 
रुद्रेन्द्रो पेन्द्रचन्द्राणां चिपेन्द्रास्तरिदिचौकसाम्‌ । 
चुतिद्युतिमतां छृत्स्ता यत्तेजः सार्वलौकिकम्‌ ॥ ३५॥ 
बात्मा खचेळोकेशो मूलं परमदैवतम्‌ । ततः संजायते सर्च तत्र चैव प्रलीयते ॥ 
भाचाभाचो हि लोकानामादित्यान्निःस्रतो पुरा । 
जगज्ज्ञेयो ग्रहो विप्रा दीसिमान्छुग्रहो रविः ॥ ३७ ॥ 
गच्छन्तिनिधनंजायन्ते च पुनः पुनः । क्षणा सुहुर्तादिचखानिशाःपक्षाश्चङत्नशाः 
| मासाः संवत्सराश्चैव ऋतवो5ब्द्युगानि च ॥ ३८ ॥ 
हतारो तेषां काळसंख्या न विद्यते | काठाद्वतेननिगमो न दीक्षानाहिकक्रमः 
विभागश्च पुष्पमूलफलं कुतः । कुतः सर्यामि निष्पत्तिर्गणौषधिगणादि वा 
॥ हं व्यवहाराणां देवानां दिवि चेह च । जगत्प्रतापनसृते भास्कर वारितस्करम्‌ 
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स एव काङथ्चाम्िश्च द्वादशात्माप्रजापतिः । तपत्येषड्िजश्रष्ठास्त्रैलोक्यसद शक 
सएषतेजसांराशिःसमस्तःसावेलौकिकः । उत्तममाग यी 
पाएवमूध्वेमघश्वैव तापयत्येष सवंशः ॥ ४३ ॥ 
रवेरण्मिसहस्न यत्य्राङ्गया समुदाहतम्‌ | तेषां शरेष्ठाः पुनः सप्तरश्मयो अहे 
सुपु्नो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथेव च । विश्वश्रवाः पुनश्चान्यः संयदवसुरत; ए 
अर्वाग्वसुः पुतश्चान्यो मया चात्र प्रकीतितः ॥ ४५ ॥ 
सपुन्नः सूर्यरश्मिस्तु क्षीणं शशिनमेधयन्‌। तियंगूध्वेप्रचारो5सी सुपुञ्नःपरि 
हरिकेश पुरस्त्वाद्या ऋक्षयोनिः प्रकीत्यते । दक्षिणेविश्वकर्मा तु रिमा 
विश्वश्रवास्तु यः पश्चाच्छुक्रयो निः स्मृता वुधेः । द 
संयद्दसुश्च यो रश्मिः सा योनिलॉहितस्य तु ॥ ४८॥ [ष 
पषटस्त्ववांग्बसूरश्मियानिस्तु स बृहस्पतेः । शनेश्चरंपुनश्चापिर श्मिराप्यायतेपत प 
एवं. सूयंप्रभावेण ग्रहनक्षत्रतारकाः । वर्धन्ते विदिताः सर्वा विश्वं चेदं पन 
न क्षीयन्ते पुनस्तानि तस्मान्नक्षत्रता स्सृता ॥ ५० ॥ | 
क्षेत्राण्येतानि वे पूवेमापतन्तिगभस्तिमिः । तेषां क्षेत्राण्यथा ५ ५दत्तेसूर्‍्योनशतर 
तीणानां खुछतेनेह सुरतान्ते प्रहाश्रयात्‌ | ताराणांतारकाह्येता:शुकुत्वाच्येवत 
दिव्यानां पाथिवानां च नैशानां चैव सर्वशः । । 
बहथश्वन्द्र इत्येष हाने ee । सवनात्तेजसोऽपां च (यो, 
धातुरिष्यते । शुङ्कत्वे चासरतत्वे च शीतत्वे च थि 


स भलता मण्डले भास्वरे खगे । ज्वलत्तेजोमये शुक्लेवृत्तकुम्म् 
घनतोयात्मकं तत्र मण्डल शशिनः स्मृतम्‌ । घनतेजोमयं शबलंमण्डलंमार् 
विशन्ति सर्ववेषास्तु तेजोमयं शुक्ल र 










स्थानान्येतानि 


सवश: । मन्चन स सूयर 
तानि देवगृहाण्येव अक्रन न्तरेषु सवषु अक्ष 


के ६ 
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शत्र > चिशाः स्थानंषोडशाचिःप्रतापचान्‌। वृहद्वृहर्पतिश्चैचलो हितंचेचळो हितः 
Ee तथा स्थानं देवश्चव शनेश्चरः ॥ ६०॥ 
आदित्यरश्मिखंयोगात्संप्रकाशात्मिकाः स्मृताः । 
नवयोजनसाहसली विष्कम्भः सवितुः स्स्रृतः ॥ ६१ ॥ 
मण्डळंचप्रमाणतः। द्विगुणःसूर्यविस्तारा द्विस्तारःशशिनःस्सृतः 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भाञुभूंत्वाऽधस्तात्प्रसर्पेति। 
त्य पाथिवच्छायां निर्मितो मण्डलाकृतिः ॥ ६३ ॥ 
मोस बृहत्स्थानं नि्मितंयन्तमोमयम्‌ । आदित्यात्तञ्चनिष्क्रम्यसोसंगच्छतिपर्वसु 
गदित्यमेति सोमाच्च पुनःसोमं च पवसु । स्वर्भासा नुदतेतस्मात्ततःस्वर्भानुरुच्यते 
षोडशोभागोभार'चश्च विधीयते चिप्क्रम्भान्मण्डलाच्चैचयोजनाग्रात्प्रमाणतः 
विज्ञेयो चे बृहस्पतिः । वृहस्पतेः पादहीनौ कुजसौराबुभौस्सृतोः 
विस्तारान्मण्डलाच्चेव पादहीनस्तयोर्वधः ॥ ६७ ॥ 
क्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि चे । बुधेन समतुद्यानि चिस्तारान्मण्डलादथ 
प्रायशश्चन्द्रयोगीनि (णि) विद्याद्दक्षाणि तत्त्ववित्‌ । 
तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ ॥ ६६॥ 
पञ्च चत्वारि त्रीणि द्वे चेच योजने । पूर्वापरनिकृष्टानि तारकामण्डलानि तु 
योजनान्यधेमात्राणि तेभ्यो हृस्वं न विद्यते ॥ ७०॥ 
ग्रहा ये दूरसपिण: । सौरोऽङ्गिराश्च वक्रश्च ज्ञेया मन्दविचारिणः 
)धस्तात्त्‌ चत्वारः पुनरन्येमहा्रहाः । सूर्य: सोमोवुधश्चेचभारवश्चेवशीघ्रगाः 
याचन्त्यस्तारकाः कोट्यस्तावद्रक्षाणि सवशः । 
षीथीनां नियमाच्चेवमक्षमार्गो व्यवस्थितः ॥ ७३ ॥ 
सयस्य नीचोञ्चत्वेऽयनक्रमात्‌। उत्तरायणमागस्यो यदा पचंसुचन्द्रमाः 
बौधं वौधोऽथ स्वर्भानुः स्वर्भानोः खानमाखितः ॥ ७४ ॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्राणि विशन्त्युत । 
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क घायुपुराणम्‌ ऋ [२ ह 
गृहाण्येतानि सर्वाणि ज्योतींषि खुरुतात्मनाम्‌ ॥ ७५॥ | त 
कल्यादौ संप्रवृत्तानि निर्मितानिस्वयंभुवा । स्थानान्येतानि ति कु ॥ 
` अन्वत्तरेषु स्वेषु देवतायतनानि वे । अमिमानिनोञ्वतिष्ठन्ति खानानि तुषु, 
अतीतैस्तु सहातीताभाव्या भाव्यैः सुरासुरैः । घतेन्तेचतेमानश्चस्थानानिस्ै 
अस्मिन्मन्वन्तरेचेवग्रहावेमानिकाः स्म्टृताः । विवस्वानदितेः पुत्रःसूयो वेवस्क्े द्र 
त्विषिमान्धर्मपुत्रस्तुसोमदेवोषसुः स्मृतः । शुक्रो देवस्तु विज्ञेयो भारोऽसुस 
बृहत्तेजाः स्टृतो देवोदेवाचायोऽङ्गिरःसुतः । वुधोमनो हरश्चेच त्विषिपुत्रस्तु फ 
अग्निविकल्पात्संजज्ञे युवासौ लोहिताधिपः । 
नक्षत्रश्नक्षगामिन्यो दाक्षायण्यः स्मृतास्तु ताः ॥ ८२ ॥ 


२३६ 






परर 
स्वर्भानुः सिंहिकापुत्रोभूतसंतापनो ऽसुरः । सोमक्षेत्रहरूय तु कीतितास्त्वामा त्य 
सयानान्येतान्यथोक्तानिस्यानिन्यश्चेव देवताः । शुकळम झ्िमयंश्थानंसहस्रांशोषि घर्षा 


सहस्रांशो स्त्विषःस्थानमम्मयंशुक्लमेचच । आप्यंश्यामंमनोज्ञस्यपञ्चरभेगसविच 
शुक्रस्याप्यम्मयंस्थानंसभषोडशरश्मिवत्‌ । नवरश्मेस्तु यूनो हिलो हित 
हरिश्चा(चाऽ5)प्यवृहचचा पिद्वादशांशोवृहस्पतेः। अष्टरश्मेगेहंप्रोक्तंकृष्णंवुधस्पा 
स्वर्भानोस्तामसंस्थानंभूतसंतापनाल्यम|विज्षेयास्तारका:सर्चास्त्वंमयास्तेश्वापोड 
आश्रया:पुण्यकीतोनांसुशुछ्ाश्‍्चेचचणेतः । घनतोयात्मिकाझञेया:कटपादौवेदर्गिमहर 
उच्चत्वादु दूश्यते शीघ्रमभिव्यक्तेगभस्तिभिः । तवा 
ea f Re नीवीचीथीसमाश्रितः ॥ ६० ॥. । 
छ स प माघास्ययोस्तथा । न दृश्यते यथाकालं शीप्रमस्त | 
यी किन ग्य आ निशाकरः । दृश्यते दक्षिणमार्गे नियमा हि 
स्याचन्द्मसावुभी । समानकालास्तमयौ विषुवत्सु | 
ति च वीथी व्यन्तरास्तमयोद्यी । 
ण(पूर्णा]मावस्ययोशयो ज्यो तिश्चक्रानुवतिनौ ॥ ६४॥ 


पदाभवतिरशिमबान्‌ । तदासर्वप्रहाणां स सूयो 
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| ध्रपभ्चाशत्तमो5ध्यायः ] # विशांखादिषु सूर्या दिअहाणामुत्पत्तिनिरूपणम्‌ ४ २३७ 
| विस्तीण॑ मण्डल छत्वा तस्योध्वंचरते शशी । नक्षत्रमण्डलंक्षत्स्नेसोमादुध्वप्रसर्पति 
नक्षत्रेभ्यो वुधश्चोध्व बुधादृश्र्व वृहस्पति: । 
तस्माच्छनेश्चरश्चोध्चं तस्मात्सप्तषिमण्डलम ॥ 


ऋषीणां चेच सत्तानां भुव ऊध्वं व्यवस्थितः ॥ ६७ ॥ 

) द्विगुणेषु सहस्नेछु योजनानां शतेषु च । ताराग्रहान्तराणि स्युरुपरिष्टाद्यथाक्रमम्‌ ॥ 
ग्रहाश्च चन्द्रसूर्या तु दिचि दिव्येन तेजसा । 

नित्यमृश्भेषु युज्यन्ति गच्छन्ति नियमक्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 


ग्रहनक्षत्रसूयांस्तु नीचोव्वस्द्धवस्थिता: । समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपत्प्रजाः ॥ 
परस्परस्थिता ह्येते युज्यन्ते च परस्परम्‌ । असंकरेण विज्ञेयस्तेषां योगस्तु चै बुधैः 
इत्येष संनिवेशो चः एथिव्यां ज्योतिषस्य च । द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानांतथैचच 
वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वे । एते चेव ग्रहाः पूव नक्षत्रेषुसमुत्थिताः 
विवस्वानदितेः पुत्रः सूर्यो वे चाञ्नुषेऽन्तरे। विशाखासुसमुत्पन्नोग्रहाणां प्रथमोग्रहः 

_ त्विषिमान्धमेपुत्रस्तु सोमो विश्वावसुस्तथा । 
शीतरश्मिः समुत्पन्नः कृत्तिकासु निशाकरः ॥ १०५॥ 


एपोडः चिश्रुंगोः पुत्र: शुक्रः सूर्यादनन्तरम्‌ । ताराग्रहाणां प्रवरस्तिष्यक्षेत्रेसमुत्थितः ६, | ० | 
जूरसः पुत्रो द्वादशाचिर्बहस्यतिः । फल्गुनीषु समुत्पन्नःसर्वासु च जगद्गुरः । : 


] 
> ठी 


नवाचिर्लोहिताङ्गस्तु प्रजापतिसुतो ग्रहः । आषाढास्विह पूर्वासु समुत्पन्न इतिश्रुतिः 
सितीष्वेच सप्ताचिस्तथा सौरः शनेश्वरः । रेवतीषु समुत्पन्नो अहौ चन्द्राकमदंनी ॥ 
एते ताराग्रहाश्चैच वोद्धव्या भार्गवादयः । जन्मनक्षत्रपीडाखु यान्ति चेगुण्यतां यतः 
Tf र स्पृशन्ते तेन दोषेण ततस्ता ग्रहभक्तिषु ॥ ११०॥ 
॥पिवग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते । ताराग्रहाणां शुक्रस्तु केतूनां चेच धूमचान.॥. 

सुवः कीलो ग्रहाणां तु विभक्तानां चतुदिशम्‌। 

नक्षत्राणां श्रविष्ठा स्यादयनानां तथोत्तरम्‌ ॥ ११२॥ 

पर्षाणां चापि पञ्चानामाद्यः संवत्सरः स्मृतः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sof, च. 


५.३... हेन अ. Pe टक PAP SF R र < a है बं RR 
YTS ०१ ९७८६००५ 9०५८०० iio UT) 09७९८०५१७१ net somes tN 
४ = 5 > ७७ ~ ~ कर क ba ७ 

८ । या >> छ छ क ० ७ 


3 ९७८ 
७०-४७ बक रट” 


<} Pky ०५५ "त. 
J gon कटक जेट ०५००४०२ 4 
क क केक आर न | 


` 








FRAG ONT SISO ;+-०-7२००००-_ 


~ 


ड a a “> 
त Ss आकर 


_ # वायुपुराणम्‌ # [२ 
ऋतूनां शिशिरं चापि मासानां माघ एवं च ॥ ११३ ॥ 
यक्षाणां शुक्रपक्षस्तु तिथीनां प्रतिपत्तथा । अहोरात्रविभायानामहश्चापि ८ 
मुह्र्तानाँ तथैबा55दिमुहतो स्द्रदेवतः । अक्ष्णोश्वापि निमेषादिःकाल: ई 
श्रवणान्तं श्रविष्ठा दि युगं स्यात्पञ्चवाषिकम्‌। भानोगतिविशेषेण । 
'दिवाकरः स्मृतस्तस्मात्कालस्तंविदि चेश्वरम्‌ । चतुविधानांभूतानांप्रवद स 
इत्येष ज्योतिषामेव संनिवेशोऽथनिश्चयात्‌ । S| 


२३८ 






उत्पन्नःश्रवणेनासौसंक्षिप्श्चश्षुवे तथा । सर्वतोऽन्तेछु विस्ती णोवृत्ता 
बुद्धिपूवभगवताकल्पादी संप्रकीतितः । क 
विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामो ऽयमद्गुतः ॥ १२० ॥ 

नेव शक्यं प्रसंख्यातुं याथातथ्येन केनचित्‌ । गतागतं मनुष्येषु ज्यो तिषामा 
आगमादनुमानाच्च परत्यक्षादुपपत्तितः । परीक्ष्य निपुणं सक्त्याश्रद्वातव्यं गि 
चञ्चः शास्त्र जलं लेल्यंगणितंबुद्धिसत्तमाः । पञ्चैतेहेतवोज्ञयाज्योतिर्गणबिी 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे ज्योतिःसं निवेशो नाग [१ 
त्रिपञ्चाशन्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ | 


आओ nnn 
a 












.. चतुष्पञ्चाशत्तमोऽभ्यायः 
ऋषिइतसम्वादे वशिष्ठका तिकेयसम्वादवणेनम्‌ 


"यथा श्रुत मया ळू [यु सूत उचाच 
क वायुना जगदायुना । क 


= ०. आह 
0, मान ढिजथ्ेष्ठाः सुत्रे ६ 
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ता येन कण्ठस्य देवदेवस्य शूलिनः । तदहं कीतेयिष्यामि श्टणुध्चं शंसितब्रताः 

शेळराजस्य सरांसि सरितो हृदाः । पुण्योद्यानेषु तीर्थेषु देवतायतनेषु च ॥ 
गिरिश्शङ्गे् तुङ्गेणु गहरोपवनेषु च ॥ ४ ॥ 

भ्त महात्मानो सुनयः शंसितव्रताः । स्तुवन्ति च महादेचं यत्र यत्र यथाविधि 


:सामवेदेश्व दृत्यगीताचेनादिभिः । ओंकार हुं नमस्कारेरचेयन्तिसदाशिवम्‌ 
त ज्योतिषां चक्रे मध्यव्याप्तेदिवाकर । देवतानियतात्मानःसर्वेतिष्ठन्तितांकथाम. 


गाह आळ 


अथ नियमप्रवृत्ताश्व प्राणशेषव्यचस्थिताः ॥ ७॥ 
नीलकण्ठायइत्युचाचसदागतिः । तच्छुत्वा भावितात्मानोमुनय:शंसितत्रता: 
बाळखिल्येतिबिख्याताः पतडुसहचारिण: ॥ ८ ॥ 
अ्राशीतिसह्नाणिसुनीनाभूर््वेरैतसाम्‌। तस्मात्पूच्छन्तिवेबायुंवायुपर्णाग्वुभोजना: 
| ऋषय ऊचुः 
कीलकण्ठेति गीलकण्ठेति यत्प्रोक्तं त्वया पचनसत्तम !। पतदगुल्य पवित्राणांपुण्यंपुण्यक्रतांचराः ॥ 
यं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्प्रसादात्प्रभञ्जन । नीलता येन कण्ठस्यकारणेनास्विकापते: 
मिच्छामहे सम्यकतवचकत्राद्विशेषतः । यावद्वाचः प्रवतन्तेसार्थास्ताश्वत्वयेरिता: 
पणेस्थानगते वायौ वाग्विधिः संग्रवतंते । ज्ञानं पूर्वमथोत्साहस्त्वत्तो वायोप्रवर्तते 
वियि निष्पन्दमाने तु शेषा चर्णप्रवृत्तयः । यत्र वाचो निवर्तन्ते देहवन्धाश्च दुर्लभाः 
$स्तिसद्वावःसवंगस्त्वंसदा५निल । नान्यःसर्वगतोदेचस्त्वददतेऽस्तिसमीरण 
वे जीवलोकस्ते प्रत्यक्षः सवंतोऽनिळ । वेत्थ वाचस्पर्तिदेवंमनोनायकमीश्वरम्‌ 
नतत्कण्टदेशस्यकिङ्तारूपविक्रिया । श्रुत्वाचाक्यंततस्तेषाम्ूषीणाभावितात्मनाम्‌ 
मत्युवाच महातेजा वायुरलोकनमस्ङतः ॥ १७ ॥ 
| वायुरुवात्र 
|` श्तयुगे विप्रो वेदनिर्णयतत्परः । बसिष्ठो नाम धर्मात्मा मानसो वै प्रजापतेः 
॥ . कातिकेयं चै मयूरवरवाहनम्‌ । महिषासुरनारीणां नयनाञ्जनतस्करम्‌ ॥१६॥ 
¬ महात्मानं मेघस्तनितनिस्वनम्‌ । उमामनःप्रहर्षण बालक .छक्रूपिणम्‌ ॥ 
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कौज्ञजीवितहर्तार पार्वतीहृदि नन्दनम्‌ । वसिष्ठ: पृच्छते 
वसिष्ठ उवाच 






नमस्ते शक्तिहस्ताय दिव्यघण्टापताकिने । एवं स्तुत्वा जु 
यदेतद्दृश्यते वयं शुभं शुभ्राजनप्रभम्‌ । तत्किमथं समुत्पन्ने कण्ठे कन्येला भिर 
एतदाप्ताय भक्ताय दान्ताय ब्रूहि पृच्छते | कथां मङ्गलसंयुक्तां पचित्रां पापना 
मत्प्रियार्थं महाभाग ! बक्तमहस्यरोषतः ॥ २६ ॥ 
श्रत्वा वाक्यं ततस्तस्य घसिष्ठस्य महात्मनः । प्रत्युवाचु महातेजाः सुरि 
श्टणुप्व वदतां श्रेष्ठ कथ्यमानं घचो मम । उमोत्सङ्गनिविष्टेन भया पूवं यशा! 
पार्वत्या सह संवादः शर्वस्य च महात्मनः । तदहं कीतं यिष्या मित्व त्रिया ए 
'केलासशिलरे रम्ये नानाधातुविचित्रिते | तरुणादित्यसंकारो तप्तचामीकरो : 
चञ्रस्फरिकसोपाने चित्रपट्टशिलातले । जाम्बूनदमये दिव्ये नानाधातुविर्तिर 
नानाहुमलताकोण चक्रवाकोपशोभिते ॥ ३१ ॥ | 
षट्पदोद्वीतवहुळे घारासंपातनादिते । मत्तक्रोञ्चमयूराणां नादैरुदुघुएकनदरे। 
अप्सरोगणसंकीण किन्षरेश्वोपशोभिते । जीवंजीवकजातीनां वीरुङ्विरपर्ग 
कोकिलारावमधुरे सिद्धचारणसेचिते । सौरभेयीनिनादाळ्ये मेघस्तनि 
विनायकमयो दिनैः कु्षरैमुक्तकन्दरे । चीणावादित्रनिर्घोचैः शतेन्द्रिय 
दोळाऊम्वितसम्पाते वनितासंघसेचिते । धचजेळस्बितदोळानां घण्टानां [ 
हाते. सालका स्फोरितेस्तथा | क्रीडारवविचाराणां निर्घोष 
वजर्फटिकसोपानचित्रपशि कराल्युखस्तथा । देहगन्येविचित्रेश्च प्रक्रीडितगणेश्वर। 
विडाठवदनेशओगर: क्रोशा २  यापलिहसुखेश्ान्येगजवाचि 
डाल ग्रः काकारमूतिभि RR 
हस्चजडङ्घश्च लम्बोष्ठेस्तालज । हस्वेदोर्थे; इशेः स्थू्ेलम्य २ 
अस्तथा परे; | गोकणेरेककर्णश्व॒महाक 
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| 
दुप्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ls कण्टनीलिमाबिषयेपावेत्याःशडुरस्पतिप्रश् # ` २७१ 
| &पादेर्महापादेरैकपादैर पादकेः । वहुशीषेमेहाशीषैरेकशीपेरशीषको: ॥ 
बहुनेतरमदानेत्रैरेकनेत्रेरनेत्रकः एवंविधेमहायोगी भूतभतपतिचतः 
विशुद्धसुक्ता मणिरलमूषिते शिलातले हेममये मनोरमे । 
सुखोपविष्टं मदनाङ्गनाशनं प्रोवाच वाक्यं गिरिराजपुत्री ४४॥ 
देव्युचाच 


| 
भगवन्भूतभव्येश गोच्षाङ्कितशासन ! । तच कण्ठे महादेव! भराजतेऽम्बुद्संनिभम्‌॥ | | 
3846: 
नात्युट्वणं नातिशुभ्रं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । ॥ 

| 

| 

| 


३२ ॥ 
॥४३ ॥ 





किमिदं दीप्यते देव ! कण्ठे कामाङ्गनाशन ! ॥ ४६ ॥ 
हेतुः कारणं किच कण्ठे नीलत्वमीश्वर । एतत्सर्वं यथान्यायंत्रहिकोतूहळ हि मे |] 
त्वा वाक्य ततस्तस्याःपावेत्याःपार्वेतीप्रियः । कथांमडुलसंयुक्तांकथयामासशंकर: 
भथ्यमाने5मृते पूव क्षीरोदे खुरदानवः । अग्रे समुत्थितं तस्मिन्विषं कालानलप्रभम ` 
दृष्टा सुरसंघाश्च दृत्याश्वव वरानने । विषण्णवदनाः सर्वे गतास्तेत्रह्मणो५न्तिकम्‌ । | । ji 
सुरगणान्भीतान्त्र्मोचाच महद्॒तिः । किमथं भो महाभागा भीता उद्घिशचेतसः 
पाऽएगुणमैश्वयं भवतां संप्रकदिपतम्‌ । केन व्यावर्तितेश्वर्या यूयं वे सुरसत्तमाः ॥ 
अळोक्यस्येश्वरा यूयं सर्वे वै विगतज्वरा: । 
प्रजासग न सोऽस्तीह आज्ञां यो मे निवतेयेत्‌ ॥ ५३॥ 
नगामिनः सर्वे सर्वे स्वच्छन्द्गामिनः । अध्यात्मेचाधिभूतेचअधिदँवेचनित्यशः 
कमेचिपाकेन शक्ता - यूयं प्रचतितुम्‌॥ ५४ ॥ / | 
मिथ भयोडिझा सुगा: सिंहार्दिताइच । कि दुःखं केनसंतापः कुतोचाभयमागतम्‌ | | | 
उतत्सब यथान्यायं शीधरमाख्यातुमहंथ ॥ ५५ ॥ ' 
शाक्य ततस्तस्य ब्रह्मणोचेमहात्मनः । ऊचुस्ते ऋषिभिःसाधसुरदेत्येन्द्रदानवाः 
| ० प्यमाने पाथोधौ च महात्ममिः । भुजङ्गभङ्गसंकाशं नीलजीमूतसंनिभम्‌ 
क “भते विषं घोरं संवर्ताशरिसमप्रमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
|  उस्वादभूतं युगान्तादित्यचर्चसम्‌ । ्रेलोक्योत्सादिसूयाभंग्रस्फुरन्तंसमन्ततः 
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काढानळसमत्विषा । निदेग्धो रक्तगो राङ्गः कृतः 2. 
टा त रक्तगौराडु कृतं कृष्ण जनादेनम्‌ । mes: शष 
सुराणामसुराणां च शरुत्वावाक्यंपितामहः | मत्यु हे “शु क 
देवता: सबै ष्यञ्च तपोधनाः । यदग्रे ससुत जी 
द्विषं काळानलप्रख्य॑ काळकूटेतिविश्वुतम्‌ । येन प्रोदुभूतमातेण ङतः कृष्ण 
तस्य चिषणुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गचाः । न शक्जुवन्तिवेसोडुँ वेगमन्दे तु 
इत्युक्त्वापक्षगर्भाभःपद्ययो निस्यो निजः । ततःस्तोतुं समारब्धो ब्रह्म 
नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्तेऽनेकचक्षुषे । नमः पिनाकहस्ताय घञ्जहस्ताय व 
नमस्त्रेलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः । नमः सुरारिखंहर्रे तापसाय ॐ | 
ब्रह्मणे चेव रुद्राय विष्णवे चेव ते नमः । सांख्याय चेच योगाय भूतग्रामाय । 
मन्मथाङ्गविनाशाय कालकालाय वै नमः । रुद्राय च सुरेशाय = वेमा; 
कपदिने करालाय शंकराय कपालिने । विरूपायेकरूपाय शिवाय वरदाय य| 
त्रिपुरञ्चाय चन्यायमातुणां पतयेनमः । बुद्धाय चेव शुद्धाय सुक्ताय केवलायर 
नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने । लोकत्रयविधात्रे च चन्द्राय 
अग्राय चेव चोग्राय विप्रायानेकचक्षषे । रजसे चेव सत्याय तम्रसे 
नित्यायानित्यरूपाय नित्यानित्यायवेनमः । व्यक्तायचैचाव्यक्तायव्यक्त 

चिन्त्याय चेवाचिन्त्याय चिन्त्याचिन्त्याय चै नमः । 

भक्तानामातिनाशाय नरनारायणाय च ॥ ७५॥ 
उमाप्रियाय शर्वाय नन्दिचक्राडिताय च । पक्षमासार्धमासराय नमः | म 
बहुरूपाय मुण्डाय दण्डिनेश्थवरूथिने । नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय सित 
ध्वजिने oo ति । ऋग्यज्ञुःसामबेदाय पुरूषायेश्वर २ 

| म्यं देव नमोऽस्तु ते ॥ ७८॥ 
पया छ हा उचाच 
* प्रणिपत्य चरानने ! ॥ ७६ ॥ 
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- दतुष्पञ्चाशत्तसो5ध्यायः ] अ देवपार्थेनया शङ्करङतविषपानवर्णनम्‌ # २७३ 
ज्ञात्वा तु भक्तिं मम देवदेचो गङ्गाजळा्ठाचितकेशदेशः | 

' सूक्ष्मोऽतियोगातिशयादचिन्त्यो न हि प्लुतो व्यक्तमुपैति चन्द्रः ॥ ८० ॥ 
। भगवता पूर्व प्रणा लोककर्तृणा । स्तुतोऽहं विविधेस्तोत्रेबेदवेदाडूसंभवे: ॥ 
प्रीदोह्महं तस्मै ब्रह्मणे सुसहात्मने । ततोऽहं सूक्ष्मया वाचा पितामहमथाव्रवम्‌ 
| व्येश लोकनाथ जगत्पते । कि कार्य ते मया ब्रह्मन्कर्वव्यं चद्‌ सुचत ॥ 
त्वा वाक्यं तथा ब्रह्मा प्रत्युचाचास्वुजेक्षणः । भूतभव्यभवन्नाथ श्रूयतां कारणेश्वर 
रेमेथ्यमाने पयो धायस्वुजेक्षण । भगवन्मेघसंकाशं नीळजीसूतसंनिभम्‌ ॥८५॥ 
| विष घोरं संवर्ता झिसमप्रभम्‌। कामत्युरियोदुभूत युगान्तादित्यवचंसम्‌ 
प चेलोक्योत्सादसूर्याभं विस्फुरन्तं समन्ततः । 

अग्ने समुत्थितं तस्मिन्विषं काळानलप्रभम्‌ ॥ ८७ ॥ 

॒ तु वयं सर्वे भीताः संभ्रान्तचेतसः । तत्पिवस्वमद्दादेचलोकानां हितकाम्यया 
सवानग्युस्य भोक्ता वे भवांश्चैव वरः प्रभुः ॥ ८८ ॥ 

त्वासतेऽन्यो महादेव ! विषं सोढुं न विद्यते । 

नास्ति कश्चित्पुमाञ्शक्तस्त्रेलोक्येषु च गीयते ॥ ८६॥ 

तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । वाढमित्येच तद्वाक्यं प्रतिगृह्य वरानने ॥ 
ऽद पातुमारब्धो विषमन्तकसं निभम्‌ । पिवतो मे महाघोर विषं सुरभयंकरम्‌ ॥ 
कण्ठः समभवत्तूणं कृष्णो मे वरचणिनि | ॥ ६१ ॥ 

इृष्टोत्पलपत्राभं कण्डे सक्तमिवोरगम्‌ । तक्षकं नागराजानं लेलिहानमिचस्थित्म्‌ 
महातेजा ब्रा लोकपितामहः । शोभसे त्वं महादेव कण्ठेनानेन सुचत ॥ 
विच; शृत्वा मया गिरिवरात्मजे । पश्यतां देवसंघानां देत्यानाँ च चरानने 
भूताचां पिशाचोरगरक्षखाम्‌ । घृतं कण्ठे विषं घोरं नीलकण्ठस्ततो ह्यहम्‌ 
, तत्कालकूरं विषमुग्रतेजः कण्डे मया पर्चंतराजपुत्रि ॥ | 
| विवेश्यमान सुरदेत्यसंघो दृष्टा परं घिस्मयमाजगाम ॥ ६६ ॥ 

८ एरणणा: सर्व खदेत्योरणराक्षखा: । ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा मत्तमातङ्गगामिनि 
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अहो बळं वीर्यपराक्रमस्तै अहो पुनर्योगवलं तथेच | त 
अहो प्रभुत्व तव देवदेव ! व सासवा ॥ ष्टा | ८. 
विष्णुश्वतुराननस्त्वं त्वमेव म्रृत्युवरदस्त्वमेव । 

5 सूर्यो रजनीकरश्च त्ममेव भूमिः सलिल त्वमेच ॥ ३६। HF 

त्वमेव यज्ञो नियमस्त्वमेव त्वमेव भूतं भविता त्वमेव । 

त्वमेव चाऽऽदिनिधनं त्वमेव स्थूलश्च सूक्ष्मः पुरुषस्त्वमेच ॥ १॥। 

त्वमेव सूक्ष्मस्य परः परस्य त्वमेव बह्निः पवनस्त्वमेव । 

त्वमेच सर्वस्य चराचरस्य लोकस्य कतां प्रलये च गोप्ता॥ १५| 

इतीदमुक्त्वा वचनं सुरेन्द्राः प्रणृह्य सोमं प्रणिपत्य सुधनं । 

गता विमातैरनिगृह्मवेगैमंहात्मनो मेरुमुपेत्य सर्वे ॥ १०२॥ 
इत्येतत्परमं गुहांपुण्यात्पुण्यतरं महत्‌ । नीलकण्ठेति यटप्रोक्तंचिख्यातंठोश 
स्वयं स्वयं्ुचा प्रोक्तांकथांपापप्रणाशनीम्‌ । यस्तु 'घारयतेनित्यमेनांत्रह्मोदवा 

तस्याहं संग्रवक्ष्यामि फळं वे विपुलं महत्‌ ॥ १०४॥ 
चिषं तस्य घरारोहे स्थावरं जङ्गमं तथा । गात्रंप्राप्य तु सुश्रोणि क्षिप्ताः 
शमयत्यशुसं घोरं दुःस्वप्नं चापकर्षति । ख्नीघु बल्लभतां याति समायांपाि 
विवादे जयमाप्नोति युद्धे श्रत्वमेच च । गच्छतः क्षेममध्वानं ग्रहे च रति 
शरीरभेदे वक्ष्यामि गति तस्य चरानने | नीलकण्ठो इरिच्छ्मश्चुः शशाड्राई 
व्यक्षखिशूलपाणिश्च वृषयानः पिनाकधृक्‌ | नन्दितुल्यचलःश्रीमाञ्नन्वितु 

न्सवेलोकान्ममाऽऽज्ञया । न हन्यतेग तिस्तस्यअतिरस्णः 
मम तुल्यवळो भूत्वा तिष्ठत्यामूतसंएवम्‌ ॥११० ॥ 


'ममभक्ता वरारोहे ये च शएण्बन्ति मानवा: । तेषां गति प्रघक्ष्यामि ठोढे 
> क्ष्न्य इह 
ब्राह्मणी वेदमाप्नो तिक्षत्रियो जयते महीम्‌ । वेश्यस्तु ज दः ना 
व्याधितो सुच्यते रोगादु वद्धो मुच्येत. चन्धनात्‌ । | 
_ युविणी लमते पुर कन्या विन्दति सत्पति तेम्‌ ॥ ५ 
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क्षपश्चाशतमो5ध्याय: ] % व्रहाविष्णक्रतशिवलिङ्गदशेनचर्णनम्‌ # पप 
नष्टं च लभते सर्वमिह लोके परत्र च ॥ ११३ ॥ 
-बांशतसहलस्यसम्यग्दत्तस्ययत्फलम्‌ । तत्फळंभवतिश्रुत्वाचिभो दिव्याम्रिमांकथाम्‌ 
छ चा यदिवाऽप्यर्धश्छोकंश्ठोकाधेमेव चा । यस्तु धारयतेनित्यंरुद्रलोकंसगच्छति 
इतिहासमेने गिरिराजपु्रि ! मया सुतुष्टेन तचास्बुजेक्षणे । 
निवेदितं पुण्यफलादियुक्तं मया च गीतं चतुराननेन ॥ ११६ ॥ 
कथामिमां पुण्यफलादियुक्तां निवेद्य देव्याः शशिवद्धमूर्धजः । 
वृषस्य पृष्ठेन सहोमया प्रभुजेगाम किष्किन्धशुहां गुहप्रियः ॥ ११७॥ 
क्रान्तं मया पापहरं महापदं निचे तेभ्यः प्रददौ प्रभञ्जनः । 
अधीत्य सर्व त्वखिलं सलक्षणं जगाम आदित्यपथं द्विजोत्तमाः ॥११८॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे नीलकण्ठस्तवो नाम 
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चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ ड 

be 

॥ 

| 

पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | } 
ब्रह्मविष्णुकृतशिवलिज्वदशनवणनम्‌ ! 

ऋषय ऊचुः | |) 

पावेश्च कोऽधिको वद्तां चरः । श्रोतुमिच्छामहे. सम्यगेभ्वयंगुणविस्तरम्‌ | | 
:* सूत उवाच ! | | 

| 'प्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम्‌। महादेवस्य माहात्म्यं विभुत्वं च महात्मनः | 
पूच त्रेलोक्यविजये विष्णुना समुदाहृतम्‌ । गा 
वलि बद॒ध्वा महौजास्तु त्रैलोक्याधिपतिः पुरा ॥ ३॥ | 


भनष्टेषु गै ५ छ ७ | 
| निषे च देत्येघु प्रहृष्टे च शचीपतौ । अथा5ऽजग्मःपुदरषटुं सर्वे. देचा:सघासबाः || 
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यत्राऽऽस्ते विश्वूपतमाक्षीरोदस्यसमीपतः | रह्मपयोयक्षागनः | 
नागा देवर्षयश्चैव नद्यः सर्वे च पर्वताः | अभिगम्य महात्मानं स्तुवन्ति पु 
त्वं घाता त्वं च कर्ताऽस्य त्वं लोकान्स्॒जसि प्रभो !। 
्वत्प्रसादाद्च कल्याणं प्राप्तं जेलोक्यमव्ययम्‌ ॥ 
असुराश्च जिताः सर्वे वलिवेद्धश्च चे त्वया ॥ ७॥ ही, 
एवमुक्तः सुरेविष्णुः सिद्धश्च परमषिभिः । प्रत्युवाच ततो देवान्सर्चा 
श्रूयताममिधास्यामि कारणं सुरसत्तमाः । यः खष्टा सर्वभूतानां काल: 
येनहि ब्रह्मणा साधं सुष्टालोकाश्च मायया । तस्येच च प्रसादेनआदौ सिद्धत्माएं 
पुरा तमसि चाव्यक्ते त्रेढोक्ये ग्रासिते मया । उदरस्थेषु भूतेषु ळोकेऽहं शायित 
सहस्शीरषो भूत्वाऽथसहस्राक्षःसह्रपात्‌ । शङ्कचक्रगदापाणिःशायितो विम 
एतस्मिचन्तरे दूरात्पश्यामि ह्यमितप्रभम्‌ । शतसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्त सवेन तेर 
चतुवेक्त्रं महायोगं पुरुषं काञ्चनप्रभम्‌ । कृष्णाजिनधरं देवंकमण्डलुविभूफि 
निमेषान्तरमात्रेण प्राप्तोऽसौ पुरुषोत्तमः ॥ १४ ॥ 
छ) ततो मामबरबीदन्रह्मा सवेलोकनमस्झतः । कस्त्वं कुतो चा किंचेह तिषठसेवदो 
कता5स्मि छोकानांस्वयंभूविभ्वतो मुखः । एवसुक्तस्तदा तेन ब्रह्मणा5हमुवाः 
SN | छोकानांसंहर्ता च पुनः पुनः | एवंसंभाषमाणाभ्यांपरस्परञयाः 
उत्तरा दिशमास्थाय ज्वाला दृष्टाऽप्यिष्टिता ॥ १७॥ 
र ततस्तामालोक्य विस्मितौ च तदाऽनघाः । 
! चेच तेनाथ सवं ज्योतिष्ट्रद॑ जरम्‌ ॥ १८॥ 


वधमाने हु अ वहावत्यन्तपरमाडुते । अतिङुद्राच तां उचाळां ब्रह्मा चाहं चर 

चं भूमि च विष्टभ्य तिएत्तं ज्वालमण्डल्म । 
तस्य कर 
ु nn तु पश्याचो बिपुलप्रभम्‌ ॥ २० ॥ | 
क Maen लक । न च तत्काञ्चनंमध्ये नशैले न चर । 


॥ 








° महोजसं घोर € TY र, 
जुन; । महौजसं महाघोरं घर्धमानं 
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ऽध्यायः ] ३४ अनघिगतलिडान्तत्रह्मकतशिवस्तुतिः #॥ २७७ 
ज्वालामालायतं न्यस्तं सवंभूतभयंकरम्‌ ॥ २२॥ 
द वे गच्छतेयन्त्रकारणम्‌ | घोररूपिणमत्यर्थंभिन्द्न्तमिषरोदसी 
पाण । अन्तमस्यविज्ञानीमो लिङ्गस्यतु महात्मनः 
बं गमिष्यामि यावद्न्तोऽस्य इश्यते । तदा तौ समयं इत्वागतावूध्वेमधश्चह 
वर्षसहस्रं तु अहं पुनरघो गतः न च पश्यामि तस्यान्तं भीतश्चाहं न संशयः। 
ब्रह्मा च श्रान्तश्च न चान्तंतस्य पश्यति । समागतो मयासाधंतत्रेचचमहाम्भसि 
नो विस्मयमापज्ञावुभी तस्य महात्मनः । मायया मोहितौ तेननएसंज्ञौव्यवस्थितौ 
तो ध्यानगतं तत्र ईश्वर सर्वेतोसुखम्‌ । प्रभवं निधनं चेच लोकानां प्रभुमव्ययम्‌ ॥ 
हयाऽञ्जलिषुरो भूत्वा तस्मै शर्वाय शूलिने । महाभेरवनांदाय भीमरूपाय दंष्ट्रिणे ॥ 
अव्यक्ताय महान्ताय नमस्कारं प्रकुमेहे ॥ ३० ॥ 
| नमोऽस्तु ते छोकछुरैश ! देव ! नमोऽस्दु ते भूतपते ! महान्त ! ॥ 
नमोस्तु ते शाश्वत ! सिद्धयोने ! नमोऽस्तु ते सर्वेजगत्प्रतिष्ठ ! ॥ ३१ ॥ 
(छी) पर ब्रह्म अक्षर परमं पदम्‌ । भ्रेष्ठस्त्वं वामदेवश्च रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः 
त्वं यज्ञस्त्वं चषट्कारस्त्वमोंकारः पर पद्म्‌ । 
स्वाहाकारो नमस्कारः संस्कारः सरवंकर्मणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विधाकारश्च जाप्यश्चत्रतानिनियमास्तथा । वेदा लोकाशचदेवाश्‍्चभगवानेवसवेशः 
गकाशस्य च शब्दस्त्व भूतानां प्रभवाव्ययम्‌ | भूमेगन्धोरसश्चापां तेजोरूपंमहेश्वर 
गयो: स्पशश्चदेवेशघपुश्चन्द्रसम(मस)स्तथा । वुधो ज्ञानं च देवेशप्रकृतौचीजमेव च 
त्वं कर्ता सर्वभूतानां कालो मृत्युर्यमो ऽन्तकः । 
त्वं धारयसि लोकांखींस्त्वमेंच खुजसि प्रभो ! ॥ ३७॥ 
त्वमिन्द्रत्वं(रुत्वं) च प्रकाशसे । दक्षिणेनचचक्त्रेनलोकान्संक्षियसिप्रभो 
तु वक्त्रेण चरुणत्वंकरोषि वे । उत्तरैणतु घक्त्रेणसौम्यत्वंचव्यघस्थितम्‌ 
बहुधा देच .लोकानां प्रभवाव्यय: । आदित्या वसचोर्द्रामरुतश्चाश्चिचीसुतो 


नागाश्चारणाश्च तपोधनाः । 
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# चायुपुराणम्‌ + [२ 
बाळलिल्या महात्मानस्तपःसिद्धाश्व सुत्रताः ॥ १ | 
त्वत्तः प्रसूता देवेश ये चान्ये नियतत्रताः | उमा सीता निळ पे 


_ छक्ष्मीःकीर्तिप्वतिमेधालज्ञाक्षान्तिवेपुःस्वधा | 00) 
त्वतः प्रसता देवेश संध्या रात्रिस्तथच च ॥ ४३॥ 

न | नमोऽस्तु ते चन्द्रसहस्मगोचर !। त 
नोऽस्तु ते पर्वतरूपधारिणे नमोस्तु ते सर्वेगुणाकराय ॥ ४४। । 
नमोस्तु ते प्टिरूपघारिणे नमोऽस्तु ते चमे विभूतिधारिणे। | 
नमोऽस्तु ते र्द्रपिनाकपाणये नमोस्तु ते शायकचक्रधारिणे॥ १ 
नमोऽस्तु ते भस्मविमूषिताङ्ग ! नमोऽस्तु ते कामशरीरनाशन |। हि 
नभोऽस्तु ते देव ! हिरण्यवाससे नमोऽस्तु ते देच ! हिरण्यवाह्वे! रॉ 
नमोऽस्तु ते देव | हिरण्यरूप ! नमोऽरुतु ते देव ! हिरण्यनाम!। सं 
नमोऽस्तु ते नेत्रसहस्रचित्र | नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यरेतः | ॥ ॥ ॥ 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यवणे ! नमोऽस्लु ते देव ! हिरण्यगर्म || 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यचीर ! नमोस्तु ते देव ! हिरण्यदायिने {त 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यमालिने ! नमोस्तु ते देव ! हिरण्यबाहि मि 
नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यवत्मेने नमोस्तु ते भैरवनादनादिने ॥ ४ 
नमोऽस्तु ते भेरववेगवेग ! नमोस्तु ते शंकर ! नीलकण्ठ ! । 

प नमोऽस्तु ते दिव्यसहस्नचाहो ! नमोऽस्तु ते नतेनचाद्नप्रिय ! ॥९॥ ° 
उन सस्वूयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महामतिः । भाति देवो महायोगी सुर्यकोटि 
लव महेश्वरः । चक्रको टिसहस्लेण असम | 

टा नानाभूषणभूषितः । नानारल्ञचिचित्राङ्गो नानामाव्याई 


पिनाकपाणि ) 
र लास । दन्डकष्णाजिनघरः कपाली घोर" 
चच सुराणामभयंकरः | दुन्दुभि पट जौँचपजन्यनित॥' ॥ 


मुक्तो हासस्तदा तेन नभ; सर्वमप्रयत्‌- 
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जा ] ® सोमादित्याभ्यां सहैलस्य संग्रोगनिरूपणम्‌ # २४६ 
शब्देन महता वयं भीता महात्मनः । तदोवाच महायोगी प्रीतोऽहं सुरसत्तमी ॥ 


ह च महामायां भयं सव परसुच्यताम्‌ । युचां प्रसूतौ गात्रेषु मम पूव सनातनो - 


प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्वरं दद्मि यथेण्सितम्‌ ॥ ५८॥ 
a प्रह्षण्मनखी प्रणतौ पादयोः पुनः । ऊचतुश्च महात्मानौ पुनरेव तदाऽनघौ ॥ 
प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ । भक्तिमेंघतु नो नित्यंत्वयि देव सुरेश्वर 


| पे दक्षिणों वाहुब्रह्मा लोकपितामहः । वामो वाहुश्भमेविष्णुनित्यंयुद्धेषुतिष्ठति ॥ 


| भगवानुवाच | 
एवमस्तु महाभागौ स्टजतांचिचिधाःप्रजाः । एवमुक्त्वा स भगचांस्तत्रेवान्तरधीयत 
डर घः प्रभावस्तस्य योगिनः । तेन सर्वमिदं सृष्टं हेतुमात्रावयं त्विह॥ 
मव्यक्त शिवसंज्ञितम्‌। अचिन्त्यं तदहूश्यं च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
0 देवाधिपत्याय नमस्कार प्रयुञ्ञ्चहे । येनसूक्षममचिन्त्यं च पश्यन्तिज्ञानचश्लुषः 
॥हादेवनमस्तेऽस्तु महेश्वर ! नमोऽस्तुते । सुरासुरवरश्रेष्ठ मनोहंस नमोऽस्तु ते ॥ 

सूत उचाच 

तच्छ्रत्वा गताः सर्वेखुराः स्वं स्वं निवेशनम्‌ । नमस्कारंप्रयुञ्जानाःशंकरायमह्दात्मने 
।मि स्तवं पठेद्यस्तु ईश्वरस्य महात्मनः । कामांश्च लभते सर्वान्पापेभ्यस्तु विमुच्यते 
तत्सवं सदा तेन विष्णुना प्रभचिष्णुना । महादेवप्रसादेन उक्तं ब्रह्म सनातनम्‌॥ 

एतद्वः सचेमाख्यातं मया माहेश्वरं वलम्‌ ॥ ६८॥ 
[श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे लिङ्गोङ्गवस्तवोनामपञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


Fn पमा 







_ षटपञ्चाशत्तमोञ्च्यायः ` 
सोमादित्याभ्यां सहेलस्य संयोगनिरूपणम्‌ 


शांशपायन उचाच oe 
ममाचस्यां मासि मासि दिनं नृपः । ऐडः पुरुरवाःसूतक्थवा5तर्पय त्पितून, 
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सूत उवाच 

तस्य चाहं प्रवक्ष्यामिप्रमावंशाँशपायन । ऐडस्या५५दित्यसंयोगसो ह! म 
` अपां सारमयस्येन्दोः पक्षयोः शुक्कक्रष्णयोः । हासदृद्धी पितृसतःपक्षस्यच स 
सोमाच्चैचास्ृतप्रा्तिःपितृणां तर्पणंतथा। कव्यागनेश्वाऽऽत्तसोमानां पितणां f 
यथा पुरुरवाश्चैडस्तर्पयामास वे पितून.। एतत्सव श्रवक्ष्यासिपर्घाणि च बजा 
यदा तु चन्द्रसूयौं तौ नक्षत्रेण समागतौ । अमाचास्यां नियसत एकराजेफाहई त 
सगच्छति तदा द्रष्टं दिवाकरनिशाकरौ । अमाचास्याससाचास्यां मातामहकः 

अभिवाद्य तदा तत्र कालापेक्षः प्रतीक्षति(ते) ॥ ७ ॥ वं 
प्रसीदमानात्सोमाच पित्रथं तत्परिल्वात्‌ | ऐलः पुरूरवा थिद्वान्मासिमासिपर्ुत 

उपास्ते पितृमन्तं तं ससोमं स दिवा स्थितः ॥ ८ ॥ प्‌ 
द्विलवं कुहुमात्रं तु ते उभे तु विचार्यसः। सिनीवालीप्रमाणेन सिनीवालीपु़ारीः 
कुहुमात्रां कलां चेव ज्ञात्वोपास्ते कुहुपुनः । सतदा भाइुमत्येककालावेक्षी प्र 
सुधामृतं कुतः सोमात्प्रयेन्मासतृपतये । दशभिः पञ्चभिश्चैव सुधास्तपरित्ये स 
रृष्णपक्षे तदा पीत्वा दुह्यमानं तथांऽशुभिः । सद्यःप्रक्तरतातेनसौम्येन मधुताग 
निर्वापणार्थ दत्तेन पित्येण विधिना नृपः । सुधामुतेन राजेन्द्रस्तपेयामास वे ॥ 

सोम्या वहिषद्‌ः काव्या अश्निष्वात्तास्तथैव च ॥ १३ ॥ नि 
सतर स्त यओक्तःसतु संबत्सरोमतः । जशिरे ह्यूतवस्तस्माद्वतुम्यथ्था5पतवर्ग 
आतवा ह्यधमासाल्या: पितरो हाब्द्सूनचः । ऋतुः पितामहा मासा अशवा 

मपितामहास्तु वे देवा: पञ्चाब्दा ह्मणः सुता: । 

सौम्यास्तु सौग्यजा क्षेयः काव्या ज्ञेयाः कवेः सुता: ॥ १६॥ 

“नहताः स्मृता देवाः सोमजाः सोमपास्तथा । i 


आज्यपास्तु : काढ 
३ टता व्यास्तृप्यन्ति पितृजातयः ॥ १७॥ ke 


3\ 
हि 


शतेत्रिधा यु तवंह ' 

तहमा था । गृहस्था ये च यज्चान तुवि गोले 
गृहसाञ्चापि यज्वानो आ(ह्योमिष्च नोकर 
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अष्टकापतयः काव्याः पश्चाब्दास्तान्निबोधत ॥ १६॥ 


च्ण्र्‌ 


' संबत्सरो ह्यश्रिः सूर्यस्तु परिवत्सरः । सोम इद्वत्सरः प्रोक्तो घायुश्चैचानुवत्सरः 


| त्सरस्तेषांपञ्चाव्दायेयुगात्मकाः। लेलाश्चवो ष्मपाश्चेव दिचाकीर्त्याश्चतेस्मृताः 
4 पिबन्त्यमाचास्यां मासिमासिसुधां दिवि । तांस्तेनतपेयामासयावदासीत्पुरूरवाः 
(पात््र्वतेखोसान्मासिमासिनिबो घता तस्मात्सुधामृतंतद्वै पितणांसोमपायिनाप्‌ 
॥ तदमृतं सौम्यं खुधा च मधुचेवह । कष्णपक्षेयथाचेन्दोः कलाः पञ्चदश क्रमात्‌ 
पग्बुमयीदेवास्त्रयस्त्रिशात्त छन्दजाः । पीत्वाचमासंगच्छन्तिचतुदश्यांसुघाङुतम्‌ 

वं पीयमानस्तु देवतेश्च निशाकरः । समागच्छदमायास्यां भागेपञ्चदशी स्थितः 

पुप्ताप्यायितं चेच अमायास्यांयथाक्रमम्‌ । पिवन्तिद्विकलंकालंपितरस्तेसुधाम्ुतम्‌ 


! पीतक्षयेसोमे सूर्योऽसावेकरश्मिना । आप याययत्झुघुम्नेनपितुणांसोमपायिनाम्‌ - | 


[शेषायां कळायांतुसोममाप्याययत्पुनः । सुषुस्नाप्यायमानस्यभागंभागमहःक्रमात्‌ 
क्षीयन्ति ताः कृष्णा: शुछ्लाश्चाऽऽप्यायन्ति तम्‌ ॥ २६॥ 
॥ सूयस्यवीयण चन्द्रस्याऽऽप्यायितातनुः । हश्यतेपौणमास्यांवशुङ्ञःसंपूणसण्डलः 
| संसिद्धिरेवं सोमस्य पक्षयोः शुक्कक्कष्णयो; ॥ ३०॥ | 
पिप पितृमान्लोमः स्छतइद्व॒त्सरः:क्रमात्‌ | ऋान्तःपश्चद्शः साथ सुधाम्ृतपरिस्रचेः 
९ पर्वा णिवक्ष्यामि पर्वणांसंघयस्तथा । ग्रन्थिमन्तियथापर्चाणीश्चुवेण्वोर्भचन्त्युत 
गऽधमासपचाणि शुक्कक्रष्णानि च विडः । पूर्णामाचास्ययोभेदेग्रेन्थिर्यासंघयश्चच 
[सास्तु पर्चाणितृतीयापश्रती निलु । अग्न्याध्यानक्रिया यस्मात्क्रियतेपवसंघिषु 
सायाह्न ह्यनुमत्याऽसौ डौ लवौ काल उच्यते । 
खुवो ड्वावेच राकायाः कालो ज्ञेयोऽपराह्विकः ॥ ३५ ॥ 
त्कष्णपक्षस्य काळेऽतीतेऽपराह्विकः । सायाह्वेप्रतिपच्चैवसकालःपौ णमासिकः 
स्थितेसूर्येलेखोध?तुयुगान्तरे | युगान्तरोदिते चव लेखोध? शशिनः क्रमात्‌ 
व्यतीपाते यदीक्षेते परस्परम्‌ । यस्मिन्काले स सोमान्तेसव्यतीपात एवतु 
देशा संख्यातुसर्पति । सवैपथं? क्रियाकालःकालात्सद्यो विधीयते 
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पूर्णन्दोः पूर्णपक्षे त रात्रिसंधिषु पूणिमा । यस्मात्तामचुपश्यन्ति पितरो १६ 
तस्मादचुमविर्नाम पूर्णिमा प्रथमा स्खुता ॥ ४० ॥ | 
अत्यर्थ भ्राजते यस्मात्पौणमास्यांनिशाकरः । रञ्जनाच्चनचन्द्रस्य ना | 
अमावसेतामक्षे तु यदा चन्द्रदिवाकरौ । एकां पञ्चदशीरात्रिममावास्यातत। 
नतोऽपरस्य तैव्यक्तः पौर्णमास्यां निशाकरः । यदीक्षतेव्यतीपातेदिचापूणा तय 
ओ  छन्द्रार्कावपराह्रे तु पूर्णात्मानौ तु पूणिमा ॥ ४३ ॥ 
विच्छिन्नां ताममावास्यां पश्यतश्चसमागतौ । अन्योन्यंचन्द्रसू्यौतौ यदा तहतं २ 
द्वौ छी रवावमावास्यांयःकालःपर्वंसंधिषु । दयक्षर कुहुमा त्र॑तुणचंकाहस्तु । 
नए्चन्द्राप्यमावास्या मध्यसू्यण संगता ॥ ३५ ॥ [ 
,दिवसार्घेन राज्यध सूयं प्राप्यतुचन्द्रमाः । सूर्येण सहसा सुक्त गत्वा प्रातस्त 
दो कालौ संगमश्चैच मध्याह्ने निष्पतेद्रविः ॥ ४६ ॥ | 
प्रतिपच्छुक्कपक्षस्य चन्द्रमाः सूर्यमण्डलात्‌ । निर्मुच्यमानयोमध्ये तयोमेण्डरश ` 
स तदा ह्याहुतेः कालोदशस्यचघषट्क्रिया । एतद्दतुसुखं ज्ञेयममावास्याऽस्य ` 
दिवा पर्वण्यमावास्यां कषीणेन्दौवहुळेतुवे । तस्माद्दिवाह्ममाचस्यांगरह्यतेऽसौःि 
गृह्मते चे दिवा ह्यस्मादमावास्याँ दिविक्षयेः ॥ ५६ ॥ 
कलानामपि वे तासां बहुमान्याजडात्मके; । तिथीनांनामधेया निविद्वद्विसंशि| . 
दशयेतामथान्ोन्यं सूर्याचन्द्रमसाबुभौ । निष्क्रामत्यथ तेनेच क्रमशः र्ण, 
हिलवेन ह्यहोरात्र भास्कर स्पृशते शशी । स तदा ह्याहुतेःकाळोदर्शस्यच प it 
Fe कुहे तिको किलेनोक्तोय ॥ 'काळ:परिचिहितः। तत्कालसंज्ञितायस्मादमावास्याईह। 
ल गजे वा | एतासांड्िलवःकालःकुद्दमात्रा $ 
शे वे द्विलवः स्मतः ॥ ५५ ॥ 


€ € 

'पवणः पवेकालस्तु तुल्योचे { 

अतिपत्पञ्चद्‌श ठल्यावतुचषट्क्रिया । चन्द्रसूयव्यतीपाते उभे ते पूर्णि झि 

ग्र योश्च प्वेकालो द्विमात्रकः । काल: MNS 
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२५३ 
सोमे पर्वकालः कळाश्च॑यः । एवं स शुक्कुपक्षो बै रजन्याः पेखं धिषु 
श्रीमांश्चन्द्रमा उपरज्यते । यस्मादाप्यायते सोमःपञ्चद्श्यांतु पूणिमा 
म पतन । तस्मात्कलाःपञ्चद्शीसोमेनास्तितुपोडशी 


FS 


(8 


तस्मात्सोमस्य भवति पञ्चदश्यां महाक्षयः ॥ ६० ॥ 
पितरोदेवाःसोमपाःसोमवधेनाः । आतंचा ऋतवो यस्मात्ते देवा भावयन्ति च 
'पितृत्मवक्ष्यामिमासश्रादवधसुजस्तुये । तेषां गति चसत्त्वं च गतिथराद्धस्य चैव हि. 
तानां गतिः शक्या चिज्ञातुं पुनरागतिः । तपसाऽपि परसिद्धेनकिपुनर्मासचक्षपा 
्राद्धदेवा न्पितृनेतान्पितरो लौकिकाः स्मृताः । 
देवाः सौम्याश्च यञ्चानः सर्वे चेच ह्ययोनिजाः ॥ ६४ ॥ 
देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्भाचयन्त्युत । 
मनुष्याः पितरश्चेव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्खताः ॥ ६५ ॥ 
पिता पितामहश्चेच तथेव प्रपितामहः । यज्वानो ये तु सोमेन सोमचन्तस्तु तेस्सता: 
सै यज्वानःस्म्॒तास्तेषांतेवेवहिषद्‌:सुखताः । कर्मस्वेतेषु युक्तास्ते तृप्यन्त्यादेहसंभवात्‌ 
अग्निष्वात्ताः स्म्तास्तेषां होमिनो याञ्ययाजिनः । 
तेषां ते घर्मेसाधर्स्यात्स्सुता सा योज्यकेद्विजेः ॥ 
| ये वाऽप्याश्रमधरमेण प्रख्यानेछु व्यबस्थिताः ॥ ६८॥ 
न्ते च नेव सीदन्ति श्रद्धायुक्तेन कर्मणा । ब्रह्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रजया च वे ॥ 
दया विद्यया चेच प्रदानेन च सप्तधा । कमंस्वेतेषु ये युक्ता भवन्त्यादेहपातनात्‌॥ 
स्तिः पितृभिः साधं सूक्ष्मकेः सोमपायकेः । स्वर्गतादिविमो दन्तेपितृमन्तमुपासते 
पतां प्रशंसैव स्म्मुतासिद्धाक्रियावताम्‌ । तेषांनिघापदत्तान्नं तत्कुखीनेश्च वान्धवेः 
दी  ध्राद्धभुजस्तृतिलभन्तेसोमली किका: ] एतेमनुष्याःपितरोमासिध्राद्धभुजस्तु ते 
तेभ्यो5परे तु ये चान्ये संकीर्णाः कमंयोनिषु | 
॥९. _ भशाश्चाऽऽश्रमध्मेभ्यः स्वघास्वाहाविवजिताः ॥ ७४ ॥ 
4 हा उरात्मान: प्रेतभूता यमक्षये । स्वकर्माण्येच शोचन्ति यातनास्थानमागताः 
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र्घायुषाऽतिशुष्काश्च िवर्णाश्चविचाससः । श्वुत्पिपासापरीताञ्चविद्रव 
 रित्खरस्वडागानिवापीञ्रैबजढेप्सव | परान्चानिख रूप्सन्तेकाल्यः 


स्थानेषु पाच्यमानाश्च यातायातेषुतेषुवे । शाल्मली वतरण्यांच कुम्मीपार 


करस्मवालुकायां च असिपत्रवने तथा | शिलासंपेषणे चव पात्यमानाः स 


तत्र स्थानानितेपांवै दुःखानामप्यनाकवत्‌ । तेपांलोकान्तरस्थानां विविधै 
भूम्यापसब्यं? दु दत्त्वा पिण्डत्रयंतुचे । पतितांस्तपयन्ते च प्रेतस्थाने 
अप्रात्तायातनास्थानंसूएाये्ुविपञ्चया । पश्वाद्स्थावरान्तषु भूतानां तेषु 
नानारूपासु जातीषुतिर्यग्योनिछुजातिषु । यदाहारा भवन्त्येते तासु तारिक 
तस्मिस्तस्मिस्तदाहार श्राद्धे दत्तोपतिष्टति ॥? ८३॥ 
काले न्यायागतं पात्रं विधिना प्रतिपादितम्‌ । प्राप्नोत्यन्नं यदादत्तंवन्पुरत्रासंरू 
यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दतिमातरम्‌ । तथा श्राद्धे तदिष्टानांमन्त्रग्राएे 
'एचं ह्ाविकळं श्राद्धं श्रद्धादत्तं तु मन्त्रतः । सनत्कुमारः प्रोवाच पश्यव्दिष्केक्ी 
गतागतित्ञः प्रेतानां प्रा्तश्वाद्धस्य चेच हि ॥ ८६ ॥ 
चहीकाश्चोष्मपाश्चेवदियाकीर्त्याश्चतेस्छृताः। कृष्णपश्षरुत्चहस्तेषांशुङ् स्वपाः 
इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरश्च वै । ऋतारतचा अनेके तु अन्योन्यपितर 
एते.तु पितरो देवा मानुषाः पितरश्च ये । प्रीतेषु तेषु प्रीयन्ते श्रद्धायुक्त 
इत्येचं पितरः प्रोक्ता पितृणांसोमपायिनाम्‌ । पतत्पितृमतत्वं हि पु 
इत्यकपितसोमानां ऐछस्य च समागम । सुधाझतस्यचाचाप्तिः पितृणा 
ee काळःपितणांस्यानमेच च । समासात्की तितर्तुभ्यमेषस 
तु सर्वस्य कथितं चेकदेशिकम्‌ । न शक्यं परिसंख्यातुभ्रद्धेयर्भू 
“नानशुषस्य हीत्येष सर्गः क्रान्तो मयाऽत्र वै । 
इति पु ल त यामा ॥ ७४ 
पायुमीके उपोद्धातपादे पित्चर्णनं नाम घटपञ्चाशत्तमो 
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सप्तपथ्चागत्तमो ऽध्यायः 


निमेषा दिकालनिरूपणम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
|. स्वायंभुवे५न्तरे । 
तेषां निस॒ग तत्त्वं च श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्‌ ॥ १॥ 
सूत उचाच 

देप्रसड्रेन यन्मया प्राजुदाद्वतम्‌ । तेषां चतुयंग ह्योतत्प्रचक्ष्यामि निवोधत ॥ 
ह प्रसंख्याय विस्तराच्चेव सर्वेशः । युगं च युगभेदं च युगधर्म तथैच च ॥ 
ध्यंशक चेच युगसंघानमेव च । षट्धकारयुयाख्यानां प्रवक्ष्यामीह तत्त्वत: ॥ 
क्ीकिकेन प्रमाणेन विवुद्धो ब्द्स्तु माचुघः । तेनाब्देन प्रसंख्याय वक्ष्यामीहचतुर्यगम्‌ 
ऐपकाळः काष्ठा च कलाश्रापिसुहृतकाः । निमेषकालतुल्ये हि विद्यालुष्वक्षरचयत्‌ 

काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेच त्रिशञ्च काष्ठा गणयेत्कलास्ताः । 
ण्‌ निशत्कळाश्चैच भवेन्सुहर्तास्तत्त्रिशता राज्यहणी(नी)समेते ॥ ७ ॥ 
रात्रे विभजते सूरयो माजुषदैविके । तत्राहः कर्मचेष्टायां रात्रिः स्वप्नाय कल्प्यते 

र्चहणीमासःप्रचिभागस्तयोः पुनः । कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषांशुङ्कःस्वप्नायशर्वरी 

द चिशच्य मानुषा मासाः पित्र्यो मासश्च स स्सृतः 
|! शतानि त्रीणि मासानां पष्टया चाप्यधिकानि वै ॥ 

पित्र्यः संवत्सरो होष मानुषेण विभाव्यते ॥ १०॥ 
पेण मानेनचर्षाणांयच्छतं भवेत्‌। पितणां ्ीणिचर्षाणि संख्यातानीहतानि च 
५... पेव्वारश्चाधिका मासाः पित्रे चैवेह कीतिताः ॥ ११॥ 
४४ “पमानेनअव्दोयोमानुषःस्म्रृतः । एतद्दिव्यमहोरात्रं शास्त्रेऽस्मिन्निश्चयो मतः 

प्यहणी वर्ष प्रविभागस्तयो पुनः । अहस्तत्रोदगयनंरा त्रिःस्यादक्षिणायनम्‌ 
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ये ते राख्यहणीदिव्येप्रसंख्यातेतयो:पुन: । जिशक्वतानिवषाणिविव्योमाप 
माजुषं च शतचिद्धिदिव्यमासाखयस्तु ते । दृशचेबतथा5हानिदिव्योरप 
तरीणि वर्षशतान्येवषष्टिव(बे)्षाणि यानिच । दिव्यःसंचत्सरो होषमान र. 
णि वर्षसहस्नाणि माहुषेण प्रमाणतः । त्रिशयानि तु वर्षाणि मतः पह! 
नव यानि सहस्लाणि वर्षाणांसानुषाणि तु । अन्यानिनवतिश्चेचक्रौञ्च स्‌ 
पटत्रिशत्त सहस्जाणिवर्षाणांमाचुषाणि तु । षष्टिश्चेच सहस्ाणिवर्षाणां 
वर्षाणां तु शतं ज्ञेयं दिव्यो ह्येष विधिः स्स्टतः ॥ १६॥ । 
जीण्येवनियुतान्याइवर्षाणांमानुषाणि च । षष्टिश्चेव सहस्थाणिसंख्यातारि तु | 
दिव्यं वर्षसहस्ने तु प्राहुः संख्याविदो जनाः ॥ २० ॥ 
इत्येवमृषिभिर्गीत दिव्यया संख्ययाऽन्वितम्‌। दिव्येनेवप्रमाणेनयुगसंस्याः 
चत्वारि भारते वष युगानि कचयो चिदुः । पूव कृतयुगं नाम ततस्त्रेता ६ 
` इापरश्च कलिश्चैव युगान्येतान्यकदपयत्‌॥ २२॥ . - . [यि 
चत्वायाहुःसहस्नाणिषर्षाणां तु इृतंयुगम्‌ । तत्रताचच्छती संध्यासंध्यांशश्यत्याः 
इतरासु च संध्यासु संध्यांशेषु च वे त्रिषु । एकापायेन चर्तन्ते सहस्राणि मि 
्रतात्रीणिसहस्नाणिसंख्येचपरिकीत्यंते। तस्यास्तु रिशती संध्या संध्यांश 
द्वापर ह सहने तु युगमाहुमेनीषिणः | तस्यापि द्विशतीसंघ्यासंध्यांश 
कलि वर्षसहल्ल॑ त॒ युगमाहुमनी षिणः । तस्याप्येकशती संध्यासंध्यांश 
१. परिकीतिता । कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्च 
ड ण प्रमाणतः । छृतस्य तावद्वक्ष्यामि वषा णाल 


सहल्लाणा शतान्यत्र चतुदश तु संख्यया । चत्वारिशत्सहस्ताणिकलिकाद 
एव सख्यातकाळञ्च कालेष्वि 


हविशेषतः | एवं चतु [लोविनासंध्याश 

- यग: क | 

युतान्येकपड्विशनिरशानितु तानि चे। चत्वारिशत्त्री णिचेवनियुताईिं 
सहस्राणि स संध्य 


Cen शम्चतुयुगे ॥ ३२॥ 
“न चतुउगाल्या तु साधिका होकसप्तति: । इतत्रेतादियुक्ता सा म 
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थि सहस्लाणि कालो5यं संघिक विना ॥ ३५ | 
मन्वन्तरस्य संख्येषा संख्याचिद्विद्दिजेः स्खता | 
मन्वन्तरस्य कालोऽयं युगेः साधं प्रकीतितः ॥ ३६ । 
सहसु वै प्रथमं तत्छृतं युगम्‌। जेतावशिष्टं वक्ष्यामि द्वापर कलिमेच च ॥ 
[गपत्समवेतार्थो द्विधा वक्तु न शक्यते । क्रमागतं मया होतत्तुम्यं प्रोक्तं युगद्वयम्‌ 
र ॐषिवंशप्रसङ्गेन व्याकुलत्वात्तथेच च ॥ ३८॥ 
ब्रेतायुगस्या55दौ मनुःसप्तषेयश्व ते श्रौतंस्मात च धर्म च ब्रह्मणा च पचो दितम्‌ 
संयोगछ्ग्यज्ञःसामसंज्ञितम्‌ । इत्यादिलक्षणं श्रौतं घर्म सप्तषेयो ऽत्रचन्‌, 
प धमस्मातचाऽऽचारलक्षणम्‌ । वर्णाश्रमाचारयुत॑ मनुःस्वायंभुचो ऽत्रवीत्‌ 
लिन ब्रह्मचयण श्रुतेन तपसा च वे । तेषां सुत्ततपसामाेयेण क्रमेण तु ॥ ४२॥ 
श्पोणां मनोश्चेच आदये त्रेतायुगस्य तु । अबुद्धिपूचेकतेषामक्रियापूर्वमेच च ॥४३॥ 
खमिव्यक्तास्तु ते ` मन्त्रार्तारकाद्यैनिदर्शनेः । आदिकल्पेषुदेवानांप्रादूभूतास्तुतेस्वयम्‌ 
त्वथसिद्धीनामप्यासां च प्रचतेनम्‌ । आसम्मन्त्राव्यतीतेघु ये करपेषुसहस्रशः 
ते मन्त्रा चे पुनस्तेषां प्रतिभासससुत्थिताः ॥ ४५ ॥ ट 
ऋचोयजूंषि सामानि मन्त्राश्चाथर्वणानि च | | 
ह सप्तषिभिस्तु ते प्रोक्ताःस्मात॑धर्म मनुर्जगौ ॥ ४६ ॥ 

व ' संहिता वैदाः केवला धर्मशेषतः । संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरेषु ते ॥ 
रा त कली च द्वापरेषु चे । अनादिनिधना दिव्याः पूर्वसष्टा:स्वयंभुवा 
का साङ्गा यथाधम युगे युगे । विक्रियन्तेससानार्थवेद्वादायथायुगम्‌ 
_ (ऋ स्य हवियज्ञाविशांपतेः | परिचारयज्ञा:शदास्तुजपयज्ञाद्विजोत्तमाः 

॥ 00 ७ स्तितायांधमेपाछिताः । क्रियावन्तःप्रजावन्त:समद्धा:सुखिनस्तथा 
] तन्त क्षेत्त्रियाः क्षत्त्रियान्विशः । वेश्यानुवतिनः शवाः परस्परमचुबताः 
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। न मनसा 
प्रवत्तयस्तेषां धर्मा वर्णाश्रमास्तथा.. संकल्पिते च 
i कर्मारम्भः प्रसिध्यति. ॥ ५३ ॥ 
त्रेतायुगे त्ववि . 
तेग्यं धर्मशीलता । सवंसाधारणा होते तरेतायां वै न 
आयुर्मेधा वळं रूपमारोग्यं | 
वर्णाथ्रमव्यवस्थानं तेषा त्रह्मा तथाऽकरोत्‌ | 
हापाल्यन । 
पुनः प्रजास्तु ता मोहात्तान्धमान्न हाप र ण्ण ॥ 
परस्परविरोधेन मनुं ताः पुनरन्वयुः । मड ल ज कक्ष 
यत्र नपादो प्रथमं तो 
धयात्वा तु शतरूपायाः पुमान्स डद॒पादयत्‌ । थरि | 
ततः प्रभृति राजान उत्पन्ना दण्डधारिणः । प्रजानां रञ्जनाच्चव त्वमा 
प्रच्छन्ञपापा ये जेतुमशक्या मचुजा भुवि । धर्मसंस्थापनाथाय तेषां शास्त्रे 
वर्णानां प्रविभागाश्च भेतायांसंग्रकीतिताः । संहिताश्वततोमन्त्राऋषिभिन्राहणाद 
यज्ञ: भरवसितश्वेव तदा ह्येवं तु दैचतैः । यामैः शुक्रिजपश्चव सवसभारसदृर 
>> ९ अर 
सा विश्वभुजा चेव देवेन्द्रेण महौजसा । स्वार्यभुवेऽन्तरे देवेयज्ञास्तेप्राः | 
सत्यं जपस्तपो दानं त्रेतायां धर्म उच्यते । क्रिया धर्मश्च हसते सत्यधमेः 
प्रजायन्ते ततः शूरा आयुष्मन्तोमहावलाः । न्यस्तद्ण्डमहाभागाय को 
पदपत्रायताक्षाश्व पृथूरस्काः सुसं हिताः । सिंहान्तका महासत्वा मतमा) 
महाधनुर्धराश्चैच तरेतायां चक्रचतिनः । सर्वलक्षणसंपन्ना न्यग्रोधपरिमण्डश 
न्यग्रोधो तौ स्मृतो वाहू व्यामो न्यग्रोध उच्यते । 
व्यामेनेबोच्छूयो यस्य सम ऊध्व तु देहिनः ॥ थे 
समुच्छयपरीणाहो ज्ञेयो न्यग्रोधमण्डळ ॥ ६७ ॥ 
चक्र रथो मणिभाया निधिरश्वा गजास्तथा.। सत्त द ~ मा. 


२५८ 


हा 





चक्र रथो मणिःलद्गंधनूरत्नं च पञ्चमम्‌ । केतुनिधिश्चससैतेप्राणही्ाः 
भायां पुरो हितश्चैव सेनानी रथकच्च य: । मन्त्रयश्वः कळ्भञ्चैच प्राणिनं 
रलान्येतानि दिव्यानि संसिद्धानिमहात्मनाम. । चतुर्देशविधेयानिसरवे' रव 
विष्णोरंशेन जायन्ते पृथिव्यां चक्रवति ण 
नः! मन्वन्तरे | 
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ऽध्यायः] छ त्रेतायुगधर्मेनिरूपणम्‌ ने २५६ 
नि यानीह वर्तमानानि यानि च । त्रेतायुगाद्किष्चत्र जायन्ते चक्रवतिन 
तेषां वे भवन्तीहमहीक्षिताम्‌ । अदुतानि च चत्वारिवळंधमेःसुखंधनम्‌ 
त्‌ ह्योत्यस्ाविरोधेनपाप्यन्ते च नृपः समस्‌ । अर्थोधमञ्च कामञ्चयशोचिजयपएवच 
ऐवर्येणाणिमाद्येन प्रभुशक्त्या तथेघ च । अन्नेन तपसा चेव अ्षीनभिभवन्ति च | 
चलेन तपसा चेच देवदानवमानुषान्‌ ॥ ७६ ॥ 
ृ्षणेश्वापिजायन्तेशरीरस्थेरमाङुषः। केशस्थिताळलारोर्णाजिहा चाऽऽस्यप्रमार्ञनी 
ताछ्रप्रभोष्टद्न्तोष्टाः श्रीवत्साश्चोध्वंरोमशाः ॥ ७७॥ 
प्रजातुवाहवश्चच जाळहस्ता उषाङ्किताः । न्यगोधपरिणाद्ाश्चरसिंहस्कन्धाःसुमेहनाः 
मे गजेन्द्रगतयश्चेच महाहनव एव च ॥ ७८॥ 
णादयोध्यक्रमत्स्यी त शङ्कपक्षोतुहरुतयोः । पञ्चाशीतिसहस्राणितेभवन्त्यजरान्पा: 
सट्टा गतयस्तेषां यतस्रश्चक्रवतिनाम्‌ । अन्तरिक्षे समुद्रे च पाताले पर्वतेषु च ॥ 
हज्यादानं तपः सत्यं त्रेतायां धमे उच्यते । तदा प्रवर्तते धमाः वर्णाश्रमचिभागशः ॥ 
शर्यादास्थापना्थ च दण्डनीतिः प्रवर्तते । हृष्टपुष्टाः प्रजाः सर्वा ह्ारोगाःपूर्णमानसा: 
को वेद्श्रतुष्पादस्नेतायुगविधौस्सृतः । त्रीणि चषंसहस्ताणितदाजीवन्तिमानघाः 
गपरपत्रसमाकीणा प्रियन्ते च क्रमेण तु । एष त्रेतायुगे भर्मस्त्रेतासंधौ निवोधत॥ 
हगतायुगस्वभावस्तु संध्यापादेन चतेते । संध्यायां चे स्वभावस्तु युगपादेन तिष्ठति 





क. शांशपायन उवाच 
। नेतायुरासुखे यज्ञस्याऽऽसोट्प्रचतेनम्‌ । पूवं स्वायंभुवे सगेयथाचत्तदुत्रची हि मे ॥ 
'एहतायां संध्यायां साथ कृतयुगेन वे । कलाख्यायां प्रवृत्तायां प्रासे त्रेतायुगेतदा 
चणाश्रमव्यवस्थानं कृतवन्तश्च चे पुनः ॥ ८७॥ 
स्ताश्च संभृत्य कथं यज्ञः प्रवतित: । एतच्छत्वा5ब्रवीत्सूतः श्रूयतांशांशपायन 
| भवायुगमुखे यज्ञस्या55सीत्प्रवर्तनम्‌ | ओषधीषु च जातासु प्रवृत्ते वृश्सिजेने 
ह पतिष्ठितायां वार्तायां गृहदाश्रमपुरेषु च ॥ ८६॥ 
ih यानंकृत्वामन्त्ांश्च खं हिताम्‌ । मन्त्रान्संयोजयित्वाऽथइहासुत्रेषुकमंखु 
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२६० f 
SR कफ हितः सवः सर्वेसंभारह,.! सपत 
दा प्रावर्तयत्तदा । दवतः स पे 
तथा आ | यजन्ते पाशुभिम्‌ £यड. त्वा सच अध 
कर्मन्यग्रेषु ऋत्विक्षु सतत यज्ञकर्मणि । संप्रगीतेषु तेष्वेचमागमेष्वथ मुक त 


परिक्रान्तेषु लघुषु अध्वर्यवृषभेषु च । आलब्धेषु च मेध्येषु तथा पुगे दु 
हविष्यग्नौ हयमाने दैवानां देवहोतृमिः । आहतेषु च देवेषु यज्ञभाश्ष मह स 


य इस्द्रियात्मका देवायज्ञभाजस्तथा तु ये । तान्यजन्त तदादेचाःकद्पादिफ तस 
अध्यर्ववःप्रैषकालेब्युत्थिता ये महषेयः । महषेयस्तु तान्द्रृष्रादीनान्पशुग 
पप्रच्छुरिन्द्रं संभूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव ॥ ६७ ॥ त्स 


अधमो बलवानेष हिंसाधमेप्सया तव । नेष्ट पशुवधस्त्वेष तच यज्ञे सुरोक्ता। 
अधर्मोधर्मघातायप्रारव्धःपशुभिस्त्वया । नायं घम! ह्यथम।ऽयं न हिसा घान 
आगमेन सवान्यज्ञं करोतु यदिहेच्छसि । विधिद्वष्टेन यज्ञन धममग्य 
यज्ञवीजैः सुर्रेष्ठ ! येषु हिंसा न विद्यते ॥ १०० ॥ ह 
जिवर्षपरमं कालमुषितैरप्ररोहिभिः । एप धर्मों महानिन्द्र स्वयंभुविहितः पए 
एवं विश्वभुगिन्द्रस्तु मुनिभिस्तच्वदर्शिभिः । जङ्गमैः स्थावरेघति कथव्य 
ते तु खिन्ना विवादेन तत्त्वयुक्ता महर्षयः | संधाय वाक्यमिन्द्रेणपप्रच्छु 
ऋषय ऊचुः गत 
महाप्राज्ञ कथं दृष्टस्त्वया यक्षविधिनुप । उत्तानपादे प्रद्रूहि संशयं छिथ 
नत्वा वाक्यं ततस्तेषामविचाये बलावलम्‌ । वेद्शाखमनुस्म्वत्ययशत्चमुक 
यथोपदिष्टयष्टव्यमिति होवाच पार्थिवः ॥ १०५ ॥ 
यएव्यं पशुभिमेध्येरथ चीजैः फलैस्तथा । हिंसास्वभावो यज्ञस्थ इति मेक 
यथेह संहितामन्त्रा हिंसालिङ्गा महषिभिः । दीर्ण तपसा युक्तैदेशनिस 
तत्प्रामाण्यान्मया चोक्तं तस्मान्मा मन्‍्तमहँथ ॥ १०७ ॥ 
यदि प्रमाणं तान्येच मन्त्रबाक्यानि(णि) चै द्विजाः । | 
ठदाप्रचतेतांयज्ञो हयन्यथानोऽृतं वचः । एवं हृतोत्तरास्ते वे युक्ताम|. 
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एव 


2 दपशचाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ यशमशृत्तिनिरुपणम्‌ # he 


श्न भवनंदृष्टा तमर्थं वाग्यतो भव । मिथ्यावादीट्पो यस्मात्पविवेश रसातलम्‌ 
| इत्युकतमात्रे नृपतिः प्रविवेश रसातलप्त्‌ । ऊध्चंचारी वसुभूत्वा रसातलचरोष्भवत्‌ | 
। इछुधातल्बासीत॒ुतेनवाक्येनलो ऽभवत्‌ । धमांणांसंशयच्छेत्ताराजावसुरथाऽऽऽगतः | 
| यान्न वाच्यमेकेन वहुशेनापि संशयः । बहुद्वारस्य धमेस्य सूक्ष्माददूरसुपागतिः ॥ | 
[हान्न निश्चयाद्वक्तुं अमेः शाकयस्तु केनचित्‌ । देवाटषीनुपादायस्वायंभुवसृतेमचुस॒ . 
| यान्न हिंसा धर्मस्य द्वारसुक्त॑महषिसिः । ऋषिको टिसहस्लाणिकरममिःस्वेद्विययु: | 

तस्मान्न दानं यज्ञं वा प्रशासन्ति महर्षयः । तुच्छं मूलं फळं शाकमुदपात्रं तपोधनाः 


छू LL ss. sme se 
“>... > *-/“ हर = ॥ 
000 ५ ० शह” चा १,७०० 5 द 


॥ एवं दत्वा विभवतः स्वर्गछोके प्रतिष्ठिता: ॥ ११५॥ Ki 
५बदरोहश्वाप्यलोसश्च दमो भूतदया तपः । त्रह्मचयं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा घृतिः ॥ । , | 


धमन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्चानशनात्मकम्‌ । यज्ञेन देवानाप्नोति वैराग्यं तपसापुनः 
ब्राह्मण्यं कर्मसंन्याखाद्वेराग्यात्प्रे्षते लयम्‌ । 
ज्ञानात्प्राप्नोति केचड्यं पञ्चेता गतयः स्मृताः ॥ ११८॥ ih 
अण्वं विवादः सुमहान्यज्ञस्याऽऽसीतप्रवतेने । ऋषीणांदेवतानां च पूर्वस्वायंसुवेऽन्तरै | 
तस्ते ऋषयो दृष्टा5दुतं घत्मे बलेन तु । चसोर्वाक्यमनाहृत्य जम्मुस्ते वै यथागताः | 9 
हणेषु देसंघेषु देवा यज्ञमवाप्चुयुः । शरूयन्ते हि तपःसिद्धाव्रह्मक्षत्वमया नपा: ॥ | || 
॥| पियवतोत्तानपादौ घुचो मेधातिथिर्वसुः । सुमेधा विरजाश्चैव शङ्कपाद्रज पच च॥ | | 
प्राचीनबहिः पर्जेन्यो हविर्धानादयो नृपाः ॥ १२२ ॥ । | 
ग एते चान्येच वहचोळ्पाःसिद्धादिचंगताः । राजषेयोमहासत्त्वा येषां कीतिः प्रतिष्ठिता | | | 
प्स्माद्विशिष्यते यज्ञात्तपः सर्वेषु: कारणे: । ब्रह्मणा तपसा सृष्ट जगद्विश्वमिदं पुरा | 
ए्मान्नात्येति तद्यज्ञस्तपोमूलमिदं सृतम्‌ । यज्ञप्रवतनं होवमतः स्वायंसुवेऽन्तरे ॥ ||| 
| प ततः प्रभ्नुति यज्ञोऽयं युगैः सह व्यवतंत ॥ १२५ ॥ | | | 
ह, भीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे यज्ञप्रवतेनं नाम सप्पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ |. 
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अष्टपश्चाशात्तमो ऽध्यायः 
चतुयंगाख्यानवणनम्‌ 
सूत उबाच 
अत ऊध्वे प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधि पुनः । तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापर प्रति ४ 
द्वापरादौ प्रजानां तु सिद्धिस्रे तायुगे तु या । परिव्रत्तेयुगे तस्मिस्ततःसासंपफ ते 


39 59 9 # ५ 


ततः प्रवतेते तासां परजानां द्वापरै पुनः । लोभो५ध्रतिवेणिग्युद्ध॑ तस्वानामपिि 2 
संभेदश्वेव वर्णानां कार्याणां च विनिर्णयः । हः 
याञ्चा बधः पणो दण्डो मदो दम्भो५क्षमा5वळम्‌ ॥ मर 
एवा रजस्तमोयुक्ता प्रवृत्तिद्ठांपरे समता ॥ ४ ॥ लो 


आधे इते न घर्मो स्तित्रेतायां संप्रपद्यते । द्वापरे व्याकुली भत्या गया 
बला विपरिश्वंसः संकीर्त्यतेतथाऽऽश्चमः । देधसुत्पद्यतेचेवयुगेतस्मि्थतोए पूष 
दधाच्छूते: स्सृतेश्चेव निश्चयो नाधिगम्यते । अनिथ्धयाधिगमनाद्धमतत्त १ डा 

Se धाता मतिभेदौ भवेक्ृणाम्‌ ॥७॥ द्वा 
24: स्तदु शीनां विश्रमेण च । अयं घमो ह्ययं नेति निश्चयो नारि - 
ततो विस षा मतिभेदेचतेांवेदवष्टीनांवि वी 
संरोधादायुपश्चैव इश्यते द्वापरे न व्याव गा प 

ऋषिपुत्रे व्यासञ्चतुधा तु व्यस्यते द्वापर | र्‌ 





वदा मियन्ते इटिः । मस्त्रत्राह्मणविन्यासेः स्वरवर्णविर १ 

| ठी क यजुःसास्नां सनयन्ते श्रुतषिभिः । | | र 

नाहाणंकरपसूतराणिमनत्रप्रवचनानि ब | नित ु नु कि वलि है| 
दापरेषु प्रवर्तन्ते भिन्नवृत्ताधमादिजा चुप्राहंतास्तीथ:केचित्ताल 


' । एकमाध्वर्यच पूर्वसासीदवेथं परत 


FR 
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ति 0 स 
्ामान्यविपरीतार्थ: छृतंशास्त्रकुल्ंत्विद्म्‌ । आध्वयंवस्यप्रस्ताबेबंदुघाव्याकुलंझतम्‌ 
हवैवाथर्वरक्साग्नां विकल्पश्चाप्यसंक्षयः । व्याकुल द्वापरे भिन्न क्रियते भिन्नदर्शने; 
तया मेदाः ्रमेदाश्च विकल्पेश्चाप्यसंक्षयाः । द्वापरेसंप्रचतन्ते विनश्यन्ति पुनः कलौ ! 
तां विपर्येयाश्चैच भवन्ति द्वापरे पुनः । अवृष्ठिमेरणं चेच तथैव व्याध्युपद्रवाः ॥ 
वाडमनःकमेजेडुखःनिर्टेदो जायते पुनः । निर्वेदाज्ञायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा ॥ 
छ विचारणाच्य वैराग्यं वेराग्याद्दोषद्शेनम्‌। दोषाणां दशेनाच्चैव द्वापरे ज्ञाससंभवः ॥ 
तेपां च मानिनां पूवमाथेस्वायंभुवे5न्तरे । उत्पद्यन्ते हि शास्राणांद्वापरैपरिपन्थिन: 
॥ आयुवेदचिकदपाञ्च अड्भानांज्योतिषस्य च । अथेशास्त्रविकल्पश्चहेतुशास््रविकल्पनम्‌ 
स्सृतिशाखप्रमेदाञ्चप्रस्थानानिपृथचपृथक्‌ । दापरेष्वमिवतेन्तेमतिभेदास्तथाङ्णाम्‌ 
मनसा कर्मेणा चाचा इच्छादवारता प्रसिध्यति । द्वापरे सर्वभूतानांकायक्लेशपुरस्छृता 
होमोऽश्रतिषेणिग्युद्धं तत््तानामवि निश्चयः । वेदशास्त्रप्रणयनं धर्माणां संकरस्तथा 
छ द्वापरेषु प्रचतेन्ते रागो लोभो घधस्तथा । वर्णाश्रमपरिध्वंसाः कामद्वेषौ तथैव च ॥ | 
पणे वर्षसहस्रे &े परमायुर्तथा नृणाम्‌ । निःदोषे द्वापरे तस्मिस्तस्यसंध्यातुपादतः 
ति प्रतिष्ठते गुणहीनो धर्मों सौ द्वापरस्य तु । तथैच संध्यापादेन अंशरुतस्याच तिष्ठते ॥ 
द्वापरस्थ च वर्षे या तिष्यस्य लु निबोधत । द्वापरस्यांशरोषे तु प्रतितत्तिः कलेरतः 
| हिंसाऽसूयाऽड्तं माया वधश्चैच तपस्विनाम्‌। . . 
एते स्वभावा स्तिष्यस्य साधयन्ति च वै प्रजाः ॥ ३१ ॥ । 
| एप धर्मे: कृत: इत्स्नो धर्मस्यपरिहीयते । मनसा कर्मणा स्तुत्यावार्तासिध्यतिघानवा | | | । 
| कषी असारको रोगः सततं क्षुद्ययानि वे । अनावृश्मियं घोरं देशानां च विपर्ययः | ||| 
(| न प्रमाण स्घृतेरस्तितिष्येलोफे युगे युगे | गमेस्थो घ्रितेकश्चियौचनस्थस्तथाऽपरः hf 
स्थाषिरे माध्यकौमारे भ्रियन्ते वे कलौ प्रजाः॥ ३४॥ | 
बनाचारामोहकोपालपतेजखः । अद्तब॒वाश्वसतत तिप्येजायस्तिवेप्रजाः | | | 
रधीतेश्च दुराचारेठ्रागमैः । चिप्राणां कमेदोषेस्तेः प्रजानां जायते भयम्‌॥ | | र 
' दिसा माया वेच्या च मोशा, ५. „| 
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उत्सीदन्ति नराश्चैव क्षत्त्रियाः सविशः क्रमात्‌ ॥ ३८ | 
शद्राणामन्त्ययोनेस्तु संबन्धा ब्राह्मण: सह । न 


२६४ '# वायुपुराणम्‌ * ह. 

. _ तिष्ये भवन्ति जन्तूनां रागो लोमश्च सर्वेशः ॥ .३७ ॥ १ 
Fe ज्ञात 

राजानः शूद्रभूयिष्ठाः पाषण्डानां प्रवतेकाः । भ्रूणहत्या: प्रजास्तत्र प्रज्ञा प | 


संक्षोभोजायते5त्यथंकळिमासाच वे युगम्‌। नाधीयन्तेतदावेदा न र 


आयुर्मेधा बलं रूपं कुछ चेव प्रहीयते । शूद्राश्चत्राह्मणाचाराः शुद्राचार 
राजवृत्तेस्थिताइचौराश्चौरवृत्ताश्चपार्थिचाः । भ्रृत्याश्‍्चनष्ट क गी 


है 
७” 





अशीलिन्योऽब्रताश्चापि खियो मद्यामिषप्रियाः । 

मायामात्रा भविष्यन्ति युगान्ते प्रत्युपस्थिते ॥ ४३ ॥ 
श्वापदप्रबलत्वं च गवां चेवाप्युपक्षयः । साधूनां विनिवृत्तिश्च त्प 
तदा सूक्ष्मो महोदकों दुलेभो दानमूलवान्‌ । चतुराश्रमशेथिल्याद्धमः प्रवि 

दास्या देवी भवेदुभूमिमेहीयसी । शूद्ास्तपश्चरिष्यन्ति यगान्तेपरत्या 

तदा झोका हिरो धमो द्वापरे यश्चमासिकः । चतायांचत्सररूथश्चएकाहादतिति 
ह हतारो वलिभागस्य पार्थिवाः | युगान्तेषुभविष्यस्तिस्वरक्षण [ए 
i राजानोविशःशूद्रोपजीविनः । शूद्रा सिवादिनःसचेयुगान्तेद्वियसणा 

भविष्यन्ति बहवोऽस्मिन्कलौ युगे । चित्रवषो तदादेचोयदास्यात्गुण 
घाणिजकाश्‍्चापिभविष्यन्त्यधमे T युगे । शद्राश्चयतिनशचेचगूढवासास्तप्िःः 








इशाङ्चया पाषण्डेवथारुपै पेः { ७ बलका [छ Fol 

वहुयाचनको ठोको विशय क उुरुषालप बहुस्लीक युगान्ते पयुप" 

न इते प्रतिकर्ता परस्परम्‌ । क्रव्यादन: कूरचाक्योऽनाजेच 
च क्षीणोळोकोभचिष्य 


अल्पोदकाचाल्पफलाभविष्य | मण्डलानि भवन्त्यत्र देदोषु तर 
हतारः पररल्ञानां परर... ण गोप्तारश्चाप्यगोप्तार: भावष्यन | ' 
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आशत्तमो$ध्यायः ] # चतुयुंगाख्यानवर्णनम्‌ + २६५ 
एः पुंसो मुक्तकेशास्तु चूलिकाः | ऊनषोडशवर्षाश्व॒ प्रज्ञायन्ते युगक्षये ॥ 


[2 त्ता जिताक्षाश्वसुण्डाः:काषायवाससः । शूद्रा धर्मंचरिष्यन्तियुगान्तेपर्यपस्थिते 
बीर भविष्यन्ति तथाचलामिमशंनाः । चौराश्चौरस्य हर्तारो हतेहर्तार एच च 


मंण्युपरते लोके निष्क्रयतां गते | कीरमूषिकसर्पाशच धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ 

] ४ सुमिक्षं क्षेममारोग्यं सामथ्य दुलभं भवेत । 
कौशिकाः प्रतिवत्स्यन्ति देशान्श्लुद्ययपी डितान ॥ ६३ ॥ 
( Er । इश्यन्ते न च इश्यन्तेवेदाःकलियुगेऽखिला 
केवलाधमंपीडिताः । कषायिणश्च निग्रेन्थारतथाकापालिनश्चह 
बिक्रयिणश्चान्येतीथंविक्रयिणोऽपरे। वर्णाश्रमाणांयेचान्येपाषण्डाःपारपन्थिनः 
हत्पयन्ते तथा ते चे संप्रासे तु कली युगे । नाधीयन्तेतदावेदाःूष्रा धमार्थको विदाः 
रन्ते नाश्वमेधेन राजानः शूद्रयोनय: । खीवधं गोवधं इत्वा हत्वा चैव परस्परम्‌ 
i उपहन्युस्तदाऽन्योन्यं साधयन्ति तथा प्रजाः ॥ ६८॥ 
डुःखप्रचारतोऽल्पायुद्‌शोत्सादः सरोगता । 
मोहो ग्लानिस्तथा सौख्यं तमोवृत्तं कलौस्सृतम ॥ ६६॥ 
भ्रूणहत्या च अथ च संप्रवतते । तस्मादायुवेळं रूपं कलि प्राप्य प्रहीयते ॥ 
दुःखेनाभिप्ळुतानां वे परमायुः शतं न्णाम्‌ ॥ ७०॥ 
सिते नामिद्वश्यन्तवेदाःकल्युगे5खिला: । उत्सीदन्तेतदायज्ञाःकेवलाधर्मपी डिताः 
तेगदात्वढप पद्धियास्यान्तिमानयाः । धन्याधमंचरिष्यन्तियुगान्तेद्विजसत्तमा 
सत्युदितं धमं ये चरन्त्यनसूयकाः । त्रेतायां वाषिकोधमोंद्वापरेमासिकःस्सृतः 
र| यथाशक्ति चरन्प्राज्ञस्तदह्वा प्राप्नुयात्कलौ ॥ ७३॥ 
युगेऽवस्थासंध्यांशंतुनिवोध मे । युगेयुगे तु दीयन्तेत्रीस्रीन्पादांश्वसिद्धयः 

र) युगस्वभावात्संभ्यास्तु तिष्ठन्तीमास्तु पादशः । 
॥ 'यास्चभावाच्चांशेघु पाद्शस्ते प्रतिष्ठिताः ॥ ७५ ॥ 


“याशकेकालेसंभाप तू जन्ते तेषांशास्ताहसाधूनांभगूणांनिधनोत्थित gotri 
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२६६ ` बह वायुपुराणम्‌ # ` | ऱ्य । | 
गोत्रेण वे चन्द्रमसो नाऱ्नाप्रमितिरुच्यते । माधवस्य तु सोंऽशेः 
समाः स बिशतिं पूर्णाःपयरन्ववसुंघराम्‌। आचकधे स वै सेस 
प्रगृहीतायुतैविप्रैः शतशोऽथ सहस्रशः । स तदा तेः परिवृतो स्टेक 
सहत्वासवंगश्रेवराज्ञस्ताञ्शूद्रयो निजान्‌ । rr 






नात्या दिको [ 
नात्यर्थधामिका ये च तान्सर्वान्हन्तिसवंशः । वर्णव्यत्यासजातां है 


उदीच्यान्मध्यदेशांश्च पार्वतीयांस्तथेच च । 

पराच्यान्प्रतीच्यांश्च तथा विस्थ्यपृष्ठापरान्तिकान्‌ ॥ ८२॥ 
तथेव दाक्षिणात्यांश्वद्रविडान्सिहलेः सह । गान्धारान्पारदां्च 
तुषारान्ववरांश्वीनाज्शलिकान्द्रदान्खसान | अम्पाकालचकेता शत र 
प्रबृत्तचक्रो वलवान्म्लेच्छानामन्तक्रद्धिमुः । अधृष्यः सर्वभूतानां चचाराधक सू 
माधवस्य तु सोंऽरेनदेचस्य हि विजशिवान । पूर्व जन्मविधिज्षेश्रप्रमितिन 
गोत्रेण वे चन्द्रमसः पूर्व कलियुगे प्रभुः । दात्रिशोऽस्थुदिति चष प्रक्रान्तशिक्िः 
विनिघ्नन्सवेभूतानि मातवानि सहस्रशः । छत्वा वीयांवशेषां तु पृथ्वी रेणपा 

परस्परनिमित्तेन कोपेनाऽऽक स्मिकेन तु ॥ ८८॥ 
स साधयित्वाबृषल्ान्यायशस्तानघार्मिकान्‌ । गड़गयपुनयोम ध्ये निष्ठांप्राएजार 

प्मस्तुअमात्येसत्यस निके। उत्साद्यपा्थिवान्सर्वान्म्लेच्छांधेल' 

तत्र सध्याशके काले संप्राप्ते तु युगान्तिके । ् ( 
न सिचाइ व कचित्कचित्‌ ॥ ६ र ॥ च 
सरजी da स्तु चन्दश: । उपहिसन्ति चान्योन्यं प्रपर | ह, 

दक र्‌ 2 । प्रज्ञास्ता चे ततः सर्वा: परस्परम 
स्वान्याणान्समपेक्षन्तो rT ५... 
: सुदुःखिताः ॥ ६४॥ 


नष्टे श्रौते स्मृते धर्म & 
ष्टे वर्षे प्रति " सपरहतास्तदा स्तदा । निमेयांदा निराक्रन्दा निस्नेहा त 


बटर चि 







हताइस्वका ° पञ्चविशकाः | हित्वा ७ > ह 
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हम ] ने चतुर्युगाख्यानचर्णनम्‌' मे २६७ 
अनावृषटिहताश्वेव वार्तामुत्स्दज्य दुःखिताः । | 
्त्यन्तास्तान्निपेवन्ते हित्वा जनपदान्स्वकान्‌॥ ६७॥ ' 
4 ८ सागरानूपान्सेवन्ते पर्वेतांस्तदा । मधुमांसैमंळफलेचेतेयन्ति सुदुःखिताः ॥ 
ललाजिनधरा निप्पत्रा निष्परिग्रहाः । चर्णाश्रमपरिश्रष्टाः संकरं घोरमास्थिताः 
| । जराव्याधिक्षुधा विष्टादुःखा न्निवेदमागमन्‌ 
विचारणं तु निर्वेदात्साम्याचस्था विचारणात्‌ । 
साम्यावस्थासु संवाधः संचो धाद्वर्मशीलता ॥ १०१ ॥ 
कलिशिशासु चे स्वयम्‌ । अहोरात्रं तदा तासां युगं तु परिबतंते 
स्वत्तसंमोहनं इत्वा तासां तेः सप्तमं तु तत्‌। भाविनोऽर्थस्य च बलात्ततःक्तमवर्तेत 
तेत पुनस्तस्मिस्ततः कृतयुगे तु चे । उत्पन्नाःकलिशिष्टास्तुकार्तयुग्यःप्रजास्तदा 
चेह ये सिद्धाःसुद्ृटाविचरन्ति च । सदासक्षषयश्चेचतत्र ते च व्यवस्थिताः 
शिक्षत्त्रविशःशूद्राची जार्थ ये स्म्रता इह । कलिजैः सह ते सर्वेनिचिगोषार्तदाऽभवन्‌ 
पां सतषेयो धर्म कथयन्तीतरेषु च । चर्णाश्रमाचारयुक्तः श्रौतःस्मार्तो द्विधा तु सः 
तेषु क्रियावत्खुचतेन्ते चै प्रजाः छते । श्रौतःस्मातेःतानां तु धेः सप्तपिदशितः 
रु धमव्यवस्थार्थतिएन्तीहाऽऽथुगक्षयात्‌ । मन्वन्तराधिकारेपुतिष्ठन्तिमुनयस्तु वे 
कया दावप्रदग्धे७ तृणेष्चिह तपे ऋतौ । नचानां प्रथमं दृष्टस्तेषां मूले तु संभवः ॥ 
था कार्तयुगानां तु कछिङ्गेष्विह संभवः । एवं युगाद्युगस्येह संतानस्तु परस्परम्‌ 
वतेते ह्यव्यवच्छेदा्याचन्मन्वन्तरक्षयः ॥ १११ ॥ 
मायुवेळ रूपं धर्मार्थौ काम एव च । युगेष्वेतानि हीयन्ते जीणि पांदक्रमेण लु 
ध्याशेषु हीयन्ते युगानां धर्मसिद्धयः ।. इत्येष प्रतिसंधिवेः कीतितस्तुमया द्विजा 
णां)सर्वषामेतेनेच प्रसाधनम्‌ । एषा चतुर्यगावृत्तिरासहस्रात्प्रवतते ॥ 
नह्मणस्तद्हः प्रोक्तं राजिश्व तावती समता । 
२  भनाऽऽजवं जडीभाचोभूतानामायुगक्षयात्‌॥ ११५ ॥ 
` तु सचषां युगानां लक्षणंस्मतम्‌ । पषांचतुयगानां(णां)तु गणनाह्येकसपततिः 
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) वायुपुराणम्‌ रा ये हः ११ ७ रथ 
२६८ ने णम्‌ [३ 


क्रमेण परिवृत्ता तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ ११६॥ ˆ | 
चतुर्युगे तथेकंस्मन्मवतीह यथाश्रुतम्‌ । तथा चान्येषु भवति पुनसर [5 
सगे सर्गे यथा मेदा उत्पद्यन्ते तथैच तु । पञ्चविंशात्परिमिता न न्यन 
तथा कल्पयुगैः सार्धं भवन्ति समलक्षणाः । मन्वन्तराणां स शी र 
| तथा युगानां परिवर्तनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभाचात्‌। f 
तथा न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमानः न रश 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां घे समासतः । अतीतानागतानां वै सर्वदः 
अनागतेषु तद्वच्च तकः कायो विजानता । मन्बन्तरेघु सर्वेषु अतीतानाएं 
मन्वन्तरैणचेकेनसचाण्येचान्तराणि वे । व्याख्यातानि विजानीध्चंकसोदभः. 
अस्याभिमानिनः सर्वे नामरुपैभघन्त्युत । देवा ह्यएविधा ये च इह मनद 
ऋषयो मनवश्चव सर्वे तुल्या: प्रयोजनैः । एवं वर्णाश्चमाणां तु प्रविभागो 
दुगस्वभावाञ्च तथा विधत्ते व सदा प्रभुः । चर्णाश्रमविभागश्च युगानि ग 
भनुपज्गः समाख्यातः सृष्टिसगं निवोधत । 
विस्तरेणाऽऽचुपू्या च स्थिति वक्षे युगेष्विह ॥ १२७॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्त उपोद्धातपादे चतुर्युगाख्यानं 
चामाएपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः ॥०८॥ 
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चे निबोधत 
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| ऽध्यायः ] ॐ दिव्यमाचुषभावानां निरूपणम्‌ ने २६६ 


|| वासुरगन्धर्वा यक्षराक्षसपक्षगाः । युगमात्र तु जीचन्ति ऋते मृत्यु बघेन ते ॥ 
पशूनां च पक्षिणां स्थावरः सह । तेषामायुः परिक्रान्तयुगधर्मेघु सवश 

॥ ८ तिस्त कलौ द्वटाभूतानामायुषस्तु वे । परमायुः शतंत्वेतन्मुष्याणाकढौस्मृतम्‌ 

र परप्रमाणात्च सप्तसघाङ्गुछं हसत्‌ । अङ्गुलानां शतं पूणमष्टपञ्चाशदुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 

[छेवासरप्रमाणं तढुच्छ्रायं कलिजैः स्मृतम्‌ । चत्वारश्वाप्यशीतिश्वकलिजेरडुले स्मृतम्‌ 

| आल्प्रमाणेन उध्वेमापादमस्तकम्‌ । इत्येष मानुषोत्सेधो हसतीहयुगान्तिके ॥ 
षु युगकालेछु अतीतानागतेष्विह । स्वेनाडुलप्रमाणेन अष्टतालः रूम नरः ॥८॥ 

पादतो मस्तकं तु नवतालो भवेत्तु यः । संहताजाबुवाहुस्तु स सुरेरपि पूज्यते ॥ 
बहस्तिनां चेच महिषस्थावरात्मनाम्‌ । क्रमेणतेन योगेन हासवृद्धी युगे युगे ॥ 

2 डुलोत्सेघ: पशूनां ककुदस्तु च । अङ्गलाष्टशत पूणमुत्सेघः करिणां स्मरतः 

अङ्लानां सहस्रं तु चत्वारिशाङ्गरू चिना । 

पञ्चाशतं हयानां च उत्सेधः शाखिनां स्मृतः ॥ १२॥ 

पमानुपस्य शरीरस्य खं निवेशस्तु वाद्वशः । तल्लक्षणस्तु देवानां दश्यते तत््तदशनात्‌॥ 

ुदध्याऽतिशययुक्तं च देवानां कायसुच्यते । देवानतिशयं चेच मानुषं कायमुच्यते 

तयते वे परिक्रान्ताभावा ये दिव्यमानुषाः । पशूनांपक्षिणांचवस्थावराणांनिवोधत 

गावो ह्यजा महिष्योऽश्वा हस्तिनः पक्षिणो नगाः । 

उपयुक्ताः क्रियास्वेते यज्ञियास्विह सवशः ॥ १६ ॥ 

स्थानेषु जायन्ते तद॒पा एव ते पुनः । यथाशयोपभोगास्तु देवानां शुभमूतंयः ॥ 

तपा रूपाचुरूपेस्तः प्रमाण स्थाणुजङ्गमै । मनोज्ञैस्तत्त्वभाचज्ञः सुखिनो द्युपपेद्रि॥ 













सायुज्यं त्रह्मणो5त्यन्त॑ तेन सन्तः प्रचक्षते ॥ १६॥ 


आमान्येषु च धर्मेषु तथावेशेषिकेणु च । ब्रह्क्षत्त्रविशोयुक्तायस्मात्तस्मादुद्विजातय 
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अतः शिष्टान्प्रवक्ष्यामि सतःसाधंस्तथैच च । सदितिव्रह्मणःशाब्दस्तद्वन्तोयेभवन्त्युता। | 


पेशात्मके ये विषयेकारणेचाष्टलक्षणे । न क्रध्यन्तिनहृष्यन्तिजितात्मानस्तु तेस्मुताः i 


ह पेर्णाश्रमेषु युक्तस्य स्वगंगोसुखचारिणः श्नैतस्मार्तस्यधर्मस्यज्ञानाद्वमः स उच्यते | | | 
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साधनात्तपसोऽरण्ये साधुर्षेखानसः स्वतः । || 
थतमानो यति साधुः स्ख्तो योगस्य साधनात्‌ ॥ २४ | 
'एवमाश्रमधर्माणांसाधनात्साधवःस्स्टृताः | गृहस्थोव्रह्मचारीचवानपरस्थो १ ँ 
न च देवा न पितरोमुनयो न च मानवाः । अयं धर्मो ह्यं नेति बरुवते भि 
धर्माधर्माविह प्रोक्तो शब्दावेतौ क्रियात्मकौ । कुशलाकुशळंकमेधर्माधमा ङ्गः] 
धारणा पृतिरित्यर्थाद्वातोधेमः प्रकीतितः | अधारणेऽमहत्त्वे च अधरं दः 
अन्रेष्टप्रापको धर्म आचार्यैरुपदिशयते । वृद्धा लो लुपाश्चैच आत्मवन्तो इ 
सम्यग्विनीता आजवस्तानाचार्यान्प्रचक्षते ॥ २६ ॥ | 
स्वयमाचरते यस्मादाचारंस्थापयत्यपि । आचिनोति च शासत्राथान्य सकता | ॥ 
पूवभ्यो वेदयित्वेहथौतंसकतषेयो ऽच्ुवन्‌ । ऋचो यजूंषि सामानित्रणो ऽङि 
मन्वन्तरस्यातीतस्य स्सृत्वाऽऽचारं पुनर्जगी । 
तस्मात्स्मातेः स्मृतो धमो वर्णाश्रमविभागजः ॥ ३२॥ 


व॑ १ ४, थु, 


सु धर्मार्थ ये च शि चै याथातथ्यं प्रचक्षते ॥ ३४ ॥ | 
ह ला ये मया माणुदीरिताः । तेः शिष्टैश्चरितो धर्मःसम्योव गौः 
ह ५... अ्रमास्तथा | शिष्टेरावर्यतेयस्मान्मचुना चश 
पूवः पूवगतत्वाञ्च शिष्टाचार; स शाश्वतः ॥ ३६ ॥ | 


दानंसत्यंतपो ऽछोमो वि्येज्यापरजञ 
शिष्टा यस्माव्वरन्त्येनं Ce । अ्ोतानिचरित्राणिशिष्टाचारस्य 
| विज्ञेयः पलत यश्च i मन्वन्तरेषु सर्वेघु रिष्टाबारस् 


अत्यङ्गानि च ध्या वर्णाश्रमात्मकः | 
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३ प्रमृतमर्थ यः पृष्टो चे न निगूहति । यथा भूतप्रसादस्तु इत्येतत्सत्यलक्षणम्‌ ॥ 
4 जपो मौनं निराहारात्वमेच च । इत्येत्तपसो मूलं सुघोर॑ तदुदुरासद्म ॥ 
क दरव्यहविषासक्सामयज़ुषां तथा । ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगोयज्ञउच्यते 
वत्सर्वभूतेषु या हितायाहिताय च । समा प्रवतेतेद्वष्टिःकृत्स्नाह्येषा दया स्सृता 
आक्रुटोमिहतो घाऽपि ना55क्रोशेद्यो न हन्ति बा। 
वाङ्गनःकर्ममिः क्षान्तिस्तितिक्षेषा क्षमा स्म्रता ॥ ४४ ॥ 
बामिना5रक्ष्यमाणानामुत्सटानांचसत्सु च । परस्वानामनादानमलोभ इहकीर्त्यते 
भभधुतस्यासमाचारो ह्ाचिन्तनमकहुपनम्‌ । निवृत्तित्रेह्मवय॑ तदच्छिद्रं दम उच्यते ॥ 
थं वा परार्थेस्वाइन्द्रियाणीहयस्यचे । न मिथ्यासंप्रवतेन्ते शमस्यैतत्तु लक्षणम्‌ 
तके यो विषये कारणे चाएछळक्षणे । न कुध्येत्तप्रतिहतः स जितात्माविभान्यते 
दिशतं रव्यं न्यायेनोपागतं च यत्‌ । तत्तद्गुणवते देयमित्येतद्दानलक्षणम्‌ ॥४६ 
त्रिविधमित्येतत्क नि्ञ्येष्ठमध्यमम्‌ । तत्र नेःश्रेयसं ज्येष्ठं कनिष्ठंस्वार्थ सिद्धये 
कारुण्यात्सवभृतेम्यः सुचिभागस्तु बन्धुषु ॥ ५०॥ 
खतिस्शृतिम्यां घिहितो धर्मोचर्णाश्रमात्मकः । शिष्टाचाराविरुद्वश्चघर्मःसत्सा्ुसङ्गतः 
पदवेपो ह्यनिष्टेछु तथेष्टानभिनन्दनम्‌ । प्रीतित्तापविषादैभ्यो विनिवृत्तिविरक्तता ॥ 
त्यासः कमेणो न्यासःक्ततानामङतैः सह । कुशलाकुशलानां च प्रहाणंत्यागउच्यते 
तप्प्जायोऽविरोषाञ्च चिकाराऽस्मिन्नचेतने । .चेतनाऽचेतनान्यत्वविजञानंज्ञानमुच्यते 
ङ्गानां तु घमेस्य इत्येतल्लक्षणं स्मृतम्‌ । ऋषिमिधेमेतत्वज्ञः पूर्वस्वायंअुवेऽच्तरे ॥ 
मि षो वतयिष्यामि विधिर्मन्बन्तरस्य यः | इतरैतरवर्णस्य चातुर्वणेस्य चेव हि॥ 
प्रतिमन्वन्तरं चेच श्रुतिरन्या विधीयते ॥ ५६ ॥ | 


के 


| 


है. 3 ति हु. ७ | | । 
शवो यजूंषि सामानि यथावत्परतिबचतम्‌। आभूतसंप्वस्थायि घड्येक शतरुद्रियम्‌ hi 


| पं होत्रं तथा स्तोत्रं पूर्वचत्सप्रचर्तते । दरव्यं स्तोत्रंगुणस्तोत्रं कमे स्तोत्रं तर्थव च 
| चतुर्थभामिजनिक स्तोत्रमेतञ्चतुविधम्‌॥ ५८॥ 


रे सवेषु यथा देवा भवन्ति ये । प्रवतेयति तेषां बै ब्म स्तोत्र चतुबिधम्‌ 
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३ घायुपुराणम्‌ ॐ [२३७ | 
एवं मन्त्रगुणानां च समुत्पत्तिश्चतुविधा ॥ ५६ ॥ 
अथर्वयजुषां सान्नां वेदेष्विह पृथवपृथक्‌ | ऋषीणां तप्यतामुग्ने तए; ¬ | 
न्त्रः प्रादुर्वभूबुहि पर्वमत्वन्तरैष्विह। परितोषाद्वयादुदुःखात्सुखाछो | 
ऋषीणां तपः कात्स्न्येनदर्शनेनयद्रच्छया । ऽपी णांयद्वषित्वे हि तब |. 
अतीतानागतानां तु पञ्चधा ऋषिरुच्यते । अतस्त्वृषी णांवक्षया मिद्यापरर- | 
गुणसाम्ये चतेमाने सर्वसंप्रलये तदा | अतिचारे तु देचानामतिदेशे तयोः | 
अबुद्धिपूर्वकं तद्वै चेतनाथ प्रवतंते । तेन ह्यवुद्धिपूचं तच्चेतनेन हाधिषठि् || ॥ 
बतेते च यथा तौ तु यथा मत्स्योदके उभो । चेतनाधिष्ठितं तत्त्वं प्रवर्ति f 
कारणत्वात्तथा कार्य तदा तस्य प्रवतेते । विषये विषयित्वाच्च ह्यथे पिलर 
कारेन प्रापणीयेन भेदास्तुकारणात्मकाः ! संसिध्यन्ति तदाब्यक्ताःक्रमेणाः 
महतश्चाप्यहंकारस्तस्मादुभूतेन्द्रियाणि च । भूतमेदार्तु भेदेभ्यो जडिरे ते ए 

संसिद्धिकारणं कायं सद्य एव विवर्तते ॥ ६६ ॥ 
यथोल्सुकस्नुरनूध्वमेककालं प्रवर्तते । तथा विवृत्तः क्षेत्रज्ञः काठेनेकेन : 
यथाऽन्धकारै खद्योतः सहसा संप्रदृश्यते । तथा विवृत्तोह्यव्यक्तात्खद्योतइवोर्ट 
स महान्सशरीरस्तुयेवामे व्यवस्थित: । तत्रवसंस्थितोचिद् न्हारणाठापता | ; 
महास्तु तमसः पारेवलक्षण्याद्विभान्यते | तत्रेबसंस्थितो विद्वांस्तमसो पती 


२७२. 






FPA 


सांसिडिकान्पदै ७ पाइुभूंता चतुविधा । ज्ञानं वेराग्यभैश्वर्यं धर्मश्चेति चतु १, 
अत्र शोते ह उप्रतीकानि तस्य वे । महतःसशरीरस्यवैवर्त्ात्सिर, 
च यत्पुर्या क्षेत्रज्ञानमथापि वा | पुरीशत्वाञ्च पुरुषः क्षेत्रज्ञानात्सपुर॑ १ 
'कैचविज्ञानाद्वगवान्मतिसुच्यते | शोतेद्तस्मादुवोधाकी 
संसिद्धये परिगत यस्मादुचुदुध्या ऽनुशेतेहतस्म 

त पक्ताव्यक्तमचेतनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


एवं निव्॒त्तिः क्षे अन्ञेनाभिसे हि 4 
निवृ क्षेत्रज्ञा वे | क्षेत्रज्ञन परिक्षातोभोग्यो विर्पर्या | 
त रस्पथ । एतत्संनियतस्तस्मिन्त्रह्मणा का 


तु उउभ्याऽव्यक्तमषिः FEES 
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तमोऽध्यायः ] ॐ ऋषिजातीनां निरूपणम्‌ १ 
परं हि ऋषते यस्मातपरमपिस्ततः स्स्रृतः ॥ ८० ॥ 


रथाद निवृ तः । यस्मादेष स्वयंभूतस्तस्माश्च ऋषितास्सृता ॥ 
ईश्वराः स्वयसुद्भूता मानसा ह्मणः सुताः ॥ ८१ ॥ 
हन्यते मानेमेद्दान्परिगतः पुरः । यस्माऽट्ूषन्ति ये धीरा महान्तं सदतोशुणेः 
तस्मान्महषेयः प्रोक्ता बुद्धेः परमद्शिनः ॥ ८२ ॥ 
ण शुभास्तेषां मानसा ओरसाश्चते। अहंकारं तमश्चैवत्यत्तवाचक्रबितांगता: 
द ऋषयस्ते वे भूतादौ तत््वदशेनाः । ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मैथुनादर्भसंभवा: 
णि च सत्यं च ऋषन्ते ते महौजसः । सपषेयस्ततस्ते बै परमाःसत्यदर्शनाः 
णां च सुतास्ते तु विज्ञेयाक्र षिपुत्रकाः । ऋषन्ति वै श्रुतंयस्माद्विशेषांचैवतत्तवतः 
ह तस्माच्छृतर्षयस्ते5पि श्रुतस्यं परिद्शेनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
। अव्यक्तात्मा महात्मा चाहंकारात्मा तथैव च। 
भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तज्ज्ञानमुच्यते ॥ 
| इत्येता ऋषिजातीस्तु नामभिः पञ्च वै श्रणु ॥ ८७॥ 
ब्दमरीचिरत्रिश्च अङ्गिराः पुलहः कतुः । मञुदेक्षो बसिष्टश्च पुळस्त्यश्चेति ते दश ॥ 
$ ब्रह्मणो मानसा ह्योत उद्भूताः स्वयमीश्वराः ॥ ८८ ॥ 
अषर्यस्मान्महांस्तस्मान्महर्षयः । ईश्वराणां सुतस्त्वेत ऋषयस्तान्निचोधत ॥ 
वृहस्पतिश्चेवकश्यपश्चोशनार्तथा । उतथ्योचामदेचश्चअयोज्यश्षौ शिजस्तथा 
विभ्रवाःशक्तिर्वा ल खिल्यस्तथाघराः । इत्येत ऋषयःप्रोक्ताज्ञानतोङ्ऋषितांगताः 
i स्तु गभात्पन्नान्निबोधत । वत्सरो नग्नहश्चेच भारड्ाजस्तथेच च ॥ 
अः शरद्वांश्च अगस्त्यश्चौ शिजस्तथा । ऋषिदीर्घेतमाइचेष बृहदुक्थः शरद्वतः ॥ 
सुवित्तश्च सुचाग्येषपरायणः | दधीच शङ्माश्चैव राजा वेश्रचणस्तथा 
इत्येत ऋषिकाः प्रोक्तास्ते सत्याद्वषितां गताः ॥ ६४ ॥ 
ये चान्ये वे तथा स्मृताः । एतेमन्त्रकृतःस्ेकत्स्नशस्तान्निबोधत 


| ब प्रचेतस्तुदघीचोद्यात्मवानपि । और्वोज्थजमदसमिश्चविद्‌:सारस्वतस्तथा 


२७३ 


8१ 
० ॥ ७ 
॥ नि 
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| ४ 


२७४ 
अद्विषेणो ह्यरूपश्च वीरहव्यः सुमेधसः । चैन्यः पृथुदिचोदासः पश्वास् है 
एकोनविशदित्येत ऋषयो मन्त्रवादिनः ॥ ६७ ॥ | 
अङ्गिरा वेधसश्चैव भारद्वाजोऽथ वाष्कलिः । तथाऽस्टतस्तथागा्यशञेीः| * 
पुरुकुत्सो ऽथमांधाताअस्वरीषस्तथेव च । युवनाश्वःपौरुकुत्सस्त्रसदणक ° 
आहायोंऽथाजमीढश्च ऋषभो वलिरेव च । पृषदश्वो चिरूपश्च कण्वश्च दै 
उतथ्यश्च भरद्वाजस्तथा घाजश्रुवा अपि । आयाप्यश्च सुचित्तिश्च चाम 
औगजो वृहदुकथश्व ऋषिदीर्घतपास्तथा । कक्षीवांश्च जयर््रिशत्स्मृताओ ˆ 
पते मन्त्रकृतः सर्व काश्यपांस्तु निबोधत । | 
कश्यपश्चेव वत्सारो विभ्रमो रेभ्य एच च। असितो देवळश्चेच पडेते प्रा १ 
अत्रिरचिसनश्चेच श्यामावांश्वाथविष्ठुरः । बब्गूतकोमुनिर्धोमांस्तथापर्वार 
इत्येते चात्रयः प्रोक्ता मन्त्रकारा महर्षयः ॥ १०४ ॥ 
वसिष्ठश्चेत्ष शक्तिश्च तथेव च पराशर; । चतुर्थ इस्द्रप्रमतिः पञ्चमस्तु उँ 
ष्ठस्तु मैत्रावरुणः कुण्डिनः सप्तमस्तथा । एते सप्तषेयो पिप्रा ब्रह्मेति 
त्रह्मक्षेत्रं महातीथं ब्रह्मणा निमितं पुरा । कुरुक्षेत्र पुण्यतमे पितामहनिषेक्ि॥ 
देवानां च ऋषीणां च मुनीनां तत्र सङ्गमः । ब्रह्मणा च कृतं प्रश्‍नं क दृ को तु 
ऋषिगणस्तदाप्रोक्त न इष्टो (एा) वायुदेवता । इतिचिन्तयतांतेषामणुमातरु नि 
इष्ट पुर च तत्राऽऽसीद्वायोर्ना्ना पुरं परम्‌ । | सु 
शर 





अष्टादशसहस्ताणि द्विजाः संस्थापितास्तदा ॥ ११० ॥ 


६ 


( र 


टघास्तदुद्दिगुणास्तत् स्थापितामातरिश्वना । तानुचाचततोदेचोमातरि्या 

यूय मद्वक्तिकर्तारोमन्चास्नाख्यातिमाप्नुथ । इयं दूतं चु प्रत्येक दविजा्मर 
पोह पता नाहयण्ये)कादशेव हि । विघाहकालो 5 भिमतक्चत्वरण | 
रक्ष्याः सुबलिनो नराः । 


तत्र खान न पश्यन्ति विधि जाम 
गोत्रजायाश्च नेवेद्यं तथा कार्य वळ है : शुभः ॥ ११४॥ 
क्प्थक्‌ । चतस्जः ठी 


र्‌ सुभगास्तत्रकुपु 
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> 


; टक्ोवषष्टितमो ऽध्यायः ] ॐ वाडादित्यचर्णनम्‌ - २७५ i | 
| एबमेषकुळाचारो भवतां कथितः कियान्‌ । मर्जुनेन च वापीयं भवज्चरचिनाशिनी ॥ 
| यांनात्याधिकारो 5 स्तिमरजुनेमर्त्यपुङ्गवाः । पट्स्थानानिचमन्ञास्नाइूष्टापूतोभवैज्नर: 
| त्थं भुवि विख्यातं हनुमान्यत्रजीचितः । तत्र चै स्थापिताचिप्रावायुनाव्रह्ववादिना 
दबत्रयाणामादेशाद्धमेसंक्षणाय च । यत्र स्द्रः स्थिरश्चाऽऽसी द्विश्च सर्वासुमूतिमान 
॥ घाडादित्यश्चथ देवेशः स्थापितो वायुना तदा । कामदः सबद: सूयाप्रभुरीशःप्रदापचान्‌ 
| सहस्नकरसंयुक्तः सर्वायुधविभूषितः । रल्लादेवीयुतः श्रीमांख्याधारसत्रयीमयः ॥ 
| तयकुण्ड च तत्रा55सीदुव्रह्मकुण्डमतःपरम्‌ । रुद्रकुण्डं हरेः कुण्डमेतत्कुण्डचतुण्यम ' 
नवदुगांः स्थितातत्र क्षेत्रसंरक्षणाय च | ह हिद्यं त्रिशुण्येशं तथा यजचतुएयम्‌॥ | 2 
| विवाइव्रतचूडाखु कर तेषां प्रदीयते । आचारा विविधाः प्रोक्ता वाडवानां प्रयलतः 
तावन्नो द्विगुणाः शूद्रा यावन्तो ब्राह्मणा: स्मरताः । f 
कुशरूपा डिजाः पूवं सूतिमन्तस्ततः स्थिताः ॥ १२५ ॥ 
| मनत्रम्त्रविदां श्रेष्ठैः कृता वै शासत्रको विदैः । वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | | 
| पि वहुला वायुस्थाने महापुरे । रल्ञावती स्वणंमयी गङ्गा चासतवाहिनी | | | | 
[फलो इषद्वती नाम महापातकनाशिनी । वायुना स्थापितं ह्येतच्छासनं पापनाशनम्‌ 
| | पुनन्दन वनं तत्र रम्यं राजषिसेवितम्‌ । एतत्स्थान मया प्रोक्त सर्वेषां च समासतः ` | | 
छु नि(र)पमाश्च ते विप्रावायुनास्थापिताश्चये । उपमा चेव देवेशिचिधेयात्राह्मणस्यतु oi 
एसपर्ाएमश्चेच नघमोऽथ वृहस्पतिः । दशमस्तु भरद्वाजो भन्त्रत्राझणकारकाः ॥ | ॥ 
पते चेव हि कर्तारो विधर्मध्वंसकारिणः | लक्षणं ब्रह्मणश्चेतद्विहितं सरवेशाश्चिनाम्‌ bh 
है| ते: स्मुतो धातोर्यन्निहन्त्युदितं परैः । अथ दार्थपरिष्ापतेहिनोतेगतिकर्गणः ॥ । | र 


> “ss कक ~ 5 >= 












PS TT TT PAT SE) 


FP SP करै 
5 = ०५ 
sft 


~= कनत re - 


| च्छर्‌ नत्ूयाद्वाक्यार्थस्यावधारणम्‌ । निन्दांतमाहुराचार्यायद्दोषान्निन्धतेचचः| ॥। 
| सच्छसतेर्धातोः प्रशंसा गुणचत्तया । इदं त्विदमिदं नेदमित्यनिश्चित्य संशयः 
स्तमेव विधातव्यमित्ययं विधिरुच्यते। | 


A यर चोक्तत्वादु बुधाः परकृतिः स्मृता ॥ १३६ ॥ 


ज 


*व्ववुराकल्पःसउच्यते । पुराचिक्रान्तवाचित्वात्पुराकल्पस्य कट्पना 
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: है वायुपुराणम्‌ ॐ .. रर ह्‌ 


दु | रा 
| पत्त्रआह्मणकल्पैस्त वैस्त :निगमैः शुद्धविस्तरेः अनिश्चित्य =° ७-पचधारणक र्भा 

यथा हीदं तथा तदै इदं वाऽपि तथैव तत्‌ । इत्येष झुपदेशो यं दशमो रह | 

इत्येतदुत्राह्मणस याऽदौ विहितंलक्षणंबुधैः। तस्यतदवत्तिरुद्दिष्टाव्याल्या यर 

“ थपे) ७ इ 


` झन्त्राणा कल्पनंचैवविधिदृष्टेषु कर्मेखु । मन्त्रोमन्त्रयतेघांतोत्राह्मणोत्रह्मा ड री 
अल्याक्षरमसन्दिगधे सारघद्विश्वतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्र जि 
इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे अषिलक्षणं |+ 


. नामोनषध्टितमोऽध्यायः॥ ५६ ॥ 
_ एव 
भा 
षष्टितमो ऽध्यायः 
वेदविभागकथनम्‌ सा 
ऋषय ऊचुः 
` ऋषयस्तद्वचः शरुत्वा सूतमाहुः सुदुस्तरम्‌। कथं वेदाः पुराव्यस्तास्तन्नोगृक्ष ॥ 
सूत उचाच र्या 





द्वापरे च पुरावृत्ते मनोः स्वायंभुवेऽन्तरे । ब्रह्मा सनुमुवाचेद तद्वदिष्ये | 
परिवृत्ते युगे तात स्वब्पचीर्या द्विजातयः । संवृत्ता युगदोषेण सवे चेव र्ण | 
' भ्रश्यमान युगवशादह्पशिष्टं हि दृश्यते । दशस्राहस्रभागेन ह्यवशिष्टं सतत 
चीय तेजो बल वाक्यं सर्व चेच प्रणश्यति । वेदवेदाहि कायाः स्युर्मा द 
चेदे नाशमजुप्राप्ते यज्ञो नाशं गमिष्यति । यज्ञे नष्टेदेवलाशस्ततः सवं प्र | 
आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंज्ञितः । पुनदशगुणः कृत्स्नो यज्ञो वे र क यो 
एवमुक्तस्तथेत्युकत्वा मनुळाकहिते रतः | वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा य|; 
| त्राणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया । तदिदं चतेमानेन युष्माक | 
न्यत पा वकषया मि व्यतीताता, कळात यत्यक्षेण 'परोश्य "तनिवोर्श | 


(हत्मोडध्यायः # वेदविभागकथनम्‌ ॐ २७७ 
छतो व्यासःपाराशय; परंतपः । देपायनइतिख्यातोविष्णोरंश:प्रकीदित 

| त्रह्मणा चोदितः सोऽस्मिन्वेदं व्यस्तुं प्रचक्रमे । 

अथ शिष्यान्स जग्राह चतुरो वेदकारणात्‌ ॥ १२ ॥ 


अमिनि च खुमन्तुं च चेशम्पायनमेच च । पेल तेषां चतुर्थ तु पञ्चमं लोमहर्षणम्‌ ॥ 
||| अग्वेद्थावक पल जग्राह विधिवद्‌ द्धिजम्‌ । यञ्च॒ेदप्रवक्तारं वैशम्पायनमेच च ॥१४ 
उमिर्नि सामवेदार्थश्राचकं सोऽन्वपद्यत । तथेवाथचंचेद्स्य सुमन्तुस्रषिसत्तमम्‌ ॥ 
इतिहासपुराणस्य वक्तारं सम्यगेव हि । मांचेच प्रतिजग्राइ भगवानीश्वरः प्रभुः ॥ 
आसीचजुर्वेद्स्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । चतुहाँत्रमभूत्तस्मिस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ ॥ 
रध्वर्यवं यज्ञुभिस्तु ऋग्सिहोत्रं तथेव च । उद्वात्रे सामसिश्चक्रेत्रह्मत्वंचाप्यथर्व भिः 
ब्रह्मत्यमकरोचज्षे वेदेनाथवंणेन तु ॥ १८॥ 
स अरचमुदुधृत्य ऋग्वेदं समकल्पयत्‌ । होतृकं कल्प्यते तेन यश्चवाहं जगद्धितम्‌ 
सामभिः सामवेदं च तेनोद्गात्रमरोचयत्‌ । राज्ञस्त्वथवेवेदेन सर्वकर्माण्यकारयत्‌ ॥ 
आख्यानेश्वाप्युपाख्यानेगांथाभिः कुलकमभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारद्‌ः ॥ २१ ॥ 
पच्छिष्ट तु यजुवेदे तेन यज्ञमथायुजत्‌ । युज्ञानः स यजुर्वेद इति शात्रवि निश्चयः ॥ 


ह दानासुद्धृतत्वाच्च यजूंषि विषमाणि वै । स तेनोदुधरतवीयंस्तु ऋत्विग्मिवेद्पारग: | 


प्रयुज्यते ह्यश्वमेधस्तेन चा युज्यते तु सः ॥ २३॥ 
ऋचो ग्रहीत्वा पैलस्तु व्यभजत्तद्द्विधा पुनः । 
द्विः कृत्वा संयुगे चेव शिष्याभ्यामददात्प्रसुः ॥ २४ ॥ 


| जिम्मतये चेकांद्वितीयां बाष्कलाय च । चतस्नःसहिताःइत्वा बाष्कलिद्दिजसत्तमः॥ | 


|. शिष्यानध्यापयामास शुश्रूषा मिरतान्हितान ॥ २५ ॥ 


उ परथमांशाखां द्वितीयामशिमाठरम्‌_। पाराशरंतृतीयां तु याजञवल्क्यमथापराम्‌ 


ही ममतिरेकां तु संहितां द्विजसत्तमः । अध्यापयन्महाभागं मार्कण्डेयं यशस्विनम्‌ 


यवसमग्यू' तु पुत्र स तु महायशाः । सत्यश्रवाः सत्यहितं पुनरध्यापयदुह्धिनः | 
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२७८ 


# चायुपुराणम्‌ ॐ 
सोऽपि सत्यतर पुत्र पुनरश्यापयद्विसुः । सत्यश्रियं महात्मानं 





शांशपायन उवाच 
` कथं विनाशमगमत्स मुनिर्शानगवितः | जनकस्याश्वमेधेन कथं वादो वम 
किमर्थ चासवद्वादः केन सार्धमथापि घा । सवेमेतद्यथावृत्तमाचद्षच विदितेन 
ऋषीणां तु वचः श्रुत्वा तदत्तरमथात्रबीत्‌ ॥ ३४ ॥ | 
सूत उवाच [टि 
जनकस्याश्वमेधे तु महानासीत्समागमः । ऋषीणां तु सहस््राणितत्राऽऽजपुपे 
राज्षेजेनकस्याथ तं यज्ञं हि दिद्वक्षवः ॥ ३० ॥ ; 
आगतान्त्राह्मणान्टष्टा जिज्ञासाऽस्याभचत्ततः । 
को न्वेषां ब्राह्मणः श्रेष्ठः कथं मे निश्चयो भवेत्‌॥ 
इति निश्चित्य मनसा वुद्धि चक्रे जनाधिपः ॥ ३६ ॥ क 
गवां सहस्जमादाय सुवर्णमधिक ततः । ग्रामात्रल्लानि दासांश्व मुनीन्प्राह रणः 
सर्घानह प्रपन्नोऽस्मि शिरसा श्रेष्ठभागिनः ॥ ३७ ॥ 
यदेतदाहृतं वित्तं यो वः श्रेष्ठतमो भवेत्‌। तस्मै तदुपनीतं हि विद्यावित्तं दिउ 
जतस्य यजः दत्वा मुनयस्ते शुतिक्षमाः । दृष्टा धनं महासारं घनवृदुध्यामी 
आहयांचक्ुरन्योन्यं वेदज्ञानमदोल्यणाः ॥ ३६ ॥ 


मनसा गतचित्तास्ते ममेदं घनमित्युत । ममैचैत्नवेत्यन्यो त्रूहि किं धा विल 
इत्येवं धनदोषेण वादांश्रक्रुरनेकशः ॥ ४० ॥ 





. तथाऽन्यस्तत्र वे विद्दान्त्रह्मवाहसुत 2 हु 
व्रझणो मजात्ससुत्पत्नोबाबयं्रोवाचसुर्वरम आहत: फषिः । याज्ञवल्क्योमहातेजास्तपस्वीश | 
न गा । शिष्यंत्रह्मविदांश्रेष्टोधनमेतई४ | 


° वेष. | , छश्च 
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त््यायः ] ॐ जनककुताश्वमेधेयाज्ञवब्क्यस्यक्रषिभिःसहसंवादः ३ २७६ |} 
| वान प्रीयते विप्रः समे हृयतु मा चिरम ॥ ४३॥ | | 
णवः शुन्ध समुद्र इव संछुवे । तानुवाच ततः स्वस्थो याज्ञवल्क्योहसन्निव २ 
॥ था कार्घ विद्वांसो भवन्तः सत्यवादिनः । चदामहेयथायुक्तंजिज्ञासन्तःपरस्परम्‌ 
| रयुपागमंस्तेषां वादा जग्सुरनेकशः। सहस्रधा शुभरथेः सूक्ष्मदर्शनसंभवे: ॥ 
वेदे तथाऽध्यात्मे विद्यास्थानरळंङताः । शापोत्तमगुणयुक्ता नुपौधपरिवर्डनाः 
वादाः समभवंस्तत्र घनहेतोमंहात्मनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
#त्येकतः सर्वे याज्ञवल्क्यस्तथेकतः । सच ते मुनयस्तेन याज्ञवल्क्येन धीमता 
एकैकशस्ततः पृष्टा नेवोत्तरमथाद्वन्‌ ॥ ४८॥ 9 
जित्य सुनी न्सर्वान्त्रह्मराशिमं हाद्युतिः । शाकल्यमिति होचाच वादकर्तारमञ्चसा | 
प्राकत्य वद वक्तव्यं कि ध्यायक्षव तिष्ठसे । पूणेस्त्वं जडमानेनवाताध्मातोयथाद्ृतिः | 
स धर्षितस्तेत रोषात्ताप्रास्यलोचनः । प्रोवाच याज्ञवल्क्यं तं परुषं मुनिसेनियी । | 
स्मांस्तृणवत्कृत्वातथैवेमा न्ह्रिजोत्तमान्‌। विद्याधनंमहासारंस्वयंग्राहंजिषृक्षसि 
कल्येनेवमुक्तः स याज्ञवल्क्यः समन्रचीत्‌ । ब्रह्मिष्ठानांबलंविद्धि विद्यातत्वार्थदशेनम्‌ 
श्वार्थेन संबद्धस्तेनार्थं कामयामहे । कामप्रशनधना विप्राः कामप्रश्नान्वदामहे ॥ 
पोऽस्यराजर्षेस्तस्मान्नीतंधनंमया । पततच्छरत्वाचचस्तस्यशाकल्यःक्रोधमूच्छितः 
याज्ञचल्कयमशथ्ोचाच कामप्रश्‍नाथवद्वचः ॥ ५५ ॥ 
हीदानीं मयो दिष्टान्कामप्रश्‍नान्यथार्थतः । ततः समभवद्वादस्तयोश्ह्मविदोमेहान, ॥ 
ह्मश्नसहस्रं तु शाकल्यस्तमचूचुदत्‌ । याज्ञवल्क्यो ऽत्रतीतसर्चानृषी णाश्टण्वतातदा 
शाकल्ये चापि निर्वादै याज्ञवल्क्यस्तमत्रवीत्‌ । 
प्रश्नमेकं ममापि त्वं चद्‌ शाकल्य ! कामिकम्‌ ॥ 
शापः पणोऽस्य घाद्स्य अद्वन्मृत्युमावजेत्‌॥ ५८ ॥ 
सभो दितंप्रशनयाज्ञवल्क्येनधीमता । शाकत्यस्तमविज्ञायसद्योर्त्युमचाप्युयात्‌ 
स शाकल्यःप्रशनव्या ख्यानपी डितः । एबंबादश्चछुमहानासीत्तेषांधनाथिनाम्‌ 
ऋषीणां सुनिभ्षिः साधं याज्ञवल्क्यस्य चेच हि॥ ६० ॥ 
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{७ क वायुपुराणम्‌ # ` `: . [१ ॥ 
सबै; पृष्टांस्तु संग्रश्नाऽ्शतशोऽथसहस्नशः । व्याल्याय चे सुनेतेषांघरनस || 
याज्ञवल्क्यो धनं गर्म यशो विख्याप्य चाऽऽत्मनः | 
जगाम वे गृह स्वस्थः शिष्य; परिद्तो वशी ॥ ६२॥ 
देवमित्रस्तु शाकल्यो महात्मा द्विजसत्तमः । चकार सं हिताःपङ्ग डेमा | 

तच्छिष्या अभवन्पञ्च मुद्ठलळोगोलकस्तथा । खालीयश्चतथामत्स्यःशौशरेः 
परोचाच संहितास्तिखः शाकपू्णरथीतरः । निरुक्त च पुनश्चके चतुर्थ ह; 
तस्य शिष्यास्तु चत्वारः केतवो दाळकिस्तथा । घर्मेशर्मादेवशर्मासेवतधा ब 
शाकल्य तु सृते सर्वत्रह्मप्तास्ते बभूविरै । तदाचिन्तांपरां प्राप्यगतास्ते्रह्मा 
ताञ्ज्ञात्वा. चेतसा ब्रह्मा प्रेषितः पचने पुरै । तत्र गच्छत यूयं वः सद्यः पाए, 
द्वादशाक नमस्इत्य तथा वे वालुकेश्वरम्‌। एकादश तथा रुद्राग्वायुपुत्र 6 
कुण्डे चतुण्ये खात्वा ब्रह्महत्यां तरिष्यथ ॥ ६६९ ॥ र्व 
सवे शीघ्रतरा भूत्वा तत्पुरं समुपागताः । स्नानं:रूत॑ विधानेन देवानां द| य 
उत्तरेश्वर नमस्ङृत्य वाडवानां प्रसादतः । सर्वे पापविनिर्मुक्ता गतास्ते सपः 
तदा प्रभुति तत्तीथं जातं पातकनाशनम्‌ । वायो: पुरं पवित्र च वायुना रि 
अञ्जनीगमंसंभूतो हनुमान्पवनात्मजः | यदाजातो महादेव हनुमान्सरत्य्र र 
तदेव निमितं तीथं वायुना ब्रह्मयोनिना ॥ ७३॥ र्‌ 
उत्या जातास्तु ये शूद्राब्राह्मणानां निवेदिता: । वृत्त्यर्थं ब्रह्मयज्ञार्थकरस्तेषुछ म 
अनेन विधिना जातंविप्राणांशासनंमहत्‌ । गोघोबा5पिकृत्लो वा सुरै 
रि वाडदित्यं नमस्कृत्य सबेपापैः प्रमुच्यते ॥ ७५ ॥ - 
* ते महापुराणे बायुपोक्त उपोद्धातपादे महास्थानतीथंवेदशाखाप्रपश 
नाम षए्टितमो ऽध्यायः ॥ ६०॥ 
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एकषष्टितमो ऽध्यायः 


शाखाभेदनिरूषणम्‌ 
ऋषय ऊचुः | 
्ारद्वाजोयाज्ञवद्क्पोगाळकिःसाळकिस्तथा । घीमाञ्शतवलाकञ्चनेगमश्चदिजोत्तमः 


त्यस्तस्याभवज्शिष्या महात्मानो शुणान्विताः । री 
धीमान्नग्दायनीयश्व पन्नगारिश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 

तृतीयश्चाऽऽयंचस्ते च तपसा खंशितब्रताः ॥ ३ ॥ | 
बीतरागा महातेजाः संहिताज्ञानपारगाः । इत्येते बहब्बचा:प्रोक्ताःसंहितायेःप्रचतिताः | 








उदोच्या मध्यदेशाश्च प्राच्याश्वेवपृथग्विधाः । श्यामायनिरुदीच्यानांप्रधानःसंवभूवदद | 
हो मध्यदेशप्रतिष्ठानामारुणि: प्रथमः स्सुतः । आलम्बिरादिःप्राच्यानांत्रयोद्‌श्याद्यस्तुते | 
१ ्येतेचरकाःप्रोक्ताःसं हिताचा दिनोद्विजाः । प्रषयस्तद्वचःधुत्वासूतंजिज्ञासवो्युवन, . र 
परकाध्चर्यचः केन कारणं घ्रहि तत्त्वतः । किंचीणं कस्य हेतोश्च चरकत्वं च भेजिरे | । 
इत्युक्तः प्राह तेषां स चरकत्वमभूद्यथा ॥ ११ ॥ 

सूत उचाच | | 
भमासीदूषी णांचकिचिदु्राहमणसत्तमाः । मेरुपृष्ठंसमासाद्यतैस्तदात्वितिमन्त्रितम्‌ || 
ऽनसपरात्रेणनाऽऽगच्छेद्‌द्विजसत्तमाः । सकुर्यादुत्रह्वध्यांचैसम॒योनःप्रकीतित | | 
ततस्ते सगणाः सच वेशस्पायनचजिताः । प्रययु सत्तरात्रण यत्र संधिः ङतोऽभवत्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| २८२ # वायुपुराणम्‌ # [२ उपोद्धात | 
ब्राह्मणानांतुवचनादुत्रह्मवध्यांचकारसः | शिष्यानथसमानीयसवेशम्पायनो त्रवी 
ब्रह्मवध्यां चरध्व॑ बै मत्छते द्विजसत्तमाः । सर्वे यूयं समागम्य ब्रूत मैतद्धितं बच] | 
याज्ञवल्क्य उवाच 
, अहमेव चरिष्यामि तिष्ठन्तुमुनयस्त्विमे । बं चोत्थापयिष्यामितपसास्वेनभावित | f 
पमुक्तस्ततः क्रुद्धो याज्ञवरक्यमथात्रवीत्‌। उचाच यत््वयाऽधीतं सर्च प्रत्यपयस्व) ( 
` एवमुक्तः स रूपाणि यजूंषि प्रददौ शुरोः । रुधिरेण तथाक्तानि छदित्वात्रह्मवित्ता; 
ततः स ध्यानमास्थाय सूर्यमाराधयदुद्विजाः । सूर्य्रह्मयडुच्छिभं खं गत्वाप्रतितिप् | 
ततो यानि गतान्यूध्बं यजूंष्यादित्यमण्डलम्‌ । तानि तस्मैददौ तुएःसूयों वै ब्रह्मरात | ३ 
अश्वरूपाय मार्तण्डो याज्ञवदक्याय धीमते । | 
यजूंष्यधीयन्ते यानि ब्राह्मणा येन केन च | अश्वरूपायदत्तानिततस्तेवा जिनो ऽभवन | 7 
ब्रह्महत्या तु यैश्चीर्णाचरणाञ्चरकाःस्खृताः । वेशम्पायनशिष्यास्तेचरकाःसमुदाहृताः ग 
इत्येतेचरकाःप्रोक्तावाजिनस्ताक्षिवोधत । याज्ञवल्क्यस्यशिष्यास्तेकण्ववेघेयशातकि | | 
मध्यन्दिनश्च शापेयी विधिग्थञ्वाप्य उद्छः । तात्रायणश्चवात्स्यश्चतथागालवशेि 
आटबी च तथा पार्णी बीरणी सपरायण: ॥ २५ ॥ 
इत्येतेवाजिनःप्रोक्तादशपञ्च च संस्मृताः | शतमेकाधिककत्स्नंययुषां चे विकल्पक | 
पुत्रमध्यापयामास सुमन्तुमथ जेमिनिः । सुमन्तुश्चापि सुत्वानं पुत्रमध्यापयत्पमु।# 
सुकर्माणं सुतं सुत्वा पुत्रमध्यापयत्प्रभुः ॥ २७ ॥ | 
ड ससहस्रमधीत्याऽऽशुसुकमा ऽप्यथसं हिताः । प्रोचाचाथ सहस्रस्य सुकर्मा सूयंघचंस | 
अनध्यायेष्वधी यानांस्ताञ्चघ्ानशतकतुः । प्रायो पवेशमकरोत्ततो ऽसौ शिष्यकारण| 
कुं दृष्टा ततः शक्रो वरमस्मै ददौ पुनः । भाविनौ ते महाबीयौं शिष्यावनलवर्षस (गे 
अधीयानो महाप्राज्ञौ सहस्रं संहिताबुभौ । एतौ सुरौमहाभागौ मा क्रुध्यद्विजिस्त 
' इत्युक्ता वासवः श्रीमान्सुकर्माणंयशस्विनम्‌ । शान्तकोधं द्विजंदृष्टातत्रेवान्तरधी€ 
तस्य शिष्यो भवेद्धीमान्पौष्यज्जी द्विजसत्तमाः । | 
हिरण्यनाभः कौशिल्यो ह्वितीयोऽमून्नराधिप ३३ | 


| ॥ ॥ 
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(न फपछितमो ऽध्यायः ] ॐ ऋगादीनां संख्याभिधानम्‌ # = 


अध्यापयत्तु पोष्यज्जी सहस्राधं तु संहिताः | 
। | ते नाम्नोदीच्यसामान्याः शिष्याः पौष्यञ्जिनः शुभाः ॥ ३४७ ॥ 

. शतानि पञ्च कौशिल्यः संहितानां च वीर्यवान्‌। 
/ शिष्या हिरण्यनाभस्य स्मृतास्ते प्राच्यसामगाः ॥ ३५॥ 
ब्ेकाक्षीकुथुमिश्व वकुशी ती: लाङ्गलिस्तथा। पो प्यञ्जिशिष्याश्चत्वारस्तेषांमेदा श्निवो धत 

राणायनीयः खहितण्डिपुत्रस्तस्मादन्यो मूलचारी सुविद्वान्‌ । 

| सकतिपुत्रः सहसात्यपुत्र एतान्भेदान्वित्त लोकाक्षिणस्तु ॥ ३७ ॥ 
गे | गस्तुकुथुमेःपुत्रा ओ रखो रसपासर: । भागवित्तिश्वतेजस्वी त्रिविधा:कौथुमा: स्मृताः 
| ह रु: श्टरङ्गिपुत्रश्च द्वाचेतो चरितवरतौ । राणायनीथःसो मित्रिःसामवेदविशारदी॥ 
॥ | ग्रेवाच संहितास्तिस्रः श ङ्विपुत्रोमद्दातपाः । चैलःपाचीनयोगश्चसुरालश्च द्विजोत्तमाः 
वाच संहिताः षट्‌ तु पाराशर्यस्तु कौथुमः । आसुरायणवेशाख्यौ वेदवृद्धपरायणी 
र - | तश्चवुद्धिमांश्चपतञ्जलिः । कौथुमस्य तु भेदास्तेपाराशर्यस्य पट्‌ स्मरताः 
___ लाङ्कलिः शाढिहोच्रञ्च पट्षट्‌ प्रोवाच संहिता: ॥ ४२॥ - 
| इकिःकामहानिश्चजै मिनिलोमगायिनिः । कण्डुश्च कीहरश्ैवषडेतेलाङ्गाससृताः 
। पते छङ्गलिनः शिष्याः संहिता यैः प्रसाधिताः ॥ ४३॥ 
शो हिरण्यनाभस्य कृतशिष्यो नृपात्मजः । सो५करोच्यचतुर्विशत्संहिताद्विपदांघरः 
प्रोवाच चेव शिष्येभ्यो येभ्यस्तांश्च निवोधत ॥ ४४ ॥ 
एथ महीर्यश्व पञ्चमो चाहनस्तथा । तालकंः पाण्डकश्वैवकालिकोराजिकस्तथा 

गौतमश्चाजवस्तश्च सोमराजा5पतत्ततः ॥ ४५ ॥ | 
: ' एरशृएश्च उत्ूखलक एव च | यवीयसश्र वेशालो अङ्गुलीयश्च कोशिकः ॥ 
७ ष्मिशरिसत्यञ्चकापीय कानिकश्च यः | पराशरश्चधर्मात्माइतिक्रान्तास्तुसामगाः 
ym तु सवेषां श्रेष्ठौ दवौ तुप्रकी तितौ । पौष्यञ्जिश्रकृतिश्चैवसंहितानां विकल्पको 
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क्क दविधा कृत्वापथ्यायैक पुनदेदौ । द्वितीयंवेद्स्पशाय स चतुधांऽकरोत्पुनः 
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२८७ . _ + वायुपुराणम्‌ कै [२ 


मोदो ब्रह्मवलूश्वैध पिप्पलादस्तथैव च । शौ प्कायनिश्च 'मेज्ञश्वतुर्थस्तपन 
घेदस्पर्शस्य चत्वारः शिष्यास्त्वेते द्रृढव्रताः ॥ ५१ ॥ | 
पुनश्च त्रिविधं विद्धि पथ्यानांभेदसुत्तमम्‌ | जाजलि'कुसुदा दिथ्वतृतीय:शोनकःर, | 
शौनकस्तु द्विधा. कृत्वा ददावेक तु बञ्चवे । उ 
सैन्धवोमुञ्ञकेशायभिन्ना सा च द्विधापुनः । नक्षत्रकल्पोबेतानस्तृतीयःसं 
चतुर्थोऽङ्गिरसः कहपः शान्तिकल्पश्च पञ्चमः ॥ ५४ ॥ 
श्रेष्ठास्त्वथवणो ह्येते संहितानां विकहपनाः । 
परशः इत्वा मयाऽप्युक्तं पुराणश्ृषिसत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
आत्रेयः सुमतिर्घीमान्काश्यपोह्वाक्रतव्रणः । भारढाजो5भ्चिवर्चाञ्चवशिप्ठो मित्रयु 
सावणि: सौमदत्तिस्तु सुशमां शांशपायनः ॥ ५६ ॥ हि 
एते शिष्या मम ब्रह्मन्पुराणेषु दृढवयताः । त्रिभिस्तिस्तः कृतास्तिस्त्रः संहिता:पुनरवा ए 
काश्यपः संहिताकर्ता सावणिः शांशपायनः । 
सामिका च चतुर्थी स्यात्सा चेषा पूरवसं हिता ॥ | 
सवांस्ताहि चतुष्पादाःसर्वाशचेकार्थवाचिकाः। पाठान्तरेएथग्भूताचेद 
चतुःसाहस्तिकाः सर्वा: शांशपायनिकासते ॥ ५६॥ 
लोमहर्षेणिका मूळास्ततः काश्यपिकाःपराः । 
सावणिकास्तृतीयास्ता यज्चुचांक्यार्थपण्डिताः ॥ ६० ॥ 
शांशपायनिकाश्चान्या नोदनार्थविभूषिताः। सहस्राणि ऋचामष्टोषट्श 
एताः पञ्चद्रान्याश्च दशान्या दशभिस्तथा । 
चतुदश | आरण्यकंसहोमं च पतद्वायन्तिसर 
ला सहक्नाणि छन्द. आध्वर्यवं स्तम्‌ । ह 
पजा बराह्मणानां च तथा व्यासो व्यकल्पयत्‌ ॥ ६४ ॥. 
समाम्यारण्यक तत्स्यात्समन्त्रकरणं तथा | अतः परेकथानाँ 
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हैः ] ४ अष्टादशविद्यानां कथनंम्‌ # रट 


तथैच तैत्तिरीयाणां परश्चुद्रा इतिस्म्रतम ॥ ६६ ॥ 
१सहले शतन्यूने वेदे वाजसनेयके । ऋग्गणः परिसंख्यातो ब्राह्मणं तु चतुर्गणम्‌ ॥ 
अष्टौ सहस्राणि शतानि चाष्टावशीतिरन्यान्यधिकश्च पादः | 
एतत्प्रमाणं यज्ञुषाम्ट्चां च सशुक्रियं साखिल्याज्ञबल्कयम्‌ ॥ ६८॥ 
| चरणविद्यानां प्रमाणं संहिता शएणु । घट्साहरम्र्चामुक्तमुचः षड्विंशतिःपुनः 
एताचदधिक तेषां यज्जः कामं विवक्ष्यति ॥ ६६॥ 
दश सहस्राणि दशचान्या दशोत्तराः । ऋचां दृश सहस्राणिअशीतित्रिशातानि च 
हहस्तमेकं मन्त्राणास्टचासुक्तं प्रमाणतः । एतावदुभृगुविस्तारमन्यञ्चाथविकं वहु ॥ 
वामथर्वेणां पश्च सहस्राणि विनिश्चयः | सहस्मन्यद्विज्ञेयसषिभिविंशति विना ॥ 
एदङ्ग्रसा प्रोक्त तेषामारण्यकं पुनः । इति संख्या प्रसंख्याता शाखामेदास्तथैच च 
शाखानां भेदे हेतुस्तथैच च । सबंमन्चन्तरेष्वेवं शाखामेदाःसमाः स्मृताः 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तद्विकदपास्त्विमे स्मृताः । 
अनित्यभावाद्देचानां मन्त्रोत्पत्तिः पुनः पुनः ॥ ७५ ॥ 
'वन्तराणां क्रियते खुराणां नामनिश्चयः । द्वापरेषु पुनमेंदाः श्रुतीनां परिकीतिताः 
[पं वेद तदा न्यस्य भयवान्रषिसत्तमः । शिष्येभ्यश्च पुनदंत्त्वा तपस्तप्तुं गतोवनम्‌ 
तस्य शिष्यप्रशिष्येस्तु शाखासेदास्त्विमे इताः ॥ ७9 ॥ 
| भानिवेदाश्चत्वारोमीमांसान्यायविस्तरः । धर्मशासत्रपुराणचविद्यास्त्वेताश्वतुदश 
[वेदो धनुवेदो गान्धर्वश्चैच ते त्रयः । अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्यास्त्वष्टादशेव तु 
५ रहमषेयः पूव तेभ्यो देचषेयः पुनः ! राजषयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्ररृतयत्रयः ॥. 
| तेभ्य ऋषिप्रकृतयों सुनिभिः संशितव्रतैः ॥ ८० ॥ 
| भष वशिष्डेषु तथा थग्चङ्किरो5चिषु । पञ्चस्वेतेषु जायन्ते गोत्रेणु व्रहावादिनः 
,  य॒स्माद्रषन्ति ब्रह्माणं तेन ब्रह्मषेयः स्मृताः ॥ ८१ ॥ 
| "यथ पुलस्त्यस्य करतोच पुलहस्य च । प्रत्यूपस्य प्रभासस्यकश्यपस्यतथायुनः 
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देवषेयः सुतास्तेषां नामतस्तान्निबोधत । देवर्षो | घमेपुच्रो तु न | 
बालखिल्यःक्रतोः पुचाःकर्देमः पुलहस्य तु । कवेर्बेचपीटस्त्यःपत्यूपस्याचर% | 
र्वतो नारदश्चैचकश्यपस्यात्मजावुभी । ऋषन्ति देवान्यस्मात्ततस्माइवपेयस। | 
मानवे वैषये चंरो ऐेडवंशे च ये पाः । ऐडा ऐक्ष्वाकलाभागा जा राजपु 
आषन्ति रक्षनाचस्मात्प्रजा राजर्षयस्ततः । ब्रह्मलोकप्रतिष्ठास्तु सया ब्रह्मपेयो 
देचलोकप्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभाः । इन्द्र्लोकप्रतिछठास्तु सव. राजषंयो मत. 
अभिजात्या च तपसा मन्तरव्याहरणैस्तथा । एवं ब्रह्मघेयः प्रोक्तादिव्याराजपे 
देवर्षयस्तथा5न्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । भूतभव्यभवज्ञानंसत्याभिव्याइत 
संवुद्धास्तु स्वयं ये तु संवद्धा ये च चे स्वयम्‌ । 
तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भ येश्च प्रनो (णो) दितम्‌ ॥ ६१॥ 
भन्त्रब्याडारिणो ये च ऐेश्वर्यात्सर्वगाश्च ये । इत्येत ऋषिभियुक्ता नी | 
घतान्भावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः । सप्तेते सप्तभिश्चेव गुण: ु 
दीर्घायुषो मन्त्रत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः । बुद्धाः प्रत्यक्षधमांणो गो तप्राचतेकाश 
'ट्कर्माभिरता नित्यं शालिनो गृहमेधिनः । तुल्येव्यवहरन्ति स्म अदुष्ट 
अग्राम्येचेतेयन्ति स्म रसेश्चेवस्वयंकतेः । कुटुम्विनऋ द्िमन्तो वाह्याग्तरनिवा 
कृतादिषु युगाख्येषु सर्वेष्येच पुनः पुनः घर्णाश्रमव्यचस्थानं क्रियन्ते प्रथमं ही 
पराते त्रेतायुगमुखे पुनः सप्तष॑यस्त्विह। प्रवतंयस्ति ये घर्णानाश्चमांश्चैय स्व 
तेषामेवान्वये वीरा उत्पद्यन्ते पुनः पुनः ॥ ६८ ॥ | 
र; “जायमाने पितापुत्रे पुत्र: पितरि चैव हि। एवं समेत्याविच्छेदाद्वतेयरत्यायुर् 
{3 अष्टाशीतिसहस्राणि प्रोक्तानि गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
 अयंस्णोदक्षिणायेतुपित्याणंसमाश्रिताः । दाराद्चिहो त्रिणस्तेवे ये प | 
ग्॒हमेधितांचसंख्येयाःश्मशानान्याश्चयन्ति ते | अष्टाशीतिसहस्तराणिनिहिताउ्त्णी 
ये धूयन्ते दिवं पराप्ता ऋषयो ह्यूध्वरेतस: । मन्त्र्राह्मणकर्तारो जायन्ते ह युग | 
'एवमाचतंमानास्ते द्वापरेषु पुनः पुनः । कल्पानां भाष्यविद्यानां नानाश] 
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एकपधितमो5ध्यायः ] अ त्रह्मष्यादीनां लक्षणम्‌ # 
| क्रियते तेविवरणं त्र तादी संयुगे प्रभु: ॥ १०३ ॥ I 
भविष्ये दवापरे चेचद्रौणिद्धपायनः पुनः । वेदव्यासो ह्यतीतेऽस्मिन्भवितासुमहातपाः | | 
ष्यन्ति भविष्येषु शाखाप्रणयनानि तु । तस्मै तदुब्रह्मणात्रह्म तपसा परापमन्ययम्‌ / 
| तपसा कर्मसंग्रा्तंकमंणा हि ततो यशः । यशसाप्राप्यसत्य हि सत्येनाप्तोहिचाव्यय 
अब्ययादखतं शुक्रमग्दतात्सवंमेव हि । श्ुवमेकाक्षरमिदं स्वात्मन्येच व्यचस्थितम्‌ ॥ 
वृहत्वाद्‌ वृ हणाच्चव तदुत्रह्मेत्यमिधीयते ॥ १०७ ॥ (४ 
स प्रणवावस्थितं भूयो भूभुवः स्वरिति स्मृतम्‌ । ऋग्यज्ञःसामाथर्वा णंयत्तस्मैत्रह्मणेनम: / | 
| जगतः प्रखयोत्पत्तौ यत्तत्कारणसं ज्ञितम्‌। महतः परमं गुह्यं तस्मै सुब्रह्मणे नमः ॥ 
 झगाधपारमक्षय्यं जगत्खंमोहनालयम्‌। सप्रकाशप्रवृत्तिम्यां पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ ॥ 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिः खंगद्मात्मनः । यत्तद्व्यक्तमञतं प्रक्नतित्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
| प्रधानमात्मयो निश्च सुह्मं सत्त्वं च शब्द्यते । अविभागस्तथा शुक्रमक्षरंबहुचाचकम ॥ 
| परमत्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमोनमः ॥ ११२॥ 
इते पुनः क्रिया नास्ति कुत एवाक्कतक्रिया । सकृदेव इतं सवं यद्वै लोके कताकृतम ` 
ग्रोतव्यं वे शरुतंवा५पितथैचासाधुसाधुताम्‌ । ज्ञातव्यंचाथमन्तव्यंस्पृष्ठव्यंभोज्यमेवच ` | 
| | द्रष्टव्यं चाथ श्रोतव्यं ज्ञातव्यं घाऽथ किचन ॥ ११७॥ | ) 
॥ रितं यदनेनेच ज्ञानं तद्व सुरषिणाम्‌ । यद्वै दशितवानेष कस्तदन्वेष्ट्महे ति ॥ 
सचाणि सर्वान्सर्घाश्च भगवानेच सो५त्रवीत्‌ ॥ ११५ ॥ 
पदा यत्क्रियते येन तदा तत्सोऽभिमन्यते । येनेदं क्रियते पूर्व॑ तदन्येन विभावितम्‌ ') न 
पदा तु क्रियते किंचित्केन चिद्वा्गयं कचित्‌ । तेनव तत्कृतं पूव कत्‌ णांप्रतिभातिव | | | 
विरक्त चातिरिक्त च ज्ञानाज्ञाने प्रियाप्रिये । धर्माधमौ सुखं दुःखं स॒त्यश्चा्रतमेच च | | 
ऊध्व तियंगघोभागस्तस्यैवाद्वष्रकारणम्‌ ॥ ११८॥ | 
शार्यभुचो ऽथ ज्येष्ठस्य ब्रह्मण: परमेष्टिनः । प्रत्येकविद्यं भवति त्रेतास्विह पुनः पुनः | | 
€| "प्यते ह्ेकविद्यं तदुद्वापरेषु पुनः पुनः । बरह्म चैतडुबाचा55दौतस्मिन्वेवस्वते5न्तरे || 
ह ऋषयो युगाख्यासु पुनः पुनः । कुबेन्ति संहिता ह्यतेजायमानाःपरस्परस्‌ । 
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२८८ ॐ बायुपुराणम्‌ $. * ` [२ उपोद्धात | 
| अष्टाशीतिसहस्जाणि थ्रृतर्षीणां स्सृतानि वे । ता एव संहिता ह्योत आते 
श्रिता दक्षिणपन्थानं ये श्मशानादि भेजिरे । 


युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तेः उनः पुनः ॥ १२३ ॥ | 
' द्वापरेष्विह सर्वेषु सं हिताश्च श्रुतषिमिः । तेषां गात्रेष्विमाः शाखा अवन्तीइपुनपुर 
ताः शाखास्तत्र कर्तारो भवन्तीइ युगक्षयात्‌ ॥ १२४ ॥ 
` एवमेव तु विज्ञेयं व्यतीतानागतेष्विह । मन्वन्तरैण सवड शाखाप्रणयनानि वे॥ |, 
अतीतेषु अतीतानि चतेन्तेसांग्रतेषु च । भविष्याणि च यानिस्युचण्यन्तेऽनागतेप्वि | 
पूर्वण पश्चिमं ज्ञेयं वतेमानेन चोभयम्‌ । एतेन क्रमयोगेन(ण)मन्वन्तरविनिश्वय i, 
एवं देवाश्च पितर ऋषयो मनवश्च ये । मन्त्रैः सहोध्चं गच्छन्ति ह्याचतेन्ते च तैः सह |; 
जनलोकात्सुराः सर्वे पशुकट्पात्पुनः पुनः । पर्याप्तकाले संघ्रासेसंभूता नेव(धोनस्यतु | 
अचश्यंसाविनाऽरथेन संचध्यन्ते तदा तु ते ततस्ते दोषवञ्जन्म पश्यन्ते रागपू्वेका 
निवर्तते तदा वृतिस्तेषामादोषद्षेनात्‌। एवं देवयुगानीह दश कृत्वा निवतते। । 
जनलोकात्तपोलोकं गच्छन्तीदानिवर्तनम्‌ | एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहनः | 
निधन ब्रपलोके चे गतानि मुनिभिः सह ॥ १३२॥ 
न शक्यमाचुपूर्वेण तेषां बक्तंसचिस्तरान्‌। अनादित्वाञ्चकालस्यअसंख्यानाञ्चसक ।: 
मन्वन्तराण्यतीतानि यानि कल्पैः पुरा सह । पितृमिर्मुनिभिदेवेः सार्धसपतषिभिश्रर 
5 कालेन प्रतिसुष्टानां युगानां च निवर्तनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
एतेन क्रमयोगेन(ण)कल्पमन्चन्तराणि तु । सप्रजानि व्यत्तीतानि शतशोऽथ सहर्ष 
मन्वन्तरान्ते संहारः संद्ारान्ते च संभव: । देवतानासूषीणां च मनो पितृगणस्य 
।  नशक्यमाइपूर्व्यण चतं वर्षशतैरपि । विस्तरस्तु निसर्गस्य संहारस्य च स्व i 
| मन्वन्तरस्य संख्या तु मानुषेण निबोधत ॥ १३७ ॥ | 








| देवतानाशषीणां च संख्यानार्थविशारदैः । 
ss ' िशत्कोस्चस्तु संपूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विजे: ॥ १३८॥ 
| सप्तप्टिस्तथाऽन्यानि नियुतानि च संख्यया | 
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कपधितमोचध्यायः ] उ मन्वन्तराणां संख्या निरूपणम्‌ ३ 
| विंशतिश्च सहस्राणि ष्कालोऽयं सांधिकाद्विना ॥ १३६ ॥ 
| ्वत्तरस्य संख्यैषा माजुषेण प्रकीतिता । चत्सरेणेच दिव्येन प्रवक्ष्याम्यन्तर मनो: 
| अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्सृतम्‌ । ; 
; | . द्विपञ्चाशत्तथाऽन्यानि सहस्राण्यधिकानि तु॥ १४१॥ 

वुर्दशगुणो ह्येष काळ आभूतसंघुवः । पूर्ण युगसहस्र स्यात्तदह्रेह्मणः स्मृतम्‌॥ 
॥ | त्र सर्वाणि भूतानि द्ग्धान्यादित्यरिश्मिभिः | शरह्माणमग्रतः कृत्वासहदेवषिदानवे 
प प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं देवदेव॑ महेश्वरम्‌ ॥ १४३ ॥ ह | 
।| हसा सर्वभूतानि कल्पादिषु पुनः पुनः । इत्येषस्थितिकाळो बै मनोदेचर्षिभिःसह Ef 
ह | एरवमन्वन्तराणांचेप्रतिसं घिनिचो घत | युगाख्यायासमुद्ष्टापागेवा स्मिन्मया नधा: i 
हु | झत्रेतादिसंयुक्तं चतुयंगमिति स्मृतम्‌ । तदेकस्षतियुणं परिवृत्त तु साधिकम्‌ । 
म्‌ मनोरेतमधीकारं घोचाच भगवान्प्रभु: ॥ १४६ ॥ | 
॥ (खं मन्वन्तराणां तु सर्वेषामेवं टक्षणम्‌ । अतीतानागतानां वै वर्दमानेन कीतितम्‌ | 
५ | येप कीतितः सर्यो मनोःस्चायंसुवस्य ह । प्रतिसंधिं तु वक्ष्यामितस्यचेवापरस्यतु | 
न्तरं यथा पूरवशषिभिदेचतैः सह | अघश्यंभादिनाऽथेन यथा तद्वै निवतंते ॥ 
बसत्मन्वन्तरै' पूर्व जैलोक्यस्येश्वरास्तु ये । सप्तषेयश्च देवास्ते पितरो मनवस्तथा 
॥ मन्वन्तरस्य काले तु संपूर्ण साधकास्तथा ॥ १५०॥ 

' क्षीणाधिकाराः संवृत्ता बुदुध्वा पर्यायमात्मनः । 
| महाकाय ते सर्वे उन्मुखा दधिरे गतिम्‌ ॥ १५१ ॥ | Hi 
व खोमन्वन्तरेतस्मिन्प क्षी णादेवतास्तुता: । संपूर्णस्थितिकाले तु तिष्ठर्त्येकंकतंयुगम्‌ || 
) हर भविष्याश्च यावन्मन्वन्तरेश्वराः | देचताः पितरश्चैव ऋषयो मनुरंँचच॥ ||. 
न र त संपूर्ण यद्यन्यद्वै कली युगे । संपद्यते इतं तेषु कलिशिष्टेषु बै तदा ॥ 
| _ तस्य संतान: कलिपूर्व: स्मृतो बुधेः | तथामन्वन्तरान्तेघुआ दिमेन्वन्तरस्यच 
३७ मन्त्रे पूव प्रवृत्ते चापरे पुनः । सुखे इृतयुगस्याथ तेषां शिष्टास्तु ये तदा ॥ 
ड मरुश्च चकालावेक्षास्तु ये स्थिताः । मनवन्तरंप्रतीकषन्तेक्षीयन्तेतपसिस्थिताः 
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२४७ # वायुपुराणम्‌ # [२ उपोद्धात. 
मन्वन्तरव्यवस्थार्थ संतत्यर्थ च सवेशः | पूर्वचत्संप्रचतेन्ते पत्त चृष्टिसजेने १, | 
इन्हेषु संप्रवृत्तेषुउत्पन्नास्थीषधीयु च । प्रजाखु च दु | 
वार्तायां तु प्रवृत्तायां सद्धमे ऋषिभाविते । निरानन्दे गते लोके नष्टे स्थावरजज्े। 
अग्रामनगरे चैव वर्णाश्चमचिवजिते । पूर्वमन्वन्तरै शिष्टे ये भवन्तीह घामिका| 
सप्तर्षयों मनुश्चैव संतानार्थं व्यवस्थिताः ॥ १६१ ॥ 
पार्थं तपतां तेषां तपः परमदुश्चरम्‌ । उत्पद्यन्तीह सर्वेषां निधनेष्विह सवेश। 
देवासुराः पितृगणाः सुनयोमनवस्तथा । सर्पा भूताः पिशाचाञ्चगन्धचायकषराशस 
ततस्तेषां तु ये शिष्टाः शेष्टाचारान्प्रचक्षते । सप्तयो मञुश्चेच आदो मन्वन्तरस्य 
प्रारभन्ते च कर्माणि मनुष्या देवते: सह ॥ १६४ ॥ | 
मन्वन्तरादौ प्रागेच त्रेतायुगमुखे ततः । पूर्व देवास्ततस्ते चे स्थिते धमे तु सब 
ऋषीणां ब्रह्मचयेण गत्वाऽळृण्यं तु वै ततः । पितृणां प्रजयाचेचदेचानामिज्ययाता | 
शातंवर्षसहस्ाणिधमेचर्णात्मके स्थिताः । र | 
स्थापयित्वाऽऽश्रमांश्चैच स्वर्गाय दधिरे मतीः ॥ १६७॥ | 
पूर्व देवेषु तेष्वेव स्वर्गाय प्रमुखेषु च । पूर्व देवास्ततस्ते वै स्थिता घर्मेण दत्त 
मन्वन्तरेपरावत्तेस्थानान्युत्सज्यसवंशः । मन्त्रः सह्दोध्वंगच्छन्तिमहरलाकमनामयम्‌| 
विनिवृत्तविकारास्ते मानसीं सिद्धिमा स्थिताः । | 
अवेक्ष्यामाणा चशिनस्तिएन्त्याभूतसंएवम्‌ ॥ १७० ॥ | 
ततस्तेषु व्यतीतेषु सर्वेष्वेतेष सवदा । शन्येषु देवस्थानेषु चरेलोष्स्ये तेषु सवेश 
उपस्थिता इहैवान्ये देवा ये स्वर्गचासिनः ॥ १७१ ॥ र 
ततस्ते तपसा युक्ता. स्थानान्यापूरयन्ति चे । सत्येन ब्रह्मचर्येण .श्रुतेन च सम 
सप्तर्षोणां मनोश्चैव देवानां पितृभिः सह ।. निधनानीहपूर्वेषामादिना च भविष्य 
तेषामत्यन्तविच्छेद इह मन्वन्तरक्षयात्‌ । एवं पूर्वाचुपूर्वेण स्थितिरेषा5नवत्शि । 
मन्चतरैघु सर्वेषु यावदाभूतसंपरचम्‌ ॥ १७४ ॥ | 
एवं मन्वन्तराणां तु प्रतिसंघानलक्षणम्‌। अतीतानागतानां तु प्रोक्त स्वायंस |. 
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ह कषश्तिमो ऽध्यायः ] ` ® प्रजापतिवंशानुकीतेनम्‌ # क २४२ | | 
षु भविष्याणांतु साधनम्‌ । एवमत्यन्तविचि 
मन्वन्तराणां परिवतेनानि एकान्ततस्तानि म 000 
महजेनं चव जनं तपश्च एकान्तगानि स्म भवन्ति सत्ये ॥ १७७ | 
तद्गाचिनां तत्र तु दशनेन नानात्वदृष्टेन च प्रत्ययेन | 
सत्ये स्थितानीह तदा तु तानि प्रासे विकारे प्रतिसर्गकाले ॥ १७८॥ 
मन्वन्तराणां परिचतंनानि मुञ्चन्ति सत्यं तु ततोऽपरान्ते । 

, ततोऽभियोगाद्विषमप्रमाणं विशन्ति नारायणमेव देचम्‌॥ १७६ ॥ 
मन्वन्तराणां परिवतेनेषु चिरपबृत्तेषु विधिस्चभावात्‌ । EE 
क्षणं रस तिष्ठति जीवलोकाः क्षयोदयाभ्यां परिचन्दमान ॥ १८० 
इत्युत्तराण्येवस्धषिरूतुतानां धर्मात्मनां दिव्यदृशां मनूनाम्‌। ` 
चायुप्रणीतान्युपलम्य द्वश्यं दिव्योजसा व्याससमासयोगेः ॥ १८१ ॥ 
सर्वाणि राजषिसुरषिमन्ति ब्रह्मषिदेवोरगवन्ति चैच। | . शी; 
सुरेशसत्तषिपितृप्रजेशेर्युक्तानि सम्यक्परिचर्तनानि ॥ १८२॥ छः 
उदारवंशाभिजनद्यतीनां प्रकृष्मेधामिसमेधितानाम्‌ । | ८ ४ 
कीतिद्युतिख्यातिभिरन्वितानां पुण्यं हि विख्यापनमीश्वराणाम्‌ ॥१८३॥ 
स्वर्गीयमेतत्परमं पचित्रं पुत्रीयमेतञ्च परं रहस्यम्‌ । 
जप्य महत्पचसु चतद्ग्य' दुःस्चप्नशान्तिः परमायुषेयम्‌॥ १८४॥ 
प्रजेशदेवषिमनुप्रधानां पुण्यप्रसूतिं प्रथितामजस्य । Wh 
ममापि विख्यापनसंयमाय सिद्धि जुषध्वं छुमहेशतच्तम्‌॥ १८५॥ ||| 

स्वायंभुचस्य तु । विस्तरेणाऽऽलुपूव्यां च भूयःकिवणयाम्यहम्‌ 

| इति श्रीमहाएराणे घायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे प्रजापतिवंशानुकीतनं 
नामैकशष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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द्विषष्टितमो उध्याय 
स्वायम्शुवादिमनूनाँ सगनिरूपणम्‌ 


शांशपायन उवाच 
ऋरममन्वन्तराणां तु ज्ञात॒मिह्छामितत््वतः । देवतानां च सवेषां ये च यस्यान्तरेमनो 
सूत उवाच ५ 


स्वायंभुवो मनुः पूर्व मनुः स्वारोचिषस्तथा । औत्तमस्तामखश्चंच तथा रेवतचाधुपे | 

षडेते मनवो5तीता वक्ष्याम्यष्टावनागतान्‌ ॥ ३ ॥ | 
सावर्णाःपञ्चरैच्यश्वमौत्योवैवस्वतस्तथा । वक्षयाम्येतान्पुरस्तात्तुमनो चेवस्वतस््| 
मनवः पञ्चयेऽतीतामानचांस्तान्नियोधत । मन्वन्तरमया चोक्तं खु | 












आसन्वै तुषिता देघामजुस्वारोचिषेन्तरे | पारावताश्चविद्वांसो द्वाचेव तु गणोस्पृग| 
तुषितायां समुत्पन्नाः क्रतोः पुत्राः स्वरोचिषः । 
पारावताश्च शिष्टाश्च द्वादशो तौ गणौ स्मृती ॥ 
छन्द्जाश्च चतुविशद्देवास्ते वे तदा स्मरताः ॥ ८॥ 

धवस्य शोथ चामान्यो गोपा देवायतस्तथा । अजश्व भगचान्देचो दुरोणश्चमहावर| । 





अजश्च द्वादशस्तेषां तुषिताःपरिकीतिताः । इत्येतेक्रतुपुत्रास्तुतदा55स हा 
अचेताश्चैव यो देवो विश्वदेवास्तथेच च । समञ्जो विश्वतो यश्च अजिह्मश्षाणिः | | 
अजिह्मानमहीयानी विद्यवन्ती तथैच च । अजोषी च महाभागौ यवीयश्व महा 
होता यज्वा च इत्येतेपराक्रान्ता पराचताः । त्येतादेचताह्यासन्मतुस्वारोचिण 
सोमपास्तु तदा छोताश्रतुविशतिदेवताः । तेषामिन्द्रस्तदा ह्यासीदेधश्च 
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| ता बसिष्ठपुत्रस्तुस्तम्मःकाश्यपएब च । भागेचश्च तदाद्रो णोआषभोऽङ्गिरसस्तथा 


| ववदत्तात्रिरात्रेयो निश्चलस्तथा । पौलहस्य धावांस्तुएतेसप्तरषय: i 
| 30 कविरुतश्वेव रुतान्तो विभ्वुतो रविः । वृहदुगुहो के अं जया उतर >> 
| शत्र ५ नचश्चव शुभाश्चते नवस्सम्रृताः | 










वो: कषतर विशश्वेच सप्तषिस्योत्विजातय: । एतन्मन्वन्तरंप्रोक्तसमासाज्नतुविस्तरात | 
स्वायंमुवेन विस्तारो ज्ञेयःस्वारोचिषस्य तु । न शक्यो चिस्तरस्तस्यचक्तचर्षशतैरपि | 


ह| इधामानश्च देवाश्च ये चान्ये वशवतिनः । प्रतदेनाः शिवाः सत्यगणाद्वादशवैस्स्ृताः | 


| सत्यो धृतिदमो दान्तः क्षमः क्षामो धृतिः शुचिः । 

इंषोज्ञाश्व तथा ज्येष्ठो वपुष्मांश्चैव द्वादश ॥ 

इत्येते नामभिः क्रान्ताः सुधामानस्तु द्वादश ॥ २६ ॥ 
'एहल्नघारोविश्वात्माशमितारोवृदद्दसुः । विश्वधा विश्वकर्मां चमनस्वन्तो विराञ्यशाः 
ज्योतिश्चेच चिभाव्यश्च कीतिमान्वंशकारिणः | 

| अन्यानाराधितो देवो वसुधिष्णो विवस्वसुः ॥ २८॥ 

| “कः सुधर्मा च घृतवर्मा यशस्विनः । केतुमांश्चेच इत्येते कीतितास्तु प्रमदाः 
४" स्वरो5हिहा चेव प्रतर्दनयशस्करौ । सुदानो बसुदानश्च सुमञ्जसविषाइभौ ॥३० 


~ “emg 


न 


ह 
: नामानिनिवोधत यथामतम्‌ । दिक्पतिर्वाक्पतिश्चेवविश्वःशंभुस्तथैवच 
न कु तो परिक्रान्ता यज्ञियाद्वादशापरा: । इत्येतादेवताह्यासन्नौत्तमस्यान्तरेमनोः 
“| परशुश्च दिव्ये दिव्यौषधिर्नयः । देचाचुजश्चाप्रतिमो महोत्साहोशिजस्तथा 
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णां देवताः पुत्राः पितरो देवसूनवः । ऋषयो देवपुत्राश्च इति शास्त्रविनिश्चयः 


पुनरुक्तबडुत्वात्तु प्रजानां चे कुले कुले ॥ २३ ॥ | 


ff ४ षाह्यतिश्चेव सुवित्तसुनयस्तथा । शिचाह्येते तु विज्ञेया यज्नियाद्वादशापराः॥ | | 


ऽधिपश्चेच वर्चोधा मुह्यसवशः । चासवश्च सदाश्वश्च क्षेमानन्दोतर्थव च 


4 0040 “ळे कळ. > 
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गीः स्वारोचिषस्येते पुत्रा वंशकराः स्मरता: | पुराणेपरिसंख्याता द्वित्तीय हि (चैत ही 
षयो मचुद्वाः पितरश्च चतुष्टयम्‌ । मूल मन्वन्तरस्येते तेषां चेवान्तरे प्रजा: | __. 
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| । ः 
इन्द्रियाणां शतं यद्धिमुनयःप्रतिजानते । सत्यप्राणास्तु शीषण्यास्तमश्चवाप्टमस्तया 












___ अ वायुपुराणम्‌ क [२ उपोप || 
चिनीतश्व सुकेतुश्च सुमित्रः सुचलः शुचिः | औत्तमस्यमनोःपुत्रास्रयोद्‌रामहात्ः 
| पते क्षत्रप्रणेतारस्तृतीयं चैतदन्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

त्तमो परिसंख्यातः गर्गः स्वारोचिषेण तु । 

विस्तरेणाऽऽतुपूर्व्या च तामसांस्ता्निवोधत ॥ ३७ ॥ 
चतुर्थ त्वथ पर्याये तामसस्यान्तरे मनोः । सत्याः स्वरूपाःखुचियोहरयश्वतुरोगप: 
पुलस्त्यपुत्रस्य सुतास्तामसस्यान्तरे मनोः । गणस्तु तेषां देवानामेककः पञ्चविशरः 


इन्द्रियाणि तदा देवा मनोस्तस्यान्तरै स्म्टृताः ॥ ४० ॥ 
तेषां च प्रभुदेवानां शिविरिन्द्रः प्रतापवान्‌। सपतषेयो ऽन्तरे चेच तान्निचोधतसत्तमः' 
काव्यो हर्षस्तथा चेचकाश्यपःएथुरैच च । आत्रेयश्चाञ्निरित्येवञ्यो तिर्धामाचभागह| 
पौळहो' चनपीठश्च गोत्रवाशिष्ट एव च । चैत्रस्तथाऽपि पौलस्त्यक्रषयस्तामसेप्ले॥ 
जनुघण्डस्तथा शान्तिनेरः ख्यातिर्भयस्तथा । प्रियभृत्यो हावक्षिञ्चपृष्ठठोढोद्रढोछ) 

ऋतश्च ऋतवन्धश्च तामसस्य मनोः सुताः ॥ ४४ ॥ | 
पञ्चमे त्वथपर्याये मनोश्वारिष्णवेषन्तरे । गणास्तु सुसमाख्याता देवतानांनिवोष|! 
अस्रृतात्माभूतरजो चिकुण्ठाः ससुमेधसः । चरिष्णोस्तु शुभाःपुत्रावसिष्ठस्यप्रजाफ' । 

चतुर्देश च चत्वारो गणास्तेषां तु भास्वराः ॥ ४६ ॥ 

स्वप्तविप्रोऽग्रिभासश्च प्रत्येतिष्ठास्ृतस्तथा । 

` सुमतिर्चाचिरावश्च वाचिनोदः सवास्तथा ॥ ४७ ॥ 

प्रविराशी च वादशच प्राशश्चेति चतुदेश । र बै 
मतिश्च सुमतिश्चेच क्रतसत्यौ तथैच च । आवृतिर्थिवृतिश्चैव मदो विनय एव 
जेता जिष्णुः सहश्चेव दुतिमाञ्श्रव्रसस्तथा । इत्येतानीह नामानिअ 
वृषभेत्ता जयो भीमः शुचिर्दान्तो यशोदमः । नाथोविद्वानजेयश्चकृशोग 
र; कीतितास्तु घिकुण्ठा वे सुमेधांस्तु निवोधत ॥ ५० ॥ भु 
मेघा मेघांतिथिश्‍्चेच सत्यमेधा तथैच च । पश्निमेघादपमेधाइच भूयोमेधाद | 
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हृपश्रिमो$थ्यायः ] # स्वायम्सुचादिमनूनां सरग निरूपणम्‌ # र| ४ 
| मेधा यशोमेथास्थिरमेधास्तरथेच च । सर्वमेधाश्वमेधाश्चप्रतिमैधाश्च यः 5 
| मेघावान्मेघहर्ता च कीतितास्तु सुमेधसः ॥ ५३ ॥ 
दा तेषामासी द्विक्रान्तपौ रुषः । पौलस्त्योवेद चाइुश्चयज्ञुर्नामाचकाश्यपः 
वेदश्रीश्चव भागव: । अध्वेवाहुश्च वाशिष्ठः पर्जन्यःपौरूस्तथा | 
- सत्यनेत्रस्तथा5५५त्रेया ऋषयो रेवतान्तरे ॥ ५५ | i 
हापुराणसंभाव्यः प्रत्यङ्गपरहा शुचिः । बलबन्धुरनिरामित्र केतुशृङ्गो दृढबता॥ . 
धा चरिष्णवस्य पुत्रास्ते पञ्चमं चतदन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ , ति 
छारोचिषोत्तमश्चैव तामसो रेवतस्तथा । प्रियव्रतान्वया हेते चत्वारो मनवस्तथा 
छे खल्वथपर्यायेदेवा ये चाक्षुषेऽन्तरे। आद्याःप्रसूताभाव्याश्यपृथुकाश्वदिवौकसः ।__ 
वः महानुभावा लेखाश्च पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ ५८ ॥ |: 
ते| तरिोकसः से एष प्रोच्यते मातृनामभिः । अत्रे पुत्रस्य नप्तार आरण्यस्य प्रजापतेः 
गणश्च तेषां देचानामेकेको ह्यष्टकः स्मृतः ॥ ५६ ॥ 
वसुद्दयो ह्यतिथिश्चप्रियव्रतः । श्रोतामन्ता सुमन्ताचआद्याह्येतेप्रकीतिताः 
घर ैतमद्रस्तथ' पश्यः पथ्यनेच्रो महायशाः । सुमनाशच सुवेताश्व रेवतः सुप्रचेतसः 
युतिश्चेष महासत्त्वः प्रसूत्याः परिकीतिताः ॥ ६१॥ 
: सुजयश्चेच मनोच्चानौ तथैच च । सुमतिः सुपरिष्चेव विज्ञातोऽथपतिःचयः 
भाव्या ह्यते समता देवाः एंथुकांस्तु निवोधत ॥ ६२ ॥ 
गति: शाक्यनो देवोबानपृष्ठस्तथैच च । शांकरःसत्यप्ृष्णुशचबिष्णुश्वविजयस्तथा 
अजितश्च महाभागः पृथुकास्ते दिघौकसः ॥ ६३ ॥ 
क” स्तथा प्रचक्ष्यामित्रवतो मे निवोधत । मनोजवः प्रघासस्तुप्रचेतास्तुमहायशाः 
ह त धुवक्षितिश्चेच अदुतश्चेववीयेवान । अवनोवृहरुपतिश्वेचलेखाःसंपरिकीतिता 
महावीर्यस्तेषा मिन्द्रस्तदापभवत्‌ | उन्नतो भागवश्चेवहविध्मानड्विरःखुतः 
इचैचवशिष्ठो विरजस्तथा । अतिमानश्वपौलस्त्यःसहिष्णुःपीलहस्तथा 
मधुरात्रेय इत्येते सप्त वे चाक्षुषेषन्तरै ॥ ६७ ॥ ` 


0 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















os hd 


oss 3 


चाक्षुषस्य निसगं तु समासाच्छोतुमहेथ । तस्यान्ववाये संभूतः पूथुवन्यः 

















ऊरुः पूरुः शतदयुन्नस्तपस्वी सत्यचावतिः। अश्निष्ड्द्तिराजश्च सुदुन्नसचेतिते | 
अभिमन्युश्च दशमो नाद्वलेया मनोः खुताः । चक्षषस्य जुता होते षष्ठं त | 
वैवस्वतेन संख्यातस्तस्य सर्गो महात्मनः । 
विस्तरेणाऽऽतुपूर्व्या च कथितं यै मया द्विजाः ॥॥ ७०॥ ॥ 

ऋषय ऊचुः 

चाक्षुषस्य तु दायादः संभूतःकश्यपान्वये । ट 
सूत उचाच 


२६६ ... #बायुपुराणम# „ ` ` ' [२ उपोदात 


प्रजानां पतयश्चान्ये दक्षः प्राचेतसस्तथा । उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापति] 
दक्षकस्य तु पुत्रोऽस्यराजाह्यासीत्प्रजापतेः । स्वायंभुवेन मनुनादत्तोऽत्ेःकारणं 
मन्वन्तरमथाऽऽसाद्य भविष्यं चाक्षुषस्य ह । षष्ठेतदबुवष्ष्या मिउपो दुघातेनवेह 
उत्तानपादाच्चतुरा सूह॒ता वित्तभाविनी | धर्मेस्य कन्या धमंज्ञा सूनृता छ बिक) 

उत्पन्ना चाधिधर्मेण ध्रुवस्य जननी शुभा । 

धरमेस्य पत्त्यां लक्ष्यां (लक्ष्म्यां) चे उत्पन्ना सा शुचिस्मिता ॥ ७७॥ 
घुवं च कीतिमन्तं च अयस्मन्तंवसुंतथा । उत्तानपादो ऽजनयत्कन्येद्वे च 

मनस्विनीं स्वरां चेच तयोः पुत्राः प्रकीतिताः ॥ ७८ ॥ 
भुवो वर्षेसहस्नाणि दश दिव्यानि वीर्यचान्‌। तपस्तेपे निराहारः प्रार्थयन्विपुलं 
त्रेतायुगे तु प्रथमे पौत्रःस्वायंभुवस्य सः । आत्मानं धारयन्योगात्प्राथेयन्सुम 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतोज्योतिषांस्थानमुत्तमम्‌। आभूतसंछुवं हृ्यमस्त 
तस्यातिमात्रासृद्धिचमहिमानंनिरीक्ष्य ह । देत्यासुराणामाचार्यःस्छोकमप्युः 
अहोऽस्य तपसो वीर्यमहो श्ुतमहोहुतम्‌ । स्थिताः सप्तर्षयः ह 

शुषे दिवं समासक्तमीश्वरः स दिवस्पतिः ॥ ८३॥ 

चुवात्पुष्टि च भव्यं च भूमिः सा सुषुवे नृपौ । 

स्वां छायामाह चे पुष्टिमेच नारी तु तां विभुः ॥ ८४ ॥ 
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| पयढितसोउथ्याय: ] बे एयुजन्मकथनम्‌ # : २६७ 
यामिन्याहतेतस्यसद्घ: स्त्रीसा 5भवत्तदा । दिव्यसंहननाच्छायादिव्याभरणभूषिता 
| जाग 


“हंबत्सरसहस्तान्ते सरुदाहारमाहरत्‌ । एवं मन्वन्तरं युक्तमिन्द्रत्व॑ प्राप्तवान्विभुः ॥ 


रपोराधत्त वृहती चाक्षुषं सर्वेतेजसम्‌ । तस्य पुत्रो मजु्विद्वान्ध्रहमक्षत्रप्रवतंकः ॥ 
ग्रजीजनत्पुष्करिण्यांवारुण्यांचाक्षषं मनुम्‌ । प्रजापतेरात्मजायामरण्यस्यमहात्मनः 

| बाधुप॑ नाम विख्यातं मनु ध्मार्थेको विदम्‌ । मनोरजायन्तद्‌श नद्वलायांशुभाःसुताः 

कन्यायां चे महाभाग ! चेराजस्य प्रजापतेः ॥ ६२ ॥ 

ए उरु पुरुः शतययुम्नस्तपस्वी सत्यचाक्कचिः। अझनिष्टुदतिरात्रश्च सुदुम्नश्चेति ते नघ 

शु. अभिमन्युश्च दशमो नद्वळायां मनोः सुताः ॥ ६३॥ 











Fr वे वेनमेकं व्यजायत । अपचारैण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ 
'प्रार्थमृषयस्तस्य ममन्थुर्दक्षिणं करम्‌ । वेनस्य पाणौ मथिते संबभूव महान्नपः ॥ 
वेन्यो नाम महीपालो यः पृथः परिकीतितः ॥ ६६॥ २ 

धन्वी कवची जातस्तेजसा प्रज्चळभ्निव । पृथुर्वैन्यः सबेलोकान्सरक्ष क्षत्रपूर्वजः ॥ 
| पजसूयाभिषिक्तानामाद्यः स वसुधाधिपः । तस्य स्तवार्थुत्पन्नौ निपुणौसूतमागधौ 
| लें गौमंहाराज्ञा दुग्धा सस्यानि धीमता । प्रजानांवृत्तिकामानांदेवेक्र षिगणेःसह 
॥ पिमिदानवेश्चेव गन्धर्यैरप्खरोगणैः । सर्वे: पुण्यजनेश्चेष वीसद्विः पवंतेस्तथा ॥ 


= ® हु 
क ८०३ 


। | | ऋषय उच्चः 
[तितरेण पृथोर्जन्म कीर्तयस्व महामते । यथा महात्मना दुग्धा पूर्व तेन वसुंधरा ॥ 
| | थ देवश्च नागैश्च यथा ब्रह्मर्षिभिः सह । यथा यक्षः सगन्थवैरप्सरोमिर्यथापुरा 
| यथा यथा च तैडुंग्धा विधिना येन येन च ॥ १०३॥ . 
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यां पुष्टिराधत्त पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ । प्राचीनगम वृषकं वृकं च वृकलंघृतिम 
पढौ प्राचीनगर्भेस्य खुवर्चा खुघुबे नृपम्‌ । नास्नोदारधियं पुत्रमिन्द्र यः पूर्वजन्मनि „ 


जाणे: खुतं भद्राऽजनयत्खा दिवंजयम्‌ । रिपुं रिपुंजयं जनने वराङ्गी सा दिवंजयात | hi 


शडरोरजनयत्पुत्रान्षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ । अङ्गं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं शिवम्‌ | 


प तेषु तु पात्रेषु दुह्यमाना वसुंधरा । प्रादाद्ययेण्सितं क्षीर तेन ळोकांस्त्वघास्यत्‌ | | | 











२६८ कै वायुपुराणम्‌ ॐ [२ पोते 
तेषां पात्रविरोषांश्च दोग्धारं क्षीरमेव च । तथा वत्सविशेषांश्चत्नःप्रूहि च्छ 
यस्मिश्च कारणे पाणिवेनस्य मथितः पुरा । कु्धेमेहषिसिः पूर्व तत्सवं कथयस्वः | 
सूत उवाच | 
वर्णयिष्यामि चो विप्राः पथो वैंन्यस्यसंभवम्‌ । एकाग्राःप्रयताश्चेवशुश्रूपधव दविज्ञो्ञा, 
नाशुचेर्नापि पापाय नाशिष्यायाहिताय च । घ्णेयेयमिमं पुण्यं नाबतायकधंचन||६ 
स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यंपुण्यं वेदेश्चसंमितम्‌। रहस्यम्हृषिभिःपोक्तश्टणुयाद्योपनत्‌गर |! 
यश्चेमं श्रावयेन्मत्यंः पथो वेन्यस्य संभवम्‌ । | 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य न स शोचेत्कताहृतम्‌ ॥ 
गोप्ता धर्मस्य राजाऽसौ वभूचात्रिसमः प्रभुः ॥ १०९ ॥ 
अत्रिवंशसमुत्पन्नो हयङ्गो नाम प्रजापतिः | यस्यपुत्रो$भवद्धेनोनात्यथंधामिकस्त्धा| 


Tg 









स धमं पृष्ठतः कृत्वा कामाछोभे व्यचतेत। स्थापनंस्थापयामाखधमपितंसपार्थिः 
वेदशासत्राण्यतिक्रम्य ह्यघम निरतोऽभवत्‌ । | 
निःस्वाध्यायवष्ट्काराः प्रजास्तस्मिन्प्रशासति ॥ 
आसन्न च पपुः सोमं हुतं यज्ञेषु देवता: ॥ ११३ ॥ 

न यएव्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः आसीत्प्रतिज्ञा क्रूरेयं विनाशे न 

अहमिज्यश्चपूज्यश्च सर्वयज्ञे द्विजातिभिः । मयियज्ञो विघातव्योमयिहोतव्यमिरत्या| 

तमतिक्रान्तमर्यादमाद्दानमसांप्रतम्‌ । ऊचुर्महर्षयः सर्व मरीचिप्रमुखारतथा।॥ 

" ` षयं दीक्षां प्रचक्ष्यामःसंचत्सरशतान्बहुन्‌। माऽघमं वेन काषींस्त्वंनेषघमेः सना 

be निधने च प्रसूतोऽसि प्रजापतिरसंशयः ॥ ११७ ॥ भं 

| पालयिष्ये प्रजाश्चेति त्वया पूर्व प्रतिश्रुतम्‌ | म र 

| त दुर्वुद्धिरिदं चनकोविदः । स्रष्टा धर्मस्य कश्चान्यः थोतव्यंकस्यवश| 

I बीयशुततप:सत्येमेया वा कः समो भुवि । महात्मानमनूनं मां यूयं जातीत 

|... मरभवः सबलोकानां धर्माणां च विशेषतः । इच्छन्दहेयं पृथिचीं छावपेयं जे 

| । 
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शट ] क सूतमागंघयोरुत्पत्तिवणनम्‌ ₹ २६६ 
सुजैयं वा ग्रसेयं घा नात्र कार्या विचारणा ॥ १२१॥ 

हु त्यते स्तम्भान्मानाच्च भ्शमो हितः । अनुनेतुं नृपो वेनस्ततः करुद्धा महर्षयः 

तं महावाहुंविस्फुरन्तंयथा5नलमू । ततोऽस्यवामहस्तं ते ममन्थुर्भृशको पिताः 

द्वे जज्ञे पूच म सिश्रुतः | हस्वो5तिमात्रंपुरुष:कृष्णथ्वापितथाद्विजा; 

॥ पमीतप्रज्ञढिश्वैवस्थितवान्व्याकुलेन्द्रियः । तमातंविहृदृष्ठा निषोदेत्यचुवन्किल 

र| ध्वदवंकर्ताऽसौ वभूवानन्तविक्रमः । घीवरानसजत्सो5पि वेनकल्पषसंभवान्‌ 

बान्येविन्ध्यनिलयास्तुम्बु रास्तुवराःखला: । अधमंरुचयश्चापिसंभूतावेनकल्मघात्‌ _। 

एमंहपंयस्तस्य पाणि वेनस्य दक्षिणम्‌ । अरणीमिव संरस्भान्ममन्थुर्जातमन्यवः ॥ | 4 

पस्तस्मात्समुत्पञ्चःकरार्फालनतेजसः । एथोःकरतलाद्वाऽपियस्माञ्ञातःपृथस्ततः  । 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादिरिवोज्वलन ॥ १२६ ॥ हि 

बब्रमाजगव नाम धनुर्गुह्य महारवम्‌ । शरांश्च विभ्रदक्षार्थं कबच॑ च महाप्रभम्‌ ॥ | 

॥सिश्चातेऽथ भूतानि संप्रहणानि सर्वेशः । समुत्पन्ने महाराज्ञि वेनश्च त्रिदिवंगतः | 

ुत्प्नेन राजषिः ससत्पुत्रेणघीमता । जातः स पुरुषव्याघ्रः पुन्नास्नोनरकात्तदा . 

त्यश्च समुद्राश्च रल्लान्यादाय सर्वेशः । अभिषेकाय तोयं च सर्व एवोपतस्थिरे ॥ 

षपरह्च भगवान ङ्विरोभिः सहामरैः । स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वशः 

गम्य तदा चैन्यमभ्यषिञ्चन्नराधिपम्‌। महता राजराज्येन महाराज महादुतिम्‌ 









| ऽपरञ्चितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । ततो राजेति नामास्य अछुरागाद्जायत 
र्ल चास्य समुद्रमभियास्यतः । पर्वेताथ्च विशीर्यन्तेध्वजमङ्गश्चनाभवत्‌ 

कपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तया । सर्वकामदुघा गावः पुरकेपुटक्मधु 
सन्नेव काळे च यज्ञे पेतामहे शुभे । सूतः सुत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनिमद्दामतिः 
#| तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे ग्राज्ञोऽथ मागधः ॥ १४०॥ र 
तु गायत्छु स्नुग्भाण्डे :वेश्वदेवके । सामगानेसमुत्पत्नस्तस्मान्मागघउच्यत 
| ४ग इविषा चापि हविः पृक्तं बृहस्पतेः । जुद्दावेम्द्राय देवेन ततः सूतो व्यजायत 
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प्रमादस्तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च कर्मखु । शिष्यहव्येन यत्पृक्तमभिभूतं ` 
अधरोत्तरचारेण जशे तद्वर्णवेतम्‌ ॥.१४३॥ 
यञ्च क्षत्रात्समभवदुत्राह्मण्यां हीनयो नितः । सूतः पूवणसाधम्यासुच्यधमे,प्रश 
मध्यमो होष सूतस्य धर्मः क्षत्रोपजीवनम्‌ । रथनागाश्चचरितंजघन्यं च । 
वृथोस्तवार्थ तौ तत्र समाइती सुरषिभिः । ताबूचुमुनयः सच स्तूयतामेष पाप 
कर्मैतदनुरूपं चां पात्रं स्तोत्रस्य चाप्ययम्‌ ॥ १४६॥ 
तावूचतुस्तदा सर्वांस्ता्षीन्सूतमागधौ । आवां देचादर्षीश्चंव प्रीणयावः 
न चास्य कम चे विद्वो न तथा लक्षणं यशः । 
स्तोत्रं येनास्य कुर्याचो राज्ञस्तेजस्विनो द्विजाः। १४८ ॥ 


तं दृष्टा परमप्रीताः प्रजा ऊचचुमेहषेयः । एष वो वृत्तिदो चेन्यो भवत्विति 
ततो वन्य महाभागं प्रजाः समभिदुदुचुः । त्वं नो वृत्ति न्न 
सो5भिद्दुतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीर्षया ॥ १५४ ॥ 

धनुर हीत्या वाणांश्व बसुधामादेयदवली । अस्यार्द नभयत्रस्ता गौभंत्वा 
ता एथुधचुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत । सा लोकान्त्रह्मलोकादीन्गत्वा 
दृदृश चाग्रतो वेन्यं कार्मुकोद्यतघारिणम्‌ ॥ १५६ ॥ } 
ज्चळद्विविशिखेवां णेदीपततेजसमच्युतम्‌ । महायोगं महात्मानं दुर्घषममरेरपि॥। 
अलभन्ती तदा तराणं वेन्यमेचान्वपद्यत । इताञ्जलिपुरा देवी पूज्या लोकेलिग्गि 
उचाच वन्य नाधमं स््रीवधे परिपश्यसि । कथं धारयित्ता चासि | 


मयि लोकाः स्थिता राजन्मयेदंधार्यतेजगत्‌ । मदृते च विनश्येयुः 
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। ततिमो४ध्याय ] * पृथ्वीदोहनवणनम्‌ # ३०१ 
| , प्यश्नेत्त्व॑ चिकीर्षसि 

ईसि वे हन्तुं श्रेयश्थेत्तत चिकीषेसि। प्रजानां पथिवीपाल £णु चेदं चचोमम 

( उपायतः समारब्धाः सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः । 

शे, इत्वाऽपि मां न शक्तस्त्वं प्रजानां पालने नृप ॥ १६२ ॥ 

७ [ भविष्यामिजहि कोपं महायुते | अवध्याञ्च खियः:प्राहुस्तियग्यो निशतेष्वपि 

त्वैवं प॒थिवीपाल ! धमं न त्यक्तुमर्हसि ॥ १६३ ॥ 

दं बहुविध वाक्‍यंश्रुत्वा राजामहामनाः । क्रोधं निगृह्यधर्मात्मावसुधामिदमत्रवीत. 

एकस्यार्थाय यो हन्यादात्मनो था परस्य वा | 

एकं प्राणं बहून्वा$पि कामं तस्यास्ति पातकम्‌ ॥ १६५ ॥ 

निहते भद्रे छभन्तेबहवःसुखम्‌। तस्मिन्हते शुभे नास्तिपातकंचोषपातकम्‌ 

रं प्रजानिमित्तंत्वांवधिष्यामिवसंधरे । यदि मे वचनं नाचकरिष्यसिजगद्धितम्‌ 

| त्वां निहत्याद्य बाणेन मच्छासनपराङ्घुखीम्‌ । 

आत्मानं प्रथयित्वेह धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ १६८॥ 

षा त्वं बचनमासाद्य मम धर्मभतां वरे । संजीचयप्रजा नित्यं शक्ता'ह्मसि न संशयः 

त्वं च मे गच्छणवमेतं महद्धरम्‌ । नियच्छे त्वां तु धर्मार्थं प्रयुक्त घोरदर्शने ॥ 

तवाच ततो वेन्यमेवमुक्ता सती मही । एवमेतदहं राजस्विधास्यामि न संशयः ॥ 

मम तें यच्छ क्षरेयं येन वत्सला । समां च कुरु सवंत्र मां त्वं ध्मभतांचर 

| यथा विष्यन्दमानं च क्षीरं सर्वच भाषयेत्‌ ॥ १७२॥ 

" ॥रत्सारयामासशिळाजालानिसर्वशः । धनुष्को ट्याततोवेन्यस्तेनशेलाविवधिताः 

'तरेष्वतीतेषु विषमाऽऽसीद्वसुंधरा । स्वभावेनाम्वस्तस्याःसमानिविषमाणिच 

} पूर्वावसर्ग वै विषमेपृथिवीतले । प्रविभागःपुराणां वा ग्रामाणांचाऽपिबिद्यते 

। )सस्यानि न गोरक्षा न कृषिर्न वणिक्पथः । चाक्षुषस्यान्तरेपूबमेतदासील्पुराकिल 

ह. ेचस्वतेऽन्तरे तस्मिन्सर्वस्वैतस्य संभवः ॥ १७६ ॥ 

| क १यत्राऽऽसी दुभूयस्तस्मिस्तदेच हि । तत्रतत्रप्रजास्ता वे निवसन्तिस्मसवेदा 





ष 
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| मम तु प्रजानामभवत्किल । हृच्छेणेव तदा तासा मित्येचमचुशुश्भुम ४ | 
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३०२ # चायुपुराणम्‌ * [२ का 
.  यैन्यात्प्रभ्रति ठोके५स्मिन्सवेस्येतस्य संभवः ॥ १७८ ॥ 
रे महताोःपिपरन्ास्वोषधीु बै । स कत्पित्वाचत्स चुङ 
पृथर्दुदोह सस्यानि स्वतळे पृथिवीं ततः ॥ १७६ ॥ 
सस्यानितेनडुग्धानिवेन्येन तु वसुँध्रा। मड च चाह का र 
तेनान्ञेन तदा ता वै वतंयन्ते प्रजाः सदा ॥ १८०॥ = 
ऋषिभिःस्तूयतेवा5पिपुनडुंग्धावसुंघरा | बत्सःसोमस्त्वभूत्तेषांदोग्घ 
पात्रमासीत्तु च्छन्दांसि गायत्र्यादीनि सवशः । 
क्षोरमासीत्तदा तेषां तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ ॥ १८२ ॥ | 
पुनः स्तुत्या देवगण: पुरंद्रपुरोगमैः | सौचण पात्रमादाय अस्त दुदुहे ळ्‌ 
तेनेव च्यन्ते च देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ १८३ ॥ 
नागैश्च स्तूयतेदुग्धा विषं क्षीरंतदा मही । तेषां च चासुकिदोग्याकाद्रवेयाम 
नागानां चै द्विजभ्रेष्टः सर्पाणां चैव सर्वेशः । तेनेववतेय्त्युग्रामहाकायाम 
तदाहारास्तदाचारास्तद्वीर्यास्तु तदाश्रयाः ॥ १८५ ॥ 
आमपात्रे पुनदुंग्धा त्वन्तर्धानमियं मही । वत्सं वैश्रवणं इत्वा यज्ञः पुण्यजबेख 
दोग्धा च जतुनाभस्तुपितामणिवरस्य सः । यक्षात्मजोमद्दातेजाचशी स सुमहच 
तेन ते वतेयम्तीति परमषिरुचाच ह ॥ १८७ ॥ 
राक्षसँश्च पिशाचैश्च पुनदुंग्धा बसुंधरा । व्रह्मोपेतस्तु दोग्धा चे तेषामासीः 
स्क्ष: सुमाली वलवान्क्षीरं रुधिरमेच च । कपाळपात्रे निदुंग्धा अन्तर्धानं च 
तेन क्षीरेण रक्षांसि वतेयन्तीह सर्वशः ॥ १८६ ॥ 
राजतं पात्रमादायपितृभिःस्तूयतेमही । स्वधास्रृतं च पितृणामासीद्दोग्धा 
यमो बत्सोऽभचत्तेषां मासो (सं) तृत्तिस्तु सर्वदा ॥ १६० ॥ 
'पद्मपात्रे पुनढुंग्घा गन्धरवेरप्सरोगणे: । चत्सं चित्ररथं कृत्वा शुचीन्गन्धांस्त 
तेषां विश्वाबसुस्त्वासीदोग्धा पुत्रो मुनेः शुचिः । 
गन्धवराजो5तिवलो महात्मा सूर्यसंनिभः ॥ १६२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










[ 













| बषेषधरितमोःध्यायः ] + एथोयंशोवर्णेनम्‌ + ३०३ | 
नया अ बसुवरा । तत्रौषधीमूंतिमती रज्ञानि विविधांनि च |" 
| दस्तु हिमवांस्तेषांमेरुदोंग्धामहागिरि: । पात्रं तु शेळ्मेवा: तीसिनीळजा डि | 


| ते दृक्षपोरुद्विः पुनडुंग्धा चसुंधरा । पलाशपात्रमादाय दुग्ध छिननपररोहणम्‌ ॥ ॥। 
कामधुक्पुष्पितः शेळ पक्षो वत्सो यशस्विनी। ._ ii 
सबेकामदुधा दोग्धी पृथिवी भूतभाविनी ॥ १६६ ॥ ९१ 


म 'सँपाधात्रीविधात्री च धारणीचवसुधवरा । दुग्धाहितार्थलोकानां ४3 
चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ १६७॥ ह; 

इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे एथिवीदोहनं कत 
दिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ | $4: 


nn Dred 





त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
पृथोयशोवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 

2 दि समुद्रान्ता मेदिनीति परिश्रुता । वसु धारयते यस्माद्वसुधा तेन चोच्यते 
'एभ्टभयोः पूव मेद्सा संपरिप्छुता । ततो5भ्युपगमाद्वाज्ञः पृथोर्वेन्यस्य धीमतः | ॥ | 
हा चाऽऽसीत्समुद्रान्ता मेदिनीति परिश्रुता । दुहितृत्वमचुपाप्ता एथिचीत्युच्यतेततः |` | 
प्रविभक्ता च शोभिता च वसुंधरा । सस्याकरवती राज्ञा पत्तनाकरमलिनी | | | | 
चातुवेण्येसमाकीर्णा रक्षिता तेन धीमता ॥ ४॥ i 
फराजाऽऽसीद्वैन्यः स नृपसत्तमः । ` नमस्यश्चेच पूज्यश्चभूतग्रामेणसचंशाः il | F | 
> नख महाभागेवेंद्वेदाङ्गपारगैः । पृथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः॥६॥ || 
_ थि महाभागे: प्रार्थयद्विर्महद्यशः । आदिराजा नमस्कार्यः पूथ्॒ेत्यः प्रतापवान्‌ | 


00 "च सड्य़ामे प्रार्थयानेजयं युधि | आदिकर्ता नराणां चे नमस्यः पृथुरेच हि 
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. ३०४ ङ क घायुपुराणम्‌ # | ३ 
यो हि योद्धा रणं याति कीतेयित्वा एथं व्पम्‌ । 
स घोररूपे सङ्झमै क्षेमी तरति कीतिमान्‌॥ ६ ॥ 
बैश्वैरपि च राजर्िवैश्यबृत्तिसमास्थितैः । एथरेच नमस्कायों वृत्तिदाता म 
एते बत्सविरोषाश्चदोग्धारःक्षीरमेच च । पात्राणि च मयोक्तानिसर्वाण्येचयथाक्क | 
र्मणा प्रथम दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मना । वायुं इत्वा तदाचत्संचीजानिवसुधाळे 
ततः स्वायंभुवे पूर्व तदामन्वर्तरे पुनः | चत्सं स्वायञजुवक्टत्वा ढुग्घा55पीघ्रेणबै॥ 
मनौ स्वारोचिषे दुग्धा मही चेत्रेण धीमता । 
मनं स्वारोचिषं त्वा वत्सं सस्यानि पे पुरा ॥ १४॥ 
त्तमेऽदुत्तमेनापि दुग्धा देवसुजेन तु । मनुं इत्वोत्तमं वत्सं सवंसस्यानि धाम्न] 
पुनश्च पञ्चमे पृथ्वी तामसस्यान्तरे मनोः। दुग्धेयं तामसंचत्सं इत्वा तु वलवसुगी 
चारिष्णवस्य देवस्यसंग्रापे चान्तरे मनोः। दुग्धा मही पुराणेन घत्संचारिष्णवं 
चाश्षुषेऽपि च संप्राते तदा मन्वन्तरे पुनः । दुग्यामहीपुराणेनचत्संङ्त्वा तु | 
चाश्चुषस्यान्तरे५तीते प्राते वैवस्वते पुनः । चेन्येनेयं मही दुग्धा यथा ते कीतित 
एतेढुंग्धा पुरा पृथ्वी व्यतीतेष्वन्ठरेषु वे । देवाद्भिमेनुस्येश्व तथा भूतादिगिधग 
एवं सर्वेषु विज्ञेया ह्मतीतानागतेष्विह । देवा मन्वन्तरेष्वस्य पृथोस्तु शणुत प्रम 
पृथोस्तु पुत्रौ विक्रान्तौ जज्ञाते5न्तथिपालनौ । 
शिखण्डिनी हविर्धांनमन्तर्धानाद्‌ व्यज्ञायत ॥ २२॥ । 
हविधांनात्पडाग्नेयी घिषणाऽजनयत्सुतान्‌ । प्राचीनबहिषं शुक्रंगयंकृष्णंवर्जाः | 
प्राचीनवहिसँगवान्महानासीत्प्रजापतिः । चलश्नुततपोवीर्यैः पथिव्यामेकराइसौ। 
प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य तस्मात्पाचीनवह्यंसी ॥ २४ ॥ 
समुद्रतनयायां तु छृतदारः स वै प्रभु: । महतस्तमसः पारे सवर्णायाँ ८ | 
| „ _ सकर्णाऽधत्त सामुद्री दश प्राचीनबहिषः ॥ २५ ॥ | 
| । सत्र प्रचेतसो नास. धचुर्वेद्स्य पारगाः | अपृथग्धमंचरणास्ते५तप्यन्त महर | 
| दशा वषंसहस्राणि स जज 


। २६ | 0 
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ब्रेपष्रिठमो5ध्याय* ] * दक्षजन्मकथनम्‌ 4: ३०५ 
पृर्थिवीं प्रचेतःछ॒ महीरुहाः । अरक्ष्यमाणाः खं घतुरबंभूचाथ प्रजाक्षयः 
| | हते तदा तस्मिश्चाश्नुषस्यान्तरे मनोः । नाशकन्मारुतो वातुं वृतं खमभबदुदुमैः | ` 
दशवर्षसहस्राणि न शेकुश्चेश्ति प्रजाः ॥ २८॥ ॥ 
'हुपथुत्य तपसा सर्वे युक्ताः प्रचेतसः । मुखेभ्यो वायुमग्निं च ससुुर्जातमन्यचः॥ | | 
[ले उत्मूलानथ तान्व्॒क्षान्द्वत्वा वायुरशोषयत्‌ | तानपिरद्हदुघोर एवमासीदुदुमक्षयः ॥ । प 
क दुमक्षयमथो घुदुध्चा किचिच्छेषेषु शाखिषु | | 
उपगम्यात्रचीदेतात्राजा सोमः प्रचेतसः ॥ ३१ ॥ ४! 
दवा प्रयोजनं सवं लोकसंतानकारणात्‌ । कोपं त्यजत राजानः सव प्राचीनवहिष: 4 
प्र पृशषाक्षित्यांजनिष्यन्तिशाम्येतामशिमारुती । रत्नभूत्वा तुकन्येयंवृक्षाणांवरवणिनी 
विष्यं जानताह्येषा मयागोमिचिवधिता । मारिषा नामनास्नैषाबृक्षैरेव विनिमिता 
भार्या भवतु वो ह्योषा सोमगर्भविवधिता ॥ ३४ ॥ 
गुमाकं तेजसोऽर्धेन ममचाधेन तेजसः । अस्यामुत्पत्स्यतेविद्वान्दक्षोनामप्रजापतिः 
|स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वे । अभ्िना5भ्रिसमो भूयःप्रजाःसंवर्धयिप्यास | 
धर वठ: सोमस्य वचनाजगुद्दुस्ते प्रचेतसः । संहत्यकोपं वृक्षेम्यः पर्लीधर्मेण मारिपाम्‌ 
गारिषायां ततस्ते चै मनसा गर्भमादधुः । दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्योमारिषायांप्रजापतिः | 
दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन वीर्यचान। 
: असृजन्मनसा चाऽऽद प्रजा दक्षो न मेथुनात्‌॥ ३६॥ 
वांश्च चरांश्चेव द्विपदोऽथ चतुष्पदः । विसज्य मनसा दक्षः पश्चादसजत ख्रियः 














| 


दत्वाततो5न्या वै चतस्नो ऽरिष्टनेमिने । दे चैववाहुपुत्राय दे चवाड्रिरसे तथा 
कन्यामेकां कृशाश्वाय तेम्यो5पत्यं निवोधत ॥ ४२॥ 

पर चाक्षुषस्चात्र मनोः षष्ठं तु हीयते । मनोबैचस्वतस्यापि सप्तमस्य प्रजापतेः 
| घु देवा खगा गाचोनागादितिजदानवाः । गन्धर्वाप्सरसश्वेवजकिरे५न्याथ्ण्जातय: 
| ® प्रभृति लोके स्मिन्प्रजामैथुनसंभवाः । संकल्पादर्शनात्स्पशांत्पूरवेषांसष्टिरुच्यते 
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३०६ वायुपुराणम्‌ # [ २ पो 
| फ्षय ऊचुः 
देवानां दानवानां चं देवर्षोणां च ते शुभः । च कथितः पूर्वदक्षस्य च " | 
' गणाठाजापतेजन्म दक्षस्य कथितं त्वया । कथं ्राचेतसत्वं च पुनळेभे = | 
एतं न संशयं सूत व्याख्यातुं त्वमिहाहेसि । स दौदित्रश्चसोमस्य कथंश्वशर न 










सूत उवाच 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषुसत्तमाः । अरषयो5त्र न स॒ स 
युगे युगे भवन्त्येते सवं दक्षादयो ढिजाः । पुनश्चेच निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र 


ज्यैष्ठ्यं कानिष्ठमप्येषां पूवं नासीद द्विजोत्तमाः !। 
तप एव गरीयोऽभूत्प्रभावश्चेच कारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इमां विसृष्टि यो वेद चाक्षषस्य चराचरम्‌ । प्रजानामायुरुत्तीणेः स्वगेलोके 
एष सगः समाख्यातश्चा्रुषस्य समासतः। 
इत्येते पड़ विसर्गा हि क्रान्ता मन्वन्तरात्मकाः ॥ 
स्वायंभुवाद्याः संक्षेपाञ्चाक्षुषान्ता यथाक्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
'एते सर्गा यथाप्रज्ञं प्रोक्ता वे द्विजसत्तमाः । वेचस्वतविसर ण तेषां 
अनन्ता नातिरिक्ताश्च सर्वेसर्गा विचस्वतः । आरोग्यायुःप्रमाणेनधर्मेतः 
एतानेव गुणानेति यः पठत्यनसूयकः ॥ ५५ ॥ 
बेघस्वतस्यवक्ष्यामि सांप्रतस्य महात्मनः । समासाद्व्यासतः सगं बु 
' इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे पृथुवंशासुकीतेन नाम 
त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
ेचस्वतसर्गवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 


E त्वथपर्याये मनोचेवस्वतस्य ह । मारीचात्कश्यपादेवा जज्ञिरे परमर्षयः ॥१॥ 
आदित्या चसवोरुद्राः साध्या विश्वे मरुद्रणाः। ` 

भूगवोऽङ्गिरसश्चंच ह्यष्टौ देवगणाः स्मरताः ॥ २ ॥. 

आदित्या मरुतो रुद्रा विज्ञेयाः कश्यपात्मजाः । 

साध्याश्च वसवो विश्वे धम पुत्रा्जयो गणाः ॥.३ ॥ 
बोदेवोह्यङ्गिरो ऽ ङ्गिरखः सुतः | ववस्वतेऽन्तरेह्यस्मिन्नत्यंतेछन्द्जाःसुराः 

/ तेऽपि च गमिष्यन्ति महतः काळपर्ययात्‌ ॥ ४ ॥ . . iB 

| मागस्तुमारीचो विज्ञेयः सांप्रतः शुभः । तेजस्वीसांप्रतस्तेषा मिन्द्रोनाम्नामहाबळ 

|शीतानागता ये च वतेन्ते ये यसांप्रतम्‌ । 














सवः क्रतुशतेनेष्टं पृथकशातशुणेन तु ॥ ७॥ | 

(कोक्ये यानिसत्त्वानिगतिमन्त्यबळानि च | अभिभूयावतिष्ठन्तेधर्माद्यः कारणेरपि 
| तपसा बुद्ध्या बलश्रतपराक्रमेः । भूतभव्यभवन्नाथा यथा ते प्रभचिष्णवः ॥ 
__ एवत्सव प्रवक्ष्यामि ब्रुवतो मे निवोधत ॥ ६॥ 

9 भव्य भविष्यंतत्स्म्ुतंळोकत्रयं द्विजैः । भूर्छोको5यंस्खतोसूमिरन्तरिक्षेभुवंस्म्ृतम्‌ 
भव्य रस्तं दिचं ह्येतत्तेषां वक्ष्यामि साधनम्‌ ॥ १० ॥ 

F _ ता पुत्रकामेण ब्रह्मणाऽग्रेविभाषितम्‌ । भूरिति व्याहृतं पूव भूर्छोकोऽयमभूत्तदा 
ट तायं सस्तो धातुस्तथा5सौ लोकदर्शने । भूत्वाइशनत्वाच्य भूलोंकी5यमभूत्ततः 
अतोऽयं प्रथमो लोको भूतत्वादृभूडिजिः स्वतः ॥ १२॥ 
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३०८ क वायुपुराणम्‌ ॐ [२ उपो) ४ 
भूतै5स्मित्मवदित्युक्त दवितीयं बरह्मणा पुनः । भवत्युत्पद्यमा नेनकारशब्दोःयुके| 
भवनाचु सुचर्लोको निरुक्तव्वैनिरुच्यते । अन्तरिक्ष भुचस्तस्मादुद्वितीयो लोक उच्छ 
उत्पक्षे तु सुवलेकितृतीयंत्रह्मणा पुनः । र | 

अनागते भव्य इतिशब्दणषविभाव्यते । तस्माङ्गव्यो हासी लो 
स्वरित्युक्त तृतीयो5न्यो भाव्यो छोकस्तदा5भचत्‌। 
भाव्य इत्येष घातुर्चे भाव्ये काले विभाव्यते ॥ १७॥ 
भूरितीयं स्मरता भूमिरन्तरिक्षं सुवं स्सृतम्‌ । दिवंस्सतंतथामाव्यंचे व 
. त्रेलोक्ययुक्तर्व्याहारेस्तिखो व्याहृतयोऽभवन्‌, । नाथ इत्येषधातुवधातुज्ःपा 

यस्माद्‌ भूतस्य लोकस्य भव्यस्य भवतस्तदा । 
छोकत्रयस्य नाथास्ते तस्मादिन्द्रा ड्विजः स्म्टृताः ॥ २०॥ 

प्रधानभूता देवेन्द्रा णुणमूतास्तथैव च । मन्वन्तरेणु ये देवा यज्ञभाजो भवन्ति | 
यक्षगन्धर्वरक्षांसि पिशाचोरगदानवाः । महिमानः रखता होते देवेन्द्राणां तु सग * 
देवेन्द्रा गुखो नाथा राजानः पितरो हि ते । रक्षन्तीमाःप्रजाः सर्वाधसणेहसुरोत्त 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्त देवेन्द्राणांसमासतः । सपख न्संप्रवक्ष्यामिर्सांग्रते ये दिवि 
_ गाधिजःकौशिकोधीमान्विश्वामित्रोमहातपाः। भागेवोजमदय्निश्चऊरुपुत्रःताप 
बृहस्पतिस्ुतश्चापिमारद्वाजोमहातपाः । औतथ्यो गौतमो चिद्वाञशरद्वान्ामधार । 
स्वायंसुचोऽत्रिभंगवान्त्रह्मकोशास्तु पञ्चमः । षष्ठो वशिष्टपुत्रस्तु वसुमां होक] 
बत्सारः काश्यपश्चैव सप्तेते साधुसंमंताः । एते सप्तर्षयः सिद्धा वतेन्ते साऽ 
इक्ष्वाकुश्चेच नाभागो धृष्टः शर्यातिरैच च। नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाम उदव 
करूषश्च एपध्रश्च घसुमाज्नचमः स्सृतः । मनोरवेचस्वतस्यैते नव पुत्राः प्रक 
कीतिता वे मया होते सप्तमं चेतदन्तरम्‌ ॥ ३०॥ | म ॥ 
इत्येषवमयापादोद्वितीयःकथितो द्विजाः । चिस्तरेणाऽऽतुपूर्व्याचभूयः टु 
इति श्रीमहापुराणेवायुपोक्तेउपोद्धातपादे बेवस्वतसर्गवर्णनंनामचतुःष्ित्मो 


लत । 
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अथानुषज्ञःपाद: 
पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
सृण्वादीनाघु्पत्तिनिरूपणम्‌ 


ऋषय ऊचुः 
ला पादं ढितीयं तु क्रान्त सूतेन धीमता । अतस्तृतीयंपप्रच्छपादं वे शांशपायनः 
दः क्रान्तो द्वितीयो ऽयमचुषङ्गेण यस्त्वया । तृतीयंविस्तरात्पादंसोपोद्धातंप्रकील्य | 
एचसुक्तोऽत्रचीत्सूतः प्रहृ ष्टेनान्तरात्मना ॥ २॥ 

सूत उवाच 
कीतेयिष्ये तृतीयं च सोपोद्धातं सचिस्तरम्‌। पादं समुद्याद्विप्रा गदतो मे निचोधत 
पनोर्वेवस्वतस्येमं सांप्रतस्यमहात्मनः । चिस्तरैणाऽऽचुनूवर्या च निसगश्णुतद्विजाः 
| बतु्यगेकसप्तत्या संख्यातः पूर्वेमेच तु । सह देवगणेश्चेव ऋषिमिर्दानवेः सह ॥५॥ 
'तन्धवयक्षश्च रक्षो भूतगणैस्तथा । मानुषैः पशुभिश्चैव पक्षिभिः स्थावरेः सह 
्चादिकं भविष्यान्तमाख्यानेवंहुविस्तरम्‌। वक्ष्ये वैवस्वतं सर्गनमस्कृत्यविवस्वते || : 
आध मन्चन्तरेऽतीताः सर्गा: प्रावतंकाश्च ये । स्वायंसुषेऽन्तरेपूव॑स्ताऽऽसन्येमदद्षेय 
चाक्ष्षस्यान्तरैऽतीते प्राते ववस्वते पुनः ॥ ८॥ 
दक्षस्य च ऋषीणां च भग्वादीनां महौजसाम्‌ | 
0 शापान्महेश्वरस्या ५५सीत्प्रादुर्भावो महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
| मः सक्षषेयस्ते च उत्पन्ना: सप्त मानखाः । पुत्रत्वे कल्पिताश्चैव स्वयमेवस्वरयंसुचा | 
| ग्वासंतानक्द्विस्तेरत्पद्यद्विर्महात्ममि | पुनः प्रवतितः सगो यथापूव यथाक्रमम्‌॥ . 
रि क्ष्यामि विशुदधजञानकर्मेणाम.। समासव्यासयोगास्यां यथावद 
| भपन्वयसंभू तेलॉंकोऽयं सच राचरः। पुनः स पूरितः सगो प्रहनक्षत्रमण्डित: ॥ 
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३१० # चायुपुराणम्‌ % [३ अपङ्ग} | 
एतच्छुत्वा चचस्तस्य मुनीनां संशयोऽभवत्‌। तत संशयाविष्टाःसूतंसंशयतिक्ष| 

सत्कृत्य परिपप्रच्छर्मुनयः सशितत्रताः ॥ १४ ॥ 

ऋषय ऊच | 

कथं सप्तषेय पूर्वमुत्पन्चाः सप्त मानसाः । पुत्रत्वे कहिपताश्चच तन्नो के सत्ता 

ततो ऽत्रवीनन्महातेजाः सूतः पौराणिकः शुभम्‌ ॥ १५॥ 

सूत उवाच 

कथं सप्तर्षयः सिद्धा ये वे स्वायंभुवेषन्तरे । मन्वन्तर समासाय पुनववस्वतं फि 
भवाभिशापात्संबिद्धां ह्यप्राततास्ते तदा नेप: । उपपन्ना जने लोके सकृदागामिनस्तु 
ऊचुः सर्वे ततोऽन्योन्यं जनलोके महषेयः । ऊचुरेव महाभागा वारुणे ` वितते व्रत 
सर्वे चयं प्रसूयामश्चाक्षषस्यान्तरे मनोः । पितामहात्मजाः सवं ततः श्रे 
स्वायंभुवेऽन्तरे शप्ताः सत्याथं ते भवेन तु । जशिरे चं पुनस्ते ह जनलोकादिव॑ 
देवस्य महतो यज्ञे वारुणीं विभ्रतस्तचुम्‌ । ब्रह्मणो जुहृतः शुक्रमझी पूव प्रजेप्सया 

ऋषयो जशिरै पूच द्वितीयमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
भगुरङ्गिरा मरीचिःपुळस्त्यः पुलहः क्रतुः । अत्रिश्चैव वसिप्टश्व अष्टो ते ब्रह्मण 
तथाऽस्य वितते यज्ञेदेवाःसवेसमागताः । यज्ञाङ्ानि च सचाणिवषर्कारश्चमूरा 
मूतिमन्ति च सामाति यजूंषि च सहस्रशः । ऋग्वेद्ख्थाभवत्तत्र पदक्रमविभूषि/ 
यजुर्वेदश्च वृत्ताब्य ओंकारवद्नोञ्ञ्यलः । स्थितो यज्ञार्थसंपृक्तसूत्तत्राह्मणमन्तर , 
सामवेदश्च घुत्ताढ्यः सवंगेयपुरःसरः । विश्वावस्वादिभिःसाधगन्धच संभृतो 
ब्रह्मवेद्स्तथा घोरे: कृत्याविधिमिरन्वितः । प्रत्यड्धिस्सयोगैश्व द्विशरीरणिरो 
लक्षणानि स्वरा स्तोभा निरुक्तस्वरभक्तयः | आश्रयस्तु वषट्कारो निग्रह 
दीपा दीसिरिला देवी दिशः प्रदिशगीश्वराः। देवकन्याश्च पत्न्यश्च तथा मात |, 
आयुः सचंत एवेते देवस्य यजतो मुखे । मूर्तिमन्तः स्वरूपाख्या वरुणस्य १५४ 
स्वयंभुषस्तु ता इष्टा रेतः समपतद्रुवि । ब्रह्मपेर्भावभूतस्य घिधानाश्च न स 
'छत्वा जुहाव सुग्म्यां च सुषेणपरिगृह्य च। आज्यवज्जुहु(ह)वां चक्रेमः 
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त जनयामास भूतग्रामं प्रजापति: । तस्यार्वाक्तेजसस्तस्य यज्ञे लोकेष तैजसम्‌ 
तमसा भावव्याप्यत्वं तथा सत्त्वं तथा रजः ॥ ३३ ॥ 
दुणाततेजसो नित्यं आकारे तमसिस्थितम्‌। तमसस्तेजसत्वाञ्चसवंभूतानिजशिरै 
वस्मि्ञजायन्तकालेपुत्रास्तुकमेजाः । आज्यस्थाल्यामुपादायस्वशुक्रहुतवांश्वद 
हुतेऽथ तस्मिस्तु प्राडुभूता महषयः । ज्घलन्तो वपुषायुक्ताः सत्त वै प्रसचैर 
हुते चाझी सक्रच्छुक्रे ज्वालाया निःसृतः कविः । | 
हिरण्यगभस्तं दृष्टा ज्वालां भित्त्वा विनिःसृतम्‌ ॥ 
 श्रृगुस्त्वमिति होवाच यस्मात्तप्मात्स वै भगुः॥ ३७॥ 
हादेवस्तथोदुभूतं दृष्टा त्रह्माणमत्रचीत्‌ । ममैष पुत्रकामस्य दीक्षितस्य त्वयं प्रभोः 
बिजज्ञेऽथ भृगुर्देचो मम पुत्रो भवत्वयम्‌ | ३८॥ 
ह्येति समचुज्ञातो महादेवः स्वयंभुचा । पुत्रत्वे कल्पयामास महादैवस्तथा सुम्‌ ॥ 
) वारुणा भ्ठगवस्तस्मात्तदपत्यं च स प्रभुः ॥ ३६॥ 
| तीयं तु ततः शुक्रमङ्ञारेष्वपतत्प्रभुः । अङ्गारेष्वङ्गिरोऽङ्गानि सं हितानिततोऽङ्गिरा 












्वषटितमोऽध्यायः ] ॐ शुक्रोत्पत्तिकथनम्‌ # डर | | 
| 
| 
| 


पचमस्त्विति सोऽप्युक्तो ब्रह्मणा सदसस्पतिः । 
तस्माद ङ्गिरसश्चापि आग्नेया इति नः श्रुतम्‌॥ ४२॥ 
एत्वस्तु पुनः शुक्रे ब्रह्मणा लोककारिणा । हुते समभवंस्तत्र पडव्रह्माणइतिश्ुति 


तस्मिन्खुतोजज्ञेयतस्तस्मात्सव 


निशितेभं १ 


4 हं तृतीय इत्यर्थस्तस्मादत्रिः स कीत्येते । केशश्च [त:पुछस्त्यस्तेनसस्मृतः 


| | ष्ठ इति तत्त्वज्ञः प्रोच्यते ब्रह्मचादिमिः । इत्येते व्रह्मणः पुजा मानसा*षण्मह न्य 
भेकस्यसंतानकरास्तैरिमा चर्थिताः प्रज्ञाः । प्रजापतय इत्येवंपञ्यन्ते श्रह्मणः सुता 
| परे पितरो नाम फतैरेच महर्षिभिः । उत्पादिता ऋषिगणाः सप्त लोकेषु चिश्चताः 
4 पोरीचा भार्गचाञ्चैच तथैवा ङ्गिरसोऽपरे | पौ ङस्त्याःपौ ट्हाश्वेघवाशिष्ठाश्वेचविधुता: 
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३१२ | ३% वायुपुराणम्‌ ॐ [ डे अजुपड्यी ८ 
आत्रेयाश्च गणाः प्रोक्ताः पितृणां लोकविश्चुताः ॥ ५० ॥ 
एते समासतस्तात पुरैव ठु णुणाखयः | 
अमूर्ताश्च प्रकाशाश्च ज्योतिष्मन्तश्च विश्लुताः ॥ ५१॥ 

तेषां राजा यमो देवो यमैविहतकल्मयः । अपरे प्रजानां कल | 

कर्दमः कश्यपः रोषो विक्रान्तःसुश्रवास्तथा । बहुपुत्रःकुमार्धचिवस्व 
प्रचेतसो5रिष्टनेमिवेहुळ्य्य प्रजापतिः । इत्येवमादयो5न्तेडपि वहचश्य प्रजेश्वर; 
कुशोच्चया वालखिढ्याःसंभूताः परमर्षयः । मनोजवाःसवेगताःसावंभौमाद्वते 
जाता भस्मव्यपो हिन्यां ब्रह्मपिगणखंमताः । वेखानखा मुनिगणास्तपःशु 
श्रोतोभ्यस्तस्य चोत्पन्नावश्चिनौरूपसं मितौ । विदुजेन्माक्षरजो विमला नेत्रसंम् 
ज्येष्ठा प्रजानां पतयः श्रोतोभ्यस्तस्य जशिरै । ऋषयो रोमकूपेस्यस्तथास्वेदमठोट्रव| त्र 

दारणा हि स्ते मासा नियांसाः पक्षसंघयः । 

वत्सरा ये त्वहोरात्राः पित्रं (व्य) ज्यो तिश्च ॥ ५६ ॥ 

रौद्रं लोद्ितमित्याहुकोंहितं कनकं स्म्टृतम्‌ । तन्मैत्रमिति विज्ञेयं धूमश्चपशवः स्मृ र 
येऽचिषस्तस्य ते स्द्रास्तथाऽऽदित्याः समुद्भवाः । 
अङ्गारेभ्यः समुत्पन्ना ज्योतिषो दिव्यमाचुषाः ॥ ६१ ॥ 





ब्रह्मा सुरगुरुस्तत्र त्रिदशीः संप्रसीदति । इमे चे जनयिष्यन्ति प्रजाः सर्वा 
सर्चे प्रजानां पतयः सवेचापितपस्विनः । तत्प्रसादादिमांलोकान 
इन्दं संवधेयामास तव तेजो विवर्धनम्‌ । देवेषु वेदविद्वांसः सर्वे राजषयस्तथ 
वेद्मन्त्रपराः सचे प्रजापतिगुणोद्गवाः । अनन्तं ब्रह्म स॒त्यं च ड परमं भुगि' ९ 
सर्वे हि चयमेते च तथव प्रसवः प्रभो । ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चच लोकाश्चैव चरवण ि 
मरी चिमादितःछत्वा देवाश्च ऋषिभिः सह । अपत्यानीहसंचिन्त्यते5पत्यं 
तस्मिन्यज्ञे महाभागादेवाञ्चक्रषिभिः सह | एतद्वंशसमुदुभूताःस्था 
न च तेनेव रूपेण स्थापयेयुरिमाः प्रजा: । युगादिनिधनाश्चैच स्थापयेयुरिमाः 
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| ्वपदरिमोऽध्यायः ] ॐ भ्रगुवंशवर्णनम्‌ अ शवे 

अधीलोकगुरुः परमित्यविचारयन्‌ । एवं देवा चिनिश्चित्यमयासृष्टा न संशय 
भवतां वंशसंभूताः पुनरेते महषयः ॥७१॥ ' 

कं भृगोः कीतेयिष्ये वंशंपूचमहात्मनः । विस्तरेणाऽऽचुपूर्व्या च प्रथमस्यप्रजापते 


| जगे भगोरप्रतिमे उत्तमेऽभिजने शुभे । हिरण्यकशिपोः कन्या दिव्यानाम परिश्चता 
पुलोम्नश्चापि पौलोमी दुहिता वरवणिनी ॥ ७३॥ 





स शुक्रश्चोशना ख्यातः स्म्वृतः काव्योऽपि नामतः । 

पितृणां मानसी कन्या सोमपानां यशस्विनी ॥ 

| शुक्रस्य भार्या गोनाम चिजश्ञे चतुरः सुतान्‌ ॥ ७५ ॥ 

॥्ह्मेण तेजसा युक्तः स जातो ब्रह्मवित्तमः । तस्यामेव तु चत्वारःपुच्राशुक्रस्यजशिरै 
त्वष्टा चरूत्री द्वावेती शाण्डामकों च ताबुभौ । 

ते तदाऽऽदित्यसंकाशा त्रह्मकल्पाः प्रभावतः ॥ ७७ ॥ 

रजः पृथुरश्मिश्च विद्वान्यस्य वृहद्विराः । बरूत्रिणः सुता ह्यते ब्रह्मिप्टाःसुस्याजकाः 

ज़्याधमविनाशार्थ मजुमेत्याभ्ययोजयन्‌। निरस्यमानं वै धमं दृष्टेन्दों मनुमत्रबीत्‌ 

|एरेव तु कामंत्वांप्रापयिष्यामियाजनम्‌ । श्रुत्वेन्द्रस्यतुतद्वाक्यंतस्माइशाद्पाक्रमात्‌ 
िरमूतेषुते ष्विन्द्रो धमं पल्लीं च चेतनाम्‌ । ग्रहेणमोचयित्वा तु ततःसोऽतुससारताम्‌ 
वत््रषिनाशाययतमानान्यतींस्तुतान्‌ । तत्रा५५गतान्पुनद्र प्रादुप्टानिन्दःप्रहन्य(ण्य)तु 

सुष्वाप देचदेचस्य वेद्यां वे दक्षिणे ततः ॥ ८२॥ 

[त तु भक्ष्यमाणानां तत्रशालावृकेः सह । शीर्षाणिन्यपतंस्तानिखर्जूराण्यभवंस्ततः 

खं षरूतरिणः पुत्रा इन्द्रेण निहता पुरा । यजन्यां देवयानी च शुक्रस्यदुहिताऽभचत्‌ 

FE: पुत्रोऽभवन्महान्‌, । यशोधरायामुत्पन्नोबरोचन्यांमहायशा 

विश्वरूपानुजश्चापि विश्वकर्मा यमः स्सृतः॥ ८५ ॥ 

भृगोस्तु भगवो देबा जशिरै द्वाद्शाऽऽत्मजाः। 

देव्यां तान्सुषुवे सर्चान्काव्यश्चैवाऽऽत्मजात्प्रशः ॥ ८९ ॥ 
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३१४ ॐ वायुपुराणम्‌ = | न्य 
भुवनो भावनश्चेच अन्यश्वान्यायतस्तथा । क्रतुःश्रचाश्च सूथा च | 
प्रसवश्चाप्यजश्चेव द्वादशो५धिपतिः र्ग्द्तः ॥ ८७ ॥ 
इत्येते थृगचो देवाः स्स॒तादवादशयाशिकाः । पौललोम्यजनजत्पुतंत्रहमिष्ठंचसिनगिष 
व्याधितः सोऽष्मेमासिगर्भःङ्रूरेण कमणा । च्यवनाच्च्यवनःसो 5थचेतनस्तुप्रचेक.; 
प्राचेतलाच्च्यवनक्रोघादध्वान पुरुषादजः ॥ ८६ ॥ 
जनयामास पुत्रौद्ौसुकन्यायां च. भार्गवः-। आत्मवानंद्घीचं च ताबुभौ साधुस 
सारस्वतः सरस्वतत्यांदधीचाश्चोपपद्मते । रुची पल्लो मदाभागाआत्मवानस्यनाहु 
तस्य तूवर पिजशेऊरूमित्वामहायशाः । ओ वेश्चाऽऽसीचीकस्तुदीपतािसङुश| 
जमदि चीकस्य सत्यं्रत्यां व्यजायत । भ्गोश्च चरुपर्यासे रौद्रवेष्णवयोस्तय। 
जमनाद्वेष्णवस्याग्नेजमद्किरजायत । रेणुका जमदग्नेस्तु शाक्रतुल्यपराक्रमम्‌। 
त्रह्मक्षत्रमयं रामं सुषुवेऽमिततेजसम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
और्वस्या55सीत्पुत्रशतं जमदशिपुरोगमम्‌ । तेषां पुत्रसहस्ताणिभागवाणांपरस्पण ) 
ऋष्यन्तरेषु वे बाह्या बहवो भार्गवाः स्म्वृताः । 
वत्सो विश्वोऽश्चिषेणश्च पाण्डः पथ्यः सशोनकः ॥ 
गोत्रेण सप्तमा होते पक्षा ज्ञेयास्तु भागेचाः ॥ ६६ ॥ | 
श्एणुताङ्गिर्सो वंशमग्नेः पुत्रस्य धीमतः । यस्यान्ववाये संभूताभारद्वाजाःसगौता 
देवाश्चाङ्किरसो मुख्यास्त्विषुमन्तो महौजसः ॥ ६७ ॥ | 
सुरूपा चेच मारीची कार्दमी च तथा स्वराट्‌ । 
पथ्या च मानवी कन्या तिस्रो भार्यास्त्वथवेणः ॥ 
इत्येताऽङ्गिरिसः पत्न्यस्तासु वक्ष्यामि संततिम्‌ ॥ ६८ ॥ | । 
अथवणंस्तुदायादास्तासुजाताःकुलोडहाः । उत्पन्नामहताचैच तपसाभावितात ६ 
बृहस्पतिः सुरूपायां गौतमः खुघुबे स्वराट्‌ । अबन्ध्यं वामदेवं च नम | 
धिष्णुःपुत्रस्तु पथ्यायां संवतेशचैवमानसः | विचित्तश्चतथायस्यशर्ांश्राप्युत/' 
उशिजो दीघेतमा वृहदुत्थो वामदेवजः । धिष्णोः पुत्रः सुधन्वान आषभश्च 
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पहितमो४ध्यायः ] झै मारीचवंशकथनम % ३१५ 
| कार स्सुता देवा ऋषयो ये परिश्रुताः । बृहस्पतेभेरद्वाजो विश्वुतः सुमहायशाः ॥ 
| दैचानङ्गिरसः श्टणु । बृहस्पतेयेचोयांसो देवा ह्यद्रिरसः स्मृताः 
औरसाङ्गिर्सः पुत्राः खुरूपायां विजशिरै | औदार्यायुदंनुदंक्षो दर्भः प्राणस्तथैव च ॥ 
धी हविष्मांश्च हविष्णुश्च क्रतुः सत्यश्च ते दश ॥ १०५ ॥ । 

स्तुउतथ्यश्वचामदेवस्तथो शिजः । भारद्वाजाःशांक्कतिका गाग्येकान्वरथीतराः । 
हुहाविष्णुच्ृद्ाश्वदरितावायवस्तथा । तथा भाक्षा भरद्वाजाआर्पभाःकिभयास्तथा | 
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| | संपूज्यते प्रशास्तायां मनसा भाविता प्रभु: ॥ ११० ॥ 
हताश्च ततःसर्वाआपः समचसत्प्रभुः । तासुःप्रणिहितात्मानमेकः सोऽजनयत्प्रभुः 

तिमन्नाम्नाऽरिएनेमिः प्रजापतिः । पुत्रं मरीचं सूर्याभं वधी वेशो व्यजीजनत्‌ 

प्रच्यायन्हि सतां वाचं पुत्रार्थो सलिले स्थितः । = 

सप्त वर्षसहस्राणि ततः सोऽप्रतिमोऽभचत्‌॥ ११३ ॥ 
| ३ सवितुर्विद्वांस्तेन स व्रह्मणः समः । मन्वन्तरेषु सवेषु ब्रह्मणांऽरोन जायते ॥ 
f | सत्यानिमित्तमित्युक्ते दक्षेणकु पिताःप्रजाः । अपिवत्सतदाकश्यं कश्यं मद्यमिहोच्यते 
| एचेकसा हिविज्ञेया वाङ्गनःकश्यउच्यते । कश्यं मध्यस्सृतं विम्रेकश्यपानात्तु कश्यप 
होति नाम यद्वाचो वाचं क्रमुदाहतम्‌ । दक्षाभिशतःकुपितः कश्यपस्तेनसो ऽभवत्‌ 
| स्मा कश्यपेनोक्तो त्रह्मणा परमेष्टिना। तस्माददक्षः कश्यपायकन्यास्ताः प्रत्यपचत 
| र सर्वाश्च ब्रह्मवादिन्यः सर्वास्ता लोकमातरः ॥ ११८॥ 
श्येतसुषिसग तु पुण्यंयोचेद घारुणम्‌। आयुष्मान्युण्यवाञ्शुद् सुखमाप्ोत्यचुत्तमम्‌ 
| धारणाच्छवणाच्चेच सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ११६॥ 

सर्वे मुनयो रोमहर्षणम्‌ । विनिवृत्ते प्रजासग षष्ठे वे चाक्षुषस्य ह ॥ 
निसर्ग: 'संप्रवृत्तो$यं मनोवैचस्वतस्य ह॥ १९० ॥ 
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३१६ # चायुपुराणम्‌ * : [३ नुप 
. सूत उवाच | 

प्रजाः खूजे तिव्या दिष्ट: स्वयंदक्षःस्वयंसुवा । ससजेदक्षोभूतानि गतिमन्तिधुवाणि ॥ 

उपस्थितेऽन्तरे ह्यस्मिन्मनोबेवस्वतस्य ह ॥ १२१॥ 

ततः प्रवृत्तो दक्षस्तु्रजाःखष्टुंचतुविधाः । ळर 

दश वर्षसहस्राणि तप्त्वा घोरं महत्तपः । संभावितो योगवलेरणिमाच्चषिशेपह | 

| आत्मानं व्यभजच्छोमान्मनुष्यो रगराक्षसान, । देवासुस्सगन्धर्वा न्दिव्यसंहननप्रज्र | 
| ईश्बरानातमनस्तुल्यान्रूपद्रविणतेजसा ॥ १२४ ॥ 

'सथैवान्यानि मुदितोगतिमन्तिथुवाणि च । मानसान्येवभूतानिसिसश्ुविविधा/ 
आषीन्देवान्सगन्धर्वान्मनुष्योरगराक्षसान्‌। यक्षभूतपिशाचांश्च वयःपशुद्धग 
यदाऽस्य मनसा सृष्टा:न व्यवर्धन्तताःप्रजाः । अपध्याता भगवता महादेवेन र | 
मैथुनेन च भावेन सिसक्षुविविधाः प्रजाः । असिक्नींचावहत्पत्नीं वीरणस्य प्रजापते 
सुतां सुमहता युक्तां तपसालोकधारिणीम्‌। यया धृतमिदं सर्व जगत्स्थावरज्‌/ 
अत्राप्युदाहरन्तीमौ शलोको प्राचरेतसंप्रति । यु वीरणीं 

















तं दृष्टा ऋषिभिः प्रोक्तं प्रतिष्ठास्यति व प्रजाः । 
प्रथमाऽत्र द्वितीया तु दक्षस्येह प्रजापतेः ॥ १३२॥ 
तथाऽगच्छद्यथाकाळंकूपानांनियुतेतुसः। असिङ्गींचेरिणीं यत्र दक्षः प्राचेतसो 
अथ पुत्रसहस्त॑ स चेरिण्याममितौजसा । असिक्न्यां जनयामासदक्षः प्राचेतसः | 
तांस्तु दृष्टा महातेजाः सविव्थेयिषृन्प्रजाः । देवर्षिः प्रियसंचादो नारदो ब्रह्मण ३ 
नाशाय वचन तेषां शापायेचाऽऽत्मनोऽत्रचीत्‌ ॥ १३५॥ ` 
यः स वे प्रोच्यते विग्रः कश्यपस्येति कृत्रिमः । दक्षणापभयाद्वीतो ब्रह्मि | 
यः कश्यपसुतस्याथ परमेष्ठी व्यज्ञायत। मानसः कंश्यपस्येह दक्षशापभयातु ५ 
तस्मात्स कश्यपस्याथ द्वितीयं मानसो ऽभवत्‌ । सहि पूर्वंसमुत्पन्नो नारद. 
येन दक्षस्य पुत्रास्ते हर्यश्वा इतिविश्वुता: । निन्दार्थं नाशिताः सर्वेषि 
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ध्यायः के: नारदजन्म 
ज्जपटितमो ऽ ] र्‌द्‌ [भिधानम्‌ हैः ३१७ 


| हत्योद्तस्तदा द्क्षः क्रुद्धो नाडाय य्‌ प्रभु: । त्रह्मर्ोन्वे पुरस्कत्ययाचितः ७ परमे छिना | । । 
| हहोःमिसंथितं चक्रे दक्षस्तु परमेष्ठिना । कन्या यां नारदो महयं तव पुत्रोभबत्विति | 
लो दक्षसुतांप्रादाटिप्रयांचे परमेष्ठिने । तस्मात्सनारदो जज्ञे भूयः शान्तो भयाद्वषिः 
| | हदुपधुत्य विप्रास्ते जातकौतूहलाः पुनः । अपूच्ड न्चद्ता श्रेष्ठ सूतं तत्त्वार्थदशिनम्‌ | ` 
| अरषय ऊचुः 


स तथ्यं वचनं श्रुत्वा जिज्ञासासंभवं शुभ्‌ । | । |: 
_ प्रोवाच मधुर वाक्य तेषां सवेशुणान्वितम्‌ ॥ १४५ ॥ ! : 
पुत्राश्च हर्यश्वा विवर्धयिषवः प्रजाः । समागता मद्दावीर्या नारदस्तानुवाच ह | 
बालिशा वत यूयं वे न प्रजानीथ भूतलम्‌ । अन्तपूर्ध्वमधः्चैच कर्थस्रक्ष्यथ वे प्रजाः 
| कि प्रमाणं तु मेदिन्याः जएव्यानि तथैच च । अविज्ञायेहर्ूएव्यंअन्यथाकिजुसक्ष्यय 
शि अल्पं वाऽपि चहुर्चाऽ(वाऽ)पि तत्र दोषस्तु दृश्यते ॥ १४८॥ र्क 
तेतु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताःसवेतो द्शिम्‌ । वायुं तु समनुप्राप्यगतास्ते वै पराभवम्‌ | 
१ अद्यापि न निवतेन्ते भ्रमन्तो वायुमिश्रिताः । एवं वायुपथं प्राप्य भ्रमन्ते ते महर्षयः 
। खेषु पुत्रेषु नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । वे रिण्यामेवपुत्राणां सहस्रमखजतप्रभुः ॥ |; 

रजा विवर्धयिषवः शवलाश्वाः पुनस्तुते । पूर्वमुक्तं वचस्तत्र श्राविता नारदेन ह॥ | 
'क्छून्वा वचनं सर्वे कुमारास्ते महौ जसः । अन्योन्यमूचुस्तेसवंसम्यगाहमहानृपिः 
| भ्रातणाँ पदवी चेच गन्तव्या नात्र संशयः ॥ १०३॥ 
जञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सुख स्रक्ष्यामहे प्रजाः । 
तेऽपि तेनेच मार्गेण प्रयाताः सेतो दिशम्‌ ॥ 

। अद्यापि न निवतेन्ते समुद्रेभ्य इवा55पगाः ॥ १०४ ॥ 


| 


[ बे हु 
ति; पभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे रतः । प्रयातो नश्यति तथा तन्न काय विजानता 


| पेषु शवलाश्वेघु दक्ष: क्रुदो,भवद्विजुः । नारदं नाशमेहीति गर्भेवासं वसेति च 


| पया तेष्वपि नष्गेषु महात्मसुपुरा किल । षष्टिकन्या5सजद्दक्षोवेरिण्यामेवंबिशुताः 
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३१८ | हर 
तास्तदा प्रतिजग्राह पत्न्यर्थे कश्यपः प्रभु: | घर: ग as. म. 
इमांविसृधिदक्षस्यकृत्स्तां यो वेदतत्त्वतः ।आयुष्मान न्थन्य:परजावांश्मव्या | | 
इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्तेऽदुषङ्गपादे प्रजापतिचंशानुकीतेने || 
नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ६५॥ `| 
~ | 
|; 

षट्षष्टितमोऽध्यायः 
` घरमेवंशकथनम्‌ | 
१ - अषयऊल्ुः i | | । 
देवानां दानवानां च दैत्यानां चैव सर्वेश: । उत्पत्ति विस्तरेणेह ब्रूहिववस्वतेःरे ; 
या ठी 


र्यस्य तावद्वक्ष्यामि निसर्ग तं निबोधत । अरुन्धती वसुर्यामी लम्वाभानुमरत्ा 4 
संकल्पा च मुहूर्ता च साध्याविश्वात्थैच च । घमेपत्न्यो दशत्वेतादक्षःप्राचेतसोही 






साध्या पुत्रांस्तु घमेल्य साध्यान्दादश जजिरे । ff 

साध्या नाम महाभागाश्छन्द्जा यज्ञभागिनः ॥ | 

रथ देचेभ्यस्तान्परान्देचान्देवज्ञाः परिचक्षते ॥ ४ ॥ 
| ब्रह्मणो चे सुखात्सुष्टाजयादेदाः प्रजेप्सया । सर्व मन्त्रशरीरास्तेस्म्ठतामन्वन्तरी ॥ २ 
दर्शश्च पौ णेमासश्च बृहद्यच्च रथंतरम्‌ । चित्तिश्चैच विचित्तिश्च आकूतिः तिरे} 


विज्ञाता चेव विज्ञातो मनो यज्ञश्च ते स्ताः । Ee गज 
नामान्येतानि तेषां चे जयानां प्रथितानि च ॥ ७ ॥ ह 
बह्मशापेन ते जाता:पुनःस्वायंभुवे जिताः । स्वारो चिषेवैतुविताःसत्याश्ैवोे 
न्तामसे हरयो चाम चैकुण्डा रैचतान्तरे । साध्याश्च चाक्रुषे नास्राछन्दजाजर; न 
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| ितमोऽच्यायः ] ॐ घर्मेघंशकथनम्‌ # ३१९ 
| : ते द्वादशामराः । पूर्व 
पुत्रा महामागाःसाभ्या ते उ इचे स्म अनुसूयन्तेचाक्षुषस्यान्तरेमनो: 
| | दारोविषेऽन्तरेऽतीतादेवा ये च महोजसः । तुषितानामतेऽन्योन्यमूचुैचाश्चुषे ऽन्तरे 
| ८दिच्छिष्टेतदात स्मिन्दैचाच तुषिताऽऽ्रुचन्‌। इतरेतरंमहाभागान्वयंसाध्यान्प्रविशयदयै 


> 
| 








मन्चन्तरै भविष्यामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ १२ ॥ 
्रुत्वाततेसर्वेचाक्षषस्यान्तरे मनोः । तस्मादुद्वादशसंभूताधर्मात्स्वायंभुवात्युनः 
| ब्लारायणी तत्र जज्ञाते पुनरेव हि । विपश्चि दिन्द्रो यश्चाऽऽसीत्तथासत्योहस्श्चितौ 
| स्वारोचिषेऽन्तरे पूचेमःस्तां तो तुषितो सुरो ॥ १४ ॥ 

तुषितानां तु साध्यत्वे नामान्येतानि वक्ष्यते । 

। मनो$चुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्व वीर्यचान्‌ ॥ १५ ॥ 

वित्तिहेयो नयश्चेव हंसो नारायणस्तथा । प्रभवो5थ विभुश्चैव साध्याद्वादशजशिरै 
'सायंभुषेऽन्तरे पूवं ततःस्वारोचिषे पुनः । नामान्यासन्पुनस्तानितुषितानांनिबोधत 
'ग्रणो पानस्तथोदानःसमानोव्यानएव च | चक्षःधोत्रंतथाप्राण:स्पशोवुद्धिमनस्तया 
| गणापानाबुदानश्व समानोव्यान एव च । नामान्येतानि पूर्व तु तुषितानांस्सृतानिह | १ 
| बसोस्तुवसवःपुत्रा:साध्यानांमचुजास्म्ृताः ।धरोधुवश्चसोमश्चआपश्चैवानलो ऽनिलः 
| _ प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसघोऽष्ौ प्रकीतिताः ॥ २०॥ 

धरस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यचहरुतथा । श्ुवपुत्रो भचो नाम्ना कालोलोकप्रकाळनः 
| सोमस्य भगवान्वर्चा वुधश्चग्रहबोधनः । रोहिण्यां तौ समुत्पन्नौ त्रिषुलोकेषुविश्वुतो 
) अरोभिकलिलाश्चैच तयश्वन्द्रमसः सुताः । आपस्पपुत्रोबेतण्ड्यःशमःशान्तस्तथेवच 
|: | फेल: सनत्कुमारश्च जज्ञे पादेन तेजसः । अझ्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्वे व्यजायत 
' तस्य शाखो विशाखश्च नंगमेयश्च पृष्ठजाः ॥ २४॥ 

॥ "छस्य शिवाभार्यातस्याःपु्ोमनोजबः । अविज्ञातगतिश्चेव डौ पुत्रावनिळस्यच 
| स्य विदुः पत्र घिर्नाम्ना तु देवलः । दौ पुत्रौदेवलस्यापिक्षमावन्तौमनीषिणों 
| स्यतेस्तु भगिनी घरस्त्री ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जगत्हन्छ्रमसक्ता विचरत्युत 
॥ मार तुया भार्यावसूनामष्टमस्यह | विश्वकर्मासुतस्तस्याजात:शिल्पिप्रजापतिः 
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न वाया त्की (३ अनुप) 
सकर्ता सवै शिल्पानांत्रिदशानां च वर्धकिः । भूषणाना च सव ४ 
सर्वेषां च विमानानि देवतानां करोति सः । | 
मानुषाम्वोपजीवन्ति यस्य शिव्पानि शिल्पिनः ॥ ३० ॥ 
विश्‍्वे(श्वोदेवास्तु विश्वाया जज्षिरे दश विश्वुताः । े 
क्रतुर्दक्षः अवः सत्यः कालः कामो छुनिस्तथा ॥्‌ ३१॥ 
कुरूवान्प्रभवांश्चेच रोचमानश्च ते दश । धर्मपुत्राः अ होते विश्वाया जश्रिशग 
मस्त्वत्याँ तु मरुतो भानवो भाइुजाःस्म्टुताः । सुहुता श्यसुहतोयां घोषंटम्वाव्यजञाफ कै 
संकव्पायांतुसंजज्षे विद्वान्संकलप एवं च | नागचीथ्यस्तुजास्यां च पथंत्र प्र 
एथिचीविषयं सर्वमरुन्धत्यां व्यजायत | एष सर्गः समाख्यातो विद्वान्धमेस्यशाःवर 
मुद्दर्ताश्चैच तिथ्येश्च पतिभिः सह सुद्रताः । नामतः संप्रचक्ष्यामिद्रुचतो मे 
अहोरात्रविभागश्च नक्षत्राणि समासतः । मुह्दर्ताः सवेनश्षत्रा अहोरात्रविद्स्तथा| 
अहोराजकलानां तु षद्शतीत्यथिका स्मृता । रवेगेतिविशेषेण सर्वेषु ऋतुमिच्छ 
ततो वेदविदश्चैतां तिथिमिच्छन्ति पर्वेसु | अविशेषेषु काळेषुयोज्यः स पितृ 
रौद्रः सार्वस्तथामैत्र:पिण्ड्थवासवएव च । आप्यो5थबेभ्वदेवश्चत्राह्मोमध्याहस 
प्राजापत्यस्तथा ऐन्द्रस्तथेन्द्री निक्रा तिस्तथा । 
वारुणश्च तथा5यंम्णो भागाश्चापि दिनाश्रिताः ॥ ४१॥ 
एते दिनमुद्दर्ताशच द्वाकरविनिमिताः । शंकुच्छायाविशेषेण वेदितव्याः प्रमाण 
अजस्तथाऽहिर्वुध्नश्चपूषा हि यमदेचताः । आग्नेयश्चापि विज्ञेयःप्राजापत्यलेः । 
व्रहासौस्यस्तथा 55दित्यो वाहेस्पत्योऽथ वैष्णव: । | 
ग सावित्रो5थ तथा त्वष्टो घायव्यश्चेति संत्रहः ॥ ४४ ॥ 
__  एकरात्रिमुहर्ताः स्युःक्रमोक्तादशपञ्च च । इन्दोर्गत्युद्याशेयानालिकाः 
कालावस्था स्त्विमास्त्वेते मुहूर्ता देवता: स्खुताः ॥ ४५ ॥ 





स्थान जारद्रवं मध्ये तथेरावतमुत्तरम्‌। वैश्वानरं दक्षिणतो निर्दिष्टमि 
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/ दष्िमोऽ्यायः ] + सोमवंश्रणेनम्‌ क 


तिस्रस्तु चीथयो चेता उत्तरो मार्ग उच्यते ॥ ४८॥ 

पूर्वोत्तरे फाल्गुन्यौ च मघा चेचार्यमी स्मृता । 

हस्तचित्रे तथा स्वाती गोचीथीत्यभिशब्दिता ॥ ४६ ॥ 
शेष्रविशाखा५चुराधावीथीजारद्रवीस्सृता। एतास्तुवीथयस्तिस्रोमध्यमोमार्गउच्यते 


हंचा55षाढे ढे चापि अजवीथ्यभिशब्दिता । श्रवणंचधनिष्ठाचगागीशतभिषकथा . 
शविधातरी भाद्रपंदेरेवती चेच कीतिता । स्म्रृता वीथ्यस्तुतिस्रस्तामार्गोबेदक्षिणोवुधे: | 


छ झाविशत्ुयाःकन्यादक्षःसोमायताददौ । सर्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ताज्योतिघेचेवकी विता: 
| तासामपत्यान्यभवन्दीभान्यमिततेजला ॥ ५३ ॥ 


[|बदितिदितिदेचु: काला अरिष्टासुरसा तथा । सुरभिविनताचेवताप्राक्रोधवशाइरा 

कद्रर्मुनिश्च धर्मेश्ञः प्रजास्तासां निवोधत ॥ ५५ ॥ 

कगरिषणवे५न्तरे5तीते ये द्वादशपुरोगमाः । वैकुण्ठानाम ते साध्यावभूवुश्चाक्षपे5न्तरे 

गस्थिते5न्तरेहास्मिन्पुनबैँचस्वतस्यह । आराधिताहयदित्यातेसमेत्याऽऽदुःपरस्परम्‌ 

(रेव महाभागामदिति संप्रविश्य वे । वेबस्वते5न्तरे ह्स्मिन्योगादधन तेजसः ॥ 

गच्छामः पुत्रतामस्यास्तन्न: श्रेयो भविष्यति। 

अदित्यास्तु प्रसूतानामादित्यत्वं भविष्यति ॥ ५६ ॥ 

ण्वमुत्तवा तु ते सव चाक्षुषस्याऽन्तरे मनोः । 

जक्षिरे द्वादशाऽऽदित्या मारीचात्कश्यपात्पुन ॥ ६० ॥ 

ब 'केतु्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेच हि । चैवस्वतेऽन्तरे हास्मिन्नरनारायणों सुरी ॥ 

हि देवानां निधनोत्पत्तिरुच्यते। यथासूर्यस्यलोकेस्मिकुदयास्तमयादुभौ 
प्रजापतेश्च 'विष्णोश्च भवस्य च महात्मनः ॥ ६२॥ म 


| ॥ विषये रागः संभत्याः कारणं स्मृतम्‌ । व्रहाशापेनसंभूताजया 'स्वायंभुवेजिताः 
| २१ GOON ara हर त Digitized by eGangotri 


| . इशः 
ब्िलीकत्तिकायाम्यानागघीथिरितिस्सृता । पुष्यो5श्लेषापुनवेसूचीथिरेरावंतीमता 


गस्तु शोपास्तदाकन्याःप्रतिजग्राह कश्यपः । चतुदेशमहाभागा:सर्वास्तालोकमातर:. 


विक्षेयस्माच्छक्ता:शब्दादिलक्षणे । अष्टात्मके$णिमाचे च तस्मात्तेजशिरेसुराः 
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जज - 0 (ब्लू ; 
_ स्वारोचिषे वे तुषिताः सत्याश्वैबोत्तमे पुनः । अप चारि 
चेकुण्डाशचाक्षषे साध्या आदित्याः सांप्रते पुनः ॥ le | 
-पाचमित्रश्‍चवरुणोंशोभगस्तथा । इनदरो विवस्वान्पूषा चपर्जन्योदशमःस | ॥ 
हि छ का त ॥ 
इत्येते द्वादशा55दित्याः कश्यपस्प सुताः स्म्वुताः ॥ ६७ ॥ 
विजक्षिरे । महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती | 
(टाच सई निऋतिं सदखस्पतिम्‌ । अजैकपाद हिर्वु ध्नमूध्वे केतु उरं तथा॥ 
ति कपाल चेव विश्रुतम्‌ । देवानैकादशेतांस्तु सूदांस्त्रिमुचनेदण| 
कु तपसा तेन महता खुरमी तानजीजनत्‌ ॥ ७०॥ ह 
ततो दुहितरावन्ये खुस्भी द्वे व्यजायत । रोहिणीचेवरुद्राभागान्यारी च यशस 
रोहिण्या जशनिरेकत्याशचतस्ोलो कविश्ुताः । सुरूपाहंसकीला च भद्राका 


सुषुवे कामदुघा तु खुरूपा तनयड यम्‌ ॥ ७२ ॥ 2 
हंसकीला नमहिषा भद्रायास्तुव्यजायत । विशुतास्तुमहाभागागन्धर्घाघाजिनः 
ऊच्चैःश्रवास्तदा जाताः खेचरास्ते मनोजवाः । | 
शवेताः शाणाः पिशङ्गाश्च सारङ्गा दरिताजुनाः ॥ 5 
रद्रा देवोपचाह्मास्ते गन्धर्वयोनयो हयाः ॥ ७४ ॥ ॒ 
भूयो जज्ञे सुरभ्यास्तु श्रीमांश्‍चन्द्रामखुप्रमः । वृषो दक्ष इतिख्यातःकण्ठेमणिदस 
झग्वी ककुझीयुतिमानशृतालयसंभवः । सुरभ्यनुमते दत्तो &वजो माहेश्वस्लु |. 
इत्येते कश्यपसुता स्द्रादित्याः प्रकीर्तिताः । 
धर्मपुत्राः स्मरताः साध्या विश्वे च वसवस्तथा ॥ ७9 ॥ 
अरिषएनेमिपत्नीनामपत्यानीह षोडश । वहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्मो i स्ह) 
प्रत्यङ्गिरसजाः श्रेष्ठा ऋचो त्रह्मषिसत्कृताः ॥ ७८ ॥ Ek 
कृशाश्वल्य तु देवबदेवप्रहरणा: स्वता: । एते युगसहस्जान्ते जायन्ते पुर“ कं 
सबै देवगणावि्रा्य खिर च्छन्दा: । पतेषामपि देवानां | 
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| मोऽच्यायः ] # तरह्मादिदेवानान्तनुवर्णनम्‌ ५ ल 
। ऋषय ऊचुः ड युगेयुगे 
र हम बसवो विश्वेरुद्रा दित्यास्तथच च । अभिजात्याप्रभावेश्चक्म सिश्चैचिश्चताः 
क भवस्य च महात्मनः । अन्तरंज्ञातुमिच्छामोयश्वयस्माद्विशिष्यते दि टं 


| 


छ्य यस्मात्प्रभवति यश्च यस्मिन्प्रतिष्ठितः । ज्यायान्योमध्यमश्चैवकनीयान्यश्चतेुै Fi 


|श्वातमूतो यस्तेषांगुणभूतश्चतेषु यः । कर्मभिश्चाभिजात्या च प्रभावेण च योमहान्‌ 
एतत्प्रत्रूहि नः सव त्वं हि वेत्थ यथायथम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सूत उवाच 
| वो वर्णयिष्वेऽहमन्तरं तेषु यत्स्मृतम्‌ । यदुत्रह्मविष्णुरुद्राणांम्णणुध्वंमेविवक्षतः 
राजसी तामसी चेव साक्त्विकी चेच ताः स्मृताः | 
तन्वः स्वयंशुवः प्रोक्ताः काळे काळे भवन्ति याः | ८७ ॥ 
F सामन्ते घक्तुं नेव शक्यं द्विजोत्तमाः । गुणबृद्धिनिवद्धत्वादुद्विधानुअह॒वन्धतः 
तिश्च निवृत्तिश्च णुणबृद्धिमिह द्विजः । यथाशक्त्या परवक्ष्यामितनूनांतत्निंचोधत 
_ प्राह्मी तु राजसी तेषां कालाख्या तामसी स्मृता | 
सात्त्विकी पौरुषी चेच कर्म तासां निवोधत ॥ ६०॥ 
2 कुरुतेतासांराजसीसवेतःप्रजाः । एकाचैवार्णवस्थातुसाऽचुयुह्वातिसा रिविषही 
एका सा क्षिपते काळे तामसी ग्रसते प्रजाः ॥ ९१ ॥ 
भातु समुद्रिक्तो ब्रह्मा संभवते यदा । पुरुषाख्या तदा तस्यसास्विकी विनिवर्तते 
ट्‌ उद्रेकात्तमसस्तु खः । व्रह्माख्यासातदात्वस्य राजसी विनिवतेते 
तु पुरुषो यदा भवति स प्रभुः । कालाख्या सा तदा तस्यपुननंभवती तिचे 
निवर्तन्ते रूपं नाम च कर्म च । जैलोक्ये वर्तमानस्य सर्गानुग्रहनिग्रहैः ॥ 
चि ब्रह्मा च तदा चान्तरमुच्यते | यदा च पुरुषो ब्रह्मा न चेव पुरुषस्तु सः 
अ के पुरुषी भवति ब्रह्मा न भवते तदा । यदा भक्षद्ववति हि तदा न पुरुषस्तु सः 
"|  भवेदुभूयो ब्रह्मा न भवते तदा । यदा न भवति ब्रह्मा न चैव पुरुषस्तु सः 
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३२४ 5 ने घायुपुराणम प्र [ ३ अनुपड्या) 
वर्णान्विचित्रान्स्फटिकेयथा र | चेमल्यादाश्रयवशा्तद्वणंः स्यात्त 
ge नम | एकत्वे च पृथक्त्वे च पोक्तमेतजरिद्शंदा! 


तदागुणवशात्तस्य स्वयंभोरचुरअ व 
एको भूत्वा यथा मेघः पृथक्त्वेनावतिष्ठते । रूपतो वणतश्वेच तथा गुणवत 





अचत्येको द्विधा चैव त्रिधामूतिषिनाशनात । उन 
'एकस्वैताःस्खृतास्तिखस्तनवस्तुस्वयंशुवः । ब्राह्मीचपौरुषीचे च अस्तकारी चते 
नत्र्‍याराजसीतस्यतनुः सा वै प्रजाकरी । यातामसी तु कालाख्या 
सात्त्विकी पौरुषी या तु सानुग्रहकरी स्म्टृता ॥ १०४॥ | 
राजस्या ब्रह्मणों पशेनमरीचिःकश्यपो 5भवत्‌ । तामसीचान्तछद्या तु तदंशेनाभवतत 
` सात्विकी पौरुषी या सा तस्यांशो विष्णुरुच्यते । 
त्रैलोक्ये ताः स्सृत्तास्ति्रस्तनवस्तु स्वय॑सुंचः ॥ १०६ ॥ 
नानाप्रयो जार्था हिकाळो ऽवस्थांकरोतियः । व्रह्मत्वेन प्रजाःसृष्टाचिष्णुत्वेनाई ॥ 
बेष्णव्या5जुगृहीतास्ता रौय्राऽचुग्रसते पुनः ॥ १०७॥ 
एक: स्वयंभुवः कालस्त्रिमिस्त्तीन्वे करोति सः । सजते चाजुगरृह्मातिप्रजाःसं 
इत्येताः कथितास्तिस्रस्तनवस्तु स्वयभुवः । 
प्राजापत्या च रौद्री च वेष्णवी चेच ताः स्मृताः ॥ १०६॥ 
एका तनुः स्म्रता येदे धर्मशास्त्रेपुरातने । सांख्ययोगपरेचीरे: पृथकत्वेकत्वदशी 
अभिज्ञातप्रभावशैऋ पिभिस्तत्त्वद्शिभिः ॥ ११० ॥ 
एकत्वे च पृथक्त्वे च तासु भिन्नाःप्रजास्त्विह । इदं परमिदंनेति ब्रुधन्त 
ब्रह्माणं कारणं केचित्केचित्प्राहुः प्रजापतिम्‌ । केचिच्छिवं परस्वेनप्राहुपि' 
अविज्ञानेन संसक्ताः सक्ता रत्यादिचेतसा ॥ ११२॥ 
तत्त्वं काळं च देशं च कार्याण्यावैश्ष्य तत्त्वतः । 
कारणं च स्मृता होता नानार्थेष्विह देवताः ॥ ११३ ॥ 
एकं निन्दति यस्तेषां सर्चानेव स निन्द्ति। पकं प्रशंसमानस्तु सर्वानेव 


एक. निन्दति, सतप स्वाति स, िलहति, पक्त्र, ,पुषंतमा | 
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दप्िमोऽष्याय ] ® ब्रह्मादिदेचानान्तनुचर्णनम्‌ # बर 


सदा कार्यो देवतासु विज्ञानता | न शक्यमीश्वर ज्ञातुमैश्वर्येणव्यवस्थितम्‌ 

एकात्मा स निघा भूत्वा संमोहयति यः प्रजाः । 

एतेषां च त्रयाणां तु विवरन्त्यन्तरं जनाः ॥ ११७ ॥ 

उज्वासन्तः परीक्षन्तः खत्ता रूपाचिचेतसः । इदं परमिदं नेति वदन्ति सिन्नदशिन 

बदुधानान्विशन्त्येता पिशायांश्चच तान्नरान | एकत्वेनप्रथक्त्वेनस्वयंभूव्येवतिष्ठते 

गुणमात्रात्मिका सिस्तु तनुमिमोहियन्प्रजा: । तेष्वेकं यजते यस्तु सतदा यजतेत्रयम्‌ 

तस्मादेवास्त्रयो होते नेरन्तय व्यवस्थिताः | 
तस्मात्पृथकत्वमेकत्चसंख्या संख्यागतागतम्‌ ॥ 

- एकत्वं वा वहुत्वं वा तेषु को ज्ञातुमहेति ॥ १२१ ॥ FE 

गसमातसष्ठाऽतुयरह्णतेग्रसतेचेच ते प्रजाः । गुणात्मकत्वात्त्रेकाल्येतस्मादेकःसउच्यते | 

द ब्रह्मणमिन्द्र च छोकपालानृषीन्दनून | देवं तमेक वहुधा प्राहुर्नारायणं द्विजाः 

प्राजापत्या तनुर्या च तजुर्या चेच चेष्णची । मन्वन्तरे च करपे च आवतेन्तेपुन'पुन 

तरन्ञो अ(ह्य)पि चाऽऽनेप्य चिभजेदित्यनुग्रह्ात्‌ ।तेजसायशसावुद्धयाश्चतेनचवलेनच | 

जायन्ते तत्समाश्चैच तानपीह निवोधत ॥ १२५॥ ) 3 

राजस्या ब्रह्मणोंऽशेन मरीचिः कश्यपोऽभवत्‌ । द ) 

तासस्यास्तस्य चांशेन कालात्मा रुद्र उच्यते ॥ 

सात्त्विक्या पुरुषांशेन यज्ञे विष्णुरभूत्तदा ॥ १२६ ॥ 

। रषु कालेषु तस्यैता ब्रह्मणसुतनवोंऽशजाः । कालोभूत्वा पुनश्चासोस्द्/संहसतेप्रजाः 

| पप्रापे चेच कव्पान्तेसप्र श्मिर्दिवाकरः । भूत्वासंवेकादित्योलोकांस्रीन्सतदाददन 

विष्णु प्रजा5नुगुह्ाति नामरूपचिपर्यपेः । तस्यांतस्यामवस्थायांतत्तदुत्पाचकारणमू || 

सततो द्रिक्ता तुया प्रोक्ता त्रह्मण पौरुषी तनुः । तस्यांश॥ेनविजज्षेसइहस्वायंभुवे५न्तरे | | 

१ ओ-  आकूत्याँ मनसो देव उत्पन्नः प्रथमे विभुः ॥ १३० ॥ ल. 

|. पुनः स वे देवः प्राप्ते स्वारो चिषे$न्तरे । तुषितायां समुत्यक्नोहाजितस्तुषितेःसच 

| भते चान्तरे चेव तुषितास्तु विदुः स वे । वशावतिसिरुत्पन्नो घशवर्तों हरिः पुनः ' | 


॥ 
|॥| 
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मभवत्सत्यः सत्यैः सह सुरोत्तमैः । तामसस्यान्तरे चापि संपाते पे | 
भार्यायां हरिभिः साध हरिरेव बभूच ह ॥ १३३ ॥ 
चारिऽणवेऽन्तरे चापिहरिदिवः पुनस्तु सः । विक्कुण्डायामजो जज्ञे ह्याभूतर जते... 
चैकुण्ठः स पुनदघः संप्रात चाशध्चुषे$न्तरे ॥ १३४ ॥ | । 
घमो नारायणः साध्यः साध्यः सह खुररभूत । 
स तु नारायणः साध्यः प्राप्त वेचस्वतेऽन्तरै ॥ १३५ ॥ 
- मारीचात्कश्यपाद्विष्णुरदित्यां संवभूव ह । 
त्रिसिः क्रमैरिमांलोकाञ्जित्वा विष्णुमुरुक्रमम्‌ ॥ १३६ ॥ 
्रत्यपादयदिन्द्राय देवेभ्यश्चैच स प्रभुः । इत्येतास्तनवस्तस्य व्यतीताः सप्त साह्य 
मन्वन्तरेष्वतीतेछु याभिः संरक्षिताः प्रजाः ॥ १३७ ॥ 
यसमा द्विष्टमिदंसर्वचामनेनेहजायता । तस्मात्स वे स्म्तोविष्णुविशेर्घातोः 
इत्ेदत्रह्मणश्चेच बामनस्यमद्दात्मनः । एकत्वं च एथक्त्वञ्चवि शिष्टत्वं च 4 
देघतानामिहांशेन जायन्ते यास्तु देवताः । तासां तास्तेजसा बुद्धया श्रुतेनचवटेत | 
जायन्ते तत्समाश्चेच ता चे तेषामनुग्रदात्‌॥ १ ४०॥ | 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव घा । तत्तदेवा चगच्छध्चं विष्णोस्तेजो शतश 
ख एवं जायते शेन केचिदिच्छन्ति मानवा: । ततोऽपरे. घरघन्तीममन्योन्यांशेतजर 
एवं विषद्मानास्ते दृष्टा तान्वे घुचन्ति ह । यस्मान्न विद्यते भेदो मनसश्च 
तस्माद्नुग्रहास्तेषां क्षेत्रज्ञास्ते भवन्त्युत ॥ १४३ ॥ 


३२६ 
सत्याया 


सर्गादौ सकृद॒त्पन्नास्तिष्ठन्तीह प्रशंसया ॥ १४५ ॥ 
्रासेग्रासे तु कव्पान्तेरुद्रःसंहरति प्रजाः । जायन्ते मोहयन्तो5न्यानीश्वराय क| 
ऐश्वर्यण चरन्तस्ते मोहयन्ति हानीश्वराः । तस्माद्दोषप्रचारैछु युक्तायुक्त १ R 


भूतापवादिनो दुष्टा मध्यस्था वी ॥ ॥ 
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| पपछितमो उध्याय: ] ॐ ब्रह्मण:सकाशादाकूताबिपुत्रा णामुत्पत्तिः # ३२७ 
द्यो न ग्रह्मातिग्रह्मति च Be । इढपू्श्रुंत्वाप्रचादाच्चैचलौ किकात्‌ 
| चतुभिः कारणेरेभियंथातत्त्वं न विन्दति॥ १४६ ॥ 
| ने न्यस्ताः काळान्तरगता अपि। तेनान्यत्सन्तमप्य्थदवेषान्न प्रतिपद्यते ? 
ं | वा द्रव्यमूतो यो गुणभूतस्तु तेष यः। कमेणांमहतांकर्ताअभिजात्याचयोमहान्‌ 
श्रुतेः कारणेरेतेश्चतुमिः परिकीर्त्यते ॥ १५१ ॥ 
शक्तर्शों जानाति देवताः प्रविभागशः । इमौ चोदाहरन्त्यत्र न्छोकौ योगेश्वरंग्रति 
आत्मनः प्रतिरूपाणि परैषां च सहस्नशः । कु्ाद्योगवलंप्राप्यतेश्चसेःसहाऽऽचरेत्‌ 
प्रपुयाद्विषयांश्चेच तथेवोग्रतपश्चरन्‌। संहरे पुनः सर्वान्सूर्यतेजो गुणानिव | 
॥| इति श्रीमहापुराणे वायुपोक्तेऽचुषङ्गपादे शुणनेरन्तर्ये कश्यपीयप्रजासगों नाम 
| षट्षट्टितमो५ध्याय: ॥ ६६ ॥ 












सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
त्रहमणःसकाशादाकूतादिपुत्रांगामुत्पत्तिः 
` ऋषय ऊचुः 


| छठ वस्तराद्रोमहष 

।) एतत्प्रत्रद्दि नः सच चिस्तराद्रीमहर्षण ॥२॥ 
| पुक्तस्तदा सूतो विनयी त्रह्मवादिभिः | उवाच चद्ता 
| सूत उवाच 

| हि वे मुखात्सष्टायथादेघाः प्र 
#| रथ पौणेमासश्च वृहद्यव्य रथन्तरम्‌ । आकू 
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| अष्टो यथा पृष्टो महपिभिः 


ज्ञेण्सया । सवे मन्त्रशरीरास्तेस्म्तामन्वन्तरेष्विह 
तः प्रथमस्तेषां ततस्त्वाकूतिरेव च ॥५ 


| एछुत्वा घचस्तस्य नेमिषेयास्तपस्विनः । पप्रच्छुक्र षयः श्रेष्ठेवदनस्ययथाक्रमम 
'सप्तस्बिह कथं देवाजातामन्वन्तरेष्विह । इन्द्रविष्णुप्रधानास्तेभा दित्यास्तुमहौजसः 





३२८ # वायुपुराणम्‌ कै BE 


दितिश्चैव छचित्तिश्च आकूतिः कूतिरेव च। अधीषटस्तु ततो्षेयःअधी तिश्च 
विज्ञातिश्चैच विज्ञातो मनवो ये च दादरा ॥ ६ ॥ 
हेयो द्वादशपुत्रश्च यश्चाब्देन समाजयेत्‌ । तं दृष्टा चांब्रबीदुत्रह्मा जया देवानू | 
दाराद्निहोत्रसंयोगमिज्यामारभतेति च । एवसुक्त्वा तु त ब्रह्मा |, 
ततस्ते नाम्यनन्द्न्त तद्वाक्यं परमेष्टिनः । सन्यस्येह तु कर्माणि वाङ्गनःकर्मजाति।| 
यमेष्वेबाव तिष्ठन्ते दोषं दृष्टा तु कर्मेखु । क्षयातिशययुक्त तु ते दृष्टा कमणां फा 
जुगुप्सन्त: प्रसूतिं च निस्तन्द्रा निर्मेमाऽभवन्‌ । | |. 
अजस्त्वं काङक्षमाणास्ते विरक्ता दोषदशिनः ॥ ११॥ . 
अर्थ धर्म च कामं.च हित्वा ते चे व्यवस्थिताः । Ei 
पौरुषं ज्ञानमास्थाय तेजः संक्षिप्य चाऽऽस्थिताः ॥ १२॥ 
तेषां च तमभिप्रायं ज्ञात्वा ब्रह्मा चुको पह । तानत्रवीत्तदा ब्रह्मा 
प्रजार्थमिह यूयं चे प्रज्ञास्रष्टा,स्मिनान्यथा । प्रसूयध्वंयजध्चंचेत्यु्तवानस्मि यतु | 
यस्माद्वाक्ममनाद्वत्य ममचेराग्यमा स्थिताः । जुणप्समानाःर्वंजन्मसंततिनामिवन्‌ 
कमणां च कृतो न्यासो हामृतत्वाभिकाङक्षया । 
तस्मायूयमनादूत्य सप्तङृत्वस्तु यास्यथ ॥ १६ ॥ | 
ते शातता ब्रह्मणा देवा जयास्तं वै प्रसादयन्‌ । क्षमास्माकंमहादेवयदज्ञानात्हतं पि 
प्रणिपत्य सानुनयं ब्रह्मा तानत्रवीत्पुनः। लोके मयाऽननुज्ञातःकः स्व 
मया परिगतं सव कथमच्छन्दतोमम | प्रतिपत्त्यन्ति भूता निशुभंवा यदि वाण 
लोके यद्स्ति किंचिद्वै सञ्चासञ्च व्यवस्थितम । 
बुद्ध्यात्मना मया व्याप्तं को मां छोकेऽतिसंघयेल्‌ ॥ २० ॥ 
भूतानां तकितं यञ्च यच्चाप्येषां चिभारितम्‌ । तथा विधारित यञ्च तत्सवंविरिग 
मया स्थितमिदं सर्च जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । आशामयेन तत्त्वेन कथं छेत्तुमि 
यस्माञ्चाहं विवृत्तो वे सर्गाथमिहनान्यथा | इह कर्माण्यनारम्यकोमेछन्दादिमोई 
परिभाष्य ततो देवान्जयान्ये नष्टचेतसः । अत्रवीत्स पुनस्तान्वे धृतान्दण्डे । 
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दपष्टितमोऽध्याय ] कं. जयाख्यहदानासुत्पत्तिचर्णनम्‌ # र | | 
्माममिसंधायसंन्यासोव'छृतःपुरा । यस्मात्सविफलोयलोह्यपारस्त्वेषय:कृतः i; 
| भविता5तः खुखोदकों देवा भावेषु जायताम्‌ ॥ २५ ॥ i 
॥ बातमच्छन्देन घो जन्मभविष्यतिसुरोत्तमा | मन्चन्तरैघुसमूढा षट्खु सच गमिष्यथ |: | 
| बबस्वतान्तेघु- खुरास्तथा स्वायंभुवादिषु । ताञ्जात्वात्रह्मणातत्रस्छोकोगीतःपुरातनः :. 
यी विद्यं ब्रह्मचर्य प्रसूति श्राद्धमेव च । यज्ञं चैव तु दानं च एषामेच तु कुर्वताम्‌ ॥ 
स हि स्म विरजा भूत्या वसतेऽन्यप्रशंसया ॥ २८ ॥ 
स एवं छोकसुक्त्वातु जयान्देचानथात्रचोत्‌ । चेचस्चतेऽन्तरेऽतीते मत्समीपमिहेप्यथ 
हतो यूयं मयासाधसिद्धिप्राप्स्यथशाभ्वतीम्‌ । एवमुक्तवा तु तान्त्रह्माततरैवान्तरघीयत 
. | ततो देवास्तिरोभूत ईश्वरे ह्यकुतोभयाः । प्रपन्ना अणिमाचैश्च युक्ता योगवलान्विताः | 
ततस्तेषांतुयास्तन्वस्ताऽभवन्द्वादशहृदाः । जयाइतिसमाख्याताजाताश्चोदधिसंनिभाः | ` 
ततस्वायंसुचे तस्मिन्सरे तेजज्ञिरे सुराः । अजितायां रुचेःपुत्रा अजिताद्वादशात्मकाः 
| विधिश्रमुनयश्चेवक्षेमोनन्दो ऽव्ययस्तथा। प्राणोऽपानःसुधामाचक्रतुशक्तिव्यवस्थिताः | 
त्‌ इत्येते मानसाः सचे अजिता द्वादश स्मृताः ॥ ३५॥ का 
तेचयज्ञे सुरःसाथ यज्ञभाजस्तदास्सृताः । स्वायभुवे5न्तरैपूर्वततः स्वारोचिषे पुनः 
तुपितानामतेह्यासन्प्राणाख्याय ज्ञियाःसुराः । पुनस्तेतुषितादेवाउत्तमे त्वन्तरे स्वयम्‌ 5 
तुषितायां समुत्पन्नाः पुनः पुत्राः स्वरोचिषः ॥ ३६ ॥ 
स्तमस्यतुतेपुत्राःसत्यायांजन्निरेशुभाः । ततः सत्याः स्तृता देवा उत्तमे चान्तरे तदा 
। भभपन्यज्ञभाजस्ते तृतीये द्वापरान्तरे । ते तु सत्याः पुनदेघाः संप्राप्ते तामसेऽन्तरे 
'ा ये तमसः पुत्रा जज्षिरे द्वादशेब तु । हरयो नाम ते देवा यज्ञमाजस्तथाऽभवन्‌.॥ 
कसते हरयो देवा: प्रासेचारिष्णवेऽन्तरे। वैकुण्ठायांततस्ते वै चरिष्णोजेशिरिसुरा 
। | वकुण्ठा नाम ते देवाः पञ्चमस्यान्तरे मनोः ॥ ४० ॥ 
| त्ते वे पुनदेंचा चैकुण्ठा: प्राप्य चाञ्चुषम्‌ । साध्याया द्वादश सुताजक्षिरेघमेसूनच 
त्ते चे पुनः साध्याः संक्षीणे चाश्चुषऽन्तरे । उपस्थिते मनोः सर्गेपुनरबेवस्वतस्यह 
परेतायुगमुखेप्रासेचेचस्वतस्य तु। अंशेनसाध्यास्ते5द्त्यांमारीचात्कश्यपात्पुन: । | 
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३३० कै वायुपुराणम्‌ # - [३ 


जशिरै द्वादशाऽऽदित्या वर्तमानेऽन्तरे पुनः | यदात्वेतेसमुत्पन्नाश्चाश्षु 

ततः स्वायंभुवे साध्याजशिरै द्वादशामराः | पयमा्याजयास्ते चे शापात्सममवंत 

य इमां सप्तसंभूति देवानां देवशासनात्‌। पठेदयः भ्रद्धया युक्तः प्रत्यवायं न गर 

इत्येता भूतयः सत्त जयानां सतळक्षणाः | परिक्रान्तामयाचाद्य कि भूयः 7 
ऋषय उखु 

दैत्यानां दानघानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । सपेभूतपिशाचानां पशूनांपक्षिवीस्था। 


उत्पत्ति निधनं चेच विस्तरात्कथयस्व न; ॥ ४८ ॥ 
एवमुक्तस्तदा सूत उचाच ऋषिसत्तमान, | दितेः पुत्रद्वयं जशे कश्यपादिति नः भर 
कश्यपस्या55त्मजौ तौ चै सर्वेभ्यः पूवजी स्म्वतौ । 
सौत्येऽहन्यतिरात्रस्य कश्यपर्याऽऽश्वमे धिके ॥ ५० ॥ 
हिरण्यकशिुर्नामप्रथमंह्यत्विगासनम्‌। दित्यागमां द्विनिःस्टुत्यतत्राऽऽसी 
हिरण्यकशिपुस्तस्मात्क्मेणा तेन स स्म्वृतः ॥ ५१ ॥ 
ऋषय ऊचु 













कुशपूतानि त्रीण्यत्र कूचेः फलकमेच च | मुख्यत्विजञश्च चत्वारस्तेषां ता 
शुभं तत्राऽऽसनं यत्त॒ होतुरथे प्रकल्पितम्‌ । 

| हिरण्मयं तथा दिव्यं दिव्यास्तरणसंस्तृतम्‌॥ ५६ ॥ 

` ' _ 'अन्तवंत्नी दितिश्चैव पत्नीत्वं समुपागता । दश वर्षसहस्लाणि गर्भेस्तस्या भ [ । 

स तु गर्भो विनिःसत्य मातुर्वे उद्रात्तदा | उपक्लप्तासनं यत्त ती हिरण 
निषसाद स गर्भोऽत्र तत्राऽऽसीनः शशंस च ॥ ५८॥ 

आख्यानपश्चमान्वेदान्महपिःकाश्यपो यथा । तं दृष्टामुनयस्तस्यन 
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हरण्यकशिपुस्तस्मात्कमे णातेनविश्वुतः। हिरण्याक्षो 5नुजस्तस्यसिहिकातस्यचानुजा 
राहोः सा जननी देवी विप्रचित्तेः परिग्रहः ॥ ६० ॥ 
हिरण्यकशिपुर्दैत्यश्वचार परमं तपः । शतं वर्षसहस्राणां निराहारो ह्यधःशिराः ॥६१ 
| ! उब्रह्म छन्दयामास द्‌त्यं तुष्टो चरेण तु सर्वामरत्वं चिप्रेशा सर्वभूतेभ्य घ च | 
योगाद्देवान्विनिजित्य सचेदेवत्वमास्थितः ॥ ६२ ॥ 
॥] दातवाश्चाखुरा्चव देवाः समा भवन्तु वे । मारतेयेन्सहैश्वर्यमेष मे दीयतां चरः ॥ 
' | एबमुक्तो$थत्रह्मा तु तस्मैद्त्त्वायथेप्सितम्‌ । द्रवातस्मैचरा न्दिव्यांस्तत्रैचान्तरधीयत 
"| ` 'हिरण्यकशिपुर्देत्यः शछोकेगोतः पुरातने: ॥ ६४ ॥ 
राजा हिरण्यकशिपुर्यायामाशां निषेचते । तस्ये तस्ये दिशे देवा नमश्चक्रुमेहषिभिः 
' एवं प्रभावो दैत्येन्द्रो हिरण्यकशिपुद्धिजाः। 
| तस्याऽऽसी्नरसिहःस चिष्णुमृत्युः पुराकिल ॥ 
! नखेस्तु तेन निभिन्नानाद्रेशुष्का नखाः स्सृताः ॥ ६६॥ ॥2 
ह्रण्याक्षसुताः पञ्च विक्रान्ताः सुमहावला: । उत्कुरः शकुनिञ्चेवकालनाभस्तथेवच | | 
१ महानाभश्व विक्रान्तो भूतसंतापनस्तथा । हिरण्याक्षछुता ह्येते देवेरपि दुरासदाः॥ | 
पा पुत्राश्च पौत्राश्चवाडेयः स गणः स्मरत: । शतंतानिसहस्राणिनिहतास्तारकामये | 2 
हिरण्यकशिपो: पुत्राश्वत्वारस्तु महावलाः । प्रहद: पूवंजस्तेषामनुहाद्स्त्थेव च 
| संहाद्श्च हृदश्वेव हृदपुत्राक्षिबोधत ॥ ७०॥ 
हदो निसुन्दश्व तथा हदपुत्रौ बभूवतुः । सुन्दोपसुन्दौ विक्रान्तो निखुन्दतनयाबुमा 
| रूभस्तु मदाचीर्यो मूकस्तु हददायिनः। मारीचः सुन्दपुत्रस्तु ताडकामुपपद्यते ॥ 
) जयेश निहता सा5थराघवेण बलीयसा । मूको विनिहतश्चापिकिंरातेसव्यसाचिना | | 
। सपभ्तामहताचेवतपसाभाविता;स्वयम्‌ । तिस्रःकोट्यस्तुतेषांचे मणिवतेनिवासिनाम्‌ . hf 
.  खवध्या देवतानां वै निहताः सव्यसाचिना ॥ ७४ ॥ 
'एहादसुतो चायुः सिनीवाली तयैव च। तेषां तु शतसाहस्रो गणोहालाहलःस्म्यृत 
विरोचनस्तु प्राह्मदिः पञ्च तस्याऽऽत्मजाः स्मता: | 
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३३२ # घायुपुराणस * [३ बलु | 
गवेष्ठी काळने मिश्च जम्भो बाष्कळ एव च ॥ 
शंमुस्तु अनुजस्तेषां स्मरता: प्रहादसूनच ॥ ७६ ॥ | 

- थथाप्रधानंवक्ष्यामितेषांपुआन्दुरासदान | शुम्भश्चेवनिशुस्मश्च विष्वक्सेनो | 
गवेष्टिन सुता होते जम्भस्य शातदन्दुमि । तथा दक्षश्च खण्डय्य चत्वारोजाभ 7 
विरोधश्च मतुञ्चैव वृक्षायुः कुशलीमुखः । बाष्कलस्य खुता ह्यंतेकालनेमिसुतता॥ 
ब्रह्मजित्क्षत्रजिच्चैब देवान्तकनरान्तकौ । कालनेमिसुता ह्यते शंभोस्तु 
चनुको ह्यसिलोमाच नाबळश्चसगोसुखः । गवाशक्षश्वेबगोमांश्वशंभोपुतरा:प्रकीषि| 
विरोचनस्य पुत्रस्तु वलिरेकः प्रतापवान, । वले पुत्रशतं जशे राजानः सचे एवते॥ 
तेषां प्रधानाश्चत्वारो विक्रान्ताः सुमहाबलाः । खददस्रवाहु्यष्ठस्तुवा णोद्रविणसंग | 
कम्भनामो गर्दभाक्षः कुशिरित्येचमाद्यः ॥ ८३ ॥ | 
_ शकुनी पूतना चैव कन्ये डे तु वळे: सुते । वळे: फुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथसहक्न| 
चलियो नामविख्यातो गणो विक्रान्तपौरुषः | वाणस्य चेन्द्रमनसो लो हित्यमुपपन्ने 
दितिचिनष्टपुत्रा वै तोषयामासकश्यपम्‌ । स कश्यपःप्रसन्नात्मासम्यगाराधितस्ता| 
चरेण च्छन्दयामास सा च बघे चरं ततः । स तु तस्यै घरं प्रादात्प्राथितंभगवाण| 
किमिच्छसीति चाप्युग्रो मारीचस्तामभाषत ॥ ८७ ॥ 
मारीचं कश्यपं तुष्टं भर्तारं प्राञ्जलिर्तथा । र 
शक्रहन्तारमिच्छेयं पुत्रं दीर्घतपो न्विततम्‌ । अहं .तपश्चरिष्यामि गर्भमाधातुम| 
तर्यास्तद्वचनंश्रुत्वामारीचः कश्यपस्तथा । प्रत्युवाच महातेजा दि ग 
एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भच तपोधने । जनयिष्याति सत्पुत्रं शक्रहन्तारमाहवे] 
पूण वषशतं तावच्छुचियंदि भविष्यसि । पुरं त्रिलोकप्रवरमथ त्वं जनयिर्घरि 
एवमुक्त्वा महातेजास्तया समवसत्प्रभुः । तामा लिङ्गय तिसुचनं 
' गते भतरि सा देवी दितिः परमहषिता । कुशल चनमासाद्य न सुदार 
तपस्तस्यां तु कुवत्यां परिचर्या चकार ह । सहस्राक्षः सुरश्रेष्ठः परया 
अझि समित्कुशं काष्ठं फलं मूलं तथैव च । न्यवेदयत्सहस्नाक्षो यच्चान 
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| | झपरितमो 5ध्याय ] + दितिग्मेस्येन्द्रकतसप्तधाछेद्नचर्णनम्‌ दु दु 


गत्रसंवाहनेश्चेव श्रमापनयनस्तथा । शक्रः सर्वेषु लोकेषु दिति परिचचारह | 
एवमाराधिता शक्रसुवाचाथ दितिस्तथा ॥ ६७ | 






| . {दितिरुवाच 

| ता ते$हं खुरे ! दश वर्षाणि पुत्रक । अवविष्टानि भद्र ते भ्रातरं द्रक्ष्यते तत ॥ | 
गु जयढिप्लुँ समाधास्ये लब्ध्वा5हं तादृशं सुतम्‌ । | 
ग त्रलोक्यविजयं पुत्र! प्राप्ल्यामि सह तेन वे ॥ ६६॥ 


॥| एवमुक्‍्त्वा दितिःशक्रमध्यंप्रा्ते दिवाकरे । निद्रया५पद्तादेवीजान्वो:छृत्वाशिरस्तदा | 


॥ हटा तामशुचि शक्र पाद्योगंतमूघंजाम्‌ । तस्यास्तदन्तरं लब्ध्याजहास च मुमोद च 
फे) तस्या शरीरं विद्वतं विवेशाथ पुरंदर: | प्रविश्य चामितं दृष्टा गर्भ मिन्द्रो महोजसम्‌ 
अभिनत्सप्तघा तं तु कुलिशेन महायशाः ॥ १०२॥ 


क्ष मा रोदीरिति तं गर्भ शक्रः पुनरभाषत ॥ १०३॥ 


ए. 


i So SE TS Pe MS 


'मिद्यमानस्तदा गर्भो घञ्जेण शतपर्चेणा । रुरोद सस्घरं भीम वेपमानः पुनः पुना॥ ` 


छ| तं गमं सप्तधा कृत्वा हयेकेकं सप्तधा पुनः । कुलिशेन विभेदैन्द्रस्ततो दितिरबुध्यत ॥ . 


| न हत्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरत्रचीत्‌ । निष्पपातोदराद्वज्जी मातुर्वचनगौरवात्‌ ( > 


| पराञ्जळिवंज्रसहितो दितिं शक्रो ऽभ्यभाषत ॥ १०५॥ 
अशुचिदेवि सुप्ताएसि पादमोर्गतमूर्धजा ।.तद्न्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे ॥ 
भिन्नवान्गर्भमेतं ते बहुधा क्षन्तुमहेसि ॥ १०६ ॥ 
समस्तु विफले गर्भेदिति परमदुःखिता । सहस्राक्षेततोवाक्य सा सानुनयमत्रवीत्‌ 
रि ममापराधादुर्भो्यं यदि ते विफलीकृतः । नापराधोऽस्ति देवेशा ऋषिपुत्र महावल 
गा शत्रोर्वधे न दोषोऽस्ति तेन त्वां न शपामि भोः । 
| | प्रियं तु कतुमिच्छामि श्रेयो गर्भेस्य मे कुरु ॥ १०६॥ 





"| भेबन्तु मम पुत्राणांसप्तस्थानानि चै दिवि। घातस्कन्धानिमात्सपचरन्तुममपुत्रकाः | 





६ मरुतश्रेति विख्याता गणास्ते सत्त सत्तकाः ॥ ११० ॥ 


प्रथमस्कन्धो द्वितीयश्चैवभास्करे । सोमे तृतीयो विज्ञ यश्चतुर्थाज्योतिषांगणे 
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000 बायुपुराणम्‌# [दे अपुण | | 
ग्रहेषु पञ्चमश्चैव षष्ठः सप्तपिमण्डले । शुवे सप्तमश्वेच वातस्कन्धः परस्तु रू. ॥ 
तानेते विचरन्त्वद्य कालेकाळे ममा55तमजाः । 





वातस्कन्धानिमान्भूत्वाचरन्तु मम पुत्रकाः ॥ ११३॥ 

__ दृथिव्यां प्रथमस्कन्थ आमेधेम्यो य आचहः । चरन्ठु सम पुत्रास्ते सप्तमे प्रथमे गो 
द्वितीयश्चापि मेध्येम्यआसूर्यात्रवहस्तु यः | वातस्कन्धंद्वितीयं तु द्वितीयश्वरतांगा, | 
सूर्योथ्व॑ तु ततःसोमाडुद्वहोयस्तु वे स्स्वृतः । वातस्कन्ध तु ते माहुस्तृतीयश्वरतांगष 

` सोमादूध्ये तथक्षम्यश्वतुथेः सुवहस्तु य । चतुथा मम पुत्राणा गणस्तु चरता बिभो | । 
यक्षेम्यक्च तथेवोध्वंमाग्रहाद्विवहस्तु यः । F 

पञ्चमं पञ्चमः सौम्यः स्कन्धस्तु चरता गणः ॥ ११८ ॥ 

ऊध्व प्रहाद्ृषिभ्यस्तु षष्टो यो वै पराहतः । चरन्तु मम पुत्रास्तु तत्र षष्ठे गणे तुरे 

` सपतपयस्तयैवोध्वमा्चवात्स्तमस्तु यः | घातस्कन्धः परिवहस्तत्र तिष्ठन्तु मे सुतः 
सर्च चरन्त्येतेकालेकालेममात्मज्ञाः । त्वत्कतेन च नाम्ना चे भवन्तुमरुतस्त | 
ततस्तेषां तु नामानि मातापुत्रौ प्रचक्रतुः । तत्छृते कमंभिश्चेव सरुतो चे पथवपुथर्‌| 
सत्त्वज्यो तिस्तथाऽऽदित्यः सत्यञ्यो तिस्तथाऽपरः । | 
तियेग्ज्योतिश्च सञ्यो तिऽर्योतिष्मानपरस्तथा ॥ १२३ ॥ | 
ग्रथमस्तु गाणःप्रोक्तो्व्तीयं मे निवोधत । ऋतजित्सत्यजिच्चैच खुषेणः सेनजित्तथा | 
सत्यमित्रो5भिमित्रश्च हरिमित्रस्तथाऽपरः । गण एष द्वितीयस्तु तृतीयं मे तिवो |: 
` ऋतः सत्यो श्ुवोधर्ता विधर्ता ऽथविधारयः । £वान्तश्चेवघुनिश्चेवह्य्रोभीमस्तथेवर र 
अभियुः साक्षिपश्चेवमाह्ृयश्च गण: स्छतः ॥ १२६ ॥ 

_ ईहुक्चेध तथाऽन्यादर्यादक्चप्रतिङृत्तथा । | ऋक्‍्तथा समितिशचैचसंरम्मश्चतथाग ) 
` '' इदरकच पुरुषश्चेच अन्याद्वक्षाच्च चेतसः । समितासमिद्रक्षाच्य प्रतिद्रक्षाच्च घे गए 
` सरुतिद्रसरतझ्चैव तथादेचो दिशो ऽपरः । यजुश्चेवानुद्रक्सामस्तथा 
१ | द्त्या देचाः समाख्याता सेते सत्तका गणाः ॥ १२६॥ 
' एते होकोवपश्चाशन्सरुतोनामतःस्छताः । प्रसंख्यातास्तथाताम्यांदित्याचेन्ेणे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











स्टोर डी ~ ७ 
>“ nm apa 


| दपद्वितमो ऽध्यायः ]% दनुवंशवर्णनम्‌ # 

पता तेषां तु नामानि दितिरिन्द्रमुचाच ह। वातस्कन्धं चरन्त्वेतेममपुत्राश्चपुत्र 
| विचरन्तु च भत्रं ते देवः सह ममाऽऽत्मजाः ॥ १३१ ॥ 
_#स्तदचनं शरुत्वा सहस्लाक्षः पुरंद्रः | उचाच प्राञ्जलिभूत्वा मातर्भचतु तत्तथा ॥ 
क्मेतवथोक्त ते भविष्यति न संशयः । देचभूता महात्मानः कुमारा वसया ॥ 

देवैः सह भविष्यन्ति यज्ञभाजस्तवा५5त्मजा: ॥ १३३ || 

५ | स्मात्ते मर्तो देवाःसर्वेचेन्द्रानुजामराः । विज्ञे याश्चामराःसर्वेद्तिपुत्नास्तपस्विनः 
| खं तौ निश्चयं त्वामातापुत्रौतपोधनौ । जग्मतुस्निदिवं दृष्टीशक्रो;पित्रिदिवंगतः 
अतां हि शुभं जन्म श्टणुयाद्यः पठेत वा । नावृष्टिभयभाप्नोति वहायुश्च भवत्युत 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे कश्यपीयप्रजासगों नाम 
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१ सप्तषष्टितमो५ध्याय: ॥ ६७ ॥ | 
| | 
र | अष्टषष्टितमो ऽध्यायः ` 

| द्नुवंशवर्णनम्‌ 

| सूत उचाच 


त | त ऊध्व प्रवक्ष्या मि दनुपुत्रा ज्षिवोधत । अभवन्दनुपुत्रास्तु वंशे ख्याता महासुराः 
'िचित्तिप्रधानास्ते शतं तीव्रपराक्रमाः । सच लब्धवराशचंब सुतप्ततपसस्तथा ॥ 
| सत्यसंधाः पराक्रान्ताः क्रूरा मायाघिनश्च ते । 

॥ महाबला अयज्वानो हात्रह्मण्याश्व दानवाः ॥ | | 
"| कीत्यमानान्मया सर्घान्प्राधान्येन निबोधत ॥ ३॥ ॥ 
| धा शहुकणंश्च तथा शङ्कनिरामयः । शङ्करो महाविश्वो गवे छिदुन्दुसिंस्तथा 
| य्य चामनसस्तथा । मरीचिरक्षकश्वेवमहागार्ग्यों5 ड्विरावृतः 
| भयश्च सुकेतुश्च सुवीर्यः सुहृदस्तथा | इन्द्रजिद्विश्वजिच्चेच तथा सुरविमदेनः 


च्य 
र 
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खुवाहश्च तारकश्च महाचलः । वेश्वानर पुळोमा च प्रवीणो5्थमहाशिर | 
स्वर्भानुवृंषपर्चा च मुण्डकर महासुरः । घुतराष्ट्रश्व समश्च चन्द्र इन्द्रश्च ताप, 
सुझ्मश्चैच निचन्द्रश्व ऊणेनाभो महागिरिः । असिलोमासुकेशश्चसद्‌श्चवरकोक | 
तथा गगनमूर्धा च्च कुस्भनाभो महोदरः । प्रमोदाहश्च कुपथो हयग्रीवश्च वीर्या 
असुरश्च विरूपाक्ष सुपथोऽथ महासुरः । अजो हिरण्मयश्चच शतमायुश्च शक, 
शरभः शलभश्चंच सूर्याचन्द्रमसाबुभौ । अझुराणा खुरावेती सुराणां सांप्रतादि। 
इति पुत्रा दनोचंशे प्रधाना परिकीर्तिताः । तेषामपरिसंख्येयं पुत्रपौत्राययनन्तक्म|| 
इत्येते त्वसुराः प्रोक्ता दतेया दानवाश्च ये। | 
स्वर्भाचुस्तु स्तो देत्यो हाचुभाजुदेनोः सुतः ॥ 
इमे त वंशानुगता दनोः पुत्रास्तु ये स्स्ताः ॥ १४ ॥ 
एकाक्ष क्रषभो५रिष्ट: प्रम्वनरकावपि । इन्द्रवाघनकेशी च मेरु शंचोऽथ घेनुक। पु 
गवेशिश्व गवाक्षश्च तालकेतुश्च वीयंवान । एतेमचुष्यधमास्तु दनो :पुत्रामयास्मृह 
दैत्यदानवसंघर्षे जाताभीमपराक्रमाः । सिहिकायामथोत्पन्णाविप्रचित्तिसुतास्त्ि| 
सैंहिकेया इति ख्याताश्चतुदेशा महासुराः । शतगालश्च वलवान्न्यासःशाग्वस्तयत 
अनुलोमः शुचिश्चेच चातापिश्चसितांशुकः । हरकल्प ड | 
राहुज्येष्ठस्तु तेषां वे चन्द्रसूर्यप्रमदंचः । इत्येते सिंहिकापुत्रा देवरपि दुरासदा । 
` दारुणाभिजनाः क्रूराः सर्वेत्रह्मद्दिषश्व ते । द्शान्यानिसहस्राणिसंहिकेयोगणस्क॥ 
निहतो जामदग्न्येनमार्गवेणवलीयसा । स्वर्भानोस्तु प्रभाकन्यापुलोस्नोथशचीछ। 
- उपदानबीयमस्यापि शमिष्ठा घाषेपर्वणी । पुलोमा कालिमा चैव वैश्वानरसुते, 
प्रभाया नहुषः पुत्रो जयन्तश्च शचीसुतः | पुरु जज्ञ ऽथ शमिष्ठा दुष्यन्तमुपरात द 
वेश्वानरसुते होते पुछोमाकालिके उभे । उभे हापि तु ते कन्ये मारी 
तम्यां पुत्रसहस्राणि षछिदानचपुङ्गबाः । चतुर्दश तथाऽन्यानि हिरण्यपुरु 
पौलोमाःकालकेयाश्चदानवाःसुमहाबलाः । अचध्यादेचतानां ते निहता:सव्य 
मयस्य जाता साता, 'चीरप्रसक्रमाeचमावाल़ी-डन्डनिशल्ञपव प्रश्वमहिर्पर 
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विमो ऽश्यायः ] # सोनेयाख्यदेचगन्धचांदीनां निरूपणम्‌ द जदे$ । 
| (हिलो घज़कणेश्च कन्या मन्दोद्री तथा । दैत्यानांदानवानां च सर्पी दितः | 
; | हायुपायाः पुत्रास्तु स्स्ताःपञ्चमहावलाः । अरूरुबेलिजन्मौ च विरक्चश्चविषस्तथा | 
॥ | होस्तनयः क्रूरो धुन्धुर्नाम महासुरः । निहतः कुवलाशवेन उत्तड़ुचचनात्किल ॥ 
ः पुत्री म्रहाचीयौते जखाऽप्रतिमाबुभौ । कुम्भिलश्चक्रवर्मा च स कणें:पूवेजन्मनि 
४ दैळस्यापिपुत्री द्वौ कासकश्चवरश्च तौ । विषस्यंत्वभवन्पुत्राश्‍चत्वार'कररकसिण: 
| श्राद्धहा यज्ञहा चेव ब्रह्महा पशुहा तथा ॥ ३३ ॥ र 

हता दनायुषापुत्रा वृत्रस्यापि निवोधत । जशिरेश्वसनादुघोराद्वचरस्यैन्द्रेणयुध्यतः 
रो मनसाख्यातारा क्षसाःखुमहावलाः । शतं तानिसहस्राणिमहेन्द्रानुचराःस्म्रताः 
।कत्रहाविद:सौस्याधामिकाःसूट्व्ममूतेयः । प्रजास्वन्तर्गता:सर्वेनिवसन्तिसुधासिका: 
यानां दानवानां च स॒गे एष प्रकीतितः । प्रवाह्मजनयत्पुत्रान्यज्ञ बै गायनोत्तमान्‌ 
वतः सत्त्वात्मकश्चेचकलापश्चेवचीर्यवान्‌ । कृतवीयोंत्रह्मचारीसुपाण्डुश्वेघसप्तमः 
(चेव तरण्यश्च सुचन्द्रो दशमस्तथा । इत्येते देवगन्धर्चा विज्ञेयाः परिकीतिताः 
` इति श्रीमद्दापुराणे घायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे कश्यपीयप्रजासगों 

| नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 
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नवषष्टितमो ऽध्यायः 
| मोनेयारूयदेवगन्धर्वादीनाँ निरूपणम्‌ 
का सूत उवाच 
र 'र्वाप्सरसः पुण्या मौनेयाः परिकीर्तिताः चित्रसेनोग्रसेनश्चऊर्णायुरनघस्तथां 
, सरा पुठोमाच सूर्यचर्चास्तथैच च । युगपत्तुणपत्कालिदितिश्चित्रस्थस्तथा ॥२॥ 
| दशो भ्रमिशिराः पर्जन्यश्च चतुर्दशः | कलिः पश्चदशश्चेव नारदश्चैव षोडशः | 


देवगन्धर्वा | 
इत्येते देचगन्धर्वा मौनेया: परिकीतिताः ॥ ३॥ | 
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३३८ # वायुपुराणम्‌ * [३ ई | 
: शुभाः। अन्तरा दारवत्या च पिया | 
सिश्रकेशी तथा चाशी पणिनी चा5प्यलस्छया | | | 

मारीची पुत्रिका चेव विदयुद्षर्णा तिलोत्तमा ॥ ५ ॥ | 
अद्रिका लक्षणा चैच देवी रम्भा मनोरमा । खुघरा च शुवाहुश्च षिता | Kr 
पुण्डरीका सुगन्धा च सुदन्ता छुरा तथा । हेमा शारद्वती चैचसुचृत्ताकमरार 


सुभुज्ञाहंसपादाचलौ किवयोऽप्सरसस्तथा । गन्घर्वाप्सरखोह्योेतामोनेयाःपरिकीि 
गन्धर्चाणां दुहितरो मया याः परिकीतिताः। . ॥ 

तासां नामानि सर्वासां कीत्येमानानि मे शगु ॥ ६॥ ` | 

सुयशा प्रथमा तासां गान्धर्ची तदनन्तरम्‌ । विद्याचतीचारुलुखी सुमुखी च वराम 
तत्रेमे खुयशापुत्रा महावळपराक्रमाः । प्रचेतसः खुता यक्षास्तेषां नामानि मे शि 
कम्बलो हरिकेशश्च कपिलः काञ्चनस्तथा । मेघमाली तु यक्षाणां गण एष उद 
सुयशाया दुहितरश्चतस्नोऽप्सरसःस्म्ताः । तासांनामानि चे प 
ळोहेयी त्वभचज्ज्येष्ठा भरता तदनन्तरम्‌ । शाङ्गी च चिशाला च. ॥ 
ताम्योऽपरेयक्षगणाश्चत्वारःपरिकीतिताः । उत्पादिता विशारेनचिक्रान्तेनमह| 
लोहेया भरतेयाश्च छशाङ्गेयाश्च पिश्ुताः । विशाेयाश्च यक्षाणांपुराणे ग्रथिता ह 
इत्येतरसुरेघरेमेहावलपराक्रमै: । नेकेयेक्षणणेरन्यांसा लोका लोकविदां ॥ र 
गन्धर्वाश्वाथ वालेयाविक्रान्तेनमहात्मना । उत्पादिता महावीर्यामहागन्धर्वतरसा 
चिक्रमौदार्यसंपन्ना महावळपराक्रमाः । तेषां नामानि घक्ष्यासि यथावद 
` चित्राङ्गदो महावीर्यश्चित्रवर्मा तथैच च । चित्रकेतुमेहाभागः सोमदत्तोऽथ षी 
| तिस्रो दुहितरश्चैव तासां नामानि चक्ष्यते ( मे शु )॥ २०॥ ४ 
' प्रथमा त्वशिका नाम कम्बला तद्नन्तरम्‌। तथा चसुमती नाम रूपेणाप्रतिर] 
ताभ्यः परे कुमारेण गणा उत्पादितास्त्विमे । ३ 

अयो गन्धवेमुख्यानां(णां) विक्रान्ता युद्धदुर्मदाः ॥२२॥  ॥ 

मणयः केप तथा अतीता; । तेगेणेविविेव्यातमिमंठोक | 












प्रा विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता महाभागा रुपविद्याधनेश्वरा: 
[णांगन्धर्वाणामहात्मनाम्‌ । नामानिकीत्येमानानिध्टणुध्वंमेविचक्षत 
वमा कपिलः खुलोमामागधस्तथा । चन्द्रकेतुशच वै गाड़ोगोदश्चैचमहावल 
| विक्तान्तानांतपस्विनाम्‌ । इत्येवमादिहिगणो ठवे चान्येचसुलोचने 
ब सुमनाश्चैव तास्यामपिमहात्मना । उत्पादिताचिश्रवसाचिद्याचरणगोचराः 
विक्रान्तास्तथासौमनसा गणाः | एतेव्या्तमिमंलोकंचिद्याधरगणै सिसिः 
जैक्कानिजातानिअस्वरान्तरचारिणाम्‌ । लोकेग णशतात्येचविद्याधरबिचेष्टितात्‌ 
तेनेच विक्रगन्तेनमहात्मना । उत्पादिताह्यश्वसुखाःर्किनरांस्तान्निवोधत 
काळिन्दो महानेत्रो महावलः । सुवर्णघोषः सुभ्रीचो महाघोषश्च वीयंचान्‌ 
ुसिमादिर्हि गण किनराणांमहात्मनाम्‌। हयाननानां विद्व द्विचिस्तीर्ण:परिकीर्त्यते 
हु समुत्थितेनेच विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता नरमुखाःकिनराःशांशपायनाः 
गण: सुषेणश्च वारिषेणश्च चीर्यचान्‌। रुद्रदत्तेन्द्रदत्तो च चन्द्रदममहादमी ॥ 
ह| विन्दुश्च विन्दुसारश्च चन्द्रवंशाश्च किनराः | 
इत्येते किनराः श्रेष्ठा लोके ख्याताः सुशोभनाः ॥ ३६ ॥ 


गे 


गितिप्ररभानामेतेषां द्विजसत्तमाः । लोके गणशतान्येच किंनराणां महात्मनाम्‌ ` 


म i पक्षीपशान्तश्च लौहेया रूपशालिनी । दुहिता सुरविन्देति प्रकाशासिद्धसंमता 
स्वयसुत्पादितो गणः । करालकेन भूतानां तेषांनामानि मे शणु 
इ गण्या आवेशकनिवेशकोः । सुतारः कालभवनानिदेशकविदेशकाः ॥ 
र इत्येचमादिहि गणो भूमिगोजरकः स्मतः ॥ ४० ॥ 

रद ढोके स्मिन्भूतानांभूतनायक: । ये तृत्कुष्टाभवन्त्येषामम्बरान्तरचारिणाम्‌ 
| देक्षाप्रमात्रमाकाशं ते चरन्ति न संशयः ॥ ४१॥ 

| नधरचा प्रायेण कथिता मया । देचोपस्थाननिरता विश्ेयास्तेयशस्विन 
| शरणरु चिरजं पुष्करेक्षणम्‌ । हिरण्यगर्भं च तथा चतुवेक्त्र स्वयंसुचम्‌ ॥ 
| `महादेवमीशानं च जगत्प्रभुम्‌ । इन्द्रपूर्वास्तथा55दित्यान्स्द्वांश्वचसुमिःसह 
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३४० ॐ चायुपुराणम्‌ * | 
उपतस्थुः सगन्धर्वा ; । त्रिद्‌शाः सर्वेलोकस्थानि 
हंसो जयेष्ठः कनिष्ठोऽन्यो मध्यमौ च हहा हुः । ५ 
चतुर्थो थिपणश्चैव ततो वासिरुचिस्तथा ॥ ४६॥ 
षटस्तुतम्बुसस्तेषांततो विश्वावसुः ससत । इमाश्चाप्सरसो दिव्याविहिता;पप्प A 
सघुवेऽौमहामागा वरिष्ठादेचपूजिताः। अनवद्यामनवशामन्वता म 
अरूपां सुभगां भासीमरिष्टाऽएौ व्यजायत ॥ ४८॥ 
मनोचतीसुकेशा च तुग्बुरोस्तुसुतेउभे । पञ्चस्ूडास्त्विमा दिव्यादेविकयोऽप| 
मेनकासहजन्या च पणिनीपुञ्जिकस्थला। घुतस्थळाघुताची च विभ्वाचीपूषर ५ 
प्रम्लोचेत्यमिविख्याता५चुम्ली चन्ती तथैच च ॥ ५०॥ | 
अनादिनिधनस्याथ जज्ञे नारायणस्य या । ऊरोः सर्चानध शयेकाद र 
मनस्य मेनका कन्या ब्रह्मणो दृषचेतसः । सर्वाश्चत्रहवावा दिन्योमहायोगाधती 
गणअप्सरसांख्यातः पुण्यास्तेवैचतुर्देश । आहुताः शोभयन्तश्च गणा होते सू 
ब्रह्यणो मानसीः कन्याः शोभयन्त्यो मनोः सुताः । | 
चेगवन्तस्त्वरिष्टाया अर्जायाश्‍्चाशिसंभवा: ॥ ५४ ॥ | 
आयुष्सत्यश्चसूपेस्यरश्मिजाताःसुभास्वराः गर्भस्तेजश्चसो मस्यशेयास्तवुएि 
| यज्ञोत्पन्ना: शुभा नाम ऋक्‍सामान्यास्तु घहयः। 
वारिजा ह्याम्तोत्पन्चा असता नामतः स्स्ट्ृताः ॥ ५६॥ 
घायूत्पञ्ञासुदानामभूमिजाताभवास्तु वै । विद्युतशचरुचोनामसत्यो:क | 
शोभयन्त्यश्च कामस्यगणाः प्रोक्ताश्‍चतुर्देश । सेन्द्रोपेन्द्रैःसुरगणेरूपाक ! 
शुभरूपा महाभागा दिव्यानारी तिलोत्तमा । त्रह्मणश्‍चाशिकुण्डाच€ 
रूपयौचनसंपन्ना उत्पन्ना लोकविश्रुता ॥ ५६ ॥ 
वेदीतलसमुत्पन्ना चतुवक्त्रस्य धीमतः । नाल्या वेदवती नाम सुरनारी ^| 
तथा यमस्य दुहिता रूपयौचनशालिनी । घरहेमनिभा हेमा देवनारी | 
इत्येते चडुस्पहाजं आप -हाप्सरोगागरः १८बेचतानासप्नीणां च पत | 


























न पूर्व रेतः स्कन्नं प्रजापतेः | पवेतस्तन्र संभूतो नारदश्चैव ताचुमौ ॥ 
नवीयसी चैच तुतीयाऽरुन्धती ससुता । देचरुख्यो (१)सूर्येजन्म तस्मिन्नारदपर्वतौ 
त्ायास्तु पुत्रो द्वावरुणो हा ह्‌ । षर्‌त्रिशत्तस्वसारशभ्च यचीस्यस्तु ताःस्मृताः 
 _त्रायत्र्यादीनि च्छन्दांसि सौपणयाश्र पश्षिणः । 

 इव्यचाहानि सर्वाणि दिश्लु संनिहितानि च ॥ ६७॥ 

पइर्वागसहरु चे चराचरमजीजनत्‌ । अनेकशिरसां तेषां खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ 
बहुधा नामधेयानां प्रायशस्तु निबोधत ॥ ६८॥ 

हा प्रधाननागाश्च रोषवाझुकितक्षकाः । सकर्णोरक्चजम्मञ्च अञ्जनो वामनस्तथा ॥ 
॥ हवतमहापद्मौ कम्बलाश्वतराचुभौ । ऐलपतरश्च शङ्खश्च कर्कोटकधनंजयौ ॥ ७०॥ 
धैकणों महानीलो घ्ृतराष्ट्रवळाहको । कुमारः पुष्पदन्तश्च सुमुखो दुर्मस्तथा ॥ 
शिलीसुखो दधिमुखः काळीयः शालिपिण्डकः । 

विन्दुपादः पुण्डरीको नागश्चापूरणस्तथा ॥ ७२॥ क 

|पिश्चाम्वरीषश्च छृतपाद्श्च कच्छपः । प्रह्मादः पद्चचित्रश्च गन्धर्योऽथ - 


0) 


कक... 


॥ E । साङ तजञनालं महोदरम्‌ स्थूछशी महाकणे सें मतोर्‌ 





त्यं च ठस्बञ्नू स्थूलनासिकम्‌। स्थूळोष्ठम्दष्ट्र 
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छा बिजन्ने पुत्रौ ढौ विश्चुतौ पुरुपाद्कौ । ज्येठंपश्चिमसंख्यायांपूर्वस्यांमचुजास्तथा । 
विकणं च पूर्व खाऽजनयत्सुतम्‌ । चतुर्भुजं चतुष्पादंद्विसूर्धानंद्विधागतिम्‌ . 


घं च अश्वदंष्र महाइनुम्‌ । (रकतजिहजराक्षंचस्थूलास्यंदीधना सिकम, 
शितकर्ण च महानन्द॑महासुखम्‌ । एवंविधे खशा पुत्रं चिजक्षेसा5तिभीषणम्‌ 
तीयं तु खशाचैचन्यजायत । त्रिशीर्षं च त्रिपादं च त्रिहस्तंरुष्णलोचनम्‌ 
हरिच्छ्मश्रुं शिलासंहननं दृढम्‌ । हस्वकायं खुवाई च महाकायं महाचलम्‌ 
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र ३४२ आओ.  -® वायुपुराणम्‌ ॐ ०५ ५ 
पिङ्गलो दूत्तनयन जटिलं पिङ्गलं तथा । महाकण महोरस्कं करी । 
नखिनं ळो हितग्रीचं सा कनिष्ठं प्रसूयते ॥ ८३ ॥ 
प्रसूतमात्रौ तु विवृद्धौ च प्रमाणतः । उपभोगसमर्थाभ्यां 
सद्यौजातविवृद्धाड़ी मातरं पयभूषताम्‌ ॥ ८४ ॥ | 
'ज्यायांस्तयोस्तुयःक्र्रोमातरंखो5भ्यकर्षेत । अन्रचीन्मातराया हिभक्षाथंधुधया!) 
 न्यपेधयत्युनरहनं ज्यायांसं तु कनिष्ठकः । अन्नवीत्सो5सकत्त चे रक्षेमां मात्र 
वाहुभ्यां परिशुह्येनं मातरं तां व्यमोचयत्‌ ॥ ८६॥ | 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रादुभूंतस्तयोः पिता । तौ द्रृष्रा विकृताचारों घसतांर 


मातुळं भजते पुत्रः पितृन्भजति कन्यका । यथाशीला भवेन्मातातथाः 
यह्वर्णा तु भवेदुभूमिस्तद्वणं सलिलं 'घुवम्‌ । मातृणां शीलदोषेण तथाशी 
चिभिन्नास्तु प्रजाः सर्वास्तथा ख्यातिवदोन च ॥ ६१॥ 
बळशीलादिमिस्तासामदितिधे्मतत्परा । गन्धशीला दितिश्चेव प्रचाध्येयनशाति। 
धर्मशीलादिभिश्चैव प्रवोधवलशालिनी ॥ ६२॥ ` 
गीतशीला तथाऽरिष्टामायाशीला दनुः स्छता। विनता तु पुनर्देवीवेहायसगति 
तपोमयेन शीलेन सुरभिः समलता । क्रोघशीला तथा कद्रूः क्रोचेनासुखश॥ 
दूनायुषायाः शीलं वे वेरानुग्रदलक्षणम्‌ । त्चं च देविमहाभागेक्रो घशीलामः 
इत्येतानिस्वशीलानिस्वभावालोकनाच्णाम्‌ । कर्मतोयल्वतोबुदृध्यार 
क्षमातश्चेव भिन्नानि भावितार्थवलेन च ॥ ६६ ॥ 
रजःसत्त्वतमो वृत्तेचिश्वरूपाः स्वभावतः । मातुळं त्वनुयातास्त पुत्रः 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्खशामप्रतिमां तदा । पुत्रावाहूय साम्ना वै चक्रेसोम" 
ताभ्यां च यत्छृतं तस्यास्तदाचष्ट तदा खशा । 
मात्रा यथा समाख्यातं कमें ताभ्यां पृथकपृथक्‌ ॥ 
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। तवम ऽ्याय ] क राक्षसादीनां सर्गेनिरूपणम्‌ # ३७३ 
| देन धात्वर्थयोगेन तत्वद्शों चकार ह॥ ६६ ॥ 
) त्येष घातुर्वैखादनेछषणे च खः । यक्षयत्युक्तवान्यस्मात्तस्मादयक्षोभवत्वयम्‌ ॥ 
| इत्येष घातु्य पालने स विभाव्यते । उक्तचांश्दैव यस्मात्त रक्ष मे मातरंखशाम्‌ 
| ऽयं राक्षसस्तस्माद्गचिष्यति तघाऽऽत्मजः ॥ १०१॥ 
(| बतदा तद्दिधान््ृष्टा विज्ञायतुतयोः पिता । तथाभाविनमर्थञ्च बुदुध्वामातृकृतंतयो 
| दमौ क्षधितौ दृष्टा घिस्मितः परिस्ठग्य च । तयोः प्रादिशदाहारं प्रजापतिस्सम्वसे 
पता तौ क्षथिती दृष्टा वरं चेमं तयोदंदी । युघयोहेस्तसंस्पर्शोनक्तमेव तु सवश: ॥ 
नक्ताहारविहारी च दिवास्वप्नोपमोगिनौ । 
नक्तं चेच चलीयांसौ दिवास्वप्नाबुभो युवाम्‌॥ १०५ ॥ 
पतरं रक्षतं चेच धर्मेश्चेचाडुशिष्यताम्‌ । इत्युक्त्वा कश्यपः पुत्री तत्रेचान्तरधीयत 
गते पितरि तौ चीरौ निसर्गादेव दारुणौ । विपर्ययेण चतेन्तौकिभक्षौप्राणिहिसको 
2 हावलौ महासच्त्वीमहाव्कायी दुरासदौ । मायाविनौ च दृश्यौतावन्तर्धानगताबुभो 
तै कामरूपिणौ घोरी विछतिक्षी स्वभावतः । रूपानुरुपेराहारैः प्रभवेतामुभावषि 
हेवासुरानर्षीश्चैव गन्थर्वान्किनरानपि । पिशाचांश्च मनुष्यांश्रपत्नगान्पक्षिण:पशून 
ार्थमपिलिप्सन्तौ सर्वेतस्ती निशाचरौ । इन्द्रेन तु वरी चेवधृतीदत्त्वात्ववध्यताम्‌ 


आससाद्‌ पिशाचौ द्वौ जनुचण्डौ च तावुभो । 


| पिद्ाक्षवूर्ध्वेरोमाणी वृत्ताक्षौ तु खुदारुणी ॥ ११३॥ 
१ भसडांसवसाहारौपुरुषादौमहावली । कन्याभ्यांसहितोतो तु ताभ्यांप्रियचिकीषेया 


४ कन्येकामरूपिण्यौतदाचारे च ते शुभे । आहाराथैमटन्तौतौक्यास्यांसहिताुमो 
| ह ऐपश्प्राक्षस तत्रकामरूपंमहाबलम्‌ । सहसा संनिपाते तु ष्वा तच परस्परम 
ह| फमाणौ ततोऽन्योन्यं परस्परजिश्रक्षवः । पितरावूचतुः कन्ये युवामानयत दुतम 


गृहीत्वा हस्तयोस्ताम्यामानीते पिठ्संसदि ॥ ११८ ॥ 
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े षस्त न कदाचिद्धे निशीथे होंककश्चिरम्‌ । आहार स पराप्सन्व शाब्देनानुचचार ह ` 


। ग्रह विगृहोनं विस्फुरन्तं पदे पदे । ततः सममिसत्यन कन्ये जग्रहतुस्तदा ॥ | | 












३४४ कै घायुपुराणमू क [३ मरू | 
तास्यां करे गरहीत॑ तु पिशाचावथ राक्षसम्‌ | । | 
पृच्छतां कोऽसि कस्य त्वं स च सवमभाषत ॥ ११९॥ | 

तस्य कर्मा भिविज्ञातं ज्ञात्वा तौ राक्षसषंभो । अजस्य खण्डं तस्येतेपत्यपादयता | 
तौ तुष्टी कर्मणा तस्य कन्ये द्वे ददतुस्तु ते ॥ १९० ॥ > 

वैशाचेन विवाहेन सुदत्या चुद्घाहनः । अजः खण्डश्चतास्यां तो नै 
इयं ब्रह्मधना नाम मम कन्याह्वालोमिका । ब्रह्मसत्वघनाहारा इति खण्डो 
इयं जन्तुधना नाम कन्यासर्वाङ्गसुन्द्री । जन्तवोऽस्याधनाद्ारास्तावश्रावयतां 
सर्वाङ्गकेशी नाल्ला च कन्या जन्तुधना तथा । 
अकर्णान्ताऽप्यरोमा च कन्या ब्रह्मघना तु या ॥ १२४॥ 
ब्रह्मघनं प्रसूता सा तत्वलां चेव कन्यका ! एवं पिशाचकन्ये ते मिथुने हे 
तयोः प्रजाविसगँ च व्रुवतो मे निबोधत ॥ १९५ ॥ 
हेतप्रहेत॒रुम्रश्च (()पोरुषेयो वधस्तथा । विस्फूजिश्वेष वातश्च आपो ऱ्य 
सर्पश्च राक्षसा होते यातुधानात्मजा दश । सूर्यस्यानुचरा हते सह तेन भ्रमत 
हेतुपुत्रस्तथा लडडुलेड्रोह्विष चात्मजौ । माल्यवांश्च सुमाली च प्रहेततनयान्णु| 
प्रहेतृतनयः भ्रीमान्पुलोमा नामविश्लुतः ॥ १२८ ॥ 
क बधपुत्री दुराचारौ विध्नश्च शमनश्च ह । विद्युत्पुचो ढुराचारों रुमनो'नाम र 
स्फूजेपुत्रो निकुम्मश्च क्रो वे ब्रह्मराक्षसः । वातपुत्रो विरागस्तुआपपुत्रस्तु | 
व्याप्रपुत्रो निरानन्दो जन्तूनां विज्ञकारकः । 
आ तयते वे पराक्रान्ताः छूराः सर्वे तु राक्षसाः ॥ १३१ ॥ | 

कोतिता यातुधानास्तुत्रह्मधानान्निबोधत । यज्ञ:पिताधुनिःक्षेमो ब्रह्मा पापो5४४ ५ 
स्वाकोटकः कलिः सपो ब्रह्मधानात्मजा दशा । 

८. स्वसारो त्रह्मराक्षस्यस्तेषां चेमाः सुदारुणाः ॥ १३३ न 

. . रक्तकर्णा महाजिह्ाउक्षया चेचोपहारिणी । एतेषामन्धयेजाताः पृथिव्यां 
~ सलेप्मातकतरुष्चेते प्रायशस्तु ऋताछयाः । इत्येतेराश्षसाःक्रान्ता 
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| यः ] * राक्षसादीनां सगेनिरुपणम्‌ 
दषदवितमो ऽध्यायः ] क्षलादीनां सगेनिरूपणम्‌ # बः 


वकमेऽप्सरसं यक्षः पश्चस्थूलांक्रतुस्थळीम्‌ । ता लिप्खुश्चिन्तयानश्चनन्दनंसचचारह सचचारह 
| शां सुरभि चेव तथा चेत्ररथं च यत्‌ । दृष्टवान्न्दने तस्मिन्प्ससेभिःसहासतीम्‌ 
| गोपायं वन्दते तत्र तस्या लाभाय चिन्तयन,। दूषितः सवेन रूपेणकमेणा तेन दूपितः 
^ ममोद्रिजन्ते भूतानि भयाद्वत्तस्य सवंशः । तत्कथं नाम चा्ङ्गीपराप्दुयामहमङ्गनाम्‌ | 
| ्रोपायं ततः खोऽथ शीघ्रकारी व्यवेत । त्वा रूपं घसुरुचेगन्धबेल्य तु गुह्यकः 
ततः सोऽप्सरसां मध्ये तां जग्राह क्रतुस्थलीम्‌ ॥ १४० ॥ हः ' 
बुदुध्वावसुरुचि तं खासावेनेवाभ्यचतेत । संवृतः स तयासा्ंदृश्यमानो ऽप्सरोगणैः 
तत्र संसिद्वकरणःखद्योजातःसुतोऽस्यवे । परिणाहोच्छ्यैयक्त सद्यो बृद्धोज्चळव्श्चया | 
 राजाःहमिति नामिहि पितरंखोऽभ्यभाषत । तबात्रजाते न भीतिःपितातंप्रत्युचाचह || 
'त्राऽचुरूपो रूपेण पितुर्वोयेण जायते । जाते स तस्मिन्हर्घण स्वरूपं प्रत्यप्चत॥ 
स्वभाव प्रतिपद्यन्ते बृहन्तो यक्षराक्षसाः । म्रियमाणाःप्रुसाशचकुद्धाभीताःप्रहिताः 
i) ततोऽत्रचीद्प्सरसं स्मयमानः स॒ गुह्यकः । गृहं मे गच्छ सुश्रोणि सपुत्रा वरवर्णिनी ' /] 
र इत्युक्ता सहसा तं च दृष्टा स्वं रूपमास्थितम्‌ । | 
विश्रान्ताः प्राद्रवन्भीताः क्रोधमानाप्सरोगणाः ॥ १४७॥ | 
| गच्छन्तीरन्वगच्छद्यापुत्रस्तांसान्त्वयन्गिर । गन्धर्वाप्सरसांमध्येतांनीत्वासन्यवतेत 
तां च दृष्टा समुत्पत्ति यक्षस्याप्सरसां गणाः । 
यक्षाणां त्वं जनित्रीति प्रोचुस्तां वे ऋतुस्थलीम्‌॥ १४६ ॥ 
भाम सह पुत्रेण ततो यक्षः स्वमाल्यम्‌ । न्यम्नोधरोहिणं नाम गुह्यका यत्र शेरते ह 
| तस्मिन्निचासो यक्षाणां न्यग्रोधः स्वतः प्रियः ॥ १०० ॥ ४ 
को रजतनाभस्तु गुह्यकानां पितामहः । अनुहादस्य दैत्यस्य भद्रामतिवरां सुताम्‌ 
उपयेमे स भद्रायां यस्यां मणिचरो वशी ॥ १५१ ॥ 
जज्ञे सा मणिभद्रं च शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ | 
| तयोः पत्न्यौ भगिन्यौ तु क्रतुस्थल्यात्मजे शुभे ॥ १५२॥ 
| बा पुण्यजनी चेव तथा देवजनी च या । विजज्ञे मणिभद्रात्तुपुत्रान्पुण्यजनीशुभान | 


| 
नि. 
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३४६ # वायुपुराणम्‌ ॐ [३ न | 
सिद्धार्थ सूर्यतेजं च सुमन्तं नन्दनं तथा । कन्यक यविक चेच मणिदृत्त सं त 
सर्वाचुभूतं शङ्कं च पिङ्गाक्षं भीख्मेच च । तथा मन्द्रशोभि च पदा चन्द्र त्वा | 
मेधपूर्ण सुभवरश्व प्रयोतं च महौजसम्‌ । युतिमत्केतुमन्तो च मित्र मो िसुर i 
चत्वारो विंशतिश्चैवपु्ाःपुण्यजनाः शुभाः । जज्ञिरेमणिभद्रस्य ते सर्वेपुण्यस्शा, 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च यक्षाः पुण्यजनाः शुंभाः ॥ ११७ ॥ | 
विजज्ञे देवजननी पुत्रान्मणिवरात्मजात_। पूर्णभद्रं देमरथे मणिमक्षन्दिवधंग i| 
कुरुतुम्चुरु पिशाङ्गाभं स्थूलकणं महाजयम्‌ । श्वेतं च बिपुल चवपुष्पवन्टमयाबद्य | 
पदावर्ण स नेत्रं च यक्षं वाले वकं तथा । कुमुद क्षेमक चंच वधमान तथा दा | 
पद्मनाभ बाड च सुचीरं चिजयं कृतिम्‌ । पूर्णमासं हिरण्याक्षं सुरूपं चाह ॥ 
पुत्रा मणिबरस्यैते यक्षा. चै गुह्यकाःस्ट॒ताः । सुरूपाश्च विरूपाश्च स्ञग्विणः प्रियदः | 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहसशः ॥ १६३ ॥ बल | 
खशायास्त्वपरै पुत्रा राक्षसाःकामरूपिणः । तेषां यथाप्रघानान्वेचण्येमानानिवोश / 
लालाविः कुथनोभीमःसुमालीमधुरेव च । विस्फूजितो विदुजिह्योमातड्ोधूप्रितत | 
` चन्द्राकः सुकरो बुध्नः कपिलोमः प्रहासकः । 
क्रीडः परशुनाभश्च चक्राक्षश्च निशाचरः ॥ १६५ ॥ i 
® _ त्रिशिराः शतदंद्रश्व तुण्डकेशाश्च राक्षसः । यक्षश्वाकम्पनश्चैच दुर्मुखश्च शिलीमुद्द। | 
त्येते राक्षखचरा विक्रान्ता गणरूपिणः | सर्वळोकचरास्ते तु त्रिदशानां समर] 
सतत चान्या ठुहितरस्ताः श्एणुध्चं यथाक्रमम्‌ । 
तासां च यः प्रजासर्गो येन चोत्पादिता गणाः ॥ १६६ ॥ 
आलम्चा उत्कचा कृष्णा निता कपिला शिवा । 

| केशिनी च महाभागा भगिन्यः सप्त याः स्म्रताः ॥ १७० ॥ 
ताभ्यो लोकामिषादश्च हन्तारो युद्धदुमेदाः । उदीर्णाराक्षसगणाइमेउत 
आलम्बेयो गणः क्ररउत्कचेयो गणस्तथा । म 


र तेश्वरा 
तथैव नऋ तो नाम व्यम्वकानुचरेण ह। उत्पादितः प्रजासगों ल | 
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॒ | | ववपितमो5ध्यायः ] क राक्षसादीनां सर्य निरूपणम्‌ १ | ३४७) 
। उत्पादिता बलवता उदीणां यक्षराक्षसाः । विक्रान्ताःशौर्यसंपन्नानेऋ तादेवराक्षसा: | | 
|  येषामधिपतिर्युक्तो नास्ना ख्यातो विरूपकः ॥ १७४ ॥ 
| केषां गणशतानेका उद्धतानां महात्मनाम्‌ । प्रायेणाचुचरन्त्येते शंकरं जगतः सुम्‌ ॥ ` 
त्यराजेन कुम्मेन महाकाया महात्मना । उत्पादिता महावीर्या महाबळपराक्रमाः ` 
कापिलेया महावीरयां उदीणां देत्यराक्षसाः । कम्पनेन च यक्षेणकेरिन्यास्तेपरेजनाः ` 
उत्पादिता वळवता उदीणां यक्षराक्षसाः । केशिनीडुहितुश्चेच नीलायाःश्वुद्रमानसाः . 
| आलम्वेयेन जनिता नेका: सुरसिकेत हि। नेला इति समाख्याताडुजयाघोरविक्रमाः । 
` चरन्ति पृथिवीं कृत्स्नां तत्र ते देवलीकिकाः । वहुत्वाच्चेच सर्गस्य तेषांवक्तनशक्‍यते 
तस्यास्त्वपि च नीळाया विकचा नाम राक्षसी | ८ 
` दुहिता स्वभावविकचा मन्दसत्त्वपराक्रमा ॥ १८१ ॥ 
| तस्याअपिविरूपेणनऋ तेनेह च प्रजाः । उत्पादिताः सुरा(१)घोराण्टणुतांस्त्वनुपूर्वशः 
क्ष / दंद्राकराळविङता महाकर्णा महोद्राः | हारका भीपकाश्चैच तथैष क्रामकाः परे 
र | वेतकाश्च पिशाचाश्च वाहकाः प्राशकाः परे । भूमिराक्षसका होतेमन्दाःपुरुषविक्रमाः 
' चसत्त्यटृष्टपूवाश्व नानाकारा ह्यनेकशः । उत्कृष्टवलसत्त्वा ये ते च वै खेचराः स्मृताः 6 
{ लक्षमात्रेण चाऽऽकाशं स्वपाः स्वल्पं चरन्ति वे । | 
| | | एतेर्व्या्मिमं लोक शतशोऽथ सहस्नशः ॥ १८६॥ 
| भूमिराक्षसकेः सवैरनेकैः श्वुदराक्षसे: । नानाप्रकारेराक्रान्ता नानादेशाः समन्ततः ॥ . 
' समासाभिहताश्चैच ह्य राक्षखमातरः । अष्टौ विभागा ह्येषां हि विख्याताअनुपू्वेशः _ 
| 'दका निकराःकेचिदयज्ञनिष्पत्तिहेतुकाः(!) | सह्नशतसंख्यातामरत्येलोकविचारिणः | | 
) एना मातृसामान्यास्तथा भूतभयंकराः । वालानां मानुषे लोके आहावेमानहेतुक्ता: । | 
ऊन्द्रहाद्यश्चैच आपकारत्रासकादयः । कौमारास्ते तु विज्ञेया बालानां गरहवृत्तयः || 
| | फन्दप्रहविशेषाणां मायिकानांतथैव च । पूतनानामभूतानां ये च लोकविनायकाः . 


ह 


ड दसशतसंख्यानां मत्यंलोकविचारिणाम्‌ | एवं गणशतान्येव चरन्तिपृथिवीमिमाम्‌ | 


| साः पुण्यजना नाम तथा ये केऽपिगुहाकाः । यक्षादेबजनाश्चैवतथापुण्यजनाश्चये | 
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३४८ वाया हे (३ बजे | 
गुह्यकानां च सर्वेषामगस्त्या ये च राक्षसाः । 
पौलस्त्या राक्षसा ये च चिश्वामित्राश्च ये स्मरता! ॥ १६५॥ | 

यक्षाणांराक्षसानां च पौलस्त्यागस्तयश्च ये । तेषां राजामहाराजःकुवेरोहालकाधा, | 

यक्षा दृष्टा पिबन्तीह ढुणाँ माँसमसग्वसाम्‌ । रक्षांस्यचुप्रवेरेन पिशाचाः परिपीई, 02 

` सर्वळक्षणसंपन्नाः समक्षेत्राश्व देवतेः । भास्वरा वळचन्तश्च ईश्वराः कामरूपिषः। 

अनासिशाष्या विक्रान्ताः सर्वेलोकनमस्छताः । ॒ 

सक्ष्माश्‍चौजस्विनो मेध्या घरदा यज्ञियाश्च ये ॥ १६६॥ | 

देवानातुब्यधर्माणांह्यसुराःसवंशः स्म्टृताः । त्रिमिःपादेस्तु गन्घर्ादेवहीना,प्रभावर | 
गन्धर्वेम्यख्िमिःपादैहीना चै सवंगुह्यकाः । प्रभावतुल्यायक्षाणांविज्ञेयाःसवेराक्षसा 

ऐेश्वयेहीना यक्षेम्यः पिशाचास्त्रियुणं पुनः ॥ २०१ ॥ | 

एवं धनेनरूपेणआयुषा च बढेन च । घमैश्वर्येण बुदृध्या च तपःश्रुतपराक्रमैः ॥२५| 
देवासुरेभ्यो हीयत्तेत्रीन्पादान्वपरस्परम्‌ । गन्धर्षाद्याःपिशाचान्ताश्चतस्नोदेषयोत 

सूत उवाच 

अतःश्टणुतभद्‌ घः प्रजाःक्रोधवशात्मकाः । क्रोधायांकन्यकाजज्ञ द्वाद्राह्मात्मसभयः | 

ता भार्याः पुलहस्याऽऽसन्नामतस्ता निबोधत ॥ २०४ ॥ 

स्रुगी च म्रगमन्दा च हरिभद्रा इरावती । भूता च कपिशा दंष्रा निशा तियातथवर 

| श्वेता चेच स्वरा चेच सुरसा चेति विश्वुताः ॥ २०५ ॥ | 

सुग्यास्तु हरिणाः पुत्रा खुगाश्चान्याः शशास्तथा । 

| न्यङ्कवः शरभा ये च रुरघः पृषताश्च ये ॥ २०६ ॥ 

¦! सगराजा सुगमन्दायागचयाइचापरै तथा । महिषोष्ट्रचराहाश्चखडगगौ रसुलासण 9 
`!  हरेस्तु हर्या पुत्रा गोलाङ्गूलतरक्षचः । घानराः किनराश्येव व्याप्राः किपुरपर | 
| पन" इत्येचमादयोऽन्येऽपि इरावत्या निचोधत ॥ २०८॥ | 

.  सु्येस्याण्डकपाले दवे समानीय तु भौचनः । हस्ताभ्यां परिगृह्याथ रथेतरसगर्फ | 

| सास्ना प्रसूयमानेन सय पव गजोऽभवत्‌ । स प्रागच्छदिराचत्येपुत्राथ सतु भौ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 



















| व्वपष्टितमोऽध्यायः ] # राक्षसादीनां सग निरूपणम्‌ $ ३४६ | 
। हुरावत्या खुतोयस्मात्तस्मादे रावतःस्सरतः । देवराजोपवाहात्वात्प्रथमः स सतहि | 
शुभ्राञ्चामश्चतुदष्ट्रः श्रीमानरावतो गज: ॥ २११ ॥ हि 
|, अस्ढस्वैकमूळल्य सुवर्णामस्यदस्तिज: । प्वन्तस्य हि भरस्य चः 
। स्य पुत्रोऽञ्जनश्चेच सुप्रतीकोऽथ वामनः । पद्मश्चैच चतुर्थोऽभूद्धस्तिनीयाभ्रमुस्तथा | 
१ दिग्गजांस्तांश्च चत्वा(तु)रः शवेताऽजनयताऽऽशुगान्‌। 
| भद्र सगं च मन्द च संकीण चतुरः सुतान्‌ ॥ २१४॥ | 
| संकीणोऽप्यञ्जनो यस्तु उपवाह्यो यमस्य तु । भद्रो यः सुप्रतीकस्तुहरितःसहापांपतेः | 
| पद्मो मन्दस्तु यो गौरो द्विपो होलविलस्य सः। | 
| मृगः श्यामस्तु यो हस्ती उपवाह्यः स पाचकः ॥ २१६ ॥ | 
` पद्योत्तरस्तु यः पद्मो गजो वे वरुणोगणः । उपलेपनमेषश्च तस्याष्टौ जिरे सुता: ॥ . 
उद्प्रभावेनोपेता जायन्ते तस्य चान्वये । श्वेतवालनखाः पिङ्गावप्मेवन्तो मतङ्गजा 
| मतङ्गजान्प्रवक्ष्यामि नागानन्यानपि क्रमात्‌ ॥ २१८॥ 

- कपिलः पुण्डरीकश्च सुमनाभो रथान्तरः । जातौ नाम्ना सुतोताम्यांसुप्रतिष्ठप्रमदंनी 
शूलाः स्थूलाः शिरोदान्ताः शुद्धवालनखास्तथा । | 
वलिनः शक्तिनःश्वेव स्सृतास्त्वाकुलिका गजाः ॥ २२० ॥ 
| पुप्पद्न्तोवृहत्सामाषड्दन्तोदन्तपुष्पवान्‌। ताम्नवर्णी च तत्पुत्रःसहचारिविषाणित € 
` अन्वयेचास्यजायन्तेलम्वोष्टाश्चार्दशिनः । श्यामाःसुदर्शनाश्चण्डानानापीडायताननाः 
 षामदेवोऽञ्जनश्यामः साम्नो जज्ञेऽथ वामनः | भार्याचेचाङ्गदातस्यनीळचल्लक्षणो सुतो 
| चण्डाथ्वारुशिरोग्रीवाव्यूढोरस्कास्तरस्विनः । नरेवेद्धाःकुलेतेषांजायन्तेविळृतागजा:' 
/ पुपतीकस्तु रूपेण नास्त्यस्यसद्रशो गजः । तस्य प्रहारीसंपातीपृथुश्चि त्तिसुतास्त्रयः| | 
| पशवो दीर्घताल्वोष्ठाः सुविभक्तशिरोद्राः । जायन्ते छदुसंभूता वंशे तस्य मतङ्गजाः 
अञ्चनादञ्जना साम्नो विजज्ञे चाञ्चनाचती । एवं माता तयोश्चा पिप्रथितायुरजः सुती 
| भहाविभक्तशिरस स्िग्धजीमूतसं निभाः । सुदशना सुचष्माणःपझाभाःपरिमण्डळाः 


जञास्तस्यान्वयेऽभवन्‌ ॥ २२८ ॥ | 
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३५० ४ चायुपुराणम्‌ ॐ [ ३ अनुप | | 
जज्ञे चन्द्रमसः साम्नःपिङ्गला कुसुदद्यतिः । पिङ्गळायाः्छुतौतस्यामहापञचो ममाद | 
समायवरदांश्चण्डान्प्रवृदबलिनोद्रान। हस्तियुद्धे प्रियाभ्ागान्विद्धितस्यकुळोहया 
घतान्देवासुरै युद्धे जायथे जग्रूहुः सुरा | कृतार्थश्च विखुषटास्तैः पूर्वोक्ताः प्रयु 
_एतेषामन्वये जातान्विनीतांखिदशा दडुः | अङ्गाय लोमपादायसूक्तकाराय चै फ ( 
द्वेरदो द्विरदाम्यां च इस्ताद्धस्तीकरात्करी । वरणाद्वारणोदन्तीदन्ताभ्यांगञंतागः 
कुञ्जरः कु्जवारित्वान्नागो नगचिरोधतः । 
मत्वा यातीति मातङ्गो द्विपो वाभ्यां पिचन्सस्टुतः ॥ 
सामजः सामजातत्वादिति निर्वेचनक्रमः ॥ ३४ ॥ 










उभयं दन्तिनामेतत्स्वयंभूखुररापजम्‌॥ २३५ ॥ 
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । कन्यासु जातादिागेर्नानासच्त्वास्ततोगजा | 
संभूतिश्च प्रभूतिश्च नामनिवेचनं तथा । एतद्गजानां विज्ञेयं येषां राजा विभावसुः। । | 
कौशिकाद्याः समुद्रात्तु गङ्कायास्तद्नन्तरम्‌। अन्ननस्येकमूलस्य प्राच्याज्ञागवनंतुत्त्‌ 
उत्तरा तस्य चिन्ध्यस्य गङ्गाया दक्षिणं च यत्‌ । 
0) गङ्गोदुमेदात्करुषेस्यः सुप्रतीकस्य तद्धनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अपरेणोत्कलाच्चेव ह्याचेदिभ्यश्च पश्चिमम्‌ । एकभूचात्मजस्येतद्वामनस्य चनं स्मृ | 
अपरेण तु लौहित्यमासिन्धोः पश्चिमेन तु । यमस्यैतद्वनं प्रोक्तमनुपवेतमेव तत्‌। | 
भूतिविजज्ञ भूतांश्वरुद्रस्यानुचरान्परभो. । स्थूलान्कशांश्वदीर्घांश्ववामनान्हस्वकान्समार | 
लम्बकर्णान्प्रलस्वोष्ठांदलम्वजिद्वास्तनो द्रान्‌ । | 
एकरूपान्चिरूपांश्च लम्वस्फिक्स्थूळपिण्डिकान्‌ ॥ २४३ ॥ | j 
| | सरोवरसमुद्रादिनदीपुलिनवासिनः । कुष्णान्गोरांश्च नीलांश्चशवेतांश्वलो हिता न । 
वश्च रावळान्धूत्रान्कद्रन्राक्षसदारुणान्‌। मुक्षकेशान्हृषीकेशान्सपयक्षोपवीतित प i | | 
विस्ष्क्षान्विरूपाक्षान्र्शाक्षानेकलोचनान_| | 
वहदशीर्षान्विशीरषाश्च एकशीरषानशीरषकान्‌॥ २४६ ॥ 
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|  तिमोऽभयायः ] क राझसादीनां समेन 

| | चण्डांश्च विकटांश्वेष विरोमान्रोमशांस्तथा । 

| अन्घांश्च जरिळांश्चेव कुव्जान्हेषकवामनान ॥ २४७॥ 

 सरोवरसमुद्रा दिनदीपु छिनसेविनः | पएककर्णान्महाकर्णाब्शडुकर्णानकणिकान ॥ 
| 


३५१ 











दंष्ट्रिणो नखिनश्चेच निदेन्तांध्य 

एकहस्ता न्डरिहस्तांश्च निहस्ताश्चाप्यहस्तकान ॥ २७६ 

, कपदान्दिपादांश्च निपादान्यहुपादकान्‌। महायोगान्महासत्त्वान्सतपक्तान्महावर 

| वा अहाशान्फासरू पा घोरान्कूरांअमेध्यांस्वशिवान्युण्यान्सवादिन: 
। झहस्तान्महा जिहान्महाकर्णान्महाननान | हस्तादांश्चखुखादां शव शिरोदांश्चक पा लिन: 
बत्वितो मुद्ृरधरानसिशूरधरांस्तथा । दीप्तास्यान्दीघ्तनेत्रांश्च चित्रमाल्यानुळेपनान 


अन्नादान्पिशितादांश्च बहुरूपान्सुरूपकान | 
राजिसंध्याचरान्धोरान्कचित्सौम्यान्दिवाचरान | 
| नक्तंचरान्सुदुःप्रेक्ष्यान्धोरांस्तान्वे निशाचरान्‌ ॥ २५४ ॥ 
| एत्वे च भवंदेवंखवे ते गतमानसाः । नेषां भार्याऽस्ति पुत्रों वा सर्वे ते ह्वरेः 
शतं तानि सहस्राणि भूतानामात्मयो गिनाम्‌ । र 
। पते सर्वे महात्मानो भूत्याः पुत्राः प्रकीतिताः ॥ २५६ ॥ 
{ पिशा जश कूष्माण्डीकूष्माण्डाश्जङञिरे पुनः । मिथुनानिपिशाचानांवर्णनकपिशेनच 
` कपिशत्वात्पिशांचास्ते सर्वे च पिशिताशनाः ॥ २५७ ॥ | 
| 3पानिषोडशान्या निवतेमानास्तदन्वया: | नामतस्तान्प्रवक्ष्यामिपुरुषादांस्तदन्वयान्‌ 
| शिहश्छगळी चेव चक्रोवक्रमुखी तथा । पोडशानां गणा चैवसूचीसूचीसुखस्तथा ॥ 
' किमपाअश्च कुम्भी च वज़दंष्ट्रश्‍च दुन्दुभिः । उपचारो५पचारश्चउलुखल उलूखली 
| भिक्चअनकाचकुखण्डश्चकुखणिडिका | पाणिपात्रःपाणिपात्रीपांशुःपांशुमतीतथां 
नितुण्डश्च नितुण्डी च निपुणा निपुणस्तथा । 
_ छरादोच्छेषणा चेव प्रस्कन्दः स्कन्दिका तथा ॥ 

षोडशानां पिशाचानां गणाः प्रोक्तास्तु षोडश ॥ २६२॥ 
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अजासुलावक्खुलाूरिण/स्कव्दिनस्तथा विप रिमा 

ऱ्या हानकांश्च कुखण्डिकाः । 

पाणिपात्राश्व चैतुण्डा ऊर्णाशा निपुणास्तथा ॥ २६४ ॥ 

सूचीमुखोच्छेषणादाः कुलान्येतानि षोडश | 

इत्येता ह्यभिजातास्तु कूष्माण्डानां प्रकीतिताः ॥ २६५॥ 5 
पिशाचास्ते तु विज्ञेयाः सकुल्या इति जज्ञिरे । बीभत्संविक्ृताचारंपुत्रपौत्रमनतक | 

अतस्तेषां पिशाचानां लक्षणं च निवोधत ॥ २६६ ॥ 

सर्चाङ्गकेशावृत्ताख्याद ष्ट्रिणोनखिनस्तथा। तिर्यङ्गाःपुरुषादाश्वपिशाचास्तेह्यधोमुखः| 

अकेशका ह्यरोमाणस्त्वग्वसाश्वमेवाससः । 

कृष्माण्डिकाः पिशाचास्ते तिलभक्षाः सदा मिषाः ॥ २६८॥ 
चक्राङ्गद्दस्तपादाश्च घक्रशीलागतास्तथा । ज्ञेया वक्रपिशाचास्तेवक्रगा:कामरुपएः 

लस्वोदरास्तुण्डनाशा हृस्वकायशिरोभुजाः । | 

नितुन्दकाः पिशाचास्ते तिलभक्षाः प्रियश्रचाः ॥ २७० ॥ 
चामनाङतयश्चैच घाचालाः प्लुतगामिनः । पिशाचानर्कमर्कास्ते वृक्षवासादनग्रि | 

ऊध्वेवाद्वध्वरोमाण उद्धत्ताश्वतथालया: । मुश्चन्ति पांशूनज्धेम्यःपिशाचा:पांशवः्क ४. 

0) धमनीमन्तकाःशुष्काःशमश्चुळाश्चीरवाससः।उपघीराः पिशाचा श्चश्मशानायठनाए 

विध्व्याक्षामहाजिहालेलिहानाह्युलूखलाः । हस्त्युष्ट्रस्थूछशिरसो विरतावद्धपिष्ड/| 

.॥_ पिशाचाः कुस्भपात्रास्तेअद्वष्टान्नानिभुक्षते । सूक्ष्मास्तुरोमशाः पिङ्गा दषा 

|| अयुक्तांश्च घिशन्तीह निपुणास्ते पिशाचकाः । 

f आकणंदारितास्याश्च सम्वञ्चस्थूलनासिकाः ॥ २७५ ॥ 
झुन्यागाराश्रयाः स्थूलाः पिशाचाः घूरणास्तु ते । 
हस्तपादाक्रान्तगणा हसूवकाः क्षितिद्वष्टय ॥ २७६ ॥ 
बालादास्तै पिशाचा चै सूतिकाणृहसेिनः ॥ २७७ ॥ 


पृएतःपाणिपादाश्चहस्वका 
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|| 
FE ] * राक्षसादीनां सर्गनिरुपणम्‌ # 
नका ह्यनिकेताश्च लम्वकेशाशश्च पिण्डकाः । 
पिशाचाः स्कन्द्निस्ते वै अन्या उच्छेषणाशिनः ॥ 
| षोडश जातयस्तेषां पिशाचानां प्रकी तिताः | २७६ ॥ 
'ल्ंविधान्पिशाचांस्तुदीनान्ह्रष्टा ५न॒कम्पया । तेभ्योब्रह्मावर 
_ अन्तर्धानं प्रजास्तेषां कामरूपत्वमेच च ॥ २८०॥ ` Ma 
उभयोः संध्ययोश्चार स्थानान्याजीचमेच च । 
| गृहाणि यानि भझञानि झून्यान्यल्पजनानि च ॥ २८१॥ 
विघ्स्तानिचया निस्युरनाचारोषितानिच । असं पृष्टोपलिप्तानिसंस्कारैर्वजितानिच 
एजमार्गोपरथ्याश्वनिष्कुटाय्धत्वराणिच | द्वाराण्यट्टालकाञ्वैवनिर्ममान्सक्म 
पोनद्यो$थतीथा निचेत्यवृक्षान्महापथान्‌ | पिशाचाविनिविष्टावस्थानेष्वेतेघुसर्वशः 
| अधार्मिका जनास्ते वै आजीवा विदिताः सुरेः। 
वर्णाश्रमाः संकरिकाः कारुशिल्पिजनास्तथा ॥ २८५॥ 
३ चौरविश्वासघातिनाम्‌ । एतैरन्यैश्च वहुभिरन्यायोपाजितेधेने: ॥ 
समन्ते क्रिया यास्तु पिशाचास्तत्र देवताः ॥ २८६ ॥ | 
ौद्नेदेध्ना तिल्चूणंखुरासवेः । धूपे्हारिदक्शरेस्तेल्भद्रगुडीदने: ॥ २८७॥ 
* गन चेव वासांसि धूपाः सुमनसस्तथा । एवं युक्ताःसुवल्यस्तेषां वे प्वेसंघिघु 
|  पिशाचानामसुज्ञाय ब्रह्मा सोऽधिपतिर्ददौ ॥ २८८॥ जि 
बैयूतपिशाचानां गिरिशंशूलपाणिनम्‌ । दष्रात्वजनयत्पुत्रान्व्याघ्रान्सिदांश्चभामिनी 
| दीपिनश्व सुतास्तस्य व्याळेयाश्चाऽऽमिषाशिनः । | 
प्र ऋषायाश्चापि कात्स्न्येन प्रजासगं निबोधत ॥ . | 
कि तस्या ढुहितर; पञ्च तासां नामानि मे श्टणु ॥ २६० ॥ 
| गा तथा बृत्तापरित्त्तातथैच च । अनुवृत्ता तु विज्ञेया:यासां वै र्णुतप्रजा: 
|. केरा: पाठीनास्तिमिरोदिताः । इत्येवमादिहि.ग णोमैनोविस्तीणेउच्यते 
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३५४. | ` „7 . क॑ चायुपुराणसू अ | नय 
वृत्ता ू्मविकाराणिनेकातिजळचारिणाम्‌ | लाया शङ्कुचिकाराणिजनयामासनेक >| 
मण्डूकानां चिकाराणिअचुद्रत्ताव्यजायत । ऐणेयानां विकाराणिशम्बूकानांतरे | 
शुक्तिविकाराणि वराटककतानि च । तथा जन न्य 
कालकूटविकाराणि जळीकविहितानि च । इत्येष हि ऋषेवशः पश्वशासा:प्रकीशि ॥ 
तिर्यग्घेतुकमाद्याहुवहुल () चंशचिस्तरम्‌। संस्वेदजविकाराणि यथायेम्योभरवा्ष| 
स्वस्तिपिकरारीरेम्यो जायन्त्युत्पाद्का द्विजाः । | 

मनुष्याः स्वेदमलजा उशना नाम जन्तवः ॥ २६६ ॥ . 

तथा शिरसि चेले च यूकाः संस्वेदजाः स्ताः । 

उन्द्रादित्याभितप्तायां पृथिव्यां : संभवन्ति ये ॥ ३०० ॥ 
तृणमेघमसिक्तायाः स्सृताःसंस्वेदजन्तवः । नानापिपीलिकगणाः र 
शङ्कोपलविकाराणिकीलकाचारकाणि च । इत्येचमादियहुळाःस्वेदजाःपाथिवागइ श 


तथा 


तथाघर्मा दिततताम्यस्त्वदुभ्योवृष्िम्यणव च । सैकासुगशरीरेभ्यो जायन्तेजन्तवस्ति 
मीनकाः पिप्पलादंशास्तथातित्तिरपुत्रिकाः । नीळचित्राश्चजायन्तेह्मलकावहु स प्त 
जलजाःस्वेदजाश्वैवजायन्तेजन्तवस्त्विमे । काशतोयञ्ज(ज)काःच दावहुपादस ५ 
सिंहला रोमलाञ्रैच पिच्छलाःपरिकीतिता: । इत्येचमादिदिंगणोजटजःस्वेदज्क 
सर्पिस्यों माषमुद्वानां जायन्ते क्रमशस्तथा । बिल्बजम्वात्रपूगेम्यःफलेम्यश्‍चबज| 
मुदुगेम्यः पनसेभ्यश्च तण्डुलेम्यस्तथेच च । तथाकोटरशुष्केम्यो निहितेस्योग 
अन्येस्योऽपि च जायन्तेनहितेभ्यश्विरंसदा । जन्तचस्तुरगा दिभ्यो विषा दिम्यस | 
बहन्यहानि निक्षिसे संभवन्ति च गोमये । जायन्ते कुमयो विप्राःकाष्ठेम्य््ऽ । 
क्रमा दुमाणां जायन्ते चिचिधा नीलमक्षिकाः । ` 2 
तथा शुष्कषिकारेभ्यः पुत्रिकाः प्रभवन्ति च ॥ ३११ ॥ | 
कालिका -शतिकेभ्यश्च सर्पा जायन्ति सर्वेशः । | 
संस्वेदजाश्च जायन्ते वृश्चिकाः शुष्कगोमयात्‌ ॥ ३ 
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| चेवीरिकाश्व जायन्ते यथा गोजाकुळानि च | 


तथाऽन्यानि च सूक्ष्माणि जलौकादीनि जातय: ॥ ३१४ ॥ 

ह्योत्कुररादिभ्यः सक्षमा यूकास्तर्थवच । तथैचान्येऽपि संख्याताअष्टापदकलीरका: 

| क्षिकाणां विकाराणिजायन्तेजातयो५परे । प्रायेणलचर भायेणतुबसन्त्यस्मिचुच्छिष्टोद्ककर्द त्यस्मिन्नरि भ 

एकानां विकाराणि भ्रमराणां तथैच च । तृणेभ्यः निका; 

न मणिच्छेदास्तथा व्यालाः पोतणामपरि य 3 

र करीषेभ्यो भवन्ति हि ॥ ३१८॥ 

|द्रमादिरसं गणः संस्वेदजो मया । समासामिंहतो हो पाक्कर्मचशज 

| तथाऽन्ये नेऋ ताः सत्त्वास्ते स्मृता उपसर्गजाः । न क 
पूतास्तु योनिजाः केचित्केचिदौत्पत्तिकाः समता: | ३२० ॥ 

देवाः सर्वे चे विज्ञेया ह्युपपत्तिजाः । केचित्त योनिजादेवाःकेचिदेवानिमित्ततः 

(हाठाघश्च कोळश्च शिवा कन्या तथैच च | अपत्यं सरमायास्तुगणा चे सरमाद्यः 

आमश्च शवळश्चेच अर्जुनो हरितस्तथा । कृष्णो धूम्रारुणश्चेच तूळालावूश्व कद्रुका: 

#|पुर्साऽथ विजज्ञ तु शतमेकं शिरो सतम्‌ । सर्पाणांतक्षकोराजानागानांचापिघासुकिः 

तमोबहुळ इत्येष गणः क्रोधवशात्मकः ॥ ३२४ ॥ क्र 

` पुल्हस्या5५त्मजात्सगेस्ताप्रायास्तन्निबोधत । 

वहन्यास्त्वसिचिख्यातास्ताम्रायाश्च विजजिरे ॥ ३२५ ॥ 

चातथाक्रोङ जोशकीतथ | अरुणस्यभार्याश्येनीतुवीर्यचन्तो महावलौ 

सम्पातिञ्च जरायुञ्च प्रसूता पक्षिसत्तमौ ॥ ३२६ ॥ 

bs कन्यामेकांतर्थेव च । जरायुषश्च येपुत्राः काकयृभ्नाश्वकणिनः ॥ 

भाया गरुत्मतश्चापि भासी क्रौञ्ची तथा शुकी | 

इतयाष्ट्री च भद्रा च तास्वपत्यानि वक्ष्यते (वच्म्यहम्‌) ॥ ३२८॥ 

रि मः पुजान्युपुवे घटू परतन । त्रिशिरं सुसुखं चैव पृष्ठं महाबलम्‌ 

| आल खुल सुर सुरख बटम्‌ पथं पुत्र पीजाख रडा महात्माम्‌ 
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३५६ ® छि 
चतुर्दश सहस्राणि क्रूराणां पन्नगाशिनाम्‌ । पुत्रपौत्रविसगाच्च तेषां दे शकि 
व्याप्तानि यानि देशानि (स्थानानि) तात्ति-वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ | 
शाल्मलिद्वीपमंखिळं देवकूटं च पयंतम्‌॥ ३३२ ॥ 
म्रणिमन्ते च शैलेन्द्र सहेखशिखर तथा । पणेमाळं सुकेशं च शतशङ्गेतयाएचरु| 


कौरजं पञ्चशिलरं हेमकूटं च पर्वेतम्‌ । प्रचण्डवायुप्रभवेदी पित; पद्मरागिप्ि 
शैलजालानि व्याप्तानि गारुडेस्तेमेहात्मसिः । 


भासीपुत्राः स्मृताः भासा उलूकाः काककुक्कुटा: ॥ ३३५ || 
मयूराः कलविङ्काश्च कपोता लावतित्तिराः । 
क्रौञ्ची वा्धीणसाञ्दोनी कुररान्लारसान्बकान ॥ ३३६ ॥ 
इत्येचमादयो ऽन्येऽपिक्रव्यादा ये च पक्षिणः । धतराष्ट्रीचहंसांश्चकलहं 
चक्रवाकांश्च विहगान्सर्वाश्वेचादकान्दिजान । एतानेकविजज्ञ ५थपुत्रपौत्रमनन्त्य 
गरुडस्या55त्मजाप्रोक्ताइरायाःश्णुतप्रजाः । इराप्रजशेकन्या न तिस्नःकमलढोक 
वनस्पतीनां वृक्षाणां वीरुधां चेच मातरः । लताचेवाथवली च वीरुधा 
रता चनस्पतीञ्षशे ह्यपुष्पान्पुलिनस्थितान्‌। युक्तान्पुष्पफलवक्षांलता वे सं 
अथचल्ली तु गुल्मांश्‍च त्वक्सारास्तृणजातयः । वीरुधातदपत्य 
| एते कश्यपदायादा व्याख्याताः स्थाणुजङ्गमाः । 
| तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च यैरिदं पूरितं जगत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
Ey | इति सर्गेकदेशस्य कीतितो५चयवो मया । मारीचोऽयं प्रजासर्गः समासेन 
| न शक्यं व्यासतो वक्तमपि वर्षशतैद्विजाः ॥ ३४४ ॥ 
। , अदितिधेमंशीला तु बलशीलादितिःस्टृता । तपःशीलातुखुरभिर्मायाशीलाददर 
के मुनिश्च गन्धशीला वे प्रावाध्ययनशालिंनी । | 
गीतशीला त्वरिशष्थ क्रोधशीला खशा स्मृता ॥ ३४६ ॥ नाह 
कूरशीळा तथा कदुः क्रौज्च्यथश्रुतिशालिनी । इराऽनुग्रदशीला तु नायम 
चाहशीळातुवि वनताताजा चे पाशशालिती.: भांवालीः A i 

















| मोऽध्यायः ] क सोमादीनामाधिपत्यकथनम्‌ ई ३५७ 


RE शीळतो बुद्ध्या क्षमया बलरूपतः । रजःसत्त्वतमोवृत्ताधामिकाधामिकास्तुवे | 
है ततुत्याश्चाभिजाताःकश्यपस्याऽऽत्मजाःपरजाः । देवतासु रगन्धर्वायक्षराक्षसपन्नगा: | 
| पिशाचाः पशवश्वच सगाः पतगचीरुधः ॥ ३५०.॥ 
ग्मादाक्षायणीष्वेते जज्ञिरे मानुषीष्बिह । मन्वन्तरेषु सर्वे | 
सर्थिकाममोक्षाणांमाडुषाःसाधकास्तु वे । ततोऽध श्रोतसस्तेवेउत्पद्यन्तेसुरासुराः | 
ह| यत्ते कार्यसिदुध्यथ माञुषेषु पुनः पुनः । इत्येच वंशप्रभवःप्रसंख्यातस्तपस्विनाम्‌ | 
टक नव 
च गन्धवाप्सरसां तथा । यक्षरक्षःपिशाचानां सुपर्णोरगपक्षिणाम्‌ | 
मालानां शिखिनां चंचओषधीनां च सर्वशः । कृमिकीटपतड़ानांक्षुद्राणांजलजाश्रये | 
पशूनां ब्राह्मणानां च श्रीमतां पुण्यलक्षणः ॥ ३०७ ॥ | 
आयुष्यश्वेव धन्यश्चश्रीसान्हितसुखाचहः । श्रोतव्यश्चैव सततं गरह्श्चेवानसूयता ॥ । 
इमं तु वंशं नियमेन यः पठेन्महात्मनां त्राह्मणवेद्यसंसदि । | 
अपत्यलामं हि लमेत पुष्कलं श्रियं धनं प्रेत्य च शोभनां गतिम्‌ ॥३५७॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्तऽनुषङ्गपादे ऋषिलक्षणं 
नाम नवषष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥ 


न क सापाला न-नलकोबननन--+म. 





सप्ततितमोऽध्यायः 
सोमादीनामा घिपत्यकथनम्‌ 
सूत उवाच | || 
जासु सृष्टास कश्यपेन महात्मना । प्रतिष्ठितासु सर्वासु स्थावरासु चरासु च | | | 
भमिषिच्यािपत्येघु(() तेषांमुख्यःप्रजापतिः ] ततःक्रमेणराज्या निव्या देष्ट्सुपचक्रमे 
| दलतीनां वीरुधां च नक्षत्राणां प्रहैःसह । यज्ञानांतपसांचेच सोमंराज्येऽम्यपेचयत्‌ 
| सेस्पति तु विश्वेषां ददावड्िरसां पतिम्‌ । श्ुगूणामधिपंचेषकाव्यंराज्येऽम्यषेचयत्‌ 


F 
| 
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३५८ र मुह वायुपुराणम्‌ चे [ ३ 


आदित्यानां पुनर्विष्णुं वसूनामथ पावकम्‌ । प्रजापतीनां दक्षं च मस्तामथ | 
दैत्यानामथ राजानं प्रहादं दितिनन्दनम्‌। नारायणं तु साध्यानां 
विप्रचित्ति च राजानं दानवानामथाऽऽदिशित्‌ । | 
अपां तु वरुण राज्ये राज्ञां वेश्रवणं पचिम्‌॥ . 
यक्षाणां राक्षसानां च पार्थिवानां धनस्य च ॥ ७॥ 
वैचस्वतं पितणां च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । सघभूतपिशाचानां स 4 
शैलानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम्‌ | गन्धवांणामधिपति चक्रे चित्ररथ | 
उच्चेःश्रचसमश्चानां राजानं चाभ्यषेचयत्‌ | सृगाणासथशादूल गोवृषंच चतुणा | 
पक्षिणामथ सवषां गरुडं पततां चरम्‌ । गन्धानां मारुत चेव 
शब्दाकाशचलानां च वांयुंचलवतां वरम्‌ । सवषां दं ष्ट्रिणांरोषं 







पक्षाणां च चिपक्षाणांमुहुर्तानां च पर्वणाम्‌ । कलाकाष्ठाप्रमाणानांगतेरयनयोस्त| 
गणितस्याथ योगस्य चक्रे संवत्सर प्रभुम्‌ ॥ १५॥ 


पश्चिमस्यां(मायां) दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १७॥ 





| यथाप्रदेशमद्यापि घर्मेण परिपाल्यते ॥ १८॥ 
| i स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्व ब्रह्मणा तेऽभिषेचिताः । | 
Te पा ह्यतेऽभिषिच्यन्ते मनवो ये भवन्ति वे ॥ १६॥ ; 
मन्वन्तरेष्वतीतेषु गता ह्येतेषु पार्थिवाः । एवमन्येऽभिचिच्यन्ते प्रापे मन्वन्तर । | 
अतीतानागताः सचे स्मृता मन्वन्तरेश्वरा ॥ २० || | 
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ऽध्यायः ] ने चेश्रवणोत्पत्तिकथनम्‌ ३ | ३५६ 


| 

रऽ मिषिक्तश्च एृथुरेभिनंरोत्तमैः । वेदद्रष्टेन विधिना इतो राजा प्रतापचान्‌ | 
| पुत्रास्तु ्रजाखतानकारणात्‌ । पुनरेव महाभागःप्रजानांपतिरीश्चरः ॥. | | 
| 'यपो गोत्रकामस्तु चचार परमं तपः । पुत्रो गोत्रकरौ महांमवेतामित्यचिन्तयत्‌ |: 
; नं प्रध्यायमानंस्यकश्यपस्यमहांत्मनः । त्रह्मणोंऽशोसुतौपश्चात्प्रदुर्मतौमहीजस्तै 
| त्वासथासितश्चेवताडुभीत्रह्मयादिनो । चत्साराक्निध्रचो जज्ञे रेम्यश्वसमहायशा: 
| ऐयस्य रैभ्या विज्ञेया निश्ुवस्यनिबोधत। च्यचनस्य सुकन्यायांसमेधाःसमपद्चत 
क प्रधवस्य तु या पत्नीमाता वै कुण्डपायिनाम्‌ । असितस्यैकपर्णायात्रहिष्टःसमपद्यत 
| शाण्डिल्यानां घचः श्चत्वा देवल: समहायशाः | 














| 
|| | निघुवाः शाणिडला रेभ्यास्त्रयः पश्चात्त कश्यपाः ॥ २८ ॥ | 
र बणभूतयो देवा देवस्य प्रजास्त्विमाः । चतुयुंगे 'त्वतिक्रान्ते -मनोहाकाद्‌शे प्रजाः | | 
| अथावशिष्टे तस्मिस्तु द्वापरे संप्रवतेते ॥ २६ ॥ | 


च रिष्यन्तस्तस्यपुत्रोदमःकिल । मानसस्तस्यदायाद्स्तृणविन्दुरितिश्चुतः 
व| [बितायुगसुखे राजा तृतीये संबभूव ह । तस्य कन्या त्विडिविलारूपेणाप्रतिमाऽभवत्‌ 
पुळस्त्याय स राजषिस्तां कन्यां प्रत्यपादयत्‌॥ ३१ 
शपिरिडिविलायांतु विश्रवाः समपद्यत । तस्यपत्त्यश्चतस्रस्तुपौ रस्त्यकुलवर्धेनाः ॥ .. 
ह) स्पतेवृहत्की तिदेवाचार्यस्यकी तिता । कन्यांतस्योपयेमे स नाम्ना चे देववणिनीम्‌ | 
| पुष्पोत्कटां च चाकां च सते माल्यवतः स्थिते । ९ | 
| ककसी मालिनः कन्यां तासां तु श्णुत प्रजाः ॥ ३४॥ | 
|| शेष्ठं वेश्रवर्ण तस्य सषुवे देवचणिनी । दिव्येन विधिना युक्तमाषणच श्रुतेन च 
५७ राक्षसेन च रूपेण आसुरेण बलेन च ॥ ३५॥ |] 
: पाद्‌ सुमहाकायं स्थूलशीषं महातनुम्‌ । अ्टदंष्ट्र हरिञ्छमश्च शङ्ुकणेषिलो हितम्‌ | | | 
| स्विवाहु प्रवाहु च पिङ्गल ` सुविभीषणम्‌ । वेषतंज्ञानसंपन्नं संबुद्धं ज्ञानसंपदा॥ | | 
बिध सुत दृष्टा विश्वरूपधरं तथा | पिता दृष्टाउब्रपीत्तत्र कुबेरोऽयमिति स्वयम्‌ || 
| शया क्रितिशब्दो ऽयंशरीरंवेरसुच्यते। कुवेरःकुशरीरत्वान्नान्ना तेन च सोऽङ्कितः | 


लग्न ss one 0 





ड ४००४३ Fis 


Co 
कक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६९ कै हक पाउजु रा रामच [३ भप | 


यस्माद्विश्ववसो 5पत्यंसाद्वश्याद्विश्ववा इव । तस्माद्वश्ववणोनामनाम्ना होमि 
दध्यां कुवेरो$जनयद्विश्वुत॑ नलकूबरम्‌ । रावण कुम्भकणं च | 
विभीषणचतुर्थास्तान्ककर्यजनयत्सुतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
शङ्ककर्णो दशग्रीवः पिङ्गलो रक्तपूर्घेजः । चतुष्पाद्विशतिसुजो महाकायो आहार 
जात्याऽञ्जननिभो दंष्ट्री. लोहितग्रीव एच च । राजसेनो यथा - च दके 
सत्यबुद्धि ढतनू राक्षसेरेव रावणः । निसगांद्वारुूणः कूरो रावणाद्रावणस्तु स. | 
. हिरण्यकशिपुस्त्वासीत्स राजा पूवेजन्मनि । 
चतुर्यगानि(णि) राजा5त्र त्रयोदश स राक्षसः ॥ ४५ ॥ 
ताः पञ्च कोट्यो वर्षाणामाख्याताः संख्यया द्विजैः । 
नियुतान्येकषष्टिश्च संख्या चिद्विरुदाहृता ॥ ४६ ॥ | 
षष्टि शतसहस्राणि वर्षाणां तु स रावणः । देवतानास््‌षीणां च घोरं इ; 
त्रेतायुगे चतुषिशे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । रामं दाशरथि प्राप्य सगणः 
महोद्रः प्रहस्तश्च महापांशुः खरस्तथा । 
पुष्पोत्कटायाः पुत्रास्ते कन्या कुम्भीनसी तथा ॥ ४६॥ | 
त्रिशिरा, दूषणश्रेवविद्युज्निहश्वराक्षसः । कन्या ह्यास लिकाचेचवाकायाअसवाः 

















सर्वे लब्धवराश्चैव'पुत्रपौत्रसमन्विताः । यक्षाणाचैवसर्वेषांपौलस्त्या ये च रासे 
| आयस्त्यवश्वामित्राणां क्रूराणां ब्रह्मरक्षसाम्‌ । चेदाध्यनशीलानां | 
¦ |  तेषासैडविलो राजा पौलस्त्यः सव्यपिङ्गलः । इतरै वे यज्ञमुखास्तेन - रक्षोगणा] 
| | यातुधाना ब्रह्मधाना वार्ताश्वेच दिवाचराः | 
f । निशाचरगणास्तेषां चत्वारः कविभि र ॥ ५० ॥ 
॥ 


पौलस्त्या नऋ ताश्चैव आगस्त्याः को शिकास्तथा । 
इत्येताः सप्त तेषां चै जातयो राक्षसाः स्मृताः ॥ ५६ ॥ . 
तेषां रूपं प्रवङ्यामि स्वभाचेनव्यचस्थितम्‌,। वृत्ताक्षाः 
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जा ] # अजिवंशाजुकीतेनम्‌ # ३६१ 
य | रद शड्न्कुकर्णाऊध्वेरोमाणणच च | आकर्णदारितास्याश्च मुजधूमोध्वंमू्धजाः 
स्थूलशीषाः सिताभाश्च हस्वकाश्व प्रवाहुका: | 
तात्रांस्या लम्बजिह्वोष्टा रुस्वञ्रूस्थूलनासिकाः ॥ ५६ ॥ 
5: नीलाङ्गा छोहितग्रीचा गम्भीराक्षा विभीषणाः | 
महाघोरस्वराग्येच विकरा वद्धपिण्डिकाः ॥ ६० | 
स्थूलाञ्च तुङ्गनासाश्चशिळाखंहनना इढाः । दारुणामिजना: क्रराःप्रायशः 
सकुण्डलाङ्गदापीडा मुकुटोष्णीषधारिणः | नितवतत वी 
ब्नादाः पिशितादाश्चपुरुषादाश्च ते स्ताः | इत्येतद्ूपसाधम्यंराक्षसानांवुधैः स्स॒तम्‌ 
न समस्तवळ वुद्ध यतो मायारुतं हि तत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुलहस्य स्ट॒गाः पुत्राः सर्वे व्यालाश्च दंष्ट्रिणः | 
भूताः पिशाचाः सर्पाश्च भ्रमरा हस्तिनस्तथा ॥ ६४ ॥ 
किनराश्चैवमयूकिपुरुषास्तथा | येऽन्येचेचच परिक्रान्ता सायाक्रोधवशानुगाः 
अनपत्यः क्रतुस्तस्मिन्स्सृतो वैवस्वतेऽन्तरे | 
| न तस्य पुत्रः पौत्रो चा तेजः संक्षिप्य चा स्थितः ॥ ६६॥ 
र बनवश प्रवक्ष्यामि तृतीयस्य प्रजापतेः । तस्य पत्न्यश्व सुन्दर्योदशेवा5५सन्पतिवता: 
म मदः्वस्यघृताच्यां वे द्शाप्सरसिसूनवः । भद्रा शूद्रा च मद्रा च शलदामलदातथा 
पेठा खला च सत्तेता या च गोचपला स्सृता । तथा मानरसा चेच रल्ञकूटाचतादश 
गतरयवराकृत्तासां भर्ता नास्ना प्रभाकरः | भद्रायां जनयामास सोमं पुत्रंयशस्विनम्‌ 
ह| सर्भानुना हते सूर्ये पतमाने दिवो महीम्‌ । तमो भिभूतेलोकेऽस्मित्प्रभा येन प्रचतिता 
स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्तः स पतन्निह दिवाकरः । 
व्रहाषवचनात्तस्य न पपात दिवो महीम्‌ ॥ ७२ ॥ 


Er स्वजनयत्पुत्रानातंमतुल्याननामकान्‌। दशतास्वेच महता तपसा भावितप्रभाः 
लेया इतिख्याता ऋषयोचेद्पारगाः । तेषांविख्यातयशसो त्रह्मिष्ठीसुमहोजसी 
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गोत्राणि यश्चकार महातपाः । यजञेष्वत्रिघनशचैच सुरेयेश्च प्रवतितः() ` 
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, ३६२ अ चायुपुराणम्‌ + [3 
दत्तात्रेयस्तस्य ज्येष्ठो दुर्वासास्तस्यचाडुजः | यवीयसीसुतातस्यामबलात्रहुचादे 
अत्राप्युदाहरन्तीमं स्छोकं पौराणिकाः पुरा ॥ ७६ ॥ 
अत्रे पुत्रं महात्मानं शान्तात्मानमकव्मषम्‌,। दत्तात्रय तुं विष्णोः पुराणज्ञा 
तस्यगोत्रान्वये जाताश्चत्वारःप्रथिता भुवि । श्यामाश्चसुत्ळाश्चववलारकगविषठि ; 
| एते नृणां तु चत्वारः स्म्टृताः पक्षा महौजसाम्‌ ॥ ७८॥ 
कश्यपान्नारद्‌श्चैच पर्वतो ऽरुन्घतीतथा । जजिरे च त्वरुन्धत्यास्तान्िवोधतसत्तम; 
नारदस्तु घ सिष्ठायारु्धतीं प्रत्यपादयत्‌ । ऊध्वेरेता महातेजा दक्षशापात्तु नारद 
पुरा देवासुरे तस्मिन्सङ्ग़ामे तारकामये । अनावृष्ट्या हते लोके व्यग्रे शक्रे सुरै 
वरिष्टस्तपसा धीमान्धारयामास वे प्रजाः ॥ ८१ ॥ | 
अन्नौषधं मूलफलमोषधीश्च प्रवतेयन्‌ । तास्तेन जीवयामास न ह 





अरुन्धत्यां वसिष्ठस्तु शक्तिसुत्पादयदुद्विजाः । सागर जनयच्छक्तरद्र क 
कांठी पराशराजञज्ञ. छृष्णद्वेपायनं प्रमुम्‌। .. 9 







हेपायनाद्रण्यां चे शुको जज्ञे गुणान्वितः ॥ ८४ ॥ 
उत्पद्यन्ते च पीवर्यां षडिमे शुकसूनवः । भूरिश्रवाः प्रभुः शंभुः रुष्णो योरश्वपञ्च| 
कन्या कीतिमती चेच योगमाता इूढत्रता । जननी ब्रह्मदत्तस्य पत्नी सात्वगुहस्यर 
श्वेताः कृष्णाश्च गौराश्च शयामा धूघ्राः समूलिकाः । 

उष्मपा दारकाश्चव नीलाश्चेच पराशराः ॥ 
पाराशराणामष्टी ते पक्षाः प्रोक्ता महात्मनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अत ऊर्ध्वं निबोधध्वमिन्द्रप्रतिमसंभचम्‌ । वसिष्ठस्य कपिजञ्जल्यां घृताच्यां समरण 
 कुशीतियः समाख्यात इन्द्रप्रतिम उच्यते ॥ ८८ ॥ | 
पृथोः सुतायाः संभूतः पुत्रस्तस्याभवडसुः । उपमन्युः सुतस्तस्य यस्येमे १ 
मित्रावरुणयोश्चेव्रकुण्डिनो' ये परिश्रुताः। पकार्येयास्तथैवान्येचसिष्ठानामर्विश ल्‍ 
एते पक्षा चसिष्ठानां स्मृता एकाद्शेव तु ॥ ९०॥ ` १ 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा मानसा हष विश्रुताः ।.्रातरःसुमहाभागा येषांवंशा' 
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कतत्ततितमो5ध्यायः ] पितृसगेनिरूपणम्‌ # र 
छोकान्धारयन्तीमान्देषषिगणसंकुलान्‌। तेषापुराशचपौत्राश्चशतशोऽसहकचशः ' 
ये्व्याप्ता थिवी सर्वा सूर्यस्येव गभस्तिभिः ॥ ६२ ॥ है 


इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे ऋषिवंशाजुकीतेनं नाम | 
सप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७० ॥ | 





एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
पितृसग निरूपणम्‌ | 

| त्त्वा वचस्तस्य सूतस्य विदितात्मनः । उत्तरं परिपप्रच्छुः सूतपुत्रं द्विजातयः 

न | शांशपायन उचाच 

| क्य द्वितीयमुत्पन्ना भवानी प्राक्सती तु या । आसीद्दाक्षायणी पूवसुमाकथमजायत 
मायां पितृकन्यायां जनयामास शेलराट्‌ । के चेते पितरश्चैवयेषां मेना तु मानसी 

पलाकश्चेव दौ हित्रोदौ हित्री च तथा ह्यमा । एकपर्णातथाचैव तथा या चैकपाउला 

झै का चेव सरिच्छेष्ठा सर्वासां पूर्वजा तथा । पूर्वमेच मयो दिष्टं शणुध्वं मम सर्वशः 

इएते पितरश्चचवर्तेन्ते क च वा पुनः । श्रोतुमिच्छामिभद्रंतेश्राद्धस्य च परंविधिम्‌ 

पुत्राश्च ते स्मृताः केषां कथं च पितरस्तु ते। 

| पितरः कथमुत्पन्नाः कस्य पुत्राः किमात्मकाः ॥ ७॥ 

हग तु पितरोऽन्ये ये देवानामपिदेचताः । एवं वै श्रोतुमिच्छामिपितुणांसगंमुत्तमम्‌ 

यथावददत्तमस्मासिः श्राद्धं प्रीणाति चे पितन्‌ ॥ ८॥ 

धते न दूश्यन्ते तत्र कि कारणं स्मृतम्‌ । स्वग हि के तु वतेन्तेपितरो नरके तु के 
हि याय पितरं पितुश्च पितरं तथा | पितुः पितामहं चेव त्रिषु पिण्डेषु नामत 

कानि श्राद्धानि देयानि कथं गच्छन्ति वं पितुन्‌! i 

कथ च शक्तास्ते दातुं नरकस्थाः फल पुनः ॥ ११ ॥ 

पितरो नाम कान्यजामोचयं पुनः । देचाअपिपितन्स्वर्गेयजन्तीतिहि नःश्रुतम्‌ | 
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३६४ . # चायुपुराणम्‌ ऊ | ३ बज 
एतदिच्छामि चे श्रोतुं विस्तरेण बहुशुत। स्पष्टाभिधानमथ चे तद्भघान्वक्तुमह | 
ऋषीणां तु वचः श्रुत्वासूतस्तत्त्वार्थथशिवान.। आचचक्षेयथाप्रश्नंऋपीणामानसंक | 

सूत उचाच -: 
अन्न चो वर्णयिष्यामि यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । मन्वन्तरेषु जायन्ते पितरो देवपूर, 
अतीतानागते ज्येष्टाः कनिष्ठा क्रमशस्तु ते । देवः सार्थपुराऽतीताः पितरोयै ऽते 
वर्तन्ते सांप्रतं ये तु तान्वै वक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥ १६ ॥ 
श्राद्धं सैषां मनुष्याणां श्राद्धमेव प्रचतेते । देवानसजत ब्रह्मा नायक्षज्निति बै पुनः, 
तमुत्खज्य तदात्मानमस्‌जंस्ते फलार्थिनः ॥ १७ ॥ 
ते शता ब्रह्मणा सूढानएसंश्ञामविष्यथ । न स्म किचिद्विजानन्ति ततो लोकोहुहण 


ते भूयः प्रणताः सर्वे याचन्ति स्म पितामहम्‌ । न | 





आ्रायश्चित्तेचरध्वंवेव्यभिचारोहिघः कृत; । पुत्रान्ल्वाल्परिपूच्छध्वंततोज्ञानम 
ततस्तेस्वान्सुतांखैवप्रायश्चित्तजिष्वक्षवः । अपृच्छन्संयतात्मानो विधि 
तेभ्यस्ते नियतात्मानः प्रशशंसुरनेकधा । प्रायश्चित्तानि र वाङ्घनःकमेजाति[ 
ते पुत्रानब्रुवन्प्रीता लब्धसंज्ञादिवौकसः । यूयं वै पितरोऽस्माकं ये घयंप्रत् 
धर्मज्ञानं च कामश्च को वरो वः प्रदीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुनस्तानत्रवीदुत्रह्मा यूयं चे सत्यवादिनः । तस्माद्यदुक्त युप्मामिस्तत्तथान तद्‌ 
उक्तंचपितरोऽस्माकमितिवैतनयाःस्वकाः । पितरस्तेभचिष्यन्तितेम्यो ऽयदीय 


| 







aA 


ब .] | _ अंकित 





| व्याजहार पुनत्रह्मा पित॒नात्मचिवृद्धये ॥ २७ ॥ 
यो ह्यनिष्टा पितुऽश्रादधे क्रियां कांचित्करिष्यति । 
“रक्षसा दानवाञ्चघ फलं प्राप्स्यन्ति तस्य तत्‌. ॥ २८ ॥ 
आद्वैराप्यायिताञ्जैव पितरः सोममव्ययम्‌ । j= 
आप्याय्यमाना युष्माभिवंधेयिष्यन्ति नित्यशः ॥ २६॥ 
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| एकसप्ततितमो5ध्यायः | + शंयुवृहस्पतिसंचादवर्णनम्‌ # ३६५ 

छ| प्रद्वैराप्यायितः सोमो लोकानाप्याययिष्यति । ₹ुत्स्तसपवतवनजङ्गमाजङ्गमै्वतम्‌ 
श्राद्धानि पुष्टिकामाश्च ये करिष्यन्ति मानवा | 

तव ' तेभ्यः पुष्टि प्रजाश्चैव दास्यन्ति पितरः सदा ॥ ३१॥ 

पर| शाद्व येभ्यः प्रदास्यन्ति रीन्पिण्डान्नामगोत्रतः। खबेत्रवतेमानास्तेपितरःप्रपितामहम्‌ 


तेषामाप्याययिष्यन्ति श्राद्धदानेन वे प्रजा: ॥ ३२॥ 


"१ एवमाज्ञा छता पूव ब्रह्मणा परमेष्ठिना । तेनेतत्सर्वंथा सिद्ध दानमध्ययनं तपः ॥३३ | 


ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरो घो च संशयः । इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरःपुनः ॥ 
रा अन्योन्यपितरो होते देवाश्च पितरश्च ह॥ ३४ ॥ 


ns ns Era, 2s पहल 009908. AR) 


एतदुव्रहावचः ुत्वा सूतस्य विदितात्मनः । पप्रच्छुर्मुनयो भूयः सूतं तस्माद्यदुत्तरम्‌ | 


७७ येक न 
' कियन्तो वे पितृगणाः कस्मिन्काळे च ते गणा: । वर्तन्तेदेवप्रवरादेवानांसोमवर्धना: 
क्‍ | सूत उवाच 


एतद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि पितृसर्ग मजुत्तमम्‌ । शयुः पप्रच्छ यत्पूव पितर चे बृहस्पतिम 
इहस्पतिमुपासीनं सर्वज्ञानाथेको विदम्‌ । पुत्र: शंयुरिमं प्रश्‍न पप्रच्छ विनयान्वितः ॥ 
% क एते पितरो नाम कियन्तः के च नामतः । समुदुभूताः कथ॑चैंतेपितृत्वंसमुपागता 





कस्मै श्राद्धानि देयानि कि च दत्तं महाफलम्‌ । 
केषु चाऽप्यक्षयं श्राद्ध तीर्थेषु च नदीषु च ॥ ४१ ॥ 


तदिच्छामि भगवान्विस्तरेण यथातथम्‌ । व्याख्यातुमाचुपूर्व्येण यत्र चोदाहृतंमया 


| 'स्पतिरिद्‌॑ सम्यगेचं पृष्टो महामतिः । व्याजहाराऽऽचुपूर्व्येण प्रश्नं प्रश्नविदां चर 
| बृहस्पतिरुघाच 


न्‌ क्षत्राणि 
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भ्थयिष्याम्ि ते तातयन्मांत्व परिपृच्छसि । विनयेतयथान्यायं गम्भीरंप्रश्नमुत्तममः 
गरन्तरीक्षंपथिवी दिशस्तथा । सूर्याचन्द्रमसौ चैवतथा5होरात्रमेच च ॥. 


४। कस्माच पितरं पूवयज्ञ्युज्यन्तनित्यश | क्रिथाश्रसर्चाचतेन्तेश्राद्पूर्वामहात्मनाम्‌ ¢ | 


भुवे संवंमाप्नो तिश्राद्धहत्वाद्विजोत्तमः । कश्च कालोभवेच्छाद्वेविधिःकश्ानुवतते 
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| ३६६ ३ चायुपुराणम्‌ * (३ अनुप, | 
। न बभूवुस्तदा ताततमोभूतमिदं जगत्‌ । ब्रहोको दश्वरंतत् चचार परमं तप: ४, | 
' शंय॒स्तमत्रवीदुभूयः पितरं ब्रह्मवित्तमम्‌ । सर्वेदृव ब्रतल्वातं सवेज्ानबिदा | 
कीदृशं सर्वभूतेशस्तपस्तेपे. प्रजापतिः । एवसुक्तो वृहत्तेजञा बृहस्पतिस्वाच हि 

` सर्वेषांतपसांयुक्तिस्तपोयोगमचुत्तमम्‌ । ध्यायंस्तदा तद्भगचांस्तेनलोकानवासऋ | 
भूतभव्या निज्ञानानिलोकान्वेदांश्च कृत्स्नशः | योगमाविश्यतत्सृष्टंत्रह्मणायोगचध्षा | 

| लोकाः सांतानिका नाम यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः । | 
_ ते वैराजा इतिख्याता देवानां दिवि देवता: ॥५२॥ . 

योगेन तपसा युक्तः पूर्वमेच तदा प्रभुः । देवानस्टृजत ब्रह्मा योगं युक्त्वा सनातनम | | 
आदिदेवा इति ख्याता महासत्त्वा महौजसः । सरवंकामप्रदाः पूज्या देवदानवमानर 
तेषां सप्त समाख्याता गणास्त्रेलोक्यपूजिताः । असूतेयस्त्रयस्तेषांचत्वारस्तुसुपूतग| 
उपरिष्टात्त्रयस्तेषां वतन्ते भावमूतेयः । तेषामधस्ताद्वतन्ते चत्वारः सूक्ष्ममूर्तय | 


वृष्टिभंवति तेवुष्ट्या लोकानां संभवः पुनः ॥ ५७ ॥ 
आप्याययन्ति ते यस्मात्सोमं चान्नं च योगतः । 

ऊचुस्तान्वे पितृ स्तस्माल्लोकानां लोकसत्तमाः ॥ ५८॥ | 
सनोजवाःस्वधामक्षाःसवंकामपरिच्छदाः । लोभमोहदभयापेता निश्चिताःशोकवश्ति 
| एते योगं परित्यज्य प्राप्ता लोकान्सुद्शेनान्‌ | 
=i दिव्याः पुण्या महात्मानो चिपाप्मानो भचन्त्युत ॥ ६० ॥ | 
|| 'ततो युगसहसान्ते जायन्ते ब्रह्मवादिनः । प्रतिलभ्य पुनर्योगं मोक्षं गच्छन्त्यमूर्तग!| 
| “्यक्ताब्यक्त परित्यज्य महायोगबलेन च। नश्यन्त्युल्केव गगने क्षीणविद्युठामेव | | 
|| उत्सज्य देहजातानि महायोगबलेन च । निराख्योपाख्यतांयान्तिसरितः सागर । 
` 'क्रियया गुरुपूजाभिर्योगं कुर्वेन्ति नित्यशः । ताभिराप्याययन्त्येते पितरोयोगषध्ग 
श्राद्धे प्रीताः पुनः सोमं पितरो योगमास्थिताः । | 
आप्याययन्ति योगेन त्रेळोक्यं येन जीवति ॥ ६५॥ 
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| _कसततितमो ऽध्यायः ] +* योगिभ्यः ध्राद्धदाने महाफरूम्‌ # ` ३६ 
तस्माच्छाद्वानि देयानि योगिभ्यो यज्ञतः सदा । हट 
| पितृणां हि वलं योगो योगात्सोमः प्रवते ॥ ६६ ॥ 

भ सहेखशस्तु घिप्रान्वे भोजयेधावदागतान्‌ । एकस्तु योगवित्प्रीतः सर्चानईति तच्छुणु 


| बहप सहलण खातकानां शतेन च । योगाचार्येण युक्त चायते महतो अयात्‌ | 


| गृहस्थानां सहस्रेण चानप्रस्थशतेन च । ब्रह्चारिसहस्रेण योगी होको विशिष्यते ॥ 
नास्तिको वा विकर्मा वा संकीणस्तस्करो5पि वा | 


नान्यत्र कारणं दानं योगेष्वाह प्रजापतिः ॥ ७० || 


| फिरस्तस्यतुष्यन्तिखुज्ष्टेनेवकर्षका: । पुत्रोवा5प्यथवापौत्रोध्यानिन ॥जयिष्यति 

| बढामेश्यानिभिक्षणांभोजयेदुव्रहाचारिणौ । दला ्ुदालीनंह्यमपिोे 
॥ 

॥। 


ं सिद्वाहिविप्ररूपेणचरन्तिपृथिवी मिमाम्‌ । तस्माद्तिथिमायान्तमभिगच्छेत्कृताञ्जलिः 


{ पजयेच्चाब्यंपाेन ०५, ! 
ह पजयेच्चाष्यपाेन वेश्मना भोजनेन च | उची सागरपर्यन्तां देवा योगेश्वराः सदा | 


| नानारूपेश्वरन्त्येते प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ७५ || 
सस्माइद्याञ्च वे दानंविप्रायातिथये नरः। प्रदानानि प्रवक्ष्यामि फळं चैषां तथैव च ॥ 
'बश्वमेघसहस्नेण राजसूयशतेन च । पुण्डरीकसहस्रेण योगिष्वावसथो वरम्‌ ॥99॥ 


त ९ 
गद्यएषराण:प्रोक्त'पितृणाममितौजसाम्‌ । भावयन्सप्त कालान्वे स्थितएष गणःसदा 






इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्तेऽचुषङ्गपादे श्राद्धक्रियारम्भो 
नामेकसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क «५ ९९५०५ *%*-%०५० ०.० > ०९/४८/८५५०... ५७०७-००-०७ 
0 हे कक ०७ 


'बस्तिष्ठेदेकपादेन वायुभक्षः शतंसमाः । ध्यानयोगी परस्तस्मादिति ब्रह्माइहशासनम 


| भ्व प्रवक्ष्या मिसर्चा न्पित॒गणान्पुनः । संतर्तिसंस्थितिचेव भावनांच यथाक्रमम्‌ | |] 





` द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 

पितृगणानां निरूपणम्‌ 

सूत उवाच 
सप्त मेधाचतां शरेष्ठाः स्वर्ग पितृगणाः स्सृता। चत्वारो सूतिमन्तश्चतरयस्ेपापृ | 
तेषां लोकविसर्ग तु कीतेयिष्ये निवोधत ॥ १॥ | 
या वै दुहितरस्तेषां दौहित्राश्वेव ये स्खुताः! धर्ममूतिधरास्तेषां ये रयः परमा गण| 
नामानि लोकसगंचतेषांवक्ष्येसमासतः । लोका चिरजसोनाम्नायत्रतिष्ठन्ति भास्वरः 
अमूतय: पितृगणाः पुत्रास्ते वे प्रजापतेः। विरजस्यद्विजाः शरेष्ठा वेराजाइतिविधु| 
एष वै प्रथमः कल्पो वेराजानां प्रकीतितः ॥ ४ ॥ 









जातः सर्वोषधिधरः सवरल्ञाकरात्मचान । 
परचेतः प्रवरः पुण्यः क्रोञ्चस्तस्याऽऽत्मजो ऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तिस्रः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शैलराट । स 





| 
त शतं घषेसहस्माणि दुश्चरं देवदानवे: ॥ ८ ॥ | 
| आहारमेकपणन एकपर्णी समाचरत्‌ । पारळेनेच चैकेन विदध्यादेकपाटला॥ | 
| ।| शेण पूण सहख इ आहार च प्रचक्रतुः। एका तत्र निराहारा तां माता प्रत्यभाण। 
'' | निषेधयन्ती ह्यमेति माता स्नेहेन दुःखिता । सातथोक्तातयादैचीमात्रा दुशवरचार्णि | 
उमेति सा महाभागा त्रिष लोकेष चिश्रता । तथेतिनाम्नातेनासौ निरुक्ताकमण| ९ 
एतत्त त्रिकुमारीकं जगत्स्थास्यति शाश्वतम्‌ । एतासां तपसादसंयावतुमूमि्ध वे 
तपःशरीरास्ताः सर्वास्तिस्रो योगवलान्विता: । | 


देव्यस्ताः सुमहाभागाः सवाञ्च खिरयोचना 
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_हततितमोऽध्यायः ] ४ अपरणादिकन्यानांमहादेवादिकतंपतीत्वेनप्रहणम क 


| वाश्च ब्रह्मवादिन्यः सर्वाश्वेवोध्व॑रेतस: । उमा तासां घरिष्ठा च श्रेष्ठा च चरवर्णिनी 
| हायोगबलोपेता महादेचमुपस्थिता । द्न्तकाण्वोशनास्तस्या; पुत्रो वै भगुनन्दनः / 


अतितस्यैकपर्णी तु पत्नी'साध्वो दृढबता । दत्ताहिमचतातस्मै योगाचार्याय धीमते 
देचळं सुघुवे सा तु त्रह्मिष्ठं मानसं सुतम्‌ ॥ १७ ॥ 


गा चैतासां कुमारीणां तृतीया त्वेकपाटला । पुत्र शतशिलाकस्यजेगीषव्यमुपस्थिता 


हस्यापि शङ्कलिखितो स्स्टृतो पुत्रावयो निजी । इत्येतावेमहाभागाःकन्यादिमवतःशुमा: 
दाणी सा तु प्रवरा स्वगुणेरतिरिच्यते । अन्योन्यप्रीतिरनयोरुमाशंकरयोरथ ॥ 
_ षं संसक्तयोर्श्ञात्वाशड्धितः किलवृत्रहा । ताभ्यां मैथुनसक्ताम्यामपत्योद्वघभीरुणा 
| तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहन: ॥ २१ ॥ 

अनयो रतिविश्लञ्व त्वमाचर डुताशन । सर्वत्र गत एव त्वं न दोषो विद्यते तदा ॥ 
दृत्येवमुक्ते तु तथा चहिना च तथा कृतम्‌ । उमादेहं समुत्सुज्य शुक्रं भूमी विसजितम्‌ 
ततो रुषितया देव्या शस्तोऽञ्निः शांशपायन । इदं चोक्तवती घहि रोषगद्रद्या गिरा 


= 


< त्युक्त्वा तदा खा तु संप्रहृष्टा महानदी । तंगर्भ धारयामास दह्यमानेन तेजसा ॥ 
पाऽपि इच्छ्रेण महता खिद्यमाना महानदी। कालं प्रकृष्टं सुमहदुगर्भधारणतत्परा ॥ 
प्या परिगतं गभं कुक्षी हिमवत्तः शुभे । शुभं शरघणं नाम चित्रं पुष्पितपाद्पम्‌॥ 
तत्र ते व्यस्टजद्रभं दीप्यमानमिचानलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सदुन्दुमयो नेदुराकाशे मधुरस्वराः । मुमुचुः पुष्पषषं च खेचराः सिद्धचारणाः ॥ 
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ढागिगङ्गातनयस्तत्र जातोऽरुणप्रभः । आदित्यशतसंकाशो महातेजाः प्रतापघान्‌ | 
| 'ऐ्मिज्ञाते महाभागे कुमारे जाह्ववीसुते । विमानयानेराकाशं पतत्त्रिभिरिवावतम ॥ 


| 
| 
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सस्मान्मय्यवित्स्तायां रतिविश्ल' हुताशन । कृतवानस्य कर्तव्य तस्मात््मसि दुर्मतिः .. 
| सवं विभ्वतं गर्भ रोद्रं शुक्र महाप्रभम्‌ । गर्भ त्वं धारयस्वैघमेषा ते दण्डधारणा ॥ | 
| स शापरोषादुद्राण्या अन्तर्गर्भों हुताशनः । बहन्वर्षगणान्गमं धारयामास वै द्विजाः 
ए गङ्गासुपगस्याऽऽह श्रूयतां खरिदुत्तमे । सुमहान्परिखेदो मे गर्भधारणकारणात्‌॥ | | 
अद्विताथमिम गर्भमतो घारय निम्नगे । मत्प्रसादाञ्च खेदो वै मन्दस्तच भषिष्यति॥ . 





| ३७० # वायुपुराणम्‌ ऋ [३ 
गन्धर्वमुख्याश्च सर्वशस्तत्र तत्र ह । यक्षा विद्याधराः सिद्धाः किनराशचष | 
भहानागसहस्ल्राणि प्रवराश्च पतत्रिणः । उपतस्थुमहाभागसाग्नेयं शंकरात्‌ 
प्रभावेण हतास्तेन दैत्यदानवराक्षसाः ॥ ३७ ॥ = | | 
सह सप्तषिसायां मिरादावेवा झिसंभवः । ला षज्य त | 
ताभिःसबालार्कनिमोरौद्र:परिततःप्रमुः । खिह्याम स्वकाभिरि मातृ 
युगपत्सर्वदेवीदि दिद्श्वुर्जाहवीसुतः। षण्सुखान्यस्ट्जच्छीमांस्तासां परीत्या महारा; 
भ्रीमान्कमळपत्राक्लस्तरुणादित्यसं निभः । येन जातेन छोकानामाक्षेपस्तेजसा ह| 
तेनज्ञातेनमहतादेवानामसहिष्णवः । स्कन्दिता दानवगणास्तस्मात्स्कन्दः प्रताणा। 
कृत्तिकामिस्तु यस्मात्स वधितः सपुरातनः । कातिकेयइति ख्यातस्तस्मादसु सूछ 
जम्भतस्तस्य देत्यारैज्वालामालाकुलात्तदा । 
मुखाद्विनिर्गता तस्य स्वशक्तिरपराजिता ॥ ४४ ॥ 
क्रीडार्थं चैव स्कन्दस्य विष्णुना प्रभविष्णुना गरुडादतिसृष्टौ हिपक्षिणो हिरम 
मयूरः कुक्कुरश्चैच पताका चेव वायुना । यस्यदत्ता सरस्वत्यामहाचीणा महासत्ता 
अजः स्वयंभुवा दत्तो मेषो दत्तश्च शंसुना ॥ ४६ ॥ “आ 
मायाविहरणे विप्रा गिरी क्रौञ्चे निपातिते । तारके चासुरवरै समुदीण निपालि। 
ky सेन्द्रोपेन्द्रैमेहाभागे दे वेर्िसुतः प्रभु: । सेनापत्येन देत्यारिरभिषिक्तः 
| देचसेनापतिस्त्वेवं पञ्चते नरनायकः । देवा रिस्कन्दनः स्कन्दः सवंलोकेश्वर "| 
. ` प्रमथविविधैेवैस्तथा भूतगणेरपि। मातृभिर्थिचिधामिश्च विनायकगणेस्त्या| 
| इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त5चुषडटपादे सेनान्युत्पत्तिकथन 
|| नाम द्विस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
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| अच्छोद्सरोवरचणनम्‌ अभिष्वात्तादि पितृणां निरुपणञ्च 
। 





® वृहरुपतिरुवाच 
रि | सोमपदा नाम साराचेयंत्रव सुताः । पितरो दिविवर्तन्तेदेचास्तान्भावयन्तिबै 
अझ्निष्वात्ता इति ख्याताः सवे एचामितौजसः | ; 

' एतेषां मानसी कन्या अच्छोदा नाम निम्नगा ॥ २॥ 

अच्छोदं नाम तद्दिव्यं सरो यस्याः समुच्छ्रितम्‌ । 

अद्विकाप्लरसा युक्तं चिमानेथिष्ठितं दिचि ॥ ३॥ 

बमूतिमतश्व पितन्दह्दरो सा तु विस्मिता । पीडिताऽनेन दुःखेन बभूव वरचणिनी ॥ 

सा इरा पितरं वन्ने बरूनामन्तरिक्षगम्‌ । अमावसुरिति ख्यातमायोः पुत्रं यशस्विनम्‌ 

खपि तेन व्यभिचारेण सनखः कामचारिणी | पतिकामा तदासा च योगभ्रष्टा पपातह 
सा त्वपश्यद्विमाना निपतन्तीसा दिवश्च्युता । चसरेणुप्रमाणानितेष्वपश्यञ्चतान्पितन्‌ 

| सुसूक्षमानपरित्यक्तानझीनझिष्विघाऽऽ हितान्‌ । 

हः पतन्ती तानवाकिशिराः ॥ ८ ॥ 

तेरुक्ता खा तु मा मेषी रित्युक्ताऽथिष्टिताऽभवत्‌। 

ततः प्रसादयत्सा चै पित्‌ स्तान्दीनया गिरा ॥ ६॥ 

कन्यां भ्रष्टैश्वर्याव्यतिक्रमात्‌ । भ्रष्टैश्वर्यास्वदोषेणपतसित्वंशुचिस्मिते 

मै कियन्ते च कर्माणि शारीरेरिह दैवतैः! तैरैव तत्कर्मफलं प्राप्लुघन्तीह देवता: ॥ 

| | फलन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य माचुषे । 

९: | तस्मादमाचसौ (सं) पत्यं (ति) त्व॑ प्रेत्य प्राप्स्यसे फलम्‌ ॥ १२ ॥ 

वे पितरःपुनस्तेतुप्रसादिताः । ध्यात्वाप्रसादंसंचकुस्तस्यास्तेत्वनुकम्पया 


शेशयसाविनं दृष्टा हार्थमूचुस्ततः सुराः । सोमपाः पितर: कल्यांराशश्चैवह्ममावसोः 
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ॐ वायुपुराणम्‌ ॐ 


उत्पन्नस्य पृथिव्यां तु माजुषत्वे मद्दात्मनः । 
कन्या भूत्वा त्विमाँलोकान्पुनः प्राप्स्यसि स्वानिति ॥ १५॥ 
अष्टार्चिरो भवित्री त्वं द्वापरैमत्स्ययो निजा । अस्येचराशो दु हिताआद्रिकायाहमा, 
पराशरस्य दायादसचेस्त्वै जनयिष्यसि । स वेदमेकं ऱ्य वे करिण। | | 
महाभिषस्य पुत्रौ दो शंतनोः कीर्तिव्धेनौ । विचित्रवीर्य घरमेज्ञंत्वमेबोत्पादगिण १ 
चित्राङ्गवञ्च राजानं तेजोबलगुणान्वितम्‌ । एताजुत्पाचपुत्रांस्त्व 
व्यतिक्रमात्पितणां त्वं प्राप्स्यसे जन्म कुत्सितम्‌ । 
तस्यैच राज्ञस्त्वं कन्या अद्रिकायां भविष्यसि ॥ २०॥ 


३७२ 

















अद्रिकायां खुतामत्स्यांसुताजाताह्ममावसोः । अद्रिकामत्स्यसंभूता गज्गायमुस 
तस्यराज्ञोहिसाकन्याराज्ञोवीयंसदेवहि । विरजानामते छोका हा ती 
अग्िष्वात्ताःस्म्रतास्तत्रपितरो भास्वरप्रभाः । जु. 


त्रय एते गणाः प्रोक्ता घमंमूतिघराः शुभाः । पतेषां मानसीकन्या 
योगिनी योगपल्ली च योगमाता तर्थेच च | भविता द्वापर प्राप्य अष्टाविशं ल i 
पराशरकुछोदुभूतःशुकोनाममहातपाः। ण्या दु 
व्यासादरण्यांसंभूतो विधूमइचपावकः । सतस्यां पितूकन्यायां योग 
कृष्णं गौर प्रभुं शंभुं तथा भूरिश्वत च वे । कन्यांकीतिमतींचैव य 
ब्रह्मदत्तस्य जननी महिषी त्वणुहस्य तु । एतानुत्पाद्य धर्मात्मा पुत्रान्योगमवा" 
महायोगतपाश्चैच अपराचतिनीं गतिम्‌। आदित्यकिरणो पेतं त्वपुनर्मावमात्छि/ 
सवव्यापी विनिर्मुक्तो भविष्यति महामुनिः । अमू्तिमन्तः पितरो धमर्त 
जय एतेगणास्तेषांचत्वारोऽन्येनिचोधत । यान्वक्ष्यासिद्विजश्रेष्ठार 
उत्पन्नास्ते स्वथायास्तु कन्या ह्यानेः कवेः सुताः । 
पितरो देघलोकेष ज्यो तिर्मा सिष भास्वराः ॥ ३५॥ 
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डिजास्तान्भावयन्त्युत । एतेषां मानसीकन्यागौ नाम 
Ee कुमारेण शुक्रस्य महिषी प्रिया । एकत्रिशञ्च विख्याता is: 
मरीचिगर्भास्ते लोकाः समावृत्य दिचि श्रताः । 
एते ह्यङ्गिरसः पुत्राः साध्येः सह चिवधिताः ॥ ३८॥ 
एृताःस्तृतास्तेतुपितरोभास्वरादिचि । तान्क्षत्तरियगणान्दरष्टाभाबयन्तिफळा सिन 
पां मानसी कन्यायशोदानाम विश्रुता । पल्लीसा विश्वमहत स्नुषाचै विश्वशर्मण 
जेनी देवी खद्वाङ्गस्य महात्मनः । यस्यय्ञे पुरागीता गाथा दिव्येमहर्षिमि 
अनेजंत्म तथाद्रा शाण्डिल्यस्य महात्मनः । यजमानं दिलीपंयेपश्यन्तिसुसमा दिताः 
टॅ महात्मानं ते स्वर्गंजयिनो5मराः । आज्यपा नामपितरः कर्दमस्य प्रजापते 
बसुत्पन्नस्य पुलहादुत्पन्नास्तस्य चे पुनः । लोकेष्वेतेषु घतंन्ते कामगेषु चिहंगमा ॥ 
बैश्यगणाः श्राद्धे भावयन्ति फलार्थिनः । एतेषांमानसीकन्याचिरजानामविश्चता 
साध्वी पत्नी खा नहुषस्य तु । सुकालानाम पितरो बसिष्ठस्यप्रजापते 
१ सुताः शूद्रास्तान्भावयन्त्युत । मानसा नाम तेलोका वहन्तेयत्रतेदिवि 
पगा मानसी कन्या नमंदा सरितां घरा। साभावयति भूतानि दक्षिणापथगामिनी 
जनी त्रसदस्योहि पुरुकुत्सपरिग्रहः । एतेषामभ्युपगमान्मचुमेन्वन्तरेभ्वरः ॥ ४६ ॥ 
|॥चन्तरादौ श्राद्धानि प्रवतेयति सवेशः । पितणामानुपूर्व्यण सर्वंषां द्विजसत्तमाः ॥ 
व्मादिह स्वधर्मेण श्राद्ध देयं तु श्रद्धया । सवेषां राजतेःपात्रेरपि चा रजतान्वितैः ॥ 
। "सधांपुरोधायतथाप्री णा तिवेपितुन्‌ । सोमस्या55प्यायनंकृत्वाह्यग्नेबंवस्वतस्यच 
॥[हगायनंचाझोचअःवमे'घंतदाप्चुयात्‌ । पितन्प्रीणा तिचेभक्त्या पितरःप्रीणयन्ति तम, 
) आ पुष्टिकामस्य प्रजाकामस्य घा पुनः | पुष्िप्रजां च स्वगंच प्रयच्छन्तिनसंशयः 
बकार्यादपि सदा पितृकार्य विशिष्यते । देवताभ्यः पितृणांहि पूर्वमाप्यायनंस्सतम्‌ 
३ रहि योगगति सूक्ष्मा पितणामपि तृप्तयः । तपसा हि प्रसिद्धेन दृश्यन्तेमांसचश्चुषा ॥ 
| तेते पितरश्चैव लोका दुहितरश्च वै । दौहित्रा यजमानाश्च प्रोक्ता ये भावयन्तितान्‌ 
| अयस्तेषामपूतंयः । तेभ्यः श्राद्धानि सत्हत्यदैवाः कुचन्तियल्लतः | | 
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३७४ स्याल = [३ " । 
भक्ताः प्राञ्जलयः सव सेन्द्रास्तद्तमानसाः । | 
विश्वे च सिकताश्चैवं पृश्चिजाः श्टज्जिन (ण) स्तथा ॥ ५६॥ 
कृष्णाः श्चेतास्त्वजाश्चेच चिधिवत्पूजयन्त्युत । 
प्रजास्ता वातरशना दिवाकीत्यास्तथेच च ॥ ६० ॥ | 
लेखाश्च मस्तश्चैघ ब्रह्माद्याश्न दिवौकसः । अत्रिभग्वङ्गिराद्याश्व ऋषयः सर्व एप 
यक्षा नागाः सुपर्णाश्च किंनरा राक्षसःसह-। पित स्त्वपूजयन्सवनित्यमेवफर | 
एवमेते महात्मानःश्राद्धेसत्कत्यपूजिताः । सर्वान्कामान्प्रयच्छन्ति शतशोपयस | 
हित्वा त्रैलोक्यसंसारे जरामृत्युभयं तथा । मोक्ष॑योगमथैश्वयंप्रयच्छन्ति पिता) 


विमानानां सहस्राणि युक्तान्यप्सरसां गणः । 
सवंकामप्रसिद्धानि प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ६८॥ | 
अज्ञापुष्टिः स्वृतिमेधा राज्यमारोग्यमेच च । पितुणांहि प्रसादेनप्राप्यतेसुमहात्त 


| 
प्रीत्या नित्यं प्रयच्छन्ति मनुष्याणां पितामहाः ॥ ७१ ॥ | 


इति श्रीमहापुराणे धायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे श्राद्धकल्पो नाम | 
` न्रिस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ | 
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चतुःसप्ततितमो ऽध्याय 
पितुपात्राणाममिधानम्‌ पितुस्थाननिरूपणश्च 
बृहस्पतिरुवाच 
वर्ण राजतं ता्नं पितृणां पात्रमुच्यते । रजतं रजताक्त वा पितृणां पात्रमुच्यते 
| ज़तस्य कथा घाऽपि दशनं दानमेच च । अनन्तमक्षयं स्वग्यं पितणां दानमुच्यते ॥ 
पितनेतेन दानेन खत्पुत्रास्तारयन्त्युत ॥ २॥ 
राजते हि स्वधा दुग्धा पात्रेऽस्मिन्पितसिः पुरा । 
स्वघादायाथिमिस्तात तस्मिन्दत्ते तदक्षयम्‌ ॥ ३॥ 





काञ्चनं राजतं ताघ्रं दौ हित्रं कुतपस्तिलाः | चख च पावनीयानित्रिदण्डीयोगएवच 
राद्वकर्मण्ययं श्रेष्ठो विधिर्वाह्मः सनातनः । आयुःकीतिः प्रजाश्चैव प्रज्ञासंततिचर्धनः 


| घक्ष्यामि विधिवत्स्थानं पितणामबुशासनात्‌ । 

| घन्यमारोग्यमायुष्यं बलवर्णविवर्धनम्‌ ॥ ८॥ 

| हत्रगर्ताख्रयः कार्यारत्रयोद्ण्डाश्चखादिराः। रत्निमात्रास्तुतेकार्यारजतेनविभूषिता 
; ते वितस्त्यायताः काया: सवतश्चतुरङ्गुलाः ॥ ६ ॥ 
प्रादक्षिणमुखान्भूमों स्थितानसुषिरांस्तथा । अद्भिः पवित्रपूतामि पावयेत्सततंशुचि 







हह चामुत्र च श्रीमान्सवेकमंसमन्वितः । 


मन्त्रेण विधिवत्सम्यगश्वमेधफलं लमेत्‌॥ १२॥ 
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त. कृष्णाजिनस्य सांनिध्यं दशेने दानमेव वा । रक्षोभ्नं ब्रह्मवचेस्यं पितृ स्तत्तद्वितारयेत्‌ 5 


' दिशि दक्षिणपूर्वस्यां विदिक्स्थानं विशेषतः । सवतो ऽरत्निमात्रंतुचतुरस्ंसुसंहितम्‌ _ 





। पयसा ह्यजगव्येन शोधनं घाभिरेव तु । तपंणात्सतत ह्यव तृप्तिभंघति शाश्वती ॥ . | | 
| एवं त्रिषवणस्नातो योऽचंयेत पितुन्सदा ॥ | 


| तत्स्थापयेदमाचास्यां (१) गर्ते भूचतुरङ्गुले [त्रि सपतसंज्ञास्तेयज्ञास्त्रेलोक्यंघायं क्य तेतुवे | | 
| षय पुष्टिरथश्वर्यमायुः संततिरेच च । विचित्रा भजते लक्ष्मीमेश्िंच लमते कमात | 











च # वायुपुराणम्‌. # [३ न्‌ | 
पाप्मापहं पावनीयमश्वमेधफलं तथा । अश्वमेधफलं ह्येतदिदरजेः सत्छृत्य पि | 
मन्त्रं वक्ष्यास्यहं तस्मादग्टत ब्रह्मनिमितम्‌ ॥१५॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमःस्वघायस्वाहाय नित्यमेवमवर्ता | 
आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावतं जपेत्सदा । पिण्डनिवंपणे चष जपे | 
| पितरः क्षिप्रमायान्ति राक्षसाः प्रद्ववन्ति च ॥ १७॥ | 
पितृ स्तत्त्रषु लोकेषु मन्त्रोऽयं तारयत्युत । पठ्यमानः सदाश्षाद्धेनियतंत्रह्मादि॥ |, 
राज्यकामो जपेदैनं सदा मन्त्रमतन्द्रितः | घीर्यशोचार्थसत्त्वं च श्रीरायुवेलव्धना| १ 
प्रीयन्ते पितरो येन जप्येन नियमेन च । सप्ताचिषं प्रवक्ष्यामि सर्वेकामप्रदं शुभ। | 
अमू्तानांसमूर्तानांपितृणांदीपततेजसाम्‌ । नमस्यामि सदातेभ्योध्यानिभ्योयोगचधुः 
इन्द्रादीनांजनयितारोश्रयुमारीचयोस्तथा । स्तर्षोणांपितुणांचतान्नमस्यामिकामरार्‌ | 
मन्वादीनांसुरेशानांसूर्याचन्द्रमसोस्तथा । तान्नमस्छृत्यसर्चान्वेपितृन्कुशलदायकार il 
नक्षत्राणां चरादीनांपितनथपितामहान्‌। द्यावापृथिव्योश्च तथानमस्यामिङताङहि / 
देवर्षोणां जनयितृ श्च सर्वेळोकनमस्छृतान्‌ । अभयस्य सदा दातृन्नमस्येऽहंइता्चि | 
' प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय बरुणाय च । योगयोगेश्वरैभ्यश्च नमस्यामि इताइरि| 
` पितृगणेम्य सप्तभ्यो नमो ळोकेछु सप्तसु । स्वयंभुवे नमश्रेंचत्रह्मणे योगचश्नुे॥| 
एतदुक्तं ससप्तषित्रह्मषिगणपूजितम्‌। पवित्रं परमं ह्येतच्छीमत्रक्ो विनाशम | 
| अनेन विधिना युक्तस्रीन्वरांलुभते नरः । अन्नमायुः सुतांश्चैच ददते पितरो शुषि 
: भक्त्या परमया युक्तः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । सप्ताचिषं जपेद्यस्तु नित्यमेषसमाछि | 
॥। सपद्वीपसमुद्रायां पृथिव्यामेकराड भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
' ` यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं चा भोज्यमेव च । अनिवेयनभोक्तच्यं तस्मिन्नायतगेस | 
क्रमशः कीतेयिष्यामि वलिपात्राण्यत परम्‌ । येषुयञ्चफलंप्रोक्ते तन्मेनिगदतः गछ ।" 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽजुषङ्गपादे श्राद्धकल्पो नाम 
_ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


>» 
~ 
अ. 
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पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
पतृम्योमा्या दिदानाह्क्या दिगा निरूपणम्‌ 
आ बृहरुपतिरुवाच 
घ | हारा ब्रह्मवच त्थे राज्यभावना । सवंभूताधिपत्यं नित्यमुदाहतम्‌ 
कामं च न्यग्रोधं वुद्धि प्रज्ञा धृतिस्स्तिम्‌ । रक्षोघ्नंचयशस्यंचकाश्मर्यपाज क ५ के 
> मुके समुदाहृतम्‌ । फर्गुपातरेचकुर्वाणःसर्घान्कामानचाप्नुयात्‌ 
ए | दुतिरथो कतुःप्राकाश्यं च विशेषतः । मायुष्यमेचच दर 
र| ऐ्रारामतडागेषु सर्वसस्येषु चेच हि । वर्षेदजस पर्जन्यो वेणुपात्रेषु कुचंतः ॥ ५ ॥ 
॥(ऐष्वेव सुपात्रेघु ये चेचाऽऽग्रयणं ददुः । सकृदप्यत्र यज्ञानां सर्वेषां फल्मुच्यते ॥ 
पितृभ्यो यस्तु माल्यानि सुगन्धीनि न सर्वशः । 
सदा द्द्याच्छिया युक्तः स विभाति दिवाकरः | ७ ॥ 
गुग्गुळादीस्तथा धूपान्पितृम्यो यः प्रयच्छति । 
- स्युक्तान्मघुसपिर्म्या सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌॥ ८॥ 
[१ गन्धगुणोपेत कान्तं पितृपरायणम्‌ । लभते स्त्रीष्वपत्यानि इह चामुत्र चोभयोः 
._ दद्यादेव पितृभ्यस्तु नित्यमेष ह्यतन्द्रितः ॥ ६॥ 
(श॑ पितृभ्यः प्रयतः सदा यस्तु प्रयच्छति । स लोकेऽप्रतिमं चक्षुः सदाचळभतेशुभम्‌ 
नसा यशसा चेच कान्त्या चेच. बलेन च । भुविप्रकाशो भवति भ्राजते च त्रिविष्टपे 
इ र अप्सरोभिः परिवृतों विमानाग्रे स मोदते ॥ ११॥ 
| । उपाणि धूपांश्च दद्यादाज्याहुतीश्च वे । फलमूलनमस्कारेः पितृणांप्रयतःशुचिः | 
। पूर्व इत्वा द्विजान्प्वात्पूजयेदज्ञसंपदा ॥ १२॥ | 
2 जे भे तु सततं धायुभूताःपितामहाः । आविशन्तिद्वजानदृष्टातस्मादेतद्त्रवीमिते  . 
| १: प्रदानेस्तेभक््यपेयेस्तथेच च। गोभिरश्वैस्तथा ग्रामैः पूजयित्वाह्विजोत्तमान्‌ |, 
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 सब्योत्तराम्यां पाणिम्याँ धर्म सर्वमतन्द्रितः । उलूखलस्य छेखायामुदपात्र 


ल्य री मत 








॥ ८ 


३७८ हवास [३ | 
भवन्तिः पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । तस्मादक्षेनविधिवत्पूजयेद॒दिनस्त, | 


लब्योत्तराम्यां पाणिम्यां कुर्याढुढ्लेखन ह्व्जिः । 
प्रोक्षणं च तथा कुर्याच्द्रादकमेण्यतन्द्रितः ॥ १६ ॥ | 
दर्भान्पिण्डांस्तथाभक्ष्यान्युष्पाणिविविधानिच | 
पोषयित्वा जनं सम्यग्वैश्वः स्याडुत्तरो द्विजः । | 
अभ्यङगदर्भ पिञ्जूळेख्िभिः कुर्या्थाविधि ॥ १८॥ 
अपसव्यं पितृभ्यश्च दद्यादन्षमचुत्तमम्‌ । ताइुयार्याथ सर्वेषां घसत्ार्थ सूत्रमेव च!| 
खण्डनं पेषणं चैव तथैवोल्लेखनं तथा । सकृदेव हि देवानां 'पितुणां त्रिभिर् 
एको पवित्रं हस्तेन पितुन्स्वान्सङत्सृत्‌ । चैलमन्त्रेण बन | 
सदा सपिस्तिलँयक्तां्रीन्पिण्डान्निवेपेदुचि । जानु कत्चातथासव्यंभूमौ पि | 
पितृन्पितामहाश्चेच तथैच प्रपितामहान्‌। आहूय च पितृन्पराञ्चान्पितृतीर्थेन यह 
' पिण्डान्परिक्षिपेत्सम्यगपसब्यमतन्द्रितः ॥ २३ ॥ | 
अन्नेनाद्विश्व पुष्पैश्च भक्ष्यैश्चैव पृथग्विधैः एथङ्कातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मात्र 
त्रीन्पिण्डानाचपूर्व्येण सादुष्टान्पुष्टि्धेनान । | 
जान्चन्तराभ्यां यत्नेन पिण्डान्दद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां धर्म मन्त्रे च पर्ययः | नमोचःपितरःशुष्मैसदाहय 
दक्षिणस्यां तु पाणिम्यां प्रथमं पिण्डमुत्सजेत्‌ । 
नमो च पितरः सौम्याः पठन्नित्यमतन्द्रितः ॥ २७ ॥ 










क्षीमसूत्रं नवं दयाच्छोणं कार्पासिकं तथा । पत्रोणं पितुसूत्रं च कौशेयं | 

वर्जयेत्तदशां यज्ञे यदप्यहतवस्जजाम्‌। न प्रीणन्ति तथैतानि दातुराप्यायतो म । 

श्रेष्ठमाहुखिककुदमञ्चने नित्यमेव च । ऋष्णेस्यश्व तिलेम्यश्च यक्तैले परि 
चन्द्नागुरुणी चोभे तमालोशीरपझकम्‌ । | 
धूपं च गुग्गुछ श्रेष्ठ तुरुष्क धूपमेच च ॥ ३२ ॥ 
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| | | 
| ह 
| (्जसप्ततितमो ऽध्यायः ] क श्रादेचर्जनीयानि # ३७६ | ' 
; शुक्ताः खुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च । | 
| गन्धवन्त्युपपन्चानि यानि चान्यानि कत्स्नः ॥ ३३॥ | 
_१ जपाखुमनसोभण्डीरूपकामकुरण्डकाः । पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्म णिनित्यशाः | 
| 

| 

| 

।. 

| 

| 








। यानिंगन्धादपेता निउय्रगन्धानि यानि च | घर्जनीयानि पुष्पाणिभूतिमन्विच्छतातदा 
` द्रिजातयस्तथा5न्विष्टा नियताःस्युरुदङ्मुखाः | पूजयेद्यजमानस्तुविधिवइक्षिणामुखः | 
| हेपाममिसुखो दद्याइर्भान्पिडांश्च यत्तः । अनेनविधिनासाक्षादर्चयेत्स्थान्पितामहान्‌ 
' हरिता वै सपिज्जूल्यःपुष्पत्लिग्धाःसमाहिता: । रल्लिमात्रप्रदानेनपितृतीर्थेनसं स्थिताः 
| उपमूले तथा नीलाः प्रस्तराद्यकुलोद्यमाः | तधा श्यामाकनीवाराडुर्वाराःसमुदाहताः 
न पूर्व कीतितवाउश्रेष्ठो वर्भूचाथप्रजापतिः। तस्य वाळानिपतिताभूमौचाऽऽकारमार्गतः | 
| तस्मान्मेथ्या सदा काशाः श्राद्धकर्मेणि पूजिताः । | 
पिण्डनिर्वेपणं तेषु कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ ४१ ॥ 
प्रजापु्िर्यतिः कीतिः प्रज्ञाकान्तिसमन्विता । 

भवन्ति रुचिरा नित्यं बिपाप्मानोऽघवजिताः ॥ ४२॥ 
सळदेवा 5 ५स्तरेद्दर्भान्पिण्डाथं दक्षिणामुखः । 

| प्राग्दक्षिणाग्रनियतो विधि चाप्यनुवक्ष्यति ॥ ४३ ॥ 
न दीनोवाऽपि वा क्रुद्धो न चैवान्यमना नरः | एकाग्रमाधायमनःधरादंकुर्यात्सदावुधः ` 
 . निहन्मि सर्च यदमेध्यवट्गवेद्धताश्च सवेऽछुरदानवा मया । | 
| रक्षांसि यक्षाश्च पिशाचसंघा हता मया यातुधानाश्च सव ॥ ४५॥ 

एतेन मन्त्रेण सुसंयतात्मा तां वै वेदीं सडुल्लिल्य धीरः । | 
भूति शिवां हि धुधमिच्छमानः क्षिपेद्‌ द्िजातिदिशमुत्तरां गतः ॥ ४६॥ | 
एवं पित्रे दृष्टमन्न हि यस्य तस्याखुरा जयन्तीह सरे । | 
यस्मिन्देशे पठ्यते एष मन्त्रस्तं वे देशं राक्षसा वर्जेयन्ति ॥ ४७॥ . |: 
अन्नप्रकाराज्ञाशुचिः साधु पीक्षत्नचेवान्नं संस्पृशंश्चापि दद्यात्‌। 
पविज्रपाणिश्व भवेत्तथा हि फलं समश्नुते ॥ ४८॥ | 
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वे? क वायपर [३ न | 
अनेन चिधिनानित्यंश्राद्धंकु्यादु डिजःसदा । मनसाकाडक्षितंयचत्तत्तदयुःपितामर, | 
पितरो हृष्टमनसो रक्षांसि विमनांसि च। भवन्त्येवं कृते श्राद्धे नित्यमेष र 
द्राः श्राद्धेश्चीरचाशु(?)चल्वजास्तरचस्तथा । चारणाश्च रुवाश्च 
एचमादीन्यथान्यानि तृणानि परिचजेयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अञ्चनाम्य्ञनागन्धामानुप्रलयनं (१) तथा । काशाः पुनभेचः काय सर्वमेव फल | 
काशाः पुनर्भवा ये च वहेणाः उपवहेणाः । अथ ते पितरो देवा देवाश्च पितरः एर | 


समाहितेन मनसा प्रयताझिः प्रयत्नतः ॥ ५५ ॥ 
अम्नये कव्यवाहाय स्वधा अङ्गिरसे नमः । 
सोमाय चे पितृमते स्वधा अङ्गिरसे नमः ॥ 
यमाय चेवाङ्गिरसे स्वधा नम इति घुवन ॥ ५६ ॥ | 
इत्येते वे होममन्त्रा मन्त्राणामनुपूचंशः | दक्षिणातो ऽञ्ये नित्यं सोमायास्तरतसधा | 
पतयोरन्तरं नित्यं जुहुयाद्वै विवस्वते । उपचारं स्वधाकारं तथैचोल्लेखनं च यत्‌। | 
होमजप्ये नमस्कारः प्रोक्षणं च विशेषतः । अञ्जनाभ्यञ्जने चेच पिण्डसंचपनं तथा। | 
अश्वमेधफलेनेव तत्स्सतं मन्त्रपूर्वकम्‌ । क्रियाः सर्चा यथो दिष्टाः | 
चहुहव्यत्वमेचाझों सुसमिद्धे विशेषतः । विधूमे लेहिहाने च होतव्यं कमंसिद्े। | 
अप्रबुद्धे सधूमे च जुहुयाद्यो हुताशने । यजमानो भवेद्न्‍धः सो५पुच इति नः भर | 
अत्पेन्धनो घा रूक्षो वा विस्फुलिङ्श्च सर्वशः । 
ज्चाळाधूमोऽपसब्यश्च स तु बहिने सिद्धये ॥ ६३ ॥ / 
डगन्धश्चच नीळश्च छष्णश्चेच विशेषतः । भूमि विगाहते यत्र तत्र विद्यात्परामम | 
अचिप्मान्पिण्डितशिख सपिष्काञ्चनसंभवः । | 
स्निग्ध: प्रदक्षिणश्रेव बहिः स्यात्कायेसिद्धये ॥ ६५ ॥ 
नरनारीगणेभ्यश्चपूजञां प्राप्नोतिशाश्वतीम्‌ पूजितास्तैनभवन्तिपितरी 
Varanasi Collection. 00260 by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan 





~ ` «आल ॥ 3000 






| एञ्गलप्ततितमो ऽध्यायः ] ॐ यज्ञियद्रृक्षाणां निरूपणम्‌ न 
| स्थाल्युदुस्वरपात्राणि फलानि समिधस्तथा । 
| श्राद्धे चातिपचित्राणि मेध्यानीति विशेषतः ॥ ६७ ॥ | 
५ पवित्र चा द्विजश्रेष्ठ ! शुद्धये जन्मकमेसु । पात्रेषु फलसुद्दिष्टं यन्मया श्राद्धकर्मणि | 
हेव दृत्स्नंचिज्षेयंसमित्सु च यथाक्रमम्‌ । कत्वासमाहितंचित्तमभये बै करोम्यहम्‌ | 
| अतः कुरुष्वेति तर्थेव डिजसत्तम्नैः | पत्नीमादाय पुत्रांश्च जुडुयाद्धव्येवाहनम्‌ ॥ | | 
| समानपक्षन्यग्रो घशुक्षाश्वत्थविकङ्कताः । उदुम्चरास्तथा विल्वचन्दना यज्ञियाश्च ते | 
| सरलो देवदारुश्च शालश्च खदिरिस्तथा । समिदर्थ प्रशस्ताः स्युरेते वृक्षा विशेषतः i 
| ग्रम्याः कण्टकिनश्चेच यज्ञिया येन केन च | पूजिताः समिदर्थे तु पितणांवचनंतथा / 
| समिद्विः कर्कलेया सिर्जुडुयायो हुताशनम्‌ । फलं यत्कर्मणस्तस्य तन्मेनिद्गतःश्टण | 
आयसं सर्वेकामीयमश्वमेघफल हि तत्‌ । | 
श्छेष्मातको नक्तमालः कपित्थः शाल्मलिस्तथा ॥ ७५ ॥ | | 
| 


AN 
९, 
शा 


| तीपो विभीतकश्चेंच घर्ळीभिश्च तथैव. च | शकुनानां निवासइच वजेये्महीरुहान्‌ 
अयज्ञियाः स्मृता ये च वृक्षांश्चैच तु वर्जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
| स्वघेति चेव मन्त्रान्ते पितृणां वचनं तथा । स्वाहेति चेव देवानांयञ्ञकमेप्युदाह्ृ्तम्‌ः । | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽचुषङ्गपादे श्राद्धकद्पो नाम । 
पश्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७५॥ 
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षट्सप्ततितमोऽध्यायः | 
विश्वेदेवानासुत्पत्तिवणनस्‌ | 


सूत उचाच | 
देवाश्व पितरश्चैव तेम्यो5न्ये पितरस्तथा । आथर्व णचि थिह्यष भत्युवाच बृह | 
पूजयेच्च पितृन्पूव देवांश्चापि विशेषतः । देवेस्योऽपि पितृन्यूवमचयन्तीइ ह| 
दक्षस्य दुहिताख्यातालोकेविश्वेतिनामतः । विधिता खा ठु धम दत्ता मायां | 
तस्याः पुत्रा महात्मानो विश्वे देवा इति श्रुतिः ॥ ३॥ | 
प्रख्याताखिषु लोकेषु सर्वलोकनमस्कृताः । समस्तास्ते महात्मानश्चेरुसुग्र महतः | 
हिमघच्छिखरे रम्ये देवगन्धर्वसेघिते । सर्चाप्सरोभिश्चरितं देवगन्धवेसेवित्म ५; 
शुद्धेन मनसा प्रीताः पितरस्तानथाद्रुवन्‌। घर वृणीध्वं प्रीताः स्म क कामंकखागे 
एवमुक्ते तु पितृभिस्तदा भेलोक्यभाचनः । प्रजानामथिपो ब्रह्मा विश्वानितीदपतर््‌ | 
ब्रह्मोचाच | 
महातेजा महादेवस्तषसा तेस्तु तापितः । तपसा तेन सुप्रीतः कं कामं विद्धारि | 
एवमुक्तास्तदा विश्वेत्रझणालोककतुंणा । ऊचुस्ते सहिताःसवे्रह्माणंलोकमाविम्‌ ं 
| श्लाद्वेडस्माकभवेदंशोह्येषनःकाडक्षितोवरः । प्रत्युघाचततोव्रह्ातान्वेत्रिदिवपूर्कि | 
९ भविष्यत्येवमेवेति काड्क्षितोचो घरस्तु यः । पितृमिस्तुतथेत्युक्त्वाएवमेतकषसरशः 
सहास्माभिस्तु घो भाष्यं यत्किचित्क्रियते त्विह । 
:; अस्माक कल्पिते श्राद्धे युष्मानग्रासनं ह चे ॥ १२॥ है 
| | अचिष्यतिमनुष्येघुसत्यमेतदुब्रचीमिते । माल्यैगेन्धरैस्तथाऽन्नेन गुष्मातम्ेऽ चपि || 
| । प्रदाता चेति युष्माकमस्माकं दास्यते ततः । विसर्जनमथास्माकं पूर्व पश्चातु | म 
रक्षणं चेचश्राद्धस्यआतिथ्यं च षिधिद्वयम्‌ | भूतानांदेवतानां च्च पितृणा | 
एवं विधिकृततः(त)सम्यक्‍्सबंमेतद्वविष्यति ॥ १५ ॥ | 
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| ढुतततितमो 5ध्यायः ] * पश्चमहायज्ञानां कतेव्यत्वेन योधनम्‌ # ३८३ 
| दृत बरं तेषां ब्रह्मा [ पितृगणेः सह । भूताजुप्रहकृद्ेच: संचचार यथासुखम्‌ ॥ 
| पञ्च महायज्ञा अरा सएुदाइताः । एतान्पञ्च महाय्ञान्निवंपेत्सततं नरः ॥ 
| र यास्यन्तिदातारःसंस्थानं चे निबोधत । निर्भयं निरहंकारंनिःशोकंनिर्व्यथक्कमम्‌ 
| ब्रह्मस्थानमचाप्तोति सर्वेकामपुरस्कृतम्‌ ॥ १८॥ न 
द्वेगपिप्रकतेव्याःपञ्चतेमन्त्रवजिताः । अतोऽन्यथा तु योसुङ्केसऋणंनित्यमश्नुते 
' | णंच सुङक्तेपापात्मा यःपचेदात्मक्ारणात्‌। तस्मा क्निवतयेत्पञ्चमहायज्ञान्सदादुधः 
द्र केचिदिच्छन्ति जीवत्यपि प्रयल्लतः । उद्क्पूचं वलि कुर्याडुदकुस्म॑ तथैच च ॥ 
सुविदितं कुयांढुच्चादुञ्चतर क्षिपेत्‌ । परण्टङ्गवा पूर्व बलि सूक्ष्मं समुत्क्षिपेत्‌ ॥ 
| निवेद्योभवेत्पिण्डः पितृणां यस्तुजीवति । इष्ेनान्नेनभक्ष्यैश्चभोजयेतयथाचिधि 
७ विधानं वैद्चिहितमेतद्वक्ष्यामि यत्नतः ॥ २३ ॥ 
देवामहात्मानोह्येते५पिपितरो ह्यत | इच्छन्तिकेचिदाचार्या:पश्चात्पिण्डनिवैद्नम्‌ 
३ चेच विप्राणां पूर्वमेव हि नित्यशः। तद्विधर्मा्थकुशलानित्युवाच वृहस्पतिः 
पूव निवेदयेत्पिण्डं पश्चाद्विपरांश्च भोजयेत्‌ । ० 
योगात्मानो महात्मानः पितरो योगसंभवाः ॥ 
सोममाप्याययन्त्येते पितरो योगमास्थिताः ॥ २६ ॥ 
तस्माददयाच्छु चिःपिण्डान्यो गिभ्यस्तत्परायणः । 

पितृणां हि भवेदेतत्साक्षादिच इुतं हचिः ॥ २७॥ 

ब्राह्मणानां सहस्रेस्यो योगी. चाग्रासने यदि | 

जि यजमानं च भोक्तृ शच नौरिवाम्मसि तारयेत्‌ ॥ २८॥ 

३ भएता प्र प्रहो यत्र सरतां चैच विमानना । दण्डो देघक्कतस्तत्र सद्यः पतति दारुणः 
ग ह्वा 5गमं सधर्माणंबाढिशंयत्र भोजयेत्‌। आदिकर्मसमुत्खज्यदातातत्र विनश्यति 





उत्तमां द्युतिमन्विच्छत्गोषु नित्यं प्रयच्छति । 
प्रज्ञा पूजां यशः कीति गोषु नित्यं प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 
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सदा दद्याद्वोगार्थो तु प्रयत्नतः | प्रजार्थी योषिते दद्यान्मध्यमं तत्रपूवेकम |; 
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३८४ TT [३ न | 
प्रार्थयन्दीर्धमायुश्च वायसेभ्यःप्रयच्छति । सौ कुमार्यमथारि वन्वन | 
एचमेतत्समुद्दिष्टं पिण्डनिवंपणात्फलम्‌ । 
आकाश शमयेद्वाऽपि स्थितोऽप्छु दक्षिणासुखः ॥ | 
पितणां स्थानमाकाशं दक्षिणा चेव दिग्भवेत्‌॥ ३४॥ 
एकं विप्राः पुनः प्राहुः पिण्डोद्धरणमग्नतः । 
अनुज्ञाते तु तैविप्रेवानमुद्ि(हुधि)यतामिति(!) ॥ ३५ ॥ 
पुष्पाणां च फलानां च भश्ष्याणामन्नतस्तथा । अन्नमुद्धृत्यसर्वेषांजुहुयाजञञात 
भक्ष्यमन्नं तथा पेयमनुत्तमफलानि च । हुत्वा चाझी ततःपिण्डान्नि | 
वैवस्वताय सोमाय हुत्वा पिण्डंनिवेद्य सः । उद्कानयनंकत्वापश्चाहिपाञ्चमोमे। 
आनुपूर्व्यात्तथा विप्रान्मक्ष्येरन्नेश्च शक्तितः ॥ ३८ ॥ 
खिम्प्र्भक्ष्येः सुगन्धैश्च तर्पयेत रसैस्तथा । एकाग्रःपर्युपासीत प्रयतः प्राञ्जलिः 
तत्परः श्रद्दधानश्च कामानाप्नोति मानचः ॥ ३६॥ | 
अश्षद्रत्वंळुतज्ञत्वंदाल्षिण्यंसत्छृतं च यत्‌ । ततोयज्ञ च. दानं च प्रयच्छन्तिपिताह| 
अतः परं विधि सौम्यं भुक्तवत्सु द्विजातिषु । आनुपूव्येण विहितं तन्मे निगद 









स्वधांवाच्यततो चिप्राविधिवदुभूरिदक्षिणान्‌। अक्नशोषमजुज्ञाप्यसत्क्ृत्यद्विजिसण| 

| प्राञ्जलिः प्रयतश्चेच अनुगम्य विसजेयेत्‌ ॥ ४३ ॥ | 

इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे श्राद्धकल्पो नाम 
षट्सप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
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सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 
अमरकण्टका दिस्थानविशेपेपु पिण्डदानात्फलाधिक्यवोधनम्‌ 


बृहरुपतिरुवाच 

सङदभ्यचिताः प्रीता भवन्ति पितसेऽच्ययाः | 
योगात्मानो महात्मानो विपाप्मानो महौजसः ॥ १ ॥ 
| च स्वगेळाभाय कामैश्वयं सुचिस्तरम्‌ । येषां चाप्यनुगृहन्तिमोक्षप्रासतिक्रमेण 
तानि चक्ष्याम्यहं सौस्याः सरांसि सरितस्तथा | | 
____ तीर्थानि चेच पुण्यानि देशाज्शैलांस्तथा55श्रमान ॥ ३ ॥ 
यख लोकेष्चमरकण्टकपवेतः । पर्वतप्रवरः पुण्यः सिद्धचारणसे वितः ॥४॥ 
न वपेसह्ताणि अयुतान्यर्बुदानि च । तपः सुदुश्चरं तेपे भगघानङ्गिराः पुरा ॥ ५ | 
ृत्योगेतिनास्तितथैवासुररक्षसाम्‌ । न भयं चेष घाऽलक्ष्मीर्याचदुभूमिर्ध रिष्यति 
कैसा यशसा चेव भ्राजते स नगोत्तमः । श्टङ्गमाढ्यवतो नित्यं घहिःसंवर्तको यथा 

सृद्चश्च सुगन्धाश्च हेमाभाः प्रियद्शनाः । 
| शान्ताः कुशा इति ख्याताः पिवन्दक्षिणनमेदाम्‌ ॥ ८ ॥ 
|खान्स्वगेसोपानं भगवानद्रिराः पुरा | अभिहोत्रे महातेजः पस्तरार्थकुशोत्तमान्‌ 
(पु दर्भेषु पिण्डान्यो5मरकण्टकपर्वते । दद्यात्सकृदपि प्राज्स्तस्यवक्ष्यामियत्फल्म्‌ 
| शित्पक्षयं शराद्धं पितृणां प्रीतिवर्धनम्‌ । अन्तर्धानं च गच्छन्तिक्षेत्रमासाद्यतत्सदा 
| । तत्र ज्वाळारसः पुण्यो दश्यतेऽद्यापि सर्वाः । 
) सशल्यानां च सत्त्वानां विशल्यकरणी नदी ॥ १२॥ 
| पहश्षिणा तु सावर्ता चापी सा पर्वतोत्तमे । कलिङ्गदेशपाश्वर्धिपितर्णांप्रीतिवर्धनम्‌ 
|: 5 करै रिद्शेबसपिश् श्रष्ठा यदुक्त परमं सुचि । संमतो देवदेत्यानां श्लोकमप्युरना जगौ॥ | 
| "त पुरुषालोके ये प्राप्यामरकण्टकम्‌ । पितृन्संतपेयिष्यन्तिश्राद्धेपितृपरायणाः . | 
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३८६ ` # वायुपुराणम्‌ # [ ३ 


अट्पेन तपसा सिद्धि गमिष्यन्ति न खशयः । सक्कदेचाचितास्तत्र 

महेन्द्रपर्वते रम्ये पुण्यं शाक्रनिषेवितम्‌ । तत्राऽऽ रुहम भवेत्प्रीतिः श्राद्ध स 
विल्वाधः शिखरे युक्ता दिव्यं चक्चः प्रवतते । अदृश्य चच भूतानां देचचञ्चरते क 
सप्तगोदावरे चैच गोकर्णे च तपोषने । अश्वमेधफलं तत्र खात्या च उप्ते यु 
धूतपापस्थलं प्राप्य पूतः खात्वा भवेन्नरः । स्ट्रस्तत्र तपस्तेपे देचदेचो महेश, 

गोकर्णे वर्णित विप्रै्नास्तिकानां निद्शनम्‌। अत्राह्मणस्यसा वित्रीपउतः 
देवर्षिभवने शङ्गे सिद्धचारणसेविते । आरुह्य तं तु नियमात्तमो यान्ति तिव 
दिव्वैश्वन्दनवक्षैक्व पादपैरुपशोभितम्‌ । आपश्चन्दनसंपृक्ता चहन्ति सततं ह 
नदी प्रवतेते ताम्यस्ताम्रपर्णीति नामतः । योषेच समदाखेदा दक्षिणं याति साग | 
नास्तस्यास्तुयाआपोसूछेमानामहोदथौ । शद्भाभवन्तिमुक्ताश्चजायन्तेशडमुत्तिक/ 
उद्कानयनकुत्वाशङ्कमौ क्तिकसंयुतम्‌ । आधिभिव्या धिभिश्चेवसुक्ताय 
चन्दनेभ्यः प्रयुक्तानां शङ्खानांमो क्तिकस्य च । पापकत्‌ नपिपितृ स्तारयन्तियथा्र | 
चन्द्रतीर्थ घरे पुण्ये पुण्यकृद्रिनिषेविते । चन्द्रतीथे कुमार्या तु कावेयां प्रभवेसे। 
श्रीपवतस्य तीर्थेषु वेछते च यथा गिरौ ॥ २८ ॥ |! 
एकस्था यत्र दृश्यन्ते वृक्षा ह्यो शिरपचते । | 
| पालाशाः खादिरा विल्वा एक्षाश्वत्थविकङ्कताः ॥ २६॥ । 
| एतद्धि मण्डलं सिद्धं यज्ञियं द्विजसत्तमाः । 
ih अस्मिन्सुकत्वा जनोऽङ्गानि क्षिप्रं यात्यमरावतीम्‌ ॥ ३० ॥ | 
' ` कर्माणि स्वप्रयुक्तानिसिध्यन्तिप्रभचात्यये । दुष्प्रखक्तानि पितृषु प्रयुक्तानिमव्तु। 
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¦ | पितृणां दुहिता पुण्या नमेदासरितां घरा । तत्र श्राद्धानिदत्तानिअक्षयाणिमवर्तपरप 
| माठरस्य वने पुण्येसिद्धचारणसेविते । अन्तर्धानं न 
| बिन्ध्येचेचगिरौपुण्येधर्माधर्मनिद्शनम्‌ । पापाधारां न पश्यन्तिधारांपश्यत्विह | 
* त्स्यातु दृश्यतेपापंकेषांचित्पापकर्म णाम । स्पष्टाभवतिसाघाराप्रायशःशुभका ५ 
| कोशलायां मतङ्गस्य वापीपापनिषूदनी हर 


स्रातास्तस्यांदिचंया न्तिः 
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| दस्ततितमोऽध्यायः ] # पुष्करादितीर्थेषुधाद्वाच 
ह रणात्पितृणामक्षयप्रात्तिः # ३८७ 
जै | झारकोशळ पवते पालपञ्जरै । पाण्डुकूले 


क्‍ न्ते पण्डारकचने 

| च विपापे च सत्कत्यपभवेऽसयम्‌ । सा च जस्वूमागे न 
भः असितस्य शुरोः पुण्ये योगाचार्यस्य धीमतः । [ 
॥ तत्रापि श्राद्धमानन्त्यमसितायां च नित्यशाः ॥ ३६ ॥ 












| आ यं श्राद्धं तपश्चेव महाफलम्‌ । महोदधौ प्रभासे च तस्मादेचं विनिर्दिशेत्‌ 

त वृषोनामकूप: सिद्धनिषेवितः । समुत्पतन्तितस्या55पोगचांशब्देननित्यशः 
योगेश्वरः सदा जुष्टः सर्वेपापवहिष्छते: । 

॥ द्द्याच्छ्राई तु यस्तस्मिस्तस्य वक्ष्यामि यत्फलम्‌ ॥ ४२॥ . | 
i सर्वकामीयं श्राद्धप्रीणाति वै पितृन्‌। जातवेदः शिळातत्रसाक्षादग्नेःसनातनी 
स्त्व प्रविशेत्तत्र नाकपृष्ठे स मोदते । अद्निःशान्तः पुनरजांतस्तस्मिन्दत्तंतदक्षयम्‌ 
| तीर्थे तीथे पञ्चाश्वमेधिके । यथो दिष्टं फळं तेषां क्रतूनां नात्र संशय: 
३ हयशिरो नाम तीर्थ सद्यो घरप्रदम्‌ । श्राद्ध तत्र तदाऽक्षय्यंदत््वास्वगेचमोदते 
रदं कुम्भे चिसुञ्च न्ति ज्ञेयं पापनिषूदनम्‌ । भ्राद्धंतच्राक्षय॑ प्रोक्तं जप्यह्दोमतपांसि च ` | 
खुडे शुभे तीर्थे तर्पयेत्सततं पितुन्‌ । दृश्यन्ते पेसु च्छायायत्रनित्यदिचौकसाम्‌ ॥ 
| पृथिव्यामक्षयं दत्तं नीरुज्ञा यत्र पाण्डघाः ॥ ४८॥ 
योगेश्वर: सदा जुष्टं सर्वेपापबहिष्छतेः । 

दद्याच्काडं तु यस्तस्मिस्तस्य घक्ष्यामि यत्फलम्‌ ॥ ४६॥ 

अचितास्तेन चै साक्षाद्भघन्ति पितरः सदा । 

। अस्मिल्लोके वशी यः स्यात्प्रेत्य स्वगे स मोदते ॥ ५०॥ 

मशः प्रवर पुण्यः शिवो नाम हदस्तथा । तत्र व्याससरः पुण्यंदिव्यंत्रहासरस्तथा 
सिनः पर्वतः पुण्यो य स्मिन्योगेश्वराळयः । तत्रैवचा५5श्रमःपुण्योबसिष्ठस्यमहात्मनः 
| पबुसामशिरसः कापोतः पुष्पसाहयः । आख्यातः पञ्चमो वेदोसष्टाहोतेषुत्रह्मणा 
| पनछुच्यते पापादुद्विजोचहिःसनातनः । श्रादंचा55नन्त्यमेतेषुजप्यहोमतपांसिच 
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३८८ १ वायुपुराणम्‌ * [ ३ ८ | 
'सिन्धुसागरखंमेदे तथा पञ्चनदेऽक्षयम्‌। कीरकात्मा तत ८ | 
देयं सप्तरदे श्राद्धं मानसे च विशेषतः । महाक्कूटे च चन्दे च गिरौ जिककुदे | 
संध्यायां च महावेद्यांहृश्यतेमहददुतम्‌ । अश्रद्धधानान्नाम्येतिसाऽभ्येति च | 
जातवेदः शिळातत्रसाक्षादग्नेःसनातनी । भ्राद्धानिचाशिकायें च तत्र 
संभ्रयित्यैकमेकेन सायाहं प्रति नित्यशाः । तस्मिन्देयंसदा श्राद्ध र | 
कृतात्मा वा5कतात्मा वा यत्र विज्ञायते नरः । स्वग्येमागप्रदंनामतीथं | 
वैराण्युत्खुज्य तस्मिस्तु दिवं सपर्षयो गताः ॥ ६१ ॥ 
अद्यापि तानि दृश्यन्ते बेराण्येच गतानि तु । 
स्नात्वा स्वर्गमवाप्नोति तस्मितीर्थोत्तमे नरः ॥ ६२॥ 
ख्यातमायतनं तत्र नन्दिसिद्धनिषेवितम्‌ । नन्दीश्वरस्य या सूतिदुराचारेने दाय) 
र दृश्यन्ते काञ्चना यूपाः संचिष्ये(द्रष्टे) भास्करोदये । 
कृत्वा प्रदक्षिणं तांस्तु गच्छन्त्यन्तहिता दिचम्‌॥ ६४ ॥ | 
सचेतश्च कुरुक्षेत्रं सुतीर्थं च विशेषतः । पुण्यं सनत्कुमारस्य योगेशस्य महात्ू॥ 
कीर्यते च तिलान्दत्त्वा पितृणां वे सदाऽक्षयम्‌॥ ६५॥ | 
ओजसे चाक्षयं श्राद्धं धर्मराजनिवेशाने । श्राद्धं दत्तममाचस्यांविधिना च यथा| 
पुनः संनिहतानां चे कुरुक्षेत्र विशेषतः । अर्चयेद्वा पित्‌ स्तत्र जा | 
चिनशने सरस्वत्यां पुक्षप्रथबणे तथा । व्यासतीर्थे सरस्वत्यां त्रिप्क्षे च विर 
देयमोङ्कारपबने श्राद्धमक्षयमिच्छता । सर्वतश्चैव गङ्गायाँ मैनाके च नगो 
यमुनाप्रभवे चच सर्वेपापेः प्रमुच्यते | अत्युष्णाश्चातिशीताश्च आपस्तत्र दि 
यमस्य भगिनीपुण्यामातेण्डदुहिता तथा । तत्राक्षयं तदा श्रार्धंपितृमिःपूर्वोर्ण/ 
त्रह्तुङ्गहदे स्नात्वा सद्योभवति ब्राह्मण: । तस्मिन्हिश्राद्धमानन्त्यंजपद्दोमतर) | 
स्थाणुभूतश्चरस्तत्रघसिष्ठो वे महातपाः। अद्यापि यत्र द्वश्यन्तेपादपामणिव | 
तुला तु दूश्यते यत्र धर्माधमंप्रदशिनी | यया चै तुलितं विप्रैस्तीर्थातांपक | 
पितृणां दुद्दिता योगा गन्धकालीति बिश्रता ॥॥ 
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ऑर । ासतितमो ऽऽ्यायः | # कालअराविदेशेषुध्राद्वाचरणादानन्त्यामिधानम्‌ ३ ३८९ 


| तस्यत्यैकंचतुधा तु वेदंधीमान्महामुनिः । महायोगंमहात्मानंयोव्यासंजनयिष्यति 
| छोद्कंनामसरो यत्राच्छोदासमु च्छ्िता । मत्स्ययोनौपुनर्जाता नियोगाद्वारणेनतु 
| तस्यायत्राऽऽश्रमः पुण्यःपुण्य क द्विनिषेचितः । सरृद्दत्त तु चे श्राद्वमक्षयंससुदाहतम्‌ 
तस्यां योगसमाधाने दत्तं युगपदुद्धवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कुवेरतुङ्गे व्यामोच्चे व्यासतीर्थे तथैच च । 
पुण्यः स घ्ाह्मणो दद्याच्क्राद्धमानन्त्यमक्षयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सिद्धेस्तु सेविता नित्यं दृश्यते नाक्कतात्मभिः । 
म अनिवतेनं तु नन्दायां वेद्यां प्रागुत्तरे (१) दिशि | ८० ॥ 
|तिंदक्षेत्रं तु वे जुष्टं यत्प्राप्य न निवतंते । महाल्ये पदं न्यस्तं महादेवेनधीमता 
| कृपालये तपस्तप्त्वा एकपादेन ईश्वरः । नीहारश्चथुगं दिव्यसुमातुङ्गे स्थितंजलम्‌: 
।ममातुङ्गे शयो स्तुङ्गेत्रह्मतुङ्गे महाळये । काद्रवत्यां च शाण्डिब्यांगुहायांवामनस्य च . 
| गत्वा चेतानि पूतः स्याच्छ्ाद्धमक्षयमेव च । 
जपो होमस्तथा ध्यानं यत्किश्वितत्सुकृतं भवेत्‌ ॥ ८४॥ 
त्रझचयं यजन्ते वे शुरुभक्ताः शतं समाः । 
एवमादीनि सद्यस्तां खात्वा प्राप्नोति सत्फलम्‌ ॥ ८५ ॥ 
| समारधारा तत्रेच दृष्टा पापप्रणाशनी । यानासनं च तत्रेव सद्यःस्याद्यत्पद्रश्यते 
| रलकी तिपुराभ्यासेकामानाप्नो तिपुष्कलान्‌ । अद्वश्यः सर्वभूतानां देववद्वरतेमहीम्‌ 
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ह) ादेशोह्यशिष्टानां शिष्टानां च निवेशनम्‌ । तत्र चेवहदेपुण्येदिव्यो बे नागराद्यतः 
| 'पिष्डंगृहाति हि सतां न ग्रहात्यसतांहिसः । अतिप्रदीहेमुजगर्भोक्ुमन्तनशक्यते(१) 
| पक्ष दृश्यते घर्मेस्तीथयोरनयोडयोः । देवदारुवने चापि चारयेस्तं॑ निद्शेनम्‌ ॥ 
४ | पिधृतानि तु पापानिद्वश्यन्तेसुक्रतात्मनाम्‌। भागीरथ्यांप्रयागे च नित्यमक्षयमुच्यते 
| 'डज्ञरे दशार्णायां नैमिषे कुरुजाङ्गले | घाराणस्यांनगर्यान्तु देयं था ठु यत्नतः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















३६० & * घायुपुराणम्‌ ३ [ ३ न | 
तस्यांयोगेश्वरोनि त्यंतत्तस्यांदत्तमक्षयम्‌ | द्‌च्वाचेतेषुपूतः स्या च्छाउमारक ; 

` जपोहोमस्तथाध्यानं यर्तिकचित्सुक्कतंभवेत्‌ । लौ हित्येवेतरण्यांचे ण्या वस्व हः | 
सहदेव समुद्रान्ते दृश्यते पुण्यकर्मभिः । गङ्गायां धमपृष्ठे च सरसि म | 

_ गयायां गृध्रकूटे च श्राद्ध दत्त महाफलम्‌ । हिमं च पतते तत्रसमन्तात्प पोक 9 
` भरतस्याऽऽश्रमे पुण्येऽरण्यंपुण्यतम स्म्वतम्‌ । मतङ्गस्य पद त ह्यते 
ल्यापितं धर्मसर्वस्वं लोकस्यास्यनिदशंनम्‌ । पवंपश्चवनं पुण्यं पुण्यक् वि 
यर्मिन्याण्डुविशाळेति तीथ स्यो निदर्शनम्‌ ॥ १००॥ | 


TET 
> न अ | 


तृतीयायां तथा पादे निःस्वरे पाचमण्डले (१) । 
महाहदे वे कौशिक्यां दत्तं श्राद्ध महाफलम्‌ ॥ १०२ ॥ 
मुण्डपृष्ठे पदं न्यस्तंमहादेवेन धीमता । बहुन्देवयुगांस्तप्त्वा तपस्तीव्रं 
` अस्पेनाप्यत्र कालेन नरो धर्मपरायण: । पाप्मानमुत्खजत्याशु ड | 
सिद्धानां प्रीतिजननैः पापानां च भयेकरैः । लेलिहानेमेहाभोगैरक्षितं तु दिवार 
नास्ता कनक्भन्दीति तीथंत्रेलोक्यचिश्रुतम्‌ । उदीच्यांस्ुण्डपृष्ठस्यदेचषिगणसेषि्र 
तत्र स्ात्वा दिव यान्ति कामचारा विहंगमाः ॥ १०६॥ | 
दत्त चापि तथा श्राद्धमक्षयं समुदाहृतम्‌ । 
त्य क्रणेखिभिस्तदा स्नात्वा निक्षिणोति नशोत्तमः ॥ १०७ ॥ 
(0 तीरे तु सरस्तत्र देषस्याऽऽयतनं महत्‌ । आरुह्य तज्ञपंस्तत्रसिद्धो याति दिवं ळ| 
उत्तरं मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ । तत्र गत्वा सुरश्रेष्ठदृश्यतेमहु ` 
तस्मिन्निवतंयेच्छाद्धं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । | | | 
- कामान्स लभते दिव्यान्मोक्षोपायं च नित्यशः ॥ १० ॥ | 
| मानसे सरसि श्रेष्ठे शयते महद्दुतम्‌ । दिषशच्युता महाभागा ह्न्तरिश * | 
| 6 मराटदा सुषि । आकाशे दृश्यते वास कक | 
| CC:0. nn यल | यता अवते गयी | | 
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हि वप्तवितमो$ध्याय:] अश्रदुधानादयस्तीथेफलभाजोनभचन्तीत्यादिनिरूपणम ३ ६१ ॥ 
रे सवंभूतानां धसज्ञानां विशेषतः । चन्द्रभागा च सिन्धुश्च उभे मानससंनितत | 
| ॥ सागरं पश्चिमं याति दिव्यसिन्धुनंदीचरः | ११४ ॥ | 
तो हिमवान्नाम नानाघातुविभूंषितः । योजनानां सहस्राणिआयतोऽशी तिङच्यते 
| हेदचारणसंकीणे सिद्धचारणसेवितः । तत्र पुष्करणी रम्या सुधुज्ना नाम पिधता 
| व वरंसहर्लाणि तत्र जातस्तु जीवति । श्राद्ध भवतिचाऽऽनन्त्यंतस्यांदत्त॑महोदयम्‌ 
गप तारयेच्च यदा श्राद्ध दशपूघान्दशापरान्‌॥ ११७॥ 
हव पुण्यं हिमवतो गङ्गापुण्या च सर्वतः । समुद्रगाःसमुद्राश् सर्वे पुण्याःसमन्तत 
१ पवमादिघु सर्वेषु भ्रारं निवतं येद्बुधः । पूतो भषति स्रात्वा नु दत्त्वादत्त्वातथेच च 
ऐ्सानुषु तुङ्गेषु कन्दरेषु गुहासु च । उपहरनितस्वेषु तथा प्रश्रषणेषु च ॥ १२० ॥ 
पुलिनेष्वापगानां च तथच प्रभवे युगे । महोदधौ गषां गोष्ठे संगमेषु चनेषु च ॥ 
॒ लास हद्यासु सुरभीषु च | गोमयेनोपलिप्तेषु विविक्तेषुगृहेषु च ॥१२२ 
मथ तेषु नित्यमेच यथाविधि । प्रदक्षिणं दिशं गत्वा सर्वकामचिकीर्षंक 
|एमेतेषु सर षु श्राद्धं कुर्यादतन्द्रितः । एवमेव तु मेधावी ब्राह्मीं सिद्धिमवाप्लुयात्‌ 
ग ण्य विहितेस्थानेधमंचर्णांश्रमे तथा । कोपस्थानस्यसंत्यागात्प्राप्यतेपिठ्पूजनम्‌ 
|तर्थान्यनुसरन्धीरः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । कृतशापश्च शुध्येत कि पुनः शुभकमेछत्‌ 
तियेग्योनि न गच्छेच्च कुदेरो न च जायते । 
` स्वगों भवति चे विप्रो मोक्षोपायं च चिन्दति॥ १२७ ॥ 
ह| ्धानाःपाप्मानोनास्तिकाः स्थितसंशयाः । हैतुद्र॒ष्टा च पञ्चते न तीथफलमश्चुते 
| एत्तीथ परा सिद्धिस्तीर्थानां परमं पदम्‌ । ध्यानं तीथपरं तस्मादुव्रहातीथंसनातनम्‌ 
उपवासात्पर ध्यानमिन्द्रियाणां निवतेनम्‌। उपचासनिबद्धा हि प्राणरिह पुनः पुन 
: प्राणापानौ समौ इत्वा विषयाणीन्द्रियाणि च । 
बुद्धि मनसि संयम्य सर्वेषां तु निषतेनम्‌॥ १३१॥ 
॥ स्याहारं पुतविद्धि मोक्षोपायमसंशयम्‌ । इन्द्रियाणां मनोघोरंबुदुध्यादीनांग्रवतेनम्‌ 
|| भाहारातक्षयं याति विद्यादनशनं तपः । निग्रहादुबुद्धिमनसो रम्या बुद्धिस्तु जायते | 
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२६२ २ वायुपुराणम्‌ # [३ । 
क्षीणेषु सर्वपापेषु क्षीणेष्वेवेन्द्रियेषु च । परिनिर्वाति शुद्धात्मा यथा ७५ 

कारणेभ्यो गुणेभ्यो5थ व्यक्ताव्यक्तस्य कत्स्मशः। | 

वियोजयति कषेत्रज्ञं तेभ्यो योगेन योगवित्‌ ॥ १३५ ॥ 

तस्य नास्ति गतिस्थानं व्यक्ताव्यक्तं न संशयः । 

नासन्न सदसच्चैव नेव किंचित्स्थितेरिति ॥ १३६ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्तेऽजुषङ्गपादे श्राद्धकट्पे तीर्थयात्रा नाम 
सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
श्राद्ठोपादेयानि | 

बृहस्पतिरुवाच 

अतः परं प्रवक्ष्यामि दानानि च फळानि च । | 
थाद्धकमेणि मेध्यानि घजेनीयानि यानि च॥ १॥ | 
| दिमप्रपतने कुर्यांदाहरेद्दा हिमं ततः । अशिहोत्रमतः पुण्यं परमं हि ततः स्मरम्‌ 
|. नक्तं तु वजेयेच्छादधं राहोरन्यत्र दशंनात्‌। सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्र वे राहु ; 
उपरागे न कुर्याद्यः पड्ढे गौरिव सीदति । कुर्चाणस्तूद्धरेत्पापान्मज्जनेरिव सा 










१ 
। त्वष्टा व वायमाणस्तु देवेशेन महात्मना । पिबञ्शचीपतेः सोमं पृथिव्यामप 
( | श्यामाकास्तु तथोत्पन्नाः पित्रर्थमपि पूजिताः । 
| 
| 


ज 


चिघुषस्तस्य नासाभ्यामसक्तास्यां तथेक्षवः ॥ ७॥ 
श्छेष्माणः शीतला हृद्या मधुराश्च 
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| सप्ततितमोऽध्यायः ] # श्राद्धेऽपासनीयानि ॐ 
श्यामाक रिश्चमिश्चेच पितणां सावकामिकम्‌ ॥ 
ङयादाअरण पस्तु स शीघ्र सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ८॥ 
श्यामाका हस्तिनामा च परोल बृहतीफलम्‌ । 
| अगस्त्यस्य शिखा तीवा कषायाः सर्च एव च | ६ ॥ 
एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च । नागरं चात्र व देयं दीर्घेसूलकमेच च | f 
| बंशीकरीराः खुरसा;सजेकभूस्तृणानि च | घजेनीया निचक्ष्या मि्राद्धकर्मणिनित्यशः । 
हशुन रजन चच पलाण्डु पिण्डमूलकम्‌ । करस्भाद्यानिचान्यानिहीनानिरसगन्धत | 
दकमेणि बज्यानिकारणंचात्र च्यते । पुरा दे(दे)वासुरे युद्देनिजितस्यवलेःपुरी: ` 
| ब्रेम्यो विस्फुरन्तो चे पतितारक्तविन्द्चः । तत एतानिघर्ज्यानिश्ाद्धकर्सणिनित्यगा 
अथ वेदोक्तनियासांझ्चणान्यूषणानि च । ध्राद्धकर्मणिषर्ज्यानियाश्चनार्योरजस्वलाः 
| दुगन्थं फेनिळं चेव तथा चें पल्वलोद्कम्‌ । न लभेद्यत्र गौस्तृत्ति नक्तं यच्चेचग्रह्मते Fl 
भाविक मार्गमौष्र च सर्वमेकशफ च यत्‌। माहिषं चामरं चैवपयोचर्ज्यं विजानता | 
| अतः परं प्रवक्ष्यामि वर्ज्यान्देशान्प्रयत्नतः । | 
| न द्रव्यं च यः श्राद्धं शौचाशौचं च कृत्स्नशः ॥ १८॥ 
| पन्यमूलफलाहारे: श्राद्धं कुर्यात्त श्रद्धया । राष्ट्रमिष्टमचाप्नोति स्वर्गमोक्षंयशस्करम्‌ ह 
| बनिष्टशब्द्संकीर्ण जन्तुव्याप्तमथापि वा । पूतिगन्धां तथा भूमिश्राद्वकमेणिवजेयेत 
॥ न्यः सागरपर्यन्ता द्वारं दक्षिणपूर्वंतः । च्रिशङ्क घर्जयेद्रेशं सघं द्वादशयोजनम्‌॥ | 
व| उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन च केकरात्‌ । देशस्त्रशडुचो नाम चजित: श्राद्धकमणि ॥ । 
(| कारस्करा कलिङ्गाश्च सिन्धो रुत्तरमेच च | प्रनष्टाश्रमधर्माश्च चज्यां देशाः प्रयत्ञतः | 
॥ न्यादयो न पश्येयुःश्राद्धमेवंव्यवस्थितम्‌। गच्छन्तितस्तैद्व टानि न पिट्क्षपितामहान 
3 शंयुवाच 
; | गादीन्भगचन्सम्यङ्घमाद्य परिपृच्छत । कथय हविजमुख्याग्य विस्तरेणयथातंथम र 
| घमुक्तो महातेजा वृहस्पतिरुवाचत्तम्‌ । सर्वेषामेष भूतानां तयी संवरणं स्स॒तम्‌॥ | 
| परित्यज्ञति यो मोहात्ते वे नग्ादयो जनाः । प्रलीयते नरो यस्मा भिरालस्बञ्चयोवपः , 
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` अशितं परिदुष्टं च तथैवाग्रावलेहितम्‌ । शक राकेशपाषाणै न 


वाससा चावधूतानि वर्ज्यानि श्राद्वकर्मणि । सन्तिवेदविरोधेन केचिद्विजञातमार्लि 


३६४ कै वायुपुराणम्‌ ॐ [3 


वृष॑यश्चपरित्यञ्यमोक्षमन्यत्र मागति । वृथावेदाश्रमास्तस्मिन्यो चै सम्यङ्न 
बराह्मणाः क्षत्त्रियाचेश्यावृपळाश्चैव सर्वेशः । एरा दे(द)चासुरेयुद्धे | 
पावण्डचङतास्तात नषा सृष्टि स्वयशुचः । 
यद्विशाद्धकनित्रैन्थाः शक्त्या जीवन्ति कपेटाः ॥ ३०॥ 

ये धर्म नाउवर्तन्ते ते बै नझादयो जनाः | वृथाजटी वृथासुण्डीवृथानग्श्च यो हः. | 
वृथात्रतीबृथाजापी ते वे नझादयो जनाः । कुळंधमा निकाशाश्चतथा पुष्टिकराः | 
क्रतकर्माक्षितास्त्वेतेकुपथाःपरिकी तिताः । एमिनिवृत्त वा श्रादधंवथागच्छतिमातवा 
्रहमघश्च छतप्नश्व नास्तिका गुरुतल्पगाः । दस्यवश्च दशंसाञ्च दर्शनेनेच घञिता। | 
ये चान्ये पापकर्माणः सर्वास्तान्परिवर्जयेत्‌ । देवदेवपिनिंदायां रताश्चेच विशेपहः। | 
असुरान्यातुधानांश्व दृष्टमेमिवेजन्त्युत । ब्राह्मं छंतयुगंभोक्तत्रता तु क्षत्त्रिय स्पूता| 
वेश्यं द्वापरमित्याहुः शूद्रं कलियुगं स्म्टृतम्‌ ॥ ३६ ॥ । 

पितर ऊचु | 

वेदाः कृतयुगे पूज्यास्त्रेतायां तु सुरास्तदा । युद्धानि द्वापरेनित्यंपाषण्डाश्वकठोगु 
अपमानापवित्रश्च कुक्कुरो ग्रामसूकरः । श्वा चेच दशेनादेच हन्ति श्राद्धं न स्व | 
शावसूतकसंसृष्टो दीर्घरोगिमिरेच च | मलिनैः. पतितैश्चैच न द्रष्टव्यं कथञ्चन॥ | 
अन्नंपश्येयुरेते वे नेततस्याद्ध्यकव्ययोः । तत्संर्पृष्टंप्रधानाथंसंस्कारश्बापदोमके| 
हविषां संहतानां तु पूवेमेच विवर्जेनम्‌ । खत्खंयुक्ताभिरद्विश्च प्रोक्षणं च विधीयते| 
सिद्धार्थकेः कृष्णतिळेः कार्य वाऽप्यचकीरणम्‌ । | 

गुरुसूर्या झिचस्तूनां दशेनं चाऽपि यत्नतः ॥ ४२ ॥ | | 
आसनारूढमानेषु पादोपहतमेच च | अमेध्येजंगमैदर ष्टं शुष्क पर्युषितं च यत्‌। ९ 












पिण्याकमथितं चेच तथातिल्यवादिषु । सिद्धाक्षताश्व ये भक्ष्या 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] क भसङ्गाद्‌ द्रव्यशुद्धि निरूपणम्‌ म ३६ 
| € क: 
वार्ताकं वजेयेद्द्यात्सर्चानभिषवानपि । सेन्धचं लवण यञ्च तथा मानससंभवम्‌ ॥ 
| पित्र परमं होतत्पत्यक्षमपि वतते । अझौ निक्षिप्य ग्रहीयाडस्तो प्रक्षिप्य यत्नतः 
शा के चव हाता हि तस्म्वतम्‌ । द्रव्याणां प्रोक्षणं कायतथेवाऽऽचपनंपुनः 
दिं S स्तऽ ने ग्‌ ॒ 
विधाय चाद्भिः सिञ्चेत तथेवाप्सु निवेशनम्‌ । भरिशतुसुखेविल्वंत्विङ्गदश्वदनान्यपि 
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_ Er rte in a ०-2.» 


प ति of ० जै न 
: | बिद्लानांचसवेपांचमेवच्छोचमिष्यते । तथा दन्तास्थिदारूणांश्ाणांचाचलेखनम्‌ | 


Ei, मन्मया ड € 
+| सवेषां खुन्मयानां तु पुनदांह उदाहृतः । मणिषञ्चप्रचाळानां सुक्ताशङ्कमणेस्तथा ॥ 
| सिद्धार्थकानां कल्केन तिछकल्केन वा पुनः । 
सयाच ० र क 
च्छौचं सवेबालानामाविकानाँ च सर्वशः | ५४॥ 





| | आविकानां च सर्वेषां खुद्विरद्विविधीयते । आद्यन्तयोस्तु शौचानामद्ठिःप्रक्षालनंपुनः - 


| तया कार्पासिकानां च भस्मनासमुदाह्ृतम्‌ । फलपुष्पशळाकानां्ठावनंचा द्विरिष्यते 
संमार्जनं प्रोक्षणं च भूमेश्चैवोपलेपनम्‌ । निष्क्रम्य चाह्ातो ग्रामाद्वायुपूता वसुंधरा 
रुप्मत्पक्षिणां चेव शरद्भिः शौचं विधीयते । एचमेष समुद्दिष्टः शो चानांविधिरुत्तमः 
| अतः परं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ५८॥ ` 

| प्रातगृहात्पश्चिमदक्षिणेन इषुक्ेपं चाक्षमात्रं पदं च । 

६) कुर्यात्पुरीष॑ च शिरो५वगुण्ठ्य न च स्पृशेत्तत्र शिरः करेण ॥ ५६॥ 

[| एप्केस्तृणेर्चा काष्ठेरचा पत्रैर्वणुदछेन वा । झुन्मयैर्माजनेर्धाईपि तिरोधाय वसुंधराम्‌ 











देशिणन च हस्तेन शृह्णीयाद्वे कमण्डलुम्‌ । शौचं च बामहस्तेन गुदेतिसस्तुसत्तिकाः 
।श चापि पुनदंद्याद्वामहस्तक्रमेण तु । द्वाम्यां वापि पुनदेद्याद्वस्तानांपश्चस्त्तिकाः 
सुदा प्रक्षाल्य पादौ च आचम्य च यथाविधि। 

र | भि आपस्त्याज्यास्ञ्रयश्चैच सूर्याञ्चिपचनाम्भसाम्‌॥ ६४ ॥ 

त्संनिहितं नित्यंप्राश्स्तीर्थकमण्डलुम्‌ । असत्कार्यकार्यमेतेयेथावत्पादधावनम्‌ 
ड द्वितीयेन देवकार्यं ततः परम्‌ | उपचासस्निरात्रं तु ढुएहस्तै ह्यदाहृतः ॥ 
डेन कृच्छेण प्रायश्चित्तमुदाहृतम्‌ । स्पृष्टा श्वानंश्वपाक घा तप्तहच्छंसमाचरेत्‌ 
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३६ २ # चायुपुराणम्‌ # [३ त | 
मानुषास्थीनि संस्पृश्यउपोष्यंशुद्धिकारणम्‌ | चिराजसुक्तसस्नेहमेकरात्रमतोपक [ 
कारस्कराः पुलिन्दाश्च तथा5५न्थराबरादयः । | 
पीत्वा चापो भूतिलये गत्वा चंच युगधराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सिन्धोरुत्तरपर्यन्त तथा दिव्यन्तरै शतम्‌ । पापदेशाश्च ये केचित्पापेरध्युपिता 
शिष्टैश्च वर्जिता ये च ब्राह्मणेवेदपारगेः । गत्वा देशानपुण्यांस्तुछृत्स्नं । 
मनोव्यक्तिर्थाप्रिश्व काले चैबोपलेपनम्‌ । विख्यापनं च शौचानां नित्यमन्ने | 
अतोऽन्यथा तु यः कुर्यान्मोहाच्छौचस्य संकरम्‌ । 4 
पिशाचान्यातुधानांश्च फल गच्छत्यसंशयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शौ चमश्रद्दधानस्य म्लेच्छजातिषु जायते । अयञ्ञाश्टेव पापोवातियेग्यो निगतोऽ्न, 
शौचेन मोक्षं कुर्वाणः स्वर्गवासी भवेन्नरः। शुचिकामा हि देवा वै देवेरेतुदाइग]| | 
बीभत्समशुचि चैव वर्जयन्ति सुराः सदा । च्रीणिशोचानिकुचन्तिन्यायत:शुभकां्ध, 
त्रह्मण्यायाऽऽतिथेयायशौ चयुक्ताय धीमते । पितृभक्तायदान्तायसा नुक्रोशायचद्वि 
तैस्तैः प्रीताः प्रयच्छन्ति पितरो योगवर्धनाः । | 
मनसा काडश्षितान्कामांस्त्रेलोक्यप्रभवानिति ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्त5नुषङ्गपादै श्राद्वकरपोनामाएसततितमोऽध्यायः ' 













नवसप्ततितमो ऽध्यायः 
श्रादूधे त्राह्मणपरीक्षणम्‌ 
ऋषय ऊचुः 


अहो धीमंस्त्वया सूत ! श्राद्वकल्पस्तु कीतितः । 
श्रुतो नः श्राद्धकल्पो चे ऋषिभिः परिकीर्तितः ॥ १॥ 
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| ऽध्यायः $ श्राद्धे त्राह्मणपरी 

| 'वसततितमो ] < ब्राह्मणपरीक्षणम्‌ # Ms 
ह | अतीव विस्तरो यस्य चिरोषेण प्रकीर्तितः । वद्‌ रोषं महाप्राज्ञ ऋषेस्तस्य 

| सूत उचाच 

| कीर्तयिष्या मिते विप्राक्रषेस्तस्यमततुयत्‌ | श्राउंप्रतिमहाभागास्तन्मेश 

| उक्त श्राद्ध मया पूच विधिश्वश्वाद्धकमेणि । रशिया पद 
है| ॥मीमांस्याः सदाविप्राः पवित्रंह्येतदुत्तमम्‌ । देवेपित्र्ये च सततंश्रूयते वे 

ये | पस्मिन्दोषा: प्रपश्येरन्स द्विर्वावजितस्तु यः | जातीयता वजयी 
| विज्ञातं दिजं श्राद्धे परोक्षेतसदा बुधः | सिद्धा हि विप्रसपेणचरन्तिएथिवीमिमाम्‌ 
५ | हस्ादतिथिमायान्तमभिगच्छेत्ृताञ्जलिः । पूजयेञ्चापि पाच्ेनपादाभ्यञ्जनभोजनै: 
। उबी सागरपयेन्तां देचायोगेश्वरास्तथा । नानारुपेश्वरन्त्येते प्रजा धर्मेण पालयन्‌ | 
म्‌ | रचयित्वा ततो दद्या द्विप्रायातिथये नरः। व्यञ्जनानि च भक्ष्याणि फलं तरच 
| तु पयसा प्राप्बुयाद्वेतथाश्ुतम्‌ । सपिषा तु शुभं चश्चःपोडशाहफळंलमेत्‌ 
मधुना त्वतिरात्रस्य फलं च समवाप्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्प्राप्छुयाचछद्धानो नरो चे सर्वे: कामैभॉजयेद्यस्तु विप्नान । 

ह सवार्थेदः सर्व विप्रातिथेयः फलं भुङक्ते सर्वमेधस्य नित्यम्‌॥ १२॥ 

॥ ससतश्राद्वऽतिथिप्राप्यदेचेवाऽप्यवमन्यते । तं वेदेवा निरस्यं तिददोतायद्वत्परांबसुम्‌(?) 
श पितरश्चेवच हिश्चैच हि तान्द्रिजान्‌। आविश्य भुञ्जते तद्वै लोकाजुग्रहकारणात्‌ 
| | बपूजिता दहन्त्येते द्युः कामांश्च पूजिताः । सर्वस्वेनापि तस्माद्वेपूजयेदतिथीन्सदा 
| 'नपस्थोगृहस्थश्चगृहमभ्यागतो ऽथवा । बाला: खिन्नायतिश्चेवजानीयादतिथीन्सदा 
अभ्यागतो याचकः स्यादतिथिः स्याद्याचकः | | 
अतिथेरतिथिः श्रेष्ठः सोऽतिथियोग उच्यते ॥ १७॥ 

न घोरो नापि संकीणो नाविद्यो न विशेषवित्‌ । 

न च सन्तानसस्रुद्धो न सेवी नाचरोऽतिथिः ॥ १८॥ 

| पिसितताय थान्तायञ्चान्तायातिबुभुक्षते । तस्मैसत्छृत्यदातव्यंयज्ञस्यफलमिच्छता 


| 










व. 
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|| 'णतुङ्ग तु गत्वापुण्यांसरस्वतीम्‌। आपगां तु नदींपुष्यांगङ्गांदेचींमहानवीम्‌ 
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३६८ अ घायुपुराणम्‌ # [३ 
हिमवत्प्रभवा नद्यो याश्चान्या ऋषिपूजिताः । सरस्तीथा भिसंवेद्यानदी | 
गत्वैतान्मुच्यते पापैः स्घगे नित्यं महीयते । दशरात्रमशौचं तु प्रोक्तं वै | 
त्राह्मणस्यविरोषे णक्षत्त्रयेद्वादशांस्म्टतम्‌। अघमाल तु च 

उदक्यासर्ववर्णार्नात्रिरात्रेण तु शुध्यति । उदक्यांसूतिकांचयभ्वानमन्त्यावसापि ४ 
लझ्ञादीन्सुतहारांश्वस्पृष्टाःशौचंविधीयते । ख्रात्वासचेलोग्यद्रिस्तुद्दादशमिस्तुशध्या । 
एतदेच भवेच्छौचं मैथुने वमने तथा । खुदा प्रक्षाल्य हस्तो तु कुर्याच्छौचषिधिर| 
प्रक्षाल्य चाद्विहस्तौ च स्नात्वा चच सुदा पुनः । सद्‌ शुह्य ततो द्विस्तुपुनरेचमू 














आरण्यं शौ चमेतत्त ग्राम्यं घक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
मृद्स्तिस्नः पादयोस्तु हस्तयो स्तिस्न एव च ॥ ३० ॥ | 
मृदः पञ्चद्शामेध्ये हस्तादीनां विभागशः । अनिणिक्त सुदं दद्यान्सुदन्ते त्वङ्गसि 
कण्ठं शिरो वा प्रावृत्य रथ्यापाद्गतस्तु था । 
अकृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यशुचिवेत्‌॥ ३२॥ 
प्रक्ाल्यपात्रं निक्षिप्यभाचम्यास्युक्षणंपुनः । द्रव्यस्यान्यस्य तु तथाकुांदभ्युक्षणुर) 
पुष्पादीनां तृणानां च प्रोक्षणंहचिषां तथा । पराहतानांद्र्व्याणां निधायास्युक्षणंता १ 
नाप्रोक्षितं हरैत्किचिच्छ्रादधे देवे तथा पुनः । उत्तरेणाऽऽहरेद्व्यांदक्षिणेन विसमे 
' विच्छिन्नं स्याद्विपर्यासेदेवेपित्ये तथैच च | दक्षिणेन तु हस्तेनदक्षिणांवेदिमारिले| 
५! कराभ्यामेव देवानां पितणां चिकर(१)शुभम्‌ । क्ुभितस्वप्नयो्चैवतथामूत्रपरपण| 
निष्ठीचिते तथा व्यक्ते भुक्त्वा विपरिधाय च । 
उच्छिएस्य च संस्पर्श तथा पादाचसेचने ॥ ३६॥ 
उत्सष्टस्य सुसंभाषे ह्यशुचि(१) प्रयतस्य च । संदेहेषु च सवेषु 
“विना यज्ञोपवीतेन मोहात्तु यद्युपस्पृशेत्‌ । ओष्ठस्यदन्तसंस्पर्शदर्शनेचान्त्यवातिक । 
'जिहया चेव संस्पृश्य दन्तासक्त तथेव च। सशब्दमडुली मिथ्य प्रणतश्चावलोक | , 


' यश्वाधम स्थितोमोहादाचान्तो 5प्यशुचिभवेत । उपविश्यशाचौदेशोमणतःागुर ik 
| CC-0. Mumukshu Bhawan '/॥ वी Collecton. Digit eGahgotri है 
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जे क ३३३ | 
थ दी कु 2 ली 0020. दस पस्पृशेत्‌। :पिवेञ्चापः पयतःसुसमा हितः | 
[ल मान यतस्य ततः । जानि मू्यांनमात्मान हतती हे. के. 


र 
पु | - न वक्तव्यः सदा चिप्र; श्वुधितो नास्ति किंचन ॥ ४८॥ 
वसै सत्छत्य यो द््यादयूपोयज्ञडच्यते । अप्लुष्टान्नं श्टतान्ने तु इशवृत्तिमयाचकम्‌ 


एकान्तशीलहीमन्तंसदाभ्राद्धेषुभो जयेत्‌ । यो द्दात्यन्तिमेम्यश्व ्रहमननो दुरात्मवान्‌ 
' अपि जातिशतं गत्वा न स सुच्येत किल्विषात्‌। 
विषमं भोजये द्वि्ानेकपङ्क्यां च यो नरः | ५१॥ 

नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा पङ्क्त्या हरति दुष्झतम्‌। 

पापेन गुह्यते क्षिप्रमिष्ठापूतं च नश्यति ॥ ५२॥ . 





१ सवेचिप्राणांसर्वेधामग्य उत्सचे । इतिहासपञ्चमान्वेदान्यः पठति 
रण बनत्तर यथायोग्यं नियोक्तव्यो विजानता । त्रिवेदो ऽनन्तरस्तस्यद्विेदस्तदनन्तरः ॥ 
[|  एकवेदस्तथा पश्चान्न्यायाध्यायी ततः परम्‌ । 

। पावना ये च पङ्क्त्या वै तान्प्रवक्ष्ये निबोधत ॥ ५५॥ 


एते निदि सर्वे ते ह्यनुपूर्वशः । षडङ्गी विनयी योगी सर्यतनत्स्तयैव च॥ 
[ 'पर्पञ्चेतेविश्ञयाःपङ्क्तिपावनाः । अष्टादशानांचिद्यानामेकःस्यात्पारगो ऽपियः 
(थाषद्तेमानञ्च सर्वे ते पङ्क्तिपावनाः । निना चिकेतस्त्रविदयोयशचधर्मान्पठेदुद्वजः 


“| प्येतथाशास्त्रेपारंयश्वद्धिजो गतः । सर्वे ते पाचनाचिप्राःपङ्क्तीनांसमुदाहृताः ` | 
कै ततस्तु यः श्राद्धे योषितं सेवते द्विजः । पितरस्तस्य तं मासंतस्यरेतसिरोरते 


ये देयं भोजयेदुब्रह्मचारिणम्‌ । ध्याननिष्ठायदातव्यंसादुक्रोशायधामिकम्‌ | ! 
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. वालस्थिल्यान्वामोजयैच्छ्ाद्धकमणि । वानप्रस्थोपकुर्बाण: जमतो | | 
यर्तिवावाळत्पिल्यान्चाभोजयेच 
ग्रहस्थं भोजयेद्यस्तु विशवे देचास्तु पूजिताः । घानप्रस्थेन ऋषयोवालखिल्ले, है 
यतीनां पूजने चापिसाक्षादुव्रह्मा तु पूजितः । आश्रमाःपावनाःप 


* ~ क डे २-2. ढक छ 
चत्वार आश्रमाः पूज्याः श्राद्धे देवे तथव च । चतुराश्रमवाह्यम्यः श्र नपा 


स तिष्ठेद्वावुभुक्षस्तु चतुराश्रमबाह्यतः। अयतिर्मोक्षवादी च उभौ तौ पडि 
बृथामुण्डाश्चजरिलाःसर्वेकापेटिकास्तथा | निर्घृणान्मिक्षवृत्तांश्वसवेभक्षान्विरंण | 
' कार्कादीननाचारान्सर्ववेदवहिष्छृतान। गायनान्देवद्त्ताश्च हव्यकव्येषु वसेत्‌ 
द्विजेष्वपि इतं नित्य श्राद्धकमेणि वर्जेयेत्‌ । एतेषु चतेते यश्च छृष्णचणं सगर्च्छी| 
योऽक्षाति सह शूद्रेण सर्वे ते पङ्क्तिदूषकाः ॥ ७० ॥ 
व्यापादनं शक्तिनिवहेणं षिर्वाणिज्यकायं पशुपालन च । 
शुश्रूषणं वाऽप्यशुरोरहो वा कार्य नेतद्विचते घ्राह्मणस्य ॥ ७१॥ 
ये तु विप्राः स्थिता नित्यं ज्ञानिनो ध्यानिनस्तथा । 
मिथ्यासंकल्पिनः सर्वे दुर्वृत्ता वा द्विजातयः ॥ ७२॥ 
_मिथ्यातत्त्वविदो चर्ज्यास्तथादास्मिकसूचकाः । उपपातकसं युक्ताःपातकश्चविरेष| 
वेदे नियोगदातारो लोभमोहफलाथिनः । ब्रह्मविक्रयिणश्चैच ्राडकर्मणि जत 
न नियोगोऽस्ति वेदानां यो नियुङ्क्ते स पापकृत्‌ । | 





hl - भोक्ता वेदफलाद्‌ भ्रश्येद्दाता दानफलात्तथा ॥ ७५ ॥ | 
५ भृतोऽध्यापयतेयस्तु भृतकाध्यापितस्तु यः । नाहँतस्तावपिश्राडंत्राह्मणक्यकि| 
|| क्रयविक्रयिणौ चेव जीवितार्थविगहिंतौ । वृत्तिरेषा तु वेश्यस्यत्राह्मणस्यतुपत्ग! 
| ' प्राहुवेदान्वेद्विदो वेदान्यश्चोपजीबति । उभौ तौ नाईतः श्राद्धं पुन्रिकापत्ति' 
!' ` बृथादारांश्च यो गच्छे्योयजेतवृथाऽध्वरे । नाईतरुताचपिश्ादंदवजोयशारणि 
। आत्मां यः पचेद्न्नं न देवातिथिकारकम्‌ । नाइंतरुताचपि श्राद्धंपतितो हक 
ख्यो नक्तंपरा येषां परदाररताश्च ये । अर्थकामरताश्चैच न ताज्श्रादेष ^ | 
| वर्णाश्रमाणांधमंघविरुद्धा:आा हक णि.॥ स्लेनस्कलत्रयानी0 ल सत ते परक न 


बध 


| ॥शीवितमो 5ध्याय; ] २३ दानफलवर्णनम्‌ | निम % कः | 
न | श्रकरवढ्मुङनकेयम्ध पाणितले द्विज: । न तदश्न पि > म 
द क#दवायाउपेताय श्राद्धो च्छिष्टं न दापयेत्‌ । लता शस 
! मात्र दैयसुच्छिएमन्नादयं श्वाद्धकमेणि । अन्यत्र दिस spe बिना 
| आुन्छिष्ट तु दातव्यं अन्यं वै विशेषतः । चा ब 
| गवन्त्यक्षानिपूतानि याघढुष्णन सुञ्चति । तावंदश्नन्ति पितरो धायदश्नल्तिवात्यत 
| दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं वलिरेव च । साकुष्ठेन तथा कार्य मासुरेस्योयथा भवेत्‌ | 
॥| फ़ान्येष च सर्वाणि दानादीनि विरोषतः । अन्तर्जान्वविशेषेण तदाचमनं भवेत | 
मुण्डाञ्चटिलकाषायाञ्छाद्धकाले5पि घजेयेत्‌ । | 
| शिखिभ्यो वा त्रिदण्डिभ्यः श्राद्ध यलात्प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ Ff 
पेतु वते स्थितानित्यंज्ञा निनोध्यानिनस्तथा । देवभक्ता महात्मानः पुनीयुदेशनादपि 
पर्व योगेश्वरेरव्यासंत्रेळोक्यंवे निरन्तरम्‌ । तस्मात्पश्यन्तितेसब यत्किञ्चिज्ञयतीगत्तम्‌ ' 
'गक्ताव्यक्तवशीकृत्यसर्वेल्या5पिचयत्परम्‌ । सदसच्चेति यैद्रष्ट सदसञ्चमहात्मनाम्‌ | 
| प्व्ञानानिदृष्टा निमो क्षादी निमहात्मनाम्‌ । तस्मात्तेपुसदासक्तःप्राप्नोत्यनुपमं शुभम्‌ 
| ऋचो हि यो वेद्‌ स वेद वेदान्यजूंषि यो वेद स वेद यश्षम्‌। 
सामानि यो वेद स वेद ब्रह्म यो मानसं वेद स वेद सर्वम्‌ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्त5नुषङ्गपादे थ्राद्वकल्पे ब्राह्मणपरीक्षणं नाम 
नवसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७६ ॥ 


५... Apso g of Se 


अशीतितमो ऽध्यायः 


श्राइकस्पेदानफलम्‌ 

IE | बृहस्पतिरुवाच 

॥ हे परे प्रचक्ष्यामि दानानि च फलानि च | तारणं रवेभूतानास्वगमागसुखाचहम्‌ | 
अ भम स्वग्यमात्मनन्धावि यस्थियम्‌ । सबंपतुणादातःतेषामेवाक्षयाधिना | 
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092 'पायुडजउफ्ा 35 र रे अनुग 
जास्बूनदमयं दियं विमानं ससि विलगप्सरोमिःसङ्कीभमजयोरमतेक । 
आज्छादाने तु यो द्यादहतं धादकर्मेणि | आयु: माची त से 
उपचीतन्तु यो दद्याच्छाद्धकाछेछु घमेचित्‌। पानेच सर्वेतिप्राणांतरह्मदानस्यपत्पक् त 
छतं पिग्रेयु यो दद्याच्छादकाले कमण्डलुस्‌। मधुक्षीरजवा' थेनु्दातारपुपरिष्ठा! 
चक्काविद्धंतु योदद्याच्छादकालेकमण्ड लम्‌ | घेनुंसलभते दिव्या पयोदांकामदोहिनी, 
पूर्णशय्यां तु यो दद्यात्पुष्पमाळाविभूषिताम्‌। . : : : .. . . 
प्रासादो ह्युत्तमो सूत्वा गच्छन्तमचुगच्छति ॥ ८ ॥ .. | 
नम र्सम्पूणं सशर्‍य्याखनभोजमम्‌ । थ्राद्ध द्ट्चा 'यतिभ्यस्लु नाकपृष्ठे स रोद | 
मुक्तावैदर्यंवासांसि रलानि विविध [नि च । घाहनानिचदिव्यानि अयुतान्यवुदानिष. 
सुमहञ्ञ्चलनप्रख्यं रक्षकामसमन्वितम्‌ । सर्येचन्द्रभमं 'दिव्यं विमानं लमे 
अप्सरोभिः परिवृतं कामगन्तु मनोजवम्‌.। घसते स विमानाग्ये स्तूयमान;सनतः 
दिव्यगन्धैः प्रसिञ्चन्ति पुष्पवृष्टिमिरेख च । गन्धर्वाप्सरसस्तत्र गायन्ते वादयन्ति 
कन्या युवतयो सुख्याः सहिताश्चाप्खरोगणेः । खुस्वरेस्ते चिवुध्यन्तेसतत 
अभ्वदानसहस्नेण रथदानशतेनः च। दन्तिनां च सहस्त्रेण योगिन्या घसते बर 
दद्यात्पित्‌म्यो योगिभ्यो यस्तूज्ज्यलनमम्भसि । 
| अथ निष्कलहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ १६॥.. . ` ' 
|. ज्ञीवितस्य प्रदानाद्धि नान्यद्दानं विशिष्यते । तस्मात्सवंप्रयत्नेनदेयं 
अहिंसा सर्वदेवेम्यः पवित्रा सर्वदा यिनी । दानं हजी वितस्याऽऽहुःप्राणिबांपणं 
लक्षणानिसुवर्णा निश्राद्वेपाच्राणिंदापयेत्‌ | रसास्तमुप्रतिष्ठन्तिभक्ष्याःसो 
पात्रं वे तेजसं दद्यान्मनोन्नं श्राद्धभोजने । पात्रं भवंति कामानां रूपस्य र है 
राजतं काञ्चनं घाऽपि दद्याच्छाद्धे तु कमेणि. द्त्वा तु लभते दाताप्रकामंघम 
धेनुथाद्धेतुयो द्द्यादुगृष्टि कुस्भो पदोहनीम्‌ः | गात्रेस्तमुपतिष्ठन्ति गवां दिस | 
'शिशिरेषु तथा त्वशि बहुकाष्ठं तथैवच । इन्धना नितुयोदद्याद द्विज्येम्य' कहो 
नित्य जप्नति सर्माज शिया युक्तश्रदीप्पतेव सुरुमीफपिचमाल्प्निगन्धव 


* 
१३ क्र 
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ऽध्याय दानफळषपानम्‌ 
्तितमोऽध्यायः ] = + दालफलबए ज 
| पूजयित्वा तु पात्राणि शराद्धे सत्हत्य दापयेत| .. .. 
ख ` न्धवाहा महानद्यः सुखानि पिधिधानि च॥ २६ | नह आह 


| (तास्मुपतिष्ठन्ति युचत्यश्च मलोरमाः । शयनासनानि रम्याणि भूमयो घाइनानिच 
है। भ्रद्वेप्वेवानि यो दुद्यादश्वमेघफल लभेत्‌ । थाद्धकाले निवेद्यं च दर्शश्राद्ध उपस्थिते 


इम्मदोहनध्रेनूचां वहीनां च फलं लभेत्‌ । अस्मिस्तु भोदतेलोकेस्यन्द 


र्र नं पुष्पफळोपेतं दत्त्वा सौरभमश्नुते । कूपारामतडागानि क्षेत्रघोषणृहाणि च॥ 


ह नश्च सुघाइनेः | 
श्राद्ध यथेप्लिसं द्स्वा पुण्डरीकस्ययत्फलम्‌। रस्यमाचस द्र्चाराजसूयफळं लभेत्‌ . 


eS Tine inne 2? 
क & 


शा विध्रीाणांगुणयुक्तानांस्थवतिमेधांचविन्द॒ति। सपिप्पूर्णानिपडाणिथारधेसत्हत्यदाप्येत | 


| 
| 


नि दखतान्मोद्ते स्वर्ग नित्यमाद द्रतारकम्‌ । आस्ती णशयनंदरवाथ्राद् रत्नविभूषितम्‌ | | 


| पितरस्तल्यतुज्यन्तिस्वर्गचा ऽऽनन्त्यमश्चुते । राजिः पूज्यतेचापिधनधान्पैश्च .वर्षते 
ऊर्णाकोशेयवस्त्राणि तथा प्रवरकम्बलौ । 

.. „ अजिनं काञ्चनं पट्ट प्रवेणीसृगुलोमकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दानान्येता निदिप्रेभ्यो मोजयित्वायथाविधि | प्राप्नोतिश्रद्दधानस्तुवाजपेयशतरफल्म 
र | दीनाय:सुरूपास्तुपुत्राभ त्याश्व किड्डुरा: ।.घशे ति्ठन्तिभूतानि अस्मिँछोकेत्वनामयम्‌ 
फोरोयक्षीमकार्पासंदुकूलमहततथा । ध्राद्धेष्वेतानि यो दर्यात्कामानाप्नोतिपुष्कलान, 
भरमा विनुद्त्याशु तमः सूर्योद्येयथा | श्राजते स विमानाग्र्ये नक्षत्रेष्थिचचन्द्रमाः 
पासोहिसवंदेवत्यंसघंदेवेर्त्वमिष्टुतम्‌ ।.घस्नाभावे क्रियाना स्तियशाचेदास्तर्पासिच 






नित्य श्राद्धेघुयोद्यात्मयतस्तत्परायण: । सर्वांग्कामानवाप्नो दिस्घरराउयंदथघच॥ 
पवकामससद्धस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । अक्ष्यान्धानाः करभांश्च पष्ठकाप्घुतशकराः 


 शरान्मघुपक च पयः पायसमेच च। त्निगधांश्च पूपान्यो दद्यादआिष्टोमस्य यत्फलम्‌ | 


॥ पथि गव्यमसंसष्ट भक्ष्यान्नानाचिधांस्तथा ।. तदन्नं शोचति श्राद्धे घपांसुचमघासुच 


सेन भोजयेद्विघान्चुतं भूमी समुत्सजेत्‌ । गयायां इस्तिनश्चेष दत्त्वा श्राद्धेनशोचति 
पायसं सर्पिमेघुमूलफलानि च । मक्ष्ांश्च विविधान्दत्वाप्रेत्य चेह च मोदते 
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पस्माद्वञ्ञाणि देयानि श्राउकाले विशेषतः । तानि सर्वाण्यधाप्नोदियश्देदतपांसिय ' 





त क चायुपुराणम्‌ + 


शर्कराक्षीरसंयुक्त पृथुकं नित्यमक्षयम्‌। स्युश्च सम्वत्सर प्रीताः 
सक्तलाजास्तथा पूपाः कुहमापव्यञ्जन स्तथा । 
सरपिःखिग्धानि हृद्यानि दध्ना सक्तस्तु भोजयेत्‌ ॥ 
श्राद्धेष्वेतानि यो दद्यात्पद्मानि लभते निधिम्‌ ॥ ४८ ॥ ज 
नवसस्यानि यो दद्याच्छाद्वेसत्छृत्ययलतः । सवंभोगानवाप्नो तिपूज्यते च दिवा 
भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणिपेयलेह्ययराणि च । सर्वश्रेष्ठानि यो दद्यात्स 
वैश्वदेचं च सौम्यं चं खाड्गमांसं परं हविः । विपाणंवजयेत्साङ्गं असूयांनाः 
भोजनैऽग्र्यासनंदद्यादतिथिम्यःछताञ्जलिः । सबेयज्ञक्रियाणां स फलं 
क्षिप्रमत्युष्णमक्किष्ट ददयाञचान्नं वुझुक्षते । व्यञ्जनंच तथा ख्िग्यं भक्त्यास 
तरुणादित्यसङ्काशं विमानं हंसवाहनम्‌ । अज्नदो लभते तिस्रः कन्याकोरीस्त 
अन्नदानात्परं दानं विद्यते नेह किञ्चन । अन्नादभूतानि जायन्तेजीचन्ति च न संश 
जीवदानात्परं दानं न फिञ्चिदिह विद्यते | अन्नेजींचतित्रेळोक्यमन्नस्येष हि 
अन्ने लोकाःप्रति्ठन्तिलोकदानस्य तत्फलम्‌ । अन्नं च | 
तस्मादन्नसमं दानं न भूतं न भविष्यात ॥ ५७ ॥ 
या निरल्ला निमेदिन्यांवाहनानिख्ियस्तथा । क्षिप्र॑ प्राप्नो तितत्खचंपित॒भक्त 
` प्रतिश्रयं सदा द्ादतिथिम्यः इताञ्जलिः । देवास्ते संप्रतीक्षन्तेदिव्यातिप्येसहना, 
` सर्वाण्येतानियोद्यात्पृथिन्यामेकराङभवेत्‌। निमिर््ाभ्यामर्थेकेनदानेनतुसुलीम 














यान्कामान्मनसाऽथत तांस्तस्य पितरो ददुः ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्तेऽुषङ्गपादे श्राद्धकद्पे दानफलं 
नामाऽशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
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i दानानि परमो धर्मः सद्भिः सत्कृत्य पूजितः । | 
| | त्रेलोकास्या55धिपत्य हि दानादेच व्यवस्थितम्‌ ॥ ६१॥ ’ 
| राजा तु लभते राज्यमधनश्चोत्तमंधनम्‌ । क्षीणायुलंभते चाऽऽयुःपितृभक सी | 


ni ७०००० २०५००० आयाळ ~ 0. “क 
कं 


अथकाशीतितमो ऽध्यायः 
श्राद्धकस्पेतिथिविशेषेभ्रादफलवर्णनम 

वृहस्पतिरुवाच _ 

धर: उध्वंप्रचक्ष्या मिश्रादकर्मे णिपूजितम्‌ । कास्यने मित्तिकाजस्रंश्राद्वकर्म णिनित्यशः 
दा धनघूलाः स्थुरथ्टकास्तिस्न एव च । पूर्वपक्षो घरिष्ठो हि पूर्वा चित्री उदाइता 
प्राजापत्या द्वितीया स्यात्तृतीया यैश्वदै विक्री | 

आद्या पूपैः खदा कार्या मांसैरन्या भवेत्सदा ॥ ३॥ 

` [कन्या तृतीया स्यादेवं द्रव्यगतो विधिः । अन्वष्टकापितणां चै नित्यमेवविधीयते 
है. च चतुर्थोस्यात्ताञ्चकुर्या द्विरोषतः । ताखुभाडंचुधःकुर्यात्सर्वस्वेनापिनित्यशः 
स्वेट च सर्वेजु नित्यमेव खुखीभवेत । पूजकानां सदोत्कर्षो नास्तिकानामधोगतिः 
- पितर पर्वकालेषु तिथिकालेघु देवताः । सर्वे पुरुपमायान्ति निपानमिव घेनघः ६ 
_ [स्म ते प्रतिगच्छेणुरणकाःखुरपूजिताः । मोघस्तस्यमवेलोकोळ्धंचास्यविनञ्यति 
स्तु दायिनोयान्तितिर्यग्यच्छन्त्यदायिनः । प्रज्ञा पुष्टि स्ख॒तिमेधांपुच्नानैश्वर्यमेघच 
है, 'पौणमास्याञ्च पूर्व पूर्ण समश्नुते । प्रतिपद्धनलाभाय लब्धं चाऽस्य न नश्यतति 
क्षीयायां तु यः कुर्यादुद्धिपदाधिपति्भवेत्‌ । चरार्थिनांदतीयातु श्युञ्जीपापनाशिनी 
चतुर्थ्या कुरुते श्राद्धं शत्रो श्छिद्राणि पश्यति । 

ह पञ्चम्यां वे प्रकुर्वाणः प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ १२॥ 

| र थाद्धानि कुर्वाणं द्विजास्तं पूजयन्त्युत । कुस्तेयस्तुसपत्याश्राद्ानिसततंनरः 













| 'ऐसत्मचाप्नोतिगणानामश्रिपो भवेत्‌ । र्मपूर्णास॒द्धिमाप्नो तियोऽष्ट्यांकुरुतेनरः 
| ना नचम्यां कुर्वाण ऐश्वयं काङ्क्षितां खियम्‌ । 
| मा इचन्द्शाम्यान्तुः नरो ब्राह्मीं श्रियमधाप्चुयात्‌॥ १५ ॥ 


_ ` 3प्लुयात्सर्पान्प्रणाशमैनसस्तथा । एकादश्याँ परं दानमैश्वयं सततं तथा 
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४०६ हिल ® [३ गुण| 
द्वादृश्यां राष्ट्रलाभन्तु जयमाहुर्वसूनि च ॥ १६ ॥ . | 
प्रजां बुद्धि पडून्मेथां स्वातन्त्र्य पु्टिसुत्तमाम्‌ । दीवमाशु रथमव णसतु्रो 
युचानश्च खता यस्य गुहे. तेषां प्रदापयेत शस्त्रेण तु हता ये चे तेषां 
तथा विषमजातानां यमळानान्तुं संवेशः । अमावास्यां ्रयत्नेनश्रादधु कै 
सर्चान्कामानवाप्नोति स्वर्गमानन्त्यमश्नुते । ऋतं दद्यादमाचस्यांस 
एवमाप्यायितः सोमसख्रीलोकान्धारयिष्यति । 
सद्घचारणगन्धर्वैः स्तूयमानस्तु नित्यशः ॥ २१ ॥ 
पुष्पेमनोश श्र सर्चकामपरिच्छद; । नृत्यवादित्रगीत ञ्च अप्सरोभिः सहस्र 
उपक्रीडैविमानैस्तु पितृभक्त दृढंगतम्‌ । स्तुवन्ति देवगन्धवोः सिद्धसङ्घाञ्च त 
पितभक्तस्त्वमावस्यांसर्चान्कामानवाप्टुयात्‌ । प्रत्यक्षमचितास्तेन 
पिठ॒देवा मघा यस्मात्तस्मात्तास्वक्षयं स्स्टुतम्‌ । 
पित्र्यं कुर्वन्ति तस्यान्तु विशेषेण चिचक्षणाः ॥ २५ ॥ 
तस्मान्मघां चै वाञ्छन्ति पितरो नित्यमेच हि । 
पितुदैवतभक्ता ये तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
इंति श्रीमहापुराणे घायुप्रोळेऽनुषङ्कपादे थ्राद्धकदपे तिथिविशोषे राद्घफलवष 
नामेकाशीतितमो ऽभ्यायः ॥ ८१ ॥ 


= 


| 





| द्व्यशीतितमो ऽध्यायः 
नक्षत्र वशेषेभ्राड्फरूचर्णनम्‌ 
वुहरूपतिरुचाच 


यमस्तु यानिधाद्धानिप्रोषाचशिवविन्द्चे । तानिमे श्टणुकात्स्न्येननक्षतरेध : | 
दध यः झृतिकायोगे करोति सतत नरः । अझीनाघांय सापत्यो 


नर: | अझीन 
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ह्यशीतितमो$थ्याय: ] ॐ नक्षत्रविशोषेफलघणेनम्‌ # फल 
अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्येनौजस्विता भवेत्‌। 
प्रायशः क्रूरकमा तु च्ञाऽऽद्रोयां श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
क्लेभागी भवेत्पुत्री था कुवन्पुनवेखी | धनधान्यसमाकीर्णः पुत्रपौत्रसमाकुछ: 
पुंनस्तिष्येश्राडंकुंचीतमानव । आश्लेपासुपितनच्य॑घीरान्पुआनघांप्लुयात्‌ 
ष्ठो भवति ज्ञातीनां मघासु भ्राद्माचरन्‌ । फल्युनीषु पितनच्य सौभाग्य लभतेनरः 
| शीलः सापत्य उत्तराखु करोतियः । ख सत्ञुमुख्योभवतिहस्तेयस्तपयेत्पितन्‌ 
| ित्रयांचेचयःकुयात्पश्येटूपवतःसुतान्‌ । स्वातिनाचेचयःकुर्यादविद्वा्ला्रमवाप्नुयात्‌ 
तराथ तु विशाखासु श्वाद्वमीहेत मानवः । अनुराधासु कुर्वाणो नरञ्चक्र प्रवर्तयेत्‌ 
_ आधिपत्यं लभेच्छृष्य्य॑ ज्येष्ठायां सततन्तु यः । 
मूलेनाऽऽरोग्यमिच्छन्ति आपाढासु महद्यशः ॥ १० ॥ 





राज्यभाग्वे धनिष्टासु प्राप्नुयाद्विपुलं धनम्‌। 

_ श्राद्धं त्वभिजिता ङुयन्वेदान्साङ्गानवाप्नुयात्‌॥ १२॥ 

क्षरे वारुणे. कुव न्भिषक्सिद्धिमवाप्युयात्‌ । पूर्वे परोष्पदेकुचं न्विन्दतेऽजाविकंफरम्‌ 

# |उत्तरास्वनतिक्रम्य चिन्दैत्नाश्च सहस्नशः । बहुरूपकतं द्रव्यं चिन्दैत्कुवंस्तु रेवतीम्‌ 

अश्वांश्चेचा श्विनीयुक्तो भरण्यामायुरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ | 
सं श्रादविधिकुर्चञ्शाशबिन्दुर्मेही मिमाम्‌ । रुत्खान्तु छेमेसंहस्नांलब्ध्वाचप्रशशेंसतम्‌ 
इति श्रीमहापुराणे बायुप्ोक्तेऽनुषङ्गपादे नक्षत्रविशेषे भ्राद्रफेलवर्णन नाम. 
दुव्यशीतितमो5ध्यायः ॥ ८२॥ 


nad 


~ ७ र ची त 
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आषाढाभिश्वोत्तराभिवोतशोको भवेन्नरः । श्रवणेन तु खोकेषु प्राप्नुयात्परमां गतिम्‌ । 
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ब्यशीतितमो 5ध्यायः 


पज | 
परीक्षा दिकथनम्‌ 
| शंयुरुषाच 
किव्विद्दत्तं पितणान्तु धिनोति घदतास्वरः । 
कि हि स्विचिररात्राय कि चाऽऽनन्त्याय कल्प्यते ॥ १॥ 
वृहस्पतिरुवाच 
हृघींणि श्राद्धकाले तु यानिशाद्धचिदो विदुः । तानिमेश्टणुसर्वाणिफळंचेषां 
तिले्रोहियवेर्मापैरद्विमूलफळेन च । दत्तेन मासं प्रीयन्ते श्राद्धेन तु पितामहाः} 
मत्स्येः प्रीणन्ति ह्वी मासौ त्रीन्मासान्हारिणेन तु । 
शाशन्तु चतुरो मासान्पञ्च प्रीणाति शाङुनम्‌ ॥ ४॥ 
धारत्हेणतुषण्मासांश्छागलंसात्मासिकम्‌ । आएमासिकमित्युक्तंयञ्चपार्पतकंमरे | 
रौरवेण तु प्रोयन्ते नव मासान्पितामहाः । गचयस्य तु र ) 
कमस्य चेव मांसेन मासानेकादशैघ तु। श्रा्धमेचं विजानीयाद्रव्यं संवत्सरं गवे! 
तथा गव्यसमायुक्त पायसं मधुसर्पिषा । घभ्रीणसस्य मांसेन तृसिद्वाद्शवापिकी॥ 





i 
| 
| 
३4 
3 
{ 
पक्के 
| 


| ल्यप मह इवः पिश । | 
| - छष्णच्छागस्तथा गोधा आनन्त्यायैध कल्प्यते ॥ ६॥ ॥ 


अचगाथा: पितृगीताःकोतंयन्तिपुराषिद: | तास्ते5हँसम्प्रवक्ष्या मियथावत्संनिवी र 
| 


।। अएिनः स्वकुळे जायाद्यो 5न्नंदद्यात्त्रयोदशी | मस पिम्याँछायायाचुखजरस। 
| १०८ न चादयाम्‌ | पायसमचुस हि | 
आजेन सर्वेलोहेन वर्षासु च मघासु च । एएव्या बहवः पुत्रा यद्येको ऽपिगया । 
| | गोरी घा5प्युदेद्वार्या नोलम्वा वृषमुत्सजेत ॥ १२॥ | 
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बद्मध्ये गयाश्राद्धं यः करोति च मानवः । सर्वान्कामान्स लभतेस्घर्गलोकेमहीयते 
पिपुत्रोगयांगच्छेच्छा द्ध॑ंकुय'दतन्द्रितः । कामान्सलभतेदिव्यान्मोक्लोपायञ्चचिन्दति 
दस्तु गयां गन्तुं श्राद्ध छरचा घिघानतः । विघायकपंटीवेषंग्रामस्यापिप्रदल्षिणम्‌ 
हो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धदोषरूगभोजनम्‌ । इत्वा प्रदक्षिणंगच्छेत्प्रतिमद॒चिषर्जितः 
शाश्मथुनखादीनां घपन न प्रशस्यते । अतो न कार्य घपनं श्राद्धार्थी ना गयासदा(१) 
वित्तशाब्यं न कुर्वोत्त गयाभ्राद्धे सदा नरः । 
वित्तशाब्यन्तु झुर्घाणो न तीर्थफटभाग्मवेत ॥ १६॥ 

ब|कुण्डे प्रभासे च प्रह्यवेयां तथेव च । प्रेतपवंतमासाथ श्राद्धं कुर्याद्विघानतः ॥ 
॥ उत्तरे मानसे चेच यत्र सैनाकसऽज्काः । उदीच्यां कनखळे चैच दक्षिणे मानसे तथा 
न कृत्वा तथाश्राद्धपिद्ळोकंससुद्धरैत्‌॥ स्वशपाताटमत्येएनास्तिदीथंसमंभुचि 
पु भ्राद्धं प्रकुषोंत यदी च्छेत्परमाङ्गतिम्‌ । धर्मारण्यं ततो गच्छेदाद्यं दृष्टा गदाधरम्‌ 
ङ्गे स पुनह ट्रा बुदुध्घानारायणंतथा । श्राद्ध इत्वा विधानेन कुलकोटीः समुद्धरेत्‌ 
Ts गच्छेत्कदाचित्कालपर्यात्‌। तानेवभोजयेद्विप्रान्त्राह्मणाये भ्रकरिपिताः 
वि|आनुषतया चित्रा ब्राह्मणा ये ५कल्यिता: । तेषु तुष्टेषु सन्तुष्टाःपिठभिःसह देवता: 
| न विवाय॑ कुलं शील विद्याश्च तप एव च। 

. _ पूजितेस्तेस्लु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्नोति मानचः ॥ २७॥ 

कत प्रततेयेच्छाद्धं यथाशक्तिबलावळम्‌ । कामान्सलभतेदिव्यान्मोक्षोपायंच विन्दति 
पिएं जातयो मित्रा यान्यवाःसुहरश्चये । तेम्योभूपगयाकूपे पिण्डादेयाविधानतः 
| ऐपियान्तिदिवंसर्व पिण्डदाइतिइतिनःशरुतम | अज्ञातनामगरोत्रार्णामन्त्रपषप्रकीतिठः 
| श समुत्पन्ना माठ्चंशे तथैव घ । ुर््वशुरवन्धूनां ये लास्य 
| मे कुठे छुसपिण्डाः पुच्रदारविवर्जिताः । विरूपा आमगर्माश्चश्ञाताक्षाताःकुलेमम॥ 
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क्रियालोपगतायेचयेचान्येगर्ंसंस्थिताः । तेम्योद्त्तोमयापिण्डोहाश्षय्यमुपति, 
आत्मंनस्तुमहालुर गेयायांत॒ तिलेचिना | पिण्डनिवपणं र्यतत 
ु्रेभ्योऽपि द हितृम्यइप्टेभ्यो ऽपिचसर्षशः'। दद्यात्पिण्ड धयत्नेनबुद्धिमान्सुस्माहि 
त्रिदिवं यान्ति ते सर्वे पिण्डदा इति. य. श्रुतिः । दरह्महाल झतञ्चञ्च महापात 
ते सदे. निप्झरति यान्ति गयायांपिण्डपातनात्‌ । बरह्मञ्लस्य सुरापस्य चाल 
नाशमायातिवयै पापं गयायामजुयाति यः। यन्चास्ना पातयेत्पिड त 
दुर्लभंत्रिघुलोकेषुनास्तितीथंगयासमम्‌ । नरकस्था दिचंया न्तिस्वरं 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मागशीलिनः । 
गयामुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमाद्रात्‌ ॥ ४०॥ 
मकरे वर्तमाने तु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । प्रेतपक्षे च चेरे च ठुळेमं पिण्डपातनम्‌ 
अधिमासे जन्मदिने चाऽस्तेच गुरुशुकयोः । नत्यक्तव्यंगयाश्चाद्धसिह्थैच 
गयायां सरवंकालेछुपिण्डं द्याद्विचक्षणः । 
गयायामक्षयं भ्राद्धं जपहोमतपांसि च।। पितृक्षयाहे ते पुत्र तस्मात्तत्राऽश्षय 
पुनीयादेकबिशंतुगौर्यासुत्पादितः सुतः । मातामहांस्तु षडभूयइतितस्य फलं 
फळं वृषस्य वक्ष्यामि गदतो मे नियोधत । वृषोत्खषा पुनात्येषद्शातीतान्द्श 
यत्किञ्चित्स्पृश्यतेतोयरुतीर्णनजठान्महीम्‌ । वृषोत्सर्ग पितृणांतु अक्षयंसमुदाइ॥। 
यद्यद्धि संस्पृशेत्तोयंलाङगूळादि सिरग्ततः । सर्व तदक्षयं. तस्यपितणांनात्रसंश 
शङ्गः खुरवायदुभूमिमुल्िखत्यनिशंदृषः। मञ्ुकुल्याः पितं स्तस्य अक्षयास्तामपण 
सहस्रनस्चमात्रेणतडाकेन यथा श्रतिः | तृस्तिस्तृत्तिःपितणां वे तदुवृषस्याधि को 
योददाति गुडेमिश्रांस्तिलान्वे श्राद्धकर्गणि॥ मधुना मधुमिश्रान्वा अक्षयसब 
'.. बृहस्पतिरुवाय पर हक 
न अआह्यणान्परोक्षेत सदा देये तु मानवः । देवेकर्मणि पित्र्ये च श्रूयते वे परर ४ र 
पड्क्तीनांपावकांद्विंजा: ये चभाष्यचिदो सुख्यायेच व्याक | 
अर्थीयते पुराण च धर्मशास्त्र तथैच त्र । ्रिणाचिकेतप $ 
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र ] ॐ श्राद्निषिदजोनाषिर्णनम्‌ ४१४ 
हदेयसुतञ्वीव छन्दोगो ज्येछसामगः। पुण्येषु येषु तीथिघु अभिषेककेतथता: ॥५७ ॥ 












अक्रोधनाः शान्तिपरास्तान्वे श्राद्धे निमन्त्रयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

क्ष बापिं नित्यंदशेखुखुङृतेछुव्यचस्िताः । स्चकर्मेनिरतानित्यताञ्थाद्ेघुनिमन्त्रयेद्‌ 
तष दत्तमश्षय्यमेते ये पङक्तिपावनाई । श्रद्धया ब्राह्मणा ये तु योगंधमंसजत्रंता ॥५७ 
॥्माथ्रसवरिष्ठास्ते दव्यकव्येजु ते वराः । त्रयोऽपि पूजितास्तेन त्रह्मविष्णुमहेभ्वरा: | 
पतमिः सह लोकाश्च यो होतान्पूजयेन्नरः ।पंबित्राणां पचित्रेचमङ्गछानांच मङ्गलम्‌ 
॥धमः सवेधमाणां योगधर्मा निगद्यते । अंपाडक्तेयांस्तु चेक्ष्यामि गदतोमे निबोधत 
दितवों मद्यपोयक्ष्मीपशुपालो निराक्कतिः । प्रामेग्रेष्योचा्धपिकोगायनों घणिजस्तथा 
#प्रारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रियी । समुद्रयायी दुश्वर्मा तेलिकःकूटकारकः 
सत्रा विचद्मानश्च यस्य चोपपतिशु हे । अभिशस्तस्तथा स्तेनः शिव्यैय््रोपजीवति 
हूचकः पर्वेकारी च यस्तु मित्रेषु द्रुह्ति । गणयाचनकश्चैवनास्तिकोवेद्वजितः॥६४ 
; अत्तः षष्डकशटी स्र णहा गु हददरग; । मिषकजीवः प्रेषणिकः परस्त्री यश्चगच्छतति 
सू ्रीणाति च यो ब्रह्मब्रलानिचतपांसि च। नष्टं स्या्ञास्तिकेदत्तंृतष्नेचेवशंसके 
एस वाणिजके खेच नेह नाऊुत्र तद्गचेत्‌ । निक्षेपहारिणे चेव कितवे वेद्निन्दके॥६७॥ 
त्या वाणिजके चेचकारुके धर्मच जिते । निन्द्न्क्रीणाति पण्यानि चिक्री णंश्चप्रशंसछि 
£ संमाचासो न धणिक्श्रा्महेति । भस्मनीच हुतं हव्य दसं पौनमवे ठिजे 
|िकाणः शतं पण्डः श्डित्रीयावत्प्रपश्यति । पापरोगीखहस्तस्यदातुनाशयते फलम्‌ 
पते सत्फलात्तस्माद्वाता यस्यतुं बालिशः । यो वेष्टितशिरा योभुङ्क्तेदक्षिणामुखः 
सोपानत्कश्च यो भुङक्ते यञ्च दद्यात्तिरस्छतम्‌ । 

. ` सव तदसुरेन्द्राणां ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌॥ ७२ ॥ 

नश्च यांतुधानाश्व नावेक्षेरन्कथश्चन । तस्मात्परिद्षति दद्या च्तिलेश्वान्ववकीरयने 
पानां तिलाः प्रोक्ताः शुनांपरिद्वतिस्तथा । त्सूकरोहन्तियक्षपातेनकुबकुठः 
'बवांठानुस्पशन ऋद्धो यञ्च प्रयच्छेति । यस्य मित्रप्रदेयानि आदधाति च हर्वीषिख 
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न प्रीणाति पितृन्दैबान्स्वगं न चं स गच्छति ॥ ७५॥ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरित्छु च सरस्खु च । विविक्तषु च प्रीयन्ते दत्तेनेह 
न चाश्र पातयेज्ञातु न युक्तो घाचमीरयेत्‌। न च कुरव 'तशुञ्चा नोहान्योन्यंमत्सर ( 
जलः कृते तेन विधिवदर्भपाणिना । पिःयमानिधनं कार्यमेवं प्रीणाति ` 
अनुमत्याऽऽदितो दिप्रानऔकुर्यादुयथाधिधि । पितृणां नि्पेदुभूमौ सूबा स 
शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्न श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः । कृप्णपक्षेऽपराहन तु रौहिणं न 
थ्यमेतेमहात्माबो महायोगा महोजसः । खदा वे पितरः पूज्या द्रष्टारो देशकार 
पितृभक्तिरतो नित्यंयोगंप्राप्नोत्यडुत्तमम्‌ । ध्याने नमो क्षंगच्छन्तिहित्वाकमेशभ़ 

यज्ञहेतोरयंद्द्डुत्य मोहयित्वा जगत्तदा । 

गुहायां निहतं योगं कश्यपेन महात्मना ॥ ८३ ॥ 
अस्त गुहासुद्धत्य योयं योगविदाम्बर । प्रोक्तं सनत्कुमारेण महान्तं धमेशाधता॥ 
देवानां परमंशुहास्ूपीणाञ्च परायणम्‌ । पिठ्शदत्या ्रयत्मेन पितृभत्तैश्च नित्य; 
तञ्च योगं सम्रासेन पितूभक्तस्तु हत्खशः । प्रयज्ात्प्राप्ठुयात्तत्र सर्चमेय न संग्र 
यस्मै ्राद्धानि देयानि यश्य दन्तंमहाफरम्‌ । येषु घा५प्यक्षयं श्राद्धं हीर्थपुच नई | 

येषु च स्वगभाप्तोति छसे प्रोक्त ससंत्रहम्‌ ॥ ८७ ॥ | 

डुहस्पतिरुचाच | 
त्वैवं श्राडकल्पन्तु योऽसूयांकुरतेनरः । ल मञ्जञन्नरकेघोरेनास्तिकस्तमसा| 
श्‌ महारोगावसायस्तु स यः संयतमानसः । चेदाश्वमान्सुक्तचित्तः कुम्भीकानधिग 





|] Fe जिहाद स्तेनमेत्य पराप्रुयुस्तेन चेच ह ॥ ८६॥ 
| | सीदन्ति ते सागरे लोएभूता योगद्विषः स्थास्यन्ते ॥ ३ 
| तस्माच्छादे धमे उद्दिष्ट एष नित्यं कार्यः श्रद्वधानेन पुंसा ॥ ६०॥ कती 





4. 


ब आदत तभ्रसा सच नरक घोरदर्शनम्‌ | योगी श्वरपरीधादान्निश्चिय॑ याति मातरः 
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परिवादो न कतंव्यो योगिनाञ्च विशेषतः॥ परिवादात्कमिसूत्घा तत्रैष पलि | 
















है |] छ्न माड कप रणीयंकतेव्यचर्णनम्‌ व्यवर्णनम्‌ # ४१३ 
माको शंश्टणुयाद्योयतात्मनाम्‌ । सहिकाल चिरमज्जेत्कुम्मीपाकेनसंशय: 


कै (कसा कर्मणा वाचा द्वेषं योगिषु बर्जेयेत्‌ ।प्रेत्याऽन्यं तत्फलं भुडक्तेइहचेवनसंशद- 
क, न पारगो विन्दति पारमात्मनखिलोकमध्ये चरि स्वकर्मभिः । 
८ ऋचो यज्जः खाम तद्‌ङ्गपारगो विकारमेवं ह्यनवाप्य सीदति ॥ ६६॥ 


विकारपारः प्रकृतेश्व पारगस्मयीशुणानां त्रिगुणान्तपारगः | 
तत्त्वं चठुविशतियोगपारगः ख पारगो यस्त्वयनान्तपारगः | ६७ | 
कृत्स्नं यथा तत्वविसर्गमात्मनस्तथेव भूयः प्रलय सदा ५५त्मनः | 
__ * प्रत्याहरैद्योगबलेन योगवित्स सर्वपारक्रमयानगोचरः ॥ ६८ ॥ 
स्य वेदिता यो व वेद्यं चिन्दति योगचित्‌। तं वे वेदविदं प्राहुस्तंप्राहुवदपारगम 
ब वेदितव्यश्च विदित्वा वे यथाविधि । एवं वेदविदंघाहुस्ततोऽन्ेचेद चिन्तकाः 


'्राद्वकल्पंचेयस्त्विमंनियतं पठेत्‌ । सर्घाण्येतान्यवाम्नो तितीर्देदानफलानि च। 
सपङ्क्तिपाचनअ्चैवद्विजानामग्रभुग्भवेत्‌ । 
अध्याप्य घा द्विजान्सर्वान्सर्वान्कामानचाप्नुयात्‌ ॥ १०३ ॥ 
शिव श्णुयाश्नित्यमानन्त्यं स्वर्गमश्युते । अनखूयो जितक्रोधो लोभमोहविषर्ितः॥ 
रः गयाना फल इत्स्नंदानादीनां तथेव च । मोक्षोपायो हायंभ्ेषठःस्वयॉपायोहायंपरः 
इह चाऽपि परा तुष्टिस्तस्मात्कु्षोत यत्नतः ॥ १०५॥ 
इमं विधि यो हि पठेदतन्त्रितः समाहितः संसदि पर्वसन्धिषु । 
अपत्यभाग्भवर्त परैण तेज्ञसा दिघोकसां स व्रजते सलोकताम्‌ ॥१०६॥ 
परोकस्त्वयं कम्पो नमस्तस्मै स्वयम्भुवे । मद्दायोगेश्वरेभ्यश्चसदाच प्रणतोहाइम्‌ 
सिते पितरस्तात देवानामपि देवता: । सप्तस्वेतेषु ते नित्यं स्थानेषु पितरोऽव्यथाः 
| पतिसुता ह्यते सर्वे चेव महात्मनः । आद्योगणस्तुयोगानां ख नित्योयोगवर्धनः 
द्वितीयो देचतानान्तु तृतीयो देचताऽरिणाम्‌। 
रोपास्त, पर्णितां जेता. ति(स प्रकीर्तिता) iid by eGangofri 
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| 
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ह 
| 
- ५१४ ॐ. वायुपुराणम्‌ # ७. . | ... | का | | 
जे देवास्त्वेतान्यजन्ते घ सव स्वेतेष्ववस्थिताः। .  - छ है; 
आश्रमास्तु, यजन्त्येतांश्चत्वारस्ठु यथाकमम्‌॥ १११॥ कक ८ 
दर्णाश्चापियजन्त्येताञ्चत्वारस्तुयथाविधि । तथा म हर) 
८. पित'ख्र यो यजेद्वकत्या पितर:पूजयस्ति.तम्‌ । पितर:पुष्टिकामस्यप्रजाका 
«४. पुष्टि प्रजाश्च स्वयञ्च प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ११३॥ . 
दैवकायांद्‌ गप सूनाः पिंदृकाय 'चिशिष्यते । देवतानां हि पतरः पूयमाप्यायनं 
* न हि योगगतिः सूक्ष्मा पितणाञ्च परा गतिः । तपसा चिप्रकुप्टेनद्वश्यतेमांर 
र सर्वेपां राजतं पात्रमथवा रजतान्वितम्‌ । पावन ह्युत्तमं प्रोक्त देचाचापितमिः स्‌ 
घेबां दास्यन्ति पिण्डांखीन्बान्धचा नासगोच्तः। ... .. .. 
भूमी कुशोसरायाश्वअपसव्यविधानदः ॥ ११७ ॥ 

` सर्वत्र वर्तेमानांस्तेपिण्डाःप्रीणन्विवैपिदन्‌ । यदाहारोभवेळन्ठुराहारःसो 
यथा गोष्ठे प्रनएांचे वत्सो विन्दति मातरम्‌ । तथा तं नयते मन्त्रोजन्तुयजरावलि 
नाम गोत्रं च मन्त्रञ्च दत्तमन्नं नयन्ति तम्‌ । अपियो निश तंप्राततांस्तृतिसतानरुगच 
एवमेषा स्थितासंस्थात्रह्मणा परमे शिना । पितृणामादि्सिग स्घुलछोकानामक्षया 
इत्येते. पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः । दौ दित्रा यजमान्ञाश्च प्रोकाञ्चवमयान 
छोकादुहितरख्वेवदी हित्राश्चसुतारतथा। दानानिसद शौजेन तीथानि च फाति 
|. अक्षयत्वं द्विजाश्चैव यायाचरबिधिस्तथा।. ... 
प्रोक्त सबं यथान्यायंयथात्रह्मापटचीत्पुरा. ॥ १२३॥ , . ' | 
५: दृहस्पतिर्घ;ख | 
इत्येतदङ्गिराः प्राह ऋषीणां शप्घतां तदा । पृष्ठस्तु संशयं सय पितृणां ग्रह शः 
सन्ने बै वितते पूर्व तदा घर्पसहस्तिके । यस्मिस्गुहपतिरह्यासीदुगरह्म चे देवता 3 


a च [| ~ 
१ 003 24 
















दीक्षितस्य तदो सत्रे ब्रह्मणः परमात्मनः ।.तच्रैव जातमत्युत्रं .प्रितृणा तृ अज 
लोकानाञ्च | 
एच, दितार्थाय र्मणा परमेधिना ॥ १२८॥ .., 
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हुर्णीतितमो 5थ्याय ] ॐ चरुणवंशवर्णनम्‌ः # झी 

* | १ 
प्‌ ६३ क सूत उचाय ie ४०४ १ + 4. दलपक, क 
र कं बृहस्पतिः पूर्व पृष्टः पुत्रेण 'घीमता  प्रोबाच 'पितवंशं तु यत्तव समुदाइतम ॥ ' 


i ऊध्वं प्रचक्ष्यामि षरुणस्यं निबोधत ॥ १३ ६॥ 


श्रीदायुमहापुराणे वाशुगोक्तेऽलुषङ्गपादे भ्राद्वकर्े श्राद्वकरणीयंकक्तेन्यवणंनं 
टु, नाम च्यशी तितमोच्ध्यायः ॥ ८३-॥ 










क्र < >> 





चतुरशीतितमो ऽध्यायः 
ड श्र द्वकर्पेवरुणवंशवणेनम्‌ 
जाप स्तु पर इथेसुपागता: । परं शुश्रूषचो भूयः पप्रच्छुस्तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
वात | ऋषय ञडु 


ाहुपूञ्दण राज्ञांचामिततेजसाम्‌। स्थिति चेषांप्रभावञ्जतरूहिनः परिपृच्छताम्‌ 
ुक्तस्तत: सूतस्तथा७सी लोमहषेणः । शुभ्रपामुत्तराख्यानेऋपी णांचाक्यको चिवः 
'.. आख्यानकुशको भूयः परं चाक्यमुघाच ह। i 
je | सूत. उवांच 

घुवतो मे निबोधस्व ऋषिरह यथा मम ॥ ४॥ 
ानामानुपूर्व्यण..राज्ञा दामिततेजस्मम्‌ । स्थिति चेषांप्रभावञ्च ब्रुवतो मे निघोधत 


उनी मंहाचीयों जयश्च चिजयश्जं ह।:वैद्यपुत्रौ घुणिश्चेच मुनिग्चघ महाबळी ॥ 

भवामत्तकामानामन्योन्यसच प्रशक्षिणी । भक्षयित्वा ताचन्योन्यंविनाशंसमचापतुः 
कलि: सुरायां सञ्चन्ने तस्य पुत्री मदैः स्मृतः । 
त्वॉगप्री हिसाःकलेसायां ज्येष्ठों था निरुतिः-स्सृता ॥६॥ 

उन्यान्कले; पुने T स्वतुरः परुषादकान । नाक “निष्नश् विख्यातंसंद्रमेविधमंतथा 
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0 स्थ पल्लीसामुद्रीशुनादेवीत्युदाहंता । तस्याः पुत्रौकरिवद्यःखुता च सुरसुन्दरी - 
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'कस्मान्मातेण्डइत्येषविघस्वानुच्यतेवुधे: । जक | 


४१६ __ # बांधुपुराणम्‌ # b R 
अशिरस्कस्तयोविध्नोनाकरेवाशरीरवान.। सत्रमरश्चैकदस्तो ऽभृद्विप 
सद्रमस्य तथापली तामसी पूतनास्सृता । रेवती विधमस्याऽपि तयो पत्राः 

नाकस्य शकुनिः पत्नी चिष्नस्य च अयोसुखी । 

राक्षसास्तु महाशीर्षाः सन्ध्याद्वयविचारिणः ॥ १३ 
रचता पूतनापुआ नेत्र ता नामतः स्म्वुताः । ग्रहास्ते राक्षसाःसर्चेब 

स्कन्दस्तेपामधिपतिब्रेहणो ऽचुमते प्रझुः ॥ १७ ॥ ८ 
बृहस्पतेर्या भगिनी चरखी ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जगत्कत्स्मसक्ता चणे; 
प्रभासस्य तु साभार्यावसूनामएमस्य. तु । विश्वकर्मा खुतस्तस्याज्ञात: 
त्वष्टा विराजोरुपाणांधर्मपीत्रउदा रघधीः । कर्ता शिव्पसहस्त्राणां त्रिदशानाङ्चष 
य: सर्वेपां विमानानिदेधतानां चकार ह । मानुपाश्थो पजीवन्ति यस्याशल्पंमहातः 
प्रहादी विश्रुता तस्यत्वष्टुःपल्लीषिरोचना । विरोचनस्यभगिनीमातात्रिशिरसल 
दैवाचार्यस्य महतो धिश्वकर्मा ५स्य धीमतः । विश्वकमात्मजश्वेवविश्वकमा 

सुरेणुरिति विख्याता स्वसा तस्य यवीयसी । 

त्वाष्ट्री सा सवितुर्भार्या पुनः सव्ज्ञेति विश्रुता ॥ २१॥ | 
असूत तपसा सा तु मनु ज्येष्ठं चिचस्वतः । यमौ पुनरसूताऽसौ यमश्च न 
सातुगत्चाकुरुन्देघीवडवारूपधारिणी । सवितुम्चाश्वरूपस्यना लिकाभ्यान्तुतस्‌ 

असूत सा महाभागा त्वन्तरीक्षेद्रश्चिनो किल । 

नासत्यं चेष दस्रश्च मातेण्डस्या५५त्मजाबुभी ॥ २४ ॥ 

ऋषय उखुः 















पतद्वेदितुमिच्छामस्तत्त्य॑ चित्रहि पृच्छताम्‌ ॥ २५॥ , 

सूत उचाच | 

चिरोत्पन्नमतिभिन्नमण्डंत्वष्द्राविदारितम्‌ | दृष्टागर्भवधाद्वीतःकश्यपोडुःबित ' 
अण्डे द्विघाछते त्वण्डं त्वष्टारमत्रचीत्‌ । नतद मार्तण्ड 
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हुीतितमो5थ्यायः ] ॐ सूयपत्न्याउपाख्यानम्‌ ५ 
७ अक इलपंस्टतो ऽ ण्डस्थइतिस्नेहा त्पिता 5व्रवीत्‌ । तस्यतद्चनंश्र॒त्वानामान्दर् 
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ओभवेत्युक्तःपित्रा५ण्डेवे द्विधाळते।तस्मा द्विवस्वान्माद ता 02. 
“> द्रजा'प्रवक्ष्यामिमातेण्डसल्यविचस्वतः । चिजज्षेसवितुःसक्ञाभार्यायान्तुत्रयम्पुरा ळत 
मनुर्यवीयान्सावणि: संज्ञायाञ्च तथाऽश्विनौ | FR 
शनेश्चरश्चसपेते मार्तेण्डस्याऽऽत्मजाःस्सृताः ॥ ३०॥ 
कस्यपाञशदाक्ायण्यांमहायशाः। तस्यभार्या 5भवस्वाष्टीमहादेवीविवस्वतत: 
सुरेणुरिति चिख्याता पुनः सब्ज्षेति विधृता ॥ ३२॥ ˆ 
तु भार्या भगवतो मातंण्डस्या५तितेजसः । नातुष्यद्धत्‌ रूपेण रूपयौदनशालिनी 
बादित्यस्य हि तटूपंमातेण्डस्यहि तेजसा । गात्रेषु प्रतिरुद्धंबेनातिकान्तमिचा भवत 
त्वयं सृतो हाण्डेइतिस्नेहात्तभत्रवीत्‌ | अज्ञानःकश्यप:स्नेहान्मातण्डइतिचोच्यते 
त्वम्यधिकंतस्यनित्यमेचविवस्वत: । येनापितापयामासत्री होकान 

र सञ्ज्ञायां जनयामास वै रचिः । 
` द्वौ सुतौ तु महाचीर्यो कन्यां कालिन्दिमेव च ॥ ३६ ॥ 
ज्येष्ठ: श्राद्धदेवः प्रजापतिः । ततो यमो यमी चेच यमजौ सम्वभूषतुः 
तदूपं दृष्टा सञ्ज्ञा विचस्वतः। असहन्ती स्वकां छायां सवर्णानि्ममेपुनः 
पी तु सा नारी 'तस्याइछायासमुद्रता । प्राञ्जलिः प्रयताभूत्वापुनःसब्जामभाषत 
वदस्व कि मया कायं सा सञ्ज्ञा तामथात्रवीत | 
अहं यास्यामि भद्रन्ते स्वमेव भत्रनं पितुः ॥ ४१ ॥ 

भवने महयं घस्तव्यं निर्विशङ्कया । इमौ च बालकौ मह्यं कन्या च वरवणिली 
नेषमाख्येयमिदे भगवते त्वया । पघमुक्ताऽत्रचीत्सञ्ज्ञांसञ्ज्ञयापार्थिवीतुसा 
| देविआशयंनेचकर्हिचित्‌ । आख्यास्यामिमतंतुभ्यंगच्छदेवि स्वमालयम्‌ 
| चे तां सब्ज्ञातथेत्युक्तातयाच सा । त्वष्टुः समीपमगमदुबीडितेवतपस्विनी | 
|. गमागताहूट्राक्रुद्ध:सञ्ञामथात्रवीत्‌ । मर्तुःसमीपंगच्छत्वंमाजुगुप्सदिवाकरम्‌ 
| अभ तदा पित्रा नियुक्ता च पुनः पूनः । वर्षाणान्तु सहनं वे वसतिस्म पितुगहे 
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र्तुः समीपंगच्छत्वंनियुक्ता च पुनः पुनः । अगसडडवाझृत्द्रा& 
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उत्तरान्सा कुरून्गत्वा तुणान्यथ चचार सरा ॥ ३८॥ 

द्वितीयायान्तु सञ्ज्ञाया सञ्ज्ञेयमिति चिन्त्य ताम्‌ । 

आदित्यो जनयामाख पुत्राचादित्यवचसो.॥ ४६ ॥ | 
पूर्वजस्य मनोस्तुल्यी साद्वश्येन तु तो प्रशुः । शुतश्रवन्तु घमेज्ञं ्तकर्माणमेषर| 
श्रतश्चवा मनु:सो5पिलावर्णिवैंभविष्यति । श्रुठकमा तु चिज्ञेयो अहो वै यः गक, ॥ 
मठुरेवामवत्स बै सावणे इति बुध्यते । सज्ज्ञातु पाथिचो सा चे स्वस्यपुतरस्योत 
चकाराभ्यधिक स्नेहं न तथा पूत्रजेषु च । मचुस्तञ्चाक्षमत्सच यमस्तद्वे न चाऽ 

बहुशो यस्य मानस्तु(अवमानितश्च वहुशः)सापत्न्यादतिदुःखितः। | 
| तां चै रोषाच्च वाल्याच्य भाचिनो$थस्य चे चलात ॥ ५३॥ | 
पदा सन्तर्जयामास सञ्ज्ञां वेत्रस्वतोयमः । सा शशापततः क्रो घात्सथर्णाउननीः 
पदा तर्जयरसे यस्मात्पितृभार्या यशस्विनीम्‌ । तस्मात्तवेषचरणःपतिष्यात न 
यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः । मनुना सह धमांत्मा पितुः सघ न्ये 
.खूशंशापभयो द्विः सञज्ञाचाक्येचिनिजितः । वाल्याद्वायदियामोहान्मां भपांखातुफाए 
शत्तो5हमस्मि लोकेश जनन्या तपतां घर | तच प्रसादो नस्त्रातु होतस्माग्महताम्म 
विवस्वानेचमुक्तस्तु यमं प्रोवाच वै प्रभुः | असंशय पुत्र महद्ग॑चिष्यत्यत्र काण 
येन-त्वामाविशत्क्रोधो धमज्ञंसत्यचादिनम्‌ । न शक्यमेत न्मिथ्यातुकतु 

क्रिमयो मांसमादाय यास्यन्ति तु महीं तच । म 

ततः पाद्‌ महाप्राज्ञ पुनः सम्प्राप्स्यसे सुखम्‌ ॥ ६१॥ थिर 







कृतमेवं धचः सत्यं मातुस्तव भविष्यति । शापस्य परिहारेण त्वं चत्राताम शी 
: आदित्यस्त्वत्रवीत्सञज्ञां किमथंतनयेषुचे । तुल्येष्वप्य धिक स्नेहएकस्मिलि' 

“सा तत्परिहरन्ती चे ना$5चचक्षेविधस्वतः ।-आत्मनाससमाघाय योगं दर | 
.तां.शपुक्रामो भगवान्नाशाय कुपितः प्रभु: । सा तत्सवं यथातत्त्वमाचचरी | 


` 
) 
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| |: ] ॐ अध्यायफलस्तुतिवर्णनम्‌ # 

नि ` त्वष्टातुतं यथान्यायमचेयित्वा विभावसुम्‌ ॥ ६६ ॥ 

| काम रोषेण सान्त्वयामास चै शनैः । तचाऽतिते युक्तमिद रुपं 

ध | तुतत्सञञ्ञाचनेजरति शाडघळे | स्तरात माया झुमवा 

एलाब्यां योवनसम्पन्नां योगमास्थाय गोपते | 

अनुकूल भवेदेवं य द्स्यात्समयो मतः ॥ ६६ ॥ 

तेऽयं ते आद्यं श्रे्मरिन्दम । रूपं विवस्वतस्त्वासीत्तिर्यगृध्टमघरत्था ॥ 

क्सी व्रीडितोदेवो रूपेण तु दिवस्पतिः 

झ्नातस्ततस्त्वष्टा रूपनिव तेनाय तु । ततो 5म्युपगमारवष्ा मार्टप्डस्य दिघरदतः 

पारप तत्तेज शातयामास तस्य चे । तत्तु-निर्भाखितं तेजस्तेडसा5पहतेन लु 

त्तर दष्टुमशुभं शुशुभे ततः । ददशं योगमास्थाय स्वांभायांदडचां तथा 

रां सवभूतानां तेजसा नियमेन च । अश्वरूपेण मार्तण्डस्तां मुखे समभावयत्‌ 

भगा विचेष्टन्ती परपुंसो पशडुऱ्या । सा तन्िरधमच्छुक्रं नासिकाभ्यां विवस्वतः॥ 

सातस्मादजायेतामश्चिनौ भिषजां वरी । नारूत्यश्ैव द्रू शर सुती हवाच श्दिना चिति 

"स्य सुतावेताघएमस्य प्रजापतेः । तां तु रूपेण कान्तेन दर्शयामास भास्कर: 

| खाते इष््रा तदा भार्या तुतोष चंसुमोहच। . ` ` 

है यमस्तु तेन शापेन शशं पीडितमानसः ॥ ७६ ॥ 

|. खेपामास धमंराजस्ततस्तु सः । सोऽलमत्कर्मणा तेन शुभेन परमद्युतिः ॥ 
माधिपत्यं च लोकपालत्वमेचच । मनुः प्रजापतिस्त्वेबं सावर्णःस महायशाः 

0) भागते तस्मिन्मनुः सावरणकेऽन्तरे ।.मेरपृष्ठे सुरम्ये वे अद्यापिचरते प्रभु 

| श्वरस्तत्र अहत्यं सतु लब्घवान । त्वष्टातु तेन रुपेण विष्णोश्चक्रमकरपयत्‌ 

|  महाप्रतिदृतं युद्धे दानवप्रतिघारणे ॥ ८३ ॥ 

| "व्यो्यालु यमुना च यशस्तिनी | अभवत्सासरिच्छेष्ठा यमुनालोकमादिनी 

[भ : सर्गोयस्यतुसाम्प्रतम्‌ । विस्तरंहस्य घक्ष्यामि मनो दै स्वतस्यह 

| देवनां सूया पेत, वा स्तय जां ससान महसाम्‌ 


४१६ 


पित 


Bi 
4 
0 रा 


। तस्मात््वशासचक्रतु बहु मेने महातपाः 
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कट वायुपुराणम्‌ क 
आपद प्राप्य मुच्येत प्राप्युयाञ्च महद्यराः ॥ ८६॥ 


इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्तेऽचुपङ्गपादे वेवस्वतोत्पत्तिवर्णन न 
चतुरशीतितमो5ध्यायः ॥ ८४॥ 





पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः 


वे्स्वतमनोःसृष्टिकथनम्‌ 
र | | सूतं उवाच E 
।.» ततो मन्वन्तरेऽतीते चाक्षुषे देवतः सह । वेचस्वताय महते पृथिवीराज्या पा ' 
४: तस्य वैचस्वतो चक्ष्येसाम्प्रतस्यमहात्मनः । आनुपूव्येण चे विप्राः | 
मनोवेघस्वतस्येह सर्गमादाय साम्प्रतम्‌ । मनोः प्रथमजस्या ५5सन्नवपुत्रासु्त 
` इक्व्वाकुनंहुषश्वेच धृष्टः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तस्तथा प्रांशुर्नाभागोऽरिए ए| ` 
| करूषश्च पृषभ्रश्च नवते मानवाः स्मृताः ॥ ४॥ 
त्रह्मणा तु मनुः पूव चोदितस्तु निबोधत । स्रष्टं प्रचक्रमे कामं निष्फलं स 
अथाकरोत्पुत्रकामः परामिष्टि प्रजापतिः । मित्रावरुणयोरंदो त 
` तत्र दिव्याम्वरधरा दिंव्याभंरणभूषिता । दिव्यसन्नहना चेच इडा जशे त द 
\ ' तामिलेत्यथ होचाच मनुर्देण्डधरःस्म्ृतः । अनुगच्छामि भद्रं ते तमिला प्रदर 
| | | i धमंयुक्तमिदं चाच्य पुत्रकाम प्रजापत्मि । मित्रावरुणयोरशे जाताऽस्मि 
|: तयोः सकाशंयास्यामिमानोधर्मोहतोऽचधीत्‌ । म | 
8; गत्वा5न्तिक वरारोहा प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत्‌। 
| ' `  _ अंशेऽस्मि युवयोर्जाता देवौ किं करवाणि वाम्‌ ॥ ११॥ 
| ' ` - मख्नुनचाहमुक्ता5स्मिअबुगच्छस्वमामिति । तथातु | 
| । Er देवी! Mumukshu मित्रावणाचिद घरचनमूचत्‌; अचल तन | 'प्रश्नयेण झे | 














| ऽध्यायः ] ॐ वेघस्वतमनोःसष्टिवर्णनम्‌ के 
७ प्रीतीस्वोवरचणिनि। आवयोस्त्वं 


४२१ 

,स तु खुदयुक्नः जीभावमगमत्प्रमु: । सा तु देवी घर लळ्वा निव्ृत्तापितरप्रति 

मासाद्य मैथुनायोपमन्त्रिता । सोमपुत्रादुचुधाच्चास्या ऐलो जशे पुरूरवाः 
[सा जनयित्वा तु सुझुम्नं पुनरागता । सुसुस्नस्य तु दायादा्जयःपरमधारिकाः 
ब गयश्चैच विनताश्वस्तथैव च । उत्कलस्योत्कल राष्ट्र विनताश्वस्यपश्चिमम्‌ 
दिक्ष्ववातस्य राजर्षेगेयस्य तु गया पुरी ॥ १६॥ 

` (सरे मनौ तस्मिन्प्रजाःस्टष्रादिचाकरः । दशधा तददधत्केत्रमकरोत्पृथिचीमिमाम्‌ 
रेव दायादानन्यान्द्शसमाप्जुयात्‌ । कन्याभाषात्तुसुचुस्तोनैनंभागमचाप्जुयात्‌ 
ृचना्याऽऽसीत्प्रति्ा नो महाद्युतिः । प्रतिष्ठाघर्मराजस्यसुद्युम्नस्य महात्मनः 

गिषसे प्रादाद्राप्र प्राप्य महायशाः । मानवेभ्यो महाभागा स्त्रीपुंसोलक्षणं प्रति 
मानवः स तु सुचुम्नः स्त्रीभावमगमत्पुनः ॥ २३॥ 

करत्वा तु ऋषयः 'पमच्छुस्तद्नन्तरम्‌ । मानचः सतु सुद्युम्नः ख्रीभाचमगमत्कथम्‌ 

| सूत उवाच 

गच घचनं देवी प्रियहेतो: प्रियंप्रिया । समे ममाऽऽभ्रमेदेच यः पुमान्सम्प्रवेक्ष्यति 

“| भविष्यति घुच॑ नारी सा तुल्याप्सरसां शुभा ॥ २५॥ 

द षाणि भूतानि पिशाचाः पशवश्चये । ख्रीमूताःसह र्द्रेण क्रीडन्त्यप्सरसोयथा 

प्रविष्टस्तु स राजा सृगयांगतः। पिशाचेः सह भूतैस्तुरदरेीमावमास्थिते 

~ ति राजासुद्युम्नःस्रीभावंळव्यचान्पुनः । महादैवग्रसादाञ्चयांणपत्यमचाप्युयात्‌ 
इति धीमददापुराणे घायुप्रोक्तेऽचुषङ्गपादे वैवस्वतमनोः सृष्टिकथन नाम 

| पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


ण” +r 
० 
| ir] 
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इति विख्यातस्त्रिषुलोकेषु पूजितः । जगत्प्रियो धर्मशीलो मनोवंशविषर्धनः ॥ . 


ST तलव लक. Ce TTT ७ नग 





k 

बडशीतितमो ऽध्यायः | 
वेवस्त्रतमचुबंगान्धवसूछनाचणनम्‌ ॥ 

ओ- सूत उवाच |) 

निसगं मजुपुत्राणां विस्तरेण निवोधत । पृषध्रो हिंसयित्वा तु हे. १ 


शापाच्छूद्रत्वमापन्नश्‍च्यवनस्य महात्मनः । करूषस्यतु कारूषाः क्षत्तिया २ 
सहस्रक्षचचियगणविक्रान्तः सम्वभूच ह । नाभागोऽरिएपुत्रस्तु विद्वानास 
भलन्दनस्य पुत्रो5भूत्ांशुनाम महाबल: । पांशोरेको ऽभवत्पुत्रः प्रजानि ७ 
प्रजानेरभवत्पुत्र: खनित्रोनाम घीयवान्‌ । तस्य पुत्रो5भवच्छी इ 
क्षुपस्य विशः पुत्रस्तु प्रतिमानं बभूवह । विशपुत्रस्तुकल्याणो विविंशोनापर 
घिविशपुत्रो धर्मात्मा खनिनेत्रः प्रतापचान्‌। करन्धमस्तस्यपुत्रस्तरेतायगपकेशो 
करन्धमसुतश्चाऽपि आविक्षिन्नामघीर्यचान्‌। आविक्षितो व्यतिक्रामत्पितर 
मचुत्तो नाम धर्मात्मा चक्रवतिसमो नृपः । सम्बर्तेन दिवं नीतः ससुहत्सह वर 
विवादोऽत्र महानासीत्सम्वतंस्य बृहस्पतेः । | 
ऋद्धि दृष्टा तु यज्ञस्य क्रुद्धस्तस्य वृहस्पतिः ॥ १०॥ ह 
सम्वतंन हते यज्ञे चुकोप सुभृशं तदा । लोकानां स हि नाशाय दैववैदिप्रसाशि 
मचुत्तश्वक्रवतों स नरिष्यन्तमवाप्तवान्‌ | नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दण्ड 
तस्य पुत्रस्तु विक्रान्तोराजा५५सीद्राष्ट्रवर्धन । सुधृतीतस्य पुत्रस्तु रुध] 
केवलस्तस्य पुत्रस्तु वन्धुमान्केचलात्मजः | अथ बन्छुमतः पुत्रो धर्मात्मा 
बुधो वेगवतः पत्रस्ृणविन्दुदुघात्मजः । त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये समा 
कन्या तु तस्य द्रविडा माता विश्रवसो हि सा । | 
एुनरश्वाऽस्य षिशालोऽभूद्राजा परमधार्मिकः ॥ १६ ॥ | 


विशालस्य समुत्पन्ना विशाळायेननिमिता । विशालस्य खुतोराजाहेमवगोर | 


| 
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दध्यायः | ¥ स्वरमण्डलघर्णनम्‌ # ४२३ 
| इति विख्यातो हेमचन्द्राद्नन्तरम्‌। सुचन्द्रतनयो राजा ृप्राभ्यं इतिविधतः 
झधवतनयो विद्वान्स्टजयः समपश्यत । सञ्जयस्य सुतः श्रीमान्सहदेचः प्रतापचान ॥ 

सहदेवस्य पुत्र परमधामिकः । छृशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ 

ततस्य राजष सुतोऽभू्जनमेजयः । जनमेजयात्मजश्चैव प्रमतिर्नाम विभ्रतः ॥ 

बिन्दुप्रसादेन सर्वे घेशालका नृपाः दीघायुषो महात्मानोचीयंवरतःसुघामिका: 

ट्‌ ्वा6मिथुनंत्वासीदानातोनामविश्त । पुत्रःसुकन्या कन्याच भार्याया च्यवनस्यतु 
क आनातंस्य तु दायादो रैवो नास्ना तु वीर्यवान | 

क आनार्ता विषयो यस्य पुरी चाऽपि कुशस्थली ॥ २४ ॥ 

त शिविस्यरैवतःपुत्रः:ककुझ्ी ना म धा मिकः । अ्येष्ठोस्रातृशतस्याऽऽसीद्राजाप्राप्यकुशस्थलीम्‌ 
त्यया सह श्र॒त्वा च गान्धव त्रह्मणोऽन्तिके । मुहूत देवदेवस्य मार्त्य बहुयुगं चिभो 
जगाम युवा चेव स्वां पुरीं यादवेवंताम्‌ । कतां डारवती नाम बहुद्वारांमनोरमाम्‌ 
्जत्ष्ण्यन्धकर्गनां चसुदेवपुरोगमे: । तां कथां रेवतः श्रत्वा यथातत्त्वमरिन्दमः ॥ 
यान्तु वलदेवाय सुतां नाम रेवतीम्‌ । दत्त्वा जगामशिखरमेरोस्तपसिसंस्थितः 

ऋ रामश्चधर्मात्मा रेचत्या सहितःकिल | तां कथास्रषयः श्रुत्वां पप्रच्छूस्तदनन्तरम्‌ 

ऋषय ऊचु 
यं दहुयुगे काले व्यतीते सूतनन्दन ! । न ज्रां रेवती प्राप्ता पलितञ्च कुतः प्रभो ॥ 
i मेरु गतस्य वा तस्य शर्यातेः सन्ततिः कथम्‌। ` 

णे स्थिता पृथिव्यामद्या5पि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३२ ॥ 

दश किपन्ती वा सुरगणागन्धर्वास्तत्रकीद्वशाः । यच्छुत्वा रेवतःकालान्मूहतेमिवमन्यते 

सूत उवाच 

॥बजराक्ुत्पिपासा चा न च सुत्युभयन्ततः । नच रोगः प्रभवति ब्रह्लोकगतस्य हि 
|ष्धिव प्रति यञ्चापि पृष्टस्तुसु निसत्तमाः । ततो ऽहंसम्परवक्ष्यामियाथातथ्येनसुवताः 

सूत उवाच ` 
भिसरास्रयोग्रामामूछनास्त्वेकर्विशतिः । तालाख्चकोनपञ्चाशदित्येतत्स्वरमण्डलम्‌ 
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४२४ # घायुपुराणम्‌ अ 


बड्जषभी वगान्धारोमध्यमः पञ्चमस्तथा । धेचतश्चापि म 
सौचीरीमध्यमग्रामो हरिणास्या तथैष च । स्यात्कलोपचलोपेता 

र ग्य 
शाङ्गों च पावनीचेवद्दष्टाकाचयथाक्रमम्‌ । मध्यमग्रासिकाःख्याता:घडजय़ामरि 


= 


उत्तरमन्द्रा जनी तथा या चोत्तरायता । शुद्धषड्जा तथा चेच जानीयात्स 
गान्धारम्ामिकांश्चान्यान्कीत्यमानाक्षिवो धत। आ झिछो मिकमाचचंतुदविती र 
तृतीयंपीण्डुक प्रोक्तं चतुथं चाऽऽश्वमेधकम्‌ । पञ्चमं राजसूयं च षष्डं उ 
- सप्तमं गोसवं नाम महावृष्टिकमष्टमम्‌ । ट्रह्मदानं च नवमं प्राजापत्यमनन्तरम्‌ 
नागपक्षाश्रयं विद्याद्गोतरं च तथेव च । हयक्तान्तं म्वगक्रान्ते विष्णुक्रान्तं मर] 
सूर्येक्रान्तं घरेण्यं च मत्तकोकिलवादिनम्‌ । खावित्रधर्मसावित्॑ सर्वतो 
सुत्रण च सुतन्द्रं च विष्णुबेष्णुवराबुभी । सागरं विजय चेव सरवेभूतमनोहए ॥ 
हंस ज्येष्ठ चिजानीमस्तुस्वुरुप्रियरच च। मनोहरसधाच्ये च गन्ध्घा नुगतश्च र पे 
झलम्तषेष्टश्चतथा नारदप्रिय एव च । कथितो भीमसेनेन नागराणां यथा पिए रि 
विकळोपनीतचिनताश्रोराख्योभार्गव प्रियः । मक पु 
विशतिमेध्यमग्रामः षड्जग्रामञ्चतुर्देश ॥ ४६ ॥ र 
तया पश्चदशेच्छन्तिगान्धारग्रामसंस्थितान । सलीवीरातुगान्धारीव्रह्मणाह्यपर्गान 
उत्तरादिस्वरस्येव ब्रह्मा वे देवताऽत्र च । हरिदेशसमुत्पन्ना हरिणास्या 
मूछेना हरिणास्येच.अस्या इन्द्रो$घिदेवतम्‌ ॥ ५१ ॥ 














। ४, करोपनीतवितता मरुद्ठिः स्वरमण्डळे | सा कलोपनता तस्मान्मार्तश्चाऽतर द 
|` मस्पैशसमुत्पन्ना मूछेना शुद्धमध्यमा । मध्यमोऽ्रस्घरः शुद्धो गन्धर्वा 
| | LE ठेवा तश । यस्मात्तस्मात्स्सृतामागीरूगेन्द्ो$स्याथ् 
F समायुक्ता अनेकान्पौरतात्रचान | मूछना योजना ह्योषारजसार 
|... वाल उचरमन्द्राशः पड्जदैचतकां विदुः । तस्माडुत्तरताल॑ च प्रथमं स्वातं 
| |: तस्माढुत्तरमन्द्रोज्य देवताऽस्य 'घुघो घुचम्‌ ॥ ५६ ॥ ; 
। तायामाइतरत्वाच्च धेबतस्योत्तरायण: । स्यादियं पूछना होच पितरश |" 
| 
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आाशीतितमो डध्यायः ] भेद गीतालङ्कारनिर्देशवर्णनम्‌ हि ल 
२ 







€ न 

ृष्टिविषागीतानोपसप्तिमूछनाम्‌ । भवन्तीच हृता होते त्रह्मणा. नागदेचताः ॥ 
(हीनां मूर्छनाहोषा घरुणश्चाऽत्र देवता । जलाधिपेन हणा स्यादप्सुलीला तथैच च 
(छुत्तकानां कृत्वाचडपगायन्तिकिन्नरा: । उत्तमा सूछेना तस्मात्पक्षिराजोऽत्रदेचत्ा 


गान्धाररागशाव्देन गां धारयते ऽर्थतः । 

तस्मा दिशुद्धगान्धारी गान्धवंश्ना५धिदेवतम ॥ ६५॥ 

गन्धारानन्तर गत्वा खृष्टेयं सूेना यतः । तस्माहुत्तरगान्धारी घसघश्चाऽत्रदैचताः 
५ हेय खलु महाभूता पितामहमुपस्थिता । षड्जेयं मूछेना तस्मात्स्टृता हानल्देवता 
पदिब्येयें चाऽऽयता तेन मन्द्षष्टा च सूछेने । निदृत्तगुण नामानं पञ्चमं चाऽत्र दैघतम्‌ 
| पूरणाःसत्त स्वरा ह्येवं सूछेना: सम्प्रकी तिताः । नानाराधारणाश्रैव षडेचानुविदरतथा 
ति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्त$नुषडुपादे चैधस्वतमजुवंशगान्धर्वमूच्छेनाटक्षणकथन 
| नाम षडशीतितिमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


क 








सप्तादीतितमो ऽध्यायः ` 


टि गीतालङ्कारनिर्देशवणनम्‌ 
| शावार्यमतं बुदुध्वा प्रचक्ष्याम्यनुपूर्वेशः । त्रिशतं वे अलड्टारास्तान्मे निगदतः म्टणुः 






। जै 'यर्थपद्योगार्थैरलङ्कारस्यपूरणम्‌ | पदानिगीठकस्याऽऽहुःपुरस्तात्पृष्ठतो ऽथवा॥ 
| सानि औणि जानीयाडुरःकण्डः शिरस्तथा । एतेघुत्रिषुस्थानेषुप्रवृत्तोविधिरुत्तमः 
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| रास्त घक्तव्या: स्वैः स्वैर्च॑णें:प्रहेतवः । संस्थानयोगेश्वतथापदानांचान्ववेक्षया . 


| ग्पइंजस्त्रर कृत्वा यस्मादिमहषयः | उपतिष्ठन्तितस्मा ; संजानीयाचहुदषदि र छ | 
थः वतांमूछंनांहत्वापञ्चमस्वरकोभचेत्‌ । यक्षीणां मूछ॑नांसातुयाक्षिकामूछ॑नास्स को डि 


& € Pa रह कि द डर । 
ोमन्दयतीतेषांमूछनामन्दनीत्यपि । ऋषीणांस्रातकानां चविशवेदेचातर (सलु) दैवतम | 
अधाक्रमंतकताचा रमन्तेवाऽच वाजिनः । अभ्वकन्तेतिनित्यावेअश्विनीचाषत्र दैचतम्‌ | 
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४२ # चायुपुराणम्‌ # ` [३ ॒ | 
चत्वारः प्रकृती वर्णाः प्रविचारश्चतुविधः । विकव्पमष्ट था चैचदेचाः षोडशधा ३, 
स्थायीचर्णः प्रसञ्चारी तृतीयमवरोहणम्‌ । आरोहणं चतुथ तु वणे वर्णषिदो ग 
तत्रैकः सञ्चरस्थायी सचरास्तु चरीभवन्‌ । अथ रोहणवर्णानामवरोह विति $| 
आरोहणेन चाऽऽरोहवणं वर्णविदो विदुः | तेषामेव घर्णाना घर्णानांमलङ्काराच्चिवोध, | 
अलङ्कारास्तु चत्वारः स्थापनो क्रमरैजिनः । प्रमादश्वाप्रमादख्चतेषांचक्ष्यामिहेशक 
विस्वरोष्ट्रकलाञ्चैच स्थानादेकान्तरं गताः । आवतेस्याक्रमोत्पत्तीद्वेकायपरिणा, 
कुमारमपरं विद्याद्विस्तरं वमनं गतम्‌ । एष वे चाप्यपाङ्गस्तु कुतारेकः कलाकि 
श्येनस्त्वेकान्तरे जातःकलामात्रान्तरैस्थितः । तस्मिश्चेवस्वरेवृद्धिस्निष्ठतेत 
श्येनस्तु अपरोहस्तु उत्तरः परिकीतितः | कलाकलप्रमाणाच्य सविन्दुर्नाम बाप 
बिन्दुरेककला कार्या घर्णान्तस्थायिनी भवेत्‌ । 
विपर्ययस्वरो5पि स्याद्यस्य दुर्घेटितोषपि न ॥ १४॥ 

एकान्तरातु वाद्यन्तुपद्जतःपरमःस्वरः ।'आक्षेपास्कन्दनं पप्या 
सन्तारौ तौ तु सञ्चायो कायं वा कारणंतथा । आक्षिप्रमचरोह्यापिप्रोक्षम 
द्वादशञ्च कळास्थानमेकान्तरगतं ततः । प्रेक्वो लितमलड्भारमेवं स्वरसमन्वितम्‌॥' 
स्वरसंक्रामकाच्चेच ततं प्रोक्तन्तु पुष्कलम्‌ । प्रक्षिप्तमेव कल्या पाद 
द्विकलं बा यथा भूतं यत्तदुधासितसुच्यते । उच्याराद्विस्वरारूढातथाचाष्टस्वर 
` यस्तु स्यादवरोहो घा तारतो मन्द्रतोऽपि वा । एकान्तरहिता हते तमेवस्वय 
!, ` मक्षिप्रच्छेदनो नाम चतुष्कलगणः स्मृतः । अलङ्कारा भवन्त्येतेतिंशये वै प्रकीछि 
। वर्णस्थानप्रयोगेण कलामात्राप्रमाणतः ॥ २१ ॥ 

|. संस्थानश्च प्रमाणञ्च विकारो लक्षणं तथा । चतुर्विधमिदं ज्ञेयमलङ्काखयोग। 
|... यथा55त्मनोह्यालङ्कारोविपयस्तो 5तिगहितः । घर्णमेवाप्यलंकलुंविषमंहात्मस/] 
नानाभरंणसंयोगाद्यधानायां विभूषणम्‌ वर्णस्यचेवाऽलङ्कारो विपरययस्तोऽ ह 
न पादे कुण्डले दुष्टे न कण्ठे रसना तथा । प्चमेव हालङ्कारो चिपर्यस्तो 
कियमाणो5प्यलङ्कारो रागं यशचैवदर्शयेत्‌ | यथो दिष्टस्य मार्गस्यकतंष 


[ 
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हाशीतितमो ञध्यायः ॐ गीतालड्डारविशेषयर्णनम्‌ $ 


क्षण पर्यवस्यापि चणिकामिः प्रवर्तनम्‌ । याथातथ्येन च क्ष्यामि 

यो बिशत्यशी तिस्तु तेषामेतद्विपयेयः । पड्जपक्षो5पि पलत न 

पइजमध्यमयोश्चेच ग्रामयोः पर्ययस्तथा । मानो योत्तरमन्दरस्य पडेवात्राविकस्य च 

त स्वरालम्रत्ययश्चच खवषा प्रत्यय: स्सृतः । अनुगम्य वहिगीतं चिज्ञातं पञ्चदैचतम्‌ ॥ | 

| गोरुपाणां पुरस्तात्तुमध्यमांशस्तुपययः । तयोविभागो गीतानांलावण्यमार्गसंस्थित 

| अनुषङ्ग मयो दिष्टं स्वखारञ्च स्वरान्तरम्‌। पर्ययः सम्प्रचर्तेत सप्तस्वरपद्क्रमम्‌ ॥ 

| गान्धरांरोन गीयन्ते चत्वारि मद्रकानि च । पञ्चमो मध्यमश्चैच भवतत तु निषादजे 

षड्जषभेश्च जानीमो मद्रकेष्वेच नान्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| हे चापरान्तिके विद्याद्धयशुल्लाष्टकस्य तु । प्राइते वैणवैश्चैव गान्धारांदो प्रयुज्यते ॥ 

पदस्य तु रयं रूपं सप्तरूपन्तुकेशिकम । गान्धारांशेनकात्स्न्येनपर्ययस्यविधिःस्मृत्तः ` 
एव चेव क्रमो दिष्टो मध्यमांशस्य मध्यमः ॥ ३५ ॥ 

यानि गीतानि प्रोक्तानि रूपेण तु विशेषतः । तत्तु सपस्वरं कार्यसपतरूपञ्चकौ शिकम्‌ 

अङ्गदशनमित्याडुमाने दे समके तथा । द्वितीयभावाचरणा मात्रा नाभिप्रतिष्टिता ॥ 

उत्तरे च प्रक़त्येवं मात्रा तल्लीयते तथा । हन्तारः पिण्डको यत्र मात्रायां नातिवर्तते 

पादेनकेन मात्रायां पादोनामतिवोरणा । संख्यायाश्चो पहननं तत्र यानमिति स्स्तम्‌ 

वतीयं पादभङ्गञ्च प्राहेणाभिप्रतिष्ठितम्‌ । पूरवमष्टतृतीये तु द्वितीयं चापरीतके ॥४०॥ 

नधन पादसाम्यस्य पादभागाञ्च पञ्चके । पादभागं सपादन्तु प्रश्‍त्यामपि संस्थितम्‌ 

#| चतुथमुत्तरे चच मद्रवत्याञ्च मद्रके । मद्रके दक्षिणस्याऽपि यथोक्ता वर्तते कला ॥ 

पूवमेवानुयोगन्तु द्वितीया वुद्धिरिष्यते । पादौ चाऽऽहरणं चास्मत्पारंनात्र विधीयते 

॥। पकत्वमुपयोगस्य दयोयद्धि द्विजोत्तम !। अनेकसमघायस्तु पताकाहरिणं स्मृतम्‌ ॥ 


प 





| शत्यनुत्तरः सत्यं सप्तसत्त्वस्वरन्तु यः । चित्रशाखासुतं तस्य घामिकस्यमहात्मन 


या य त कन 


t 
|] 
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४२७ | 


वृत्तीनां वृत्ती वृत्ताचदक्षिणा । अष्टौतुसमवायास्तेसौ वीरीमूछनातथा | 


श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गीतालडारनिर्देशो नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥८७॥ | 


४ 







| 
| 


।' मांसमानय श्राद्धेयं सुगान्हत्वा महाबल ॥ श्राद्धमद्य जु कर्तव्यमष्टकायां न संशय 
` स गतस्तु खगव्यां वे घचनात्तस्यधीमतः । सृगान्सहस्रशोहत्वापरिश्रान्तशवपीयव* 


. आगते स चिकुक्षो तु समांसेसहसैनिके । चसिष्ठं चोदयामास मांसं प्रोक्षयति | 





अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
वेबस्वतमनुवंशवर्णन म्‌ 
सूत उवाच 

ककुझिनस्तु तं लोक रेवतस्य गतस्य ह । हता पुण्यजनः सर्वाराक्षसेःस 
सङ भ्रातृशतं तस्य धार्मिकस्यमहात्मनः । निबध्यमानारक्षो भिदिशः सग्पराद्रचन्मयात्‌ 
तेषान्तुतेभयाक्रान्ता क्षत्त्र यास्तश्रतत्रहि । अन्वघायर्तुछुसहान्सहास्तत्र दिजोत्तपरः 
प्रयता इति विख्याता दिश्लु सर्वाखु धार्मिकाः । छस्य धाष्टकं क्षत्तंरणधूष्टदमृक 

त्रिसाहस्रन्तु सगणं क्षत्त्रियाणां महात्मनाम्‌ । 

नभगस्य च दायादो नाभागो नाम वीर्यचान्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्बरीपस्तुनाभागिविरूपस्तस्य चाऽऽत्मजः पृषदश्वो विरूपस्य तस्य पुढी रथीः 
पते क्षत्त्रप्रसूता वे पुनश्चाङ्गिरसः स्मृताः। रथीतराणां प्रचराः क्षार्दोपतादिजातव 
श्वुवतस्तुमनोःपूर्व मिक्ष्घाकुरभिनिःसृतः । तस्य पुत्रशतंत्वासी दिक्ष्वाकोर्मरिक्षिण्‌ 
तेषां ञ्येष्ठो विकुक्षिश्व नेमिदण्डश्च. ते त्रयः | 
शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चशतं तु ते ॥ ६ ॥ 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितारौ महीक्षितः । चत्यारिंशत्तथाऽष्टौ चदक्षिणायां च तेर 


| विशतिप्रसुखास्तेतुदक्षिणापथरक्षिणः । इद्ष्वाकुस्तुविकुलिवेअष्टकायामथा५४रिश 


राजोवाच 







भक्षयच्छशक तत्र विकुक्षिमंगयां गतः ॥ १३ ॥ 


तथेति चोदितो राज्ञा विधिवत्समुपस्थितः । स दृष्टोपहतं मांस 
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अष्टाशीतितमो५ध्यायः ] ३ वेघस्वतमनुचंशचर्णनम्‌ छि 
| मांसं पुत्रेण तव पॉथिय | शशभक्षादभोज्य बै 
शशो दुरात्मना पूवमरण्ये भक्षितोऽनघ । तेन मांसमिदं दष्टं 
इ्वाकुस्तु ततः कुदो विकुक्षिमिदमत्रवीत्‌ । पितृकर्मणि निर्दि 
शाशां भक्षयसेऽरण्ये निघु'णः पूर्वमद्य नु ॥ १८॥ | 

त्परित्यजा मित्वांगच्छत्वंस्वैनकर्मणा। ण्वमिक्ष्वाकुनात्युक्तोवसिष्वचनात्सुत 

इक्ष्वाको संस्थिते तस्मिञ्शाशास पृथिघीसिमाम्‌ । | 
प्राप्त परमधर्मात्मा ख चाऽयोध्याधिपोऽभचत्‌ ॥ २० ॥ | 
तदाऽकरोत्स राज्यं वे वसिष्टपरिनोदितः । ततस्तेने नसापूर्णोराज्यावस्थोमहीपति;' 
कालेनगतवांस्तत्र स च न्यूनतरां गतिम्‌ । ज्ञात्वेवमेतदाख्यानं नाविधिर्भक्षयेत्त वै 
मरांसभक्षयिताऽसुयस्यमांसमिहादुम्यहम्‌ । पतन्मांसस्यमांसत्वंप्रवदन्तिमनी दिण | 
" शशादस्य तु दायादःकङुत्स्थोनामवीयचान्‌। इन्द्रस्यवृपभूतस्यककुत्स्थोजायतेपुरा 
पूषमाडीचके युद्ध ककुत्स्थस्तेन सस्मृतः । अनेनास्तुककुत्स्थस्यपृथुरानेनसः स्मृततः 
पृषदश्वः पृथोः पुञस्तस्मादन्ध्रस्तु वीर्यचान्‌ । | 
आन्ध्रस्तु यचनाश्वस्तु ध्राचस्तस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ २६ ॥ | 





तच मास महाद्यते ॥ ' 


एोमयात्यंसृगयांगतः 


ऋषय ऊचु 
घुन्धेबाथं मद्दाप्राज्ञ ! श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्‌ । 
यदथ कुवलाश्वः स धुन्धुमारत्वमागतः ॥ २६ ॥ 
सूत उचाच 
देहदश्वस्य पुत्राणांसहस्नाण्येकर्चिशतिः । सर्वे विद्यासुनिष्णाता बलवन्तो दुरासद 





४२६ : 


| | भदुर्धामिकाः सर्वे यज्चानो भूरिदक्षिणाः । कुवलाश्‍वं महावीय शरमुत्तमधामिकम ` 
{| इददश्वोऽभ्यपिश्चत् तस्मिन्दाष्ट्रे नराधिपः । पुत्रसंक्रामितधीस्तु घन राजा विवेश इ 


| पृहेदश्चं मुत्तमधार्मिकम्‌ तमृत्तङ्वस्त प्रत्यघारयत्‌। 
। महाराज शरसुत्तुमुधा arartasi Collection. Zed by eGangotri धु 


पितृणां नुपसत्तम ॥ | 


जङ्ग श्रावस्तको राजा श्रावस्तीयेननिमिता । श्रावस्तस्यतु दायादोवृहदश्वोमहायशा' 
बृहदश्वसुतश्वापि कुवलाश्व इतिश्रुतिः । यः स धुन्धुवधादाजा धुन्धुमारत्वमागतः 


| 


४३० RPT ITI Sl अशु | 
$ उत्तङ्क उचाच * ` ' “नर | 
अघता.रक्षणं कार्य तत्तावत्कतुंमर्हति । निरुद्विझस्तपः कतु न हि शक्कोमि पा | 
ममाऽऽश्रमसमीपेछु समेषु मरुधन्वछु । समुद्रो वालुकापूण्स्तन्न तिष्ठत के ॥ 
देवतानामवध्यस्तु महाकायो महावलः । अन्तभूमिगतस्तत्र घालुकान्तहितो ब. 
'स मनोस्तनयः कूरो 'घुन्घुर्नाम खुदारुणः । शते छोकचिनाशायतपआास्था 
सस्वत्सरस्य पर्यन्ते स निश्वासं प्रमुक्षत । यदा तदा मही ठन्नचलूतिस्मसकारना | 
तस्य निश्वासवातेन रज उदुधूयते महत्‌ । आदित्यपथमावृत्य सन्नाहं. भूमिकापना 
सविस्फुलिङ्गं सज्वालं सधूममदिदारुणम्‌। ` | 
तेन राजन्न शक्कोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे ॥ ४० ॥ 
सं घारय महावाहो ! लोकानां हितकाम्यया । 
' तेजस्ते सुमहाविष्णुस्तजलाऽऽप्याययिष्यति ॥ ४१ ॥ 
लोकाःस्वस्थाभवन्त्यद्यतस्मिन्विनिहतेऽसुरै। त्वं हितस्यवधायाऽद्यसमर्थःपृथिषीपरे ( 
विष्णुना च घरो दत्तो मम पूचंठतोऽनघ । न हि चुन्छु्म हाघीर्यस्तेञसाऽदपेनशषसते | 
निर्दग्धं पृथिवीपाल अपि घर्षशतेरिह | दीर्यं हि रुम्च्त्तरय दे्वरपि दुरार्ष। 
 पबसुक्तस्तु राजपिरुत्तड्रेन महात्मना । कुवलाश्वं सुत प्रादात्तस्मिन्धुग्धुनिधारणे॥ 
'; राजा संन्यस्तशस्त्रो5हमयन्तु तनयो मम ।. भविष्यति द्विजश्वेष्ट धुग्धुमारो न संह 
वळि, तं व्यादिश्य तनयं घुन्धुमारणमुद्दतम्‌ । जगामपर्वतादैघ दपसे श, रितद्र/॥॥ | 
| | कषकाश्वस्तु धर्मात्मा पितुवंचनमास्थितः । सहस्नरेंकविंशत्या पुत्राणां रूह पाथिद । 
प्रायादुत्तडुसहितो धुन्धोस्तस्य निचारणे ॥ ४८ ॥ १ 
| '' समाविशत्ततो विष्णुभंगवान्स्देनतेजसा । उत्तङ्कस्य नियोगात्तुल्ोकानां हितकाम | ५ 
| | | सस्मित्मयाते ढुधर्षे दिचि शब्दो महानभूत्‌ । अद्यप्रभ्ृत्येष नृपो धुन्धुमारोमविर्षा १ 
| | दिव्यः पुष्पश्च तं देवा: समसत अदुत्मू । स गत्चा पुरुषव्याष्तनयैः वी | 
| ` समुदं खनयामास घालुकाणंवमब्ययम्‌ । नारायणेनराजपिस्तेजसाऽऽप्यायित | 
| 


| बभूषाऽतिबलो तङ्कस्य १ 
CC-0. Mumukshu उ ४ पूरो स्थित: ॥ ५३,८०० 
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Dre तन आशा जा आला सका ळय कर आ 


। ठ्य पुत्रैजनड्विश्ववा छुकान्त हितस्तदा | धुन्धुरासादितस्तत्र दिशमाथित्यपश्चिमाम्‌ | 


ऽका कुद्धो लोकाजुद्धतेयन्निघ। वारि सुस्राव योगेन महोदधिरिवोदये ॥ 
| सोमस्य सोमपश्रेष्ठ घारोमिकलिळो महान । 

. तस्य पुत्रास्तु निदेग्धास्त्रिमिरूनास्तु राक्षसा: ॥ ५६॥ 

त्त: स राजाऽतिबलो 'घुन्घुवन्थुनिवहणः । तस्य घारिमय॑ वेगमपिवत्स नराधिपः 
योगी योगेन चहिं वा शमयामास - । निरस्यत्तं महाकायं वलेनोद्कराक्षसम्‌ 
उत्त दशयामास छतकमां नराधिपः.। उत्तडुश्व घर प्रादात्तस्मै राज्ञे महात्मने ॥ 











पुत्राणां चाऽक्षयाल्लोकान्स्वर्े ये रक्षसा हताः ॥ ६०॥ 

तस्य पुत्राक्यः शिष्टा हुढ़ाश्वो ज्येष्ठ उच्यते । 

भद्राश्वः कपिखाश्बश्च कनीयांसौ तु तौ स्वृती ॥ ६१॥ ` 
घौन्घुमारिद्व ढाश्वस्तु हर्यश्वस्तस्य चाऽऽत्मजः । 

| हर्यश्वस्य निकुम्मो5भूत्क्षत्त्रधमेरतः सदा ॥ ६२॥ 

संहताश्वो निकुस्भस्य श्रुतो रणविशारदः । इशाश्वश्चाक्षयाश्श्च संहताश्वसुत्तावुभौ 

यस्य पत्नी हैमवतो सतां मतिदृषद्धती । विख्याता त्रिुळोकेघुपुत्रस्तस्याःप्रसेनजित्‌ 


मान्धाता यीचनाश्वो चे त्रेलोक्यचिजयी नृपः । 
अत्राप्युदाहरन्तीमौ एलोकौ पौराणिका द्विजाः ॥ ६७॥ 
| /पषत्सूये उद्यति याचञ्च प्रतितिष्ठति । सर्च तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 


| शप्युदाहरन्तीमं शळोक॑यंशाविदो जनाः । यौवनाशवंमहात्मानंयज्चानममितीजसम्‌ | | 


`| ` मान्धाता तु तनुविष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ ६६ ॥ 
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| वय चेत्ररथीमार्याशाशबिन्दो:सुताऽमवत्‌ । साध्वी िन्दुमतीनामर्पेणाप्रतिमासुवि | 
| बैताचज्येष्ठाचम्रातप सा। तस्यासुत्पादयामासमान्धातात्रीन्सुतान््रभुः 


अदात्तस्याऽक्षयं चित्तं शञ्रुमिश्चाप्यधुष्यताम्‌। धर्म रत्िञ्चसततंस्वःचासंथाऽक्षयम्‌ | 


CE TTS CS = बा *- ” कू 


पुषनाश्व; सुतस्तस्यत्रिघुलोकेष्वतिद्युतिः | अत्यन्तधामिकोगौरीतस्यपत्नीपतित्रता | 
'ममिशस्ता तु सा भर्त्र नदी खा बाहुदा कता |. तस्यास्तुगौ रिकःपुत्रश्चक्रचतोचभूचह | 


४३२ क चायुपुराणम्‌ * [३ हृ 


पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्द चिश्रुतम्‌.। अम्बरीषस्य दायादोयुचनाश्चो 

। एते ह्यङ्गिरस ख 
हरितो युवनाश्वस्य हारिताःशूरयःस्व्टता पुत्रा क्षात्ञोऐेतादिजा ! 
पुरकुत्सस्यदायाद्रसदस्युर्महायशाः । नमदाया समुत्पत्न-सम्भूतस्तस्यचा; 
सम्भूतस्या5त्मजःपुत्रोहानरण्यः प्रतापचान । राघणोनिहतो येननिोकी दि 


त्रसदश्वो ऽनरण्यस्य हर्यश्वस्तस्य चाऽऽत्मजः । दयश्वात्तु इुषद्वत्यां जज्ञे 
तस्य पुत्रोऽभवद्राजा त्रिधन्वा नाम धार्मिकः । | 


रि 

पा 

आसीत्त्रैधन्चनश्वा5पि चिद्वां्रय्यारणः प्रसुः ॥ ७६ ॥ ग 
तस्य सत्यत्रतो नामकुमारोऽभून्महाबलः । तेन भार्या विदर्भेस्यद्वताहत्वादिबोवरत 

पाणिग्रहणमन्तरषु निष्ठांसम्प्रापितेष्विह | विष्णुवृद्ध सुतस्तस्याचष्णुचृद्धायतः ता 

एते ह्यङ्गिरसः पुत्राः क्षात्त्रोपेताः समाश्रिताः ॥ ७६ ॥ 

कामाद्यलाञ्च मोहाश्च सङ्कर्षणवलेन च । भाविनो ऽथेस्यच चलात्तत्डतं तेन भर 

तमधर्मेण संयुक्तं पिदा त्रय्यारुणोऽत्यजत्‌ । अपध्वंसेतिबहुशोऽवदत्क्रोध 

पितर सोऽत्रधीदेकः क गच्छामीति वं महः । पिता चनमथोवाच श्वपाकः सहः 

नाऽहं पुत्रेण पुत्रार्थो त्वयाऽद्य कुलपांसन । इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराष्वचनादि i 

नचेनंधारयामासघसिएोभगवानृषिः । स तु सत्यव्रतो ध्रीमाञश्वपाकावसः 

ह पिता मुक्तोऽचसद्वीरः पिता चाऽस्य वनं ययौ ॥ ८४॥ . 

' ' तस्मिस्तु विषये तस्य नावर्षेत्पाकशासनः । समा द्वाद्‌श सम्पूर्णास्तेनाघरमेणब। 

::, दारांस्तु तस्य विपये विश्वामित्रो महातपाः । संन्यस्य सागरानूपे चचारविपुर 

! ` ` तस्य पत्नी गले चदुध्वा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ । शिष्टानांभरणार्थायव्यक्रीणाद्रीश पै 

|| तं तु बदं गले ट्रृष्टा विक्रीतं तं नरोत्तमः । महषिपुत्रं धर्मात्मा मोक्षयामास 

|| सत्यवतो महाबुद्धि्भरणं तस्य चाऽकरोत्‌। चिश्वा मित्रस्य तुषटयरथमहुकपा |; 

| ' सोऽभवद्वालयो नाम गले बद्धो महातपाः । महर्षिःकी शिकस्तातस्तेनवीयण | 

` तस्य अतेन भच्या च कृपया च प्रतिज्ञया । चित्र्वामित्रकलत्रञ्च वभारषि | 


' हत्वा मृगान्वराहांश्च महिष घनेचरान 
| | CC-0. Mumukshu Bhawan Va 0 ॥ विश्वामि RRA angotri 























हँ ] क तरिशङ्कवर्णनम्‌ः# 
(तमास्थाय दीक्षां _डादशवाषिकीम । पितुनियो गादभजन्लपे तु घन 
ोध्यां चेव राज्यञ्च तथेचाऽन्तःपुरंसुनिः । याज्योपाध्यायसंयोगाहशिष्ट:पर्यरक्षत 
. ..सत्यत्रतस्तु वाल्यात्तु भाविनोऽर्थस्य वै बढात्‌। 
'वशिष्ठे5म्यधिक मन्युं धारयामास मन्युना ॥ ६५ ॥ 
रा स्दंस्तदा राष्ट्रात्परित्यक्तं स्वमात्मजम्‌ । न वारयामासमुनिर्व सिष्टककारणेनसै 
शणिग्रहमन्त्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे । एवं सत्यब्रतस्तान्ै हृतचान्सप्तमै पदे ॥ 
अनन्धर्मान्वसिष्ठस्तुनचमन्त्रानिहेच्छात । इतिसत्यद्रततेरोषंघशिष्ठोमनसा5करोत्‌ 
[खुद्दया तु भगवान्वसिष्ठ: कतवांस्तदा। न तु सत्यन्रतो 5बुध्यदुपा शुवतमस्य वै 
यो यत्पितुरासीन्महामना: । तेन द्वादशवर्षाणि नाऽचर्षत्पाकशासनः 

तेन त्विदानीं बहुधा दीक्षां तां दुद॑ळां सुचि । 

“कुलस्य निष्कतिः स्वस्य कृतेयञ्च भवेदिति ॥ १०१ | 
ह त्यक्तं न्यवारयत्‌ । अभिषेक्ष्याम्यहंराज्येपश्चादेनमिति प्रस 
(तु द्वादश वर्षाणि दीक्षां तामुद्धहन्बली । अविद्यमाने मांसे तु घसिष्ठस्यमहात्मन. 
कामदुघां धेनुं ख ददर्शट्पात्मजः । तां वै क्रोधाञचमो हाञ्च श्रमाच्चेष श्षुधान्वितः 
„ > ` . द्स्युधमं गतो दृष्टा जघान बलिनाम्बरः | | 

स तु मांसं स्वयं चेच विश्वामित्रस्य चाऽऽत्मजान्‌॥ १०५ ॥ 
` `“ भोजयामास तच्छ्रत्वा चसिष्ठस्तं तदाऽत्यजत्‌। 
| प्रोवाच,चैव भगवान्वसिष्ठस्तं नृपात्मजम्‌ ॥ १०६॥ 
क तये कर हे क्रूर तव शङ्कुमयोमयम्‌ । यदि ते त्रीणि शङ्कूनि न स्युदि पुरुपाघम। 
: | तुक परितोषेण .गुरोदोग्धीवघेन च.। अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्तै व्यतिक्रमः 
| त्रीणिशडकूनिदृष्टा तस्य महातपाः । त्रिशङ्करितिहोषाचत्रिशङ्कुस्तेन स स्मतः 
| विधा मजस्तु दाराणामागतो भरणे छते । ततस्तस्मै घर प्रादात्तदा प्रीतरिशडुवे॥ 
| म ज्यमानो चंरेणाऽथं गुरु वत्ने नरुपात्मजः | अनावृश्भिये तस्मिन्गते द्वादशधाषिके 
क्‍ पिच्य है तदाराज्येयाजयामास तं मुनिः । मिषतादैघतानाञ्चवशिष्टस्यचकोशिकः 


"8३३ 


घनमास्थिते 
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चिन्ध्यपाएने महापुण्यानिश्चगागिरिकानने । तस्य स्नानेन सम्भृताक 
स शारीरं तदा तं वे दिवमारोप्रयतरसुः ॥.११३.॥ ८: 
दद म्िषतस्तुवशिष्ठस्यतदहुतमिचाऽभवत्‌ । अत्राप्युदाहरन्तीमो 
विश्वामित्रप्रसादेन त्रिशदुर्दिचि राजते । देवः साथ महातेज्ञाउजुप्हात्तस्य र 
शनेर्यात्ययळा रम्या हेमन्ते चन्द्रमण्डिता । अळंछता त्रिभिसावैखिश 
तस्य सत्यरतानाम भार्या केकग्रचंशाजा । कुमारं जनयामास (हरिश्चन्द्र... 
से तु राजा हरिश्वन्द्रस्त्रेशडूच इति श्रुतः । आहतां राजसूयस्य सप्राडिति 
हरिश्चन्द्रस्य तु खुतो रोहितो नामवीयंघान्‌ । हगितोरोहितस्या5थचब्चुहारीत 4 

विजयश्च सुदेवश्च चञ्चुपुत्रौ चभूवतुः । जेता सवस्य सत्त्रस्य चिजयम्तेन स 
रुरुकस्तनयस्तत्र राजा धर्माथंकोचिद्‌ः । रुरुकाद्धतकः पुत्रस्तस्मादुवाहुध्व 
हैहयेस्ताळजङघेश्च निरस्तो व्यसनी नृपः | शकययनकाम्बोज़; पारदेः परह 
नात्यथं घा्मिकोऽभूत्स धर्म्ये सत्ययुगे तथा । सरस्तु सुतो वाह्दोऽज्ञ सहारे 
म्रुगोराश्चममासाद्य तुचण परिरक्षितः ॥ १२३ ॥ 
आग्नेयमस्त्रं छव्ध्चातुभागचात्सगरो नृपः | जघानपृथिघीगत्वातारजञचन्सर 
शकानां पढ्हवानाञ्च धर्मा न्निरसद्च्युतः । क्षत्त्रियाणां तथातेषांपारदानाश्चधा 

ऋषय ऊचु | 

कथं स सगरोराजागरेणसह जजिवान्‌ । कमर्थञ्चशकादीनांक्षत्त्रियाण 

घमान्कुलोचितान्क्रुद्धो राजा निरसदच्युत्तः ॥ १२६ ॥ 

सूत उवाच .. 

बाहोव्यंसनिनस्तस्य हृतं. राज्यं पुरा किल,। हैहयैर्तालजड धेश्च. शके 
यधनाः पारदाश्च कास्वोजाः पल्हघास्तथा,। हैहयाथं पराक्रान्तापते प 
हृत राज्यं बलीयो भिरेमिः क्षत्त्रियपुड़चे: । हृतराज्यस्तदा. बाहुःसंन्यस्य] ह 
धनं प्रविश्य धर्मात्मा सह. पत्न्या तपोऽचरत्‌ ॥ १९६॥ | 
कर्य चित्त्वथ कालस्यतोयाथप्र स्थितो नप: । बद्धत्वाददर्गछत्वाचअन्तरात 
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#गीतितमो ऽध्यायः] ` ॐ सगरफुत्राणाम्चर्णनम्‌ # ४३५ 


ही ठु यादवीतस्यसगर्भा पृष्ठतोउन्चगात्‌ । सपत्न्यातुगरस्तस्येदत्तो गर्भजिधांसया 
| मर्तश्ितां कृत्वावहितंसमरोहयत्‌ । आचस्त भागधघोदृष्टाकारुण्य, द्विन्यचर् 
| ग्रमे तु तं गभं सागरेण तदा सह । व्याजायत महावाइु ता 
छ| औवंस्तु जातकमांदीन्छृत्वा तस्य महात्मनः | र 
ख| अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततो$5स्त्र प्रत्यपादयत्‌ ॥ १३४॥ 
॥दत्यात्तद ग्नेयमसुरेरपि दुः समम्‌ । स तेनास्रवलेनैच चेन च समन्वितः ॥ 
| जघान हेहयान्क्ुद्धो रुद्रः पशुगणानिव ॥ १३५ ॥ 
सका शकान्सयचनान्काम्योजान्पारदांस्तथा । पहुषांश्चैच निः दोषान्कतुंन्यचसिततोनृप: 
स्लषध्यमाना घीरैण सगरेण महात्मना । घसिष्ठ शरणं सर्वे प्रपन्ना: शरणेविण: ॥ 
हसिष्ठस्तांस्तथेत्युकत्वा समयेन महामुनिः । सगरं घार्‍यामारुतेषांद्‌रचाऽअयतदा 
र स्वां प्रतिज्ञाश्च गुरोर्वाक्यं निशम्य च । धर्म जघान तेषां यै वेषान्यत्वंचकारह 
शकानां शिरसो सुण्डयत्याव्यसऽयत्‌। यवनानांशिरःसर्वकाम्वोजानांतथैचच 
ामुक्तकेशाश्चपरहवाःशमश्रुधारिणः । निःरुघाध्यायचषट्काराःइतास्तेनम्रहात्मना 
| शका ययनकाम्बोजाः पत्हचाः पारदैः सह । 
6 कलिस्पर्शा माहिषिका दार्षाश्चोलाः खसास्तथा ॥ १४२॥ 
ते क्षत्त्रियगणा धर्मस्तेषां निराकृतः | वसिष्ठवचनात्पूचं सगरेण महात्मना 
क घमेविजयीराजा विजित्वेमांघसुन्धराम्‌ । अश्वं विचारयामासवाजिमेधांयदी क्षितः 
| चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूर्वदक्षिणे । चेळासमीपेऽपहृतो भूमि चंच प्रवेशितः 
| देशं सुतैः सर्वैः खानयामास पार्थिषः । आसे दुश्रततस्तरिमस्तदन्तस्तेमहा्णचे 
"रष देवं हरि कृष्णं प्रजापतिम्‌ । विष्णुं कपिटरूपेण हंसं नारायणं प्रभुम्‌॥ „.. 
| छुः समासाद्यतेजस्तत्प्रतिपद्यते । दग्धाः पुत्रास्तदासदेचत्वारस्रंधचरोषिताः | 
| श सकेतुश्च तथा र्मरञ्च यः | शूरः पञ्चवनश्चैव तस्य वंशकराः प्रभोः. 
| ` षस्य भगचान्हरिर्नारायणो घरान्‌। अक्षयत्वं स्वचंशस्य घाजिमेधशतम्तथा 
विमु पुत्रं समुद्रञ्च स्वर्गे चासं अथाऽक्षयम्‌॥ १५०॥ ` 
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४६६ कक बयुदुरगर्क [३ 


/पोराणामहितेयुक्तः पित्रानिर्वासित पुरा । तस्य पुत्रोंऽशुमान्नाम अस 
* तस्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दिलीप इति विशतः । दिठीपातुमदातेजावीरोजतीर | 






स: समुंद्रों ऽश्वमादाय वषन्दै सरितां पतिः । सागरत्वञ्च लेमे स कणा 3 १ 
तं चा55वमेचिकं सो 5श्‍वंसमुदात्य़ाप्यपार्थिवः । आजहाराश्वमेधानां | 
बश्पित्रसहर्नाणिवग्धान्यश्वाजुसा रिणाम्‌। तेषां नारायणंतेज मवि 
पुत्राणान्तु सह्राणि षष्टिस्तु इति नः श्रुतम्‌ ॥ १५३॥ 
ऋषय उखु ५3४ - हो 
 :: . सगरस्या55त्मजा राज्ञः कथं जाता महावलाः | 
विक्रान्ताः षष्टिसाहस्रा विधिना केन घा घद्‌ ॥ १५४॥ 
सूत उचाच 
द्वेपत्न्यीसगरस्या५५स्तांतपसादग्वकिल्विषे । ञ्येष्ठाचिदभ दुहि | 
कनीयसी तु या तस्य पत्नी परमधमिणी | अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाःप्रत्मा 
और्वस्ताम्याम्वरंप्रादात्तपसाऽऽराधितः प्रभुः । एकाजनिष्यतेपुअ 
षष्टिपुत्रलहस्ताणि द्वितीया जनयिष्यति ॥ १५७॥ 
'सुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी पुत्रमेककम्‌ । वंशस्य कारणं श्रेष्ठा जग्राह तृप 
षष्टिपु्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तथा । महात्मनस्तु जग्राह सुमतिः स्वमतिप 
अथ. काळे गते:ज्येष्ठा ज्येष्ठ पुत्रं व्यजायत |. - ग 
` असमञ्च इति. ख्योतं काकुत्स्थं सगरात्मजम्‌ ॥ १६० ॥ | 
सुमतिस्त्वपिजशञे वे गभं तुम्बं यशस्विनी । षष्टिपुजसहस्राणि तुम्वमध्या 
धृतपूर्णघु कुस्मेषु तार्न्र्भान्यदधत्ततः.। धात्रीश्चैकेकशाः . प्रादात्तावतीः पोषणे 
ततीः नचसु मासेषु समुत्तस्थुयथासुखम्‌ । कुमारास्ते महाभांगाः सगरखाट | 
कांलेन महता चेच यौघनं- प्रतिपेदरे। षष्टिपुत्रसहस्जाणि तेषामश्वादुता ११ 


[न [¢ है | 


“सं तु ज्येष्ठो नरव्याघःसगरस्या ५5त्मसम्भव: । असमझइतिख्यातोवर्हिकित 


बट 


क 


“ह. 
॥॥॥॥ 


येन गङ्गा सरिच्छ्रेष्ठा चिमानेरुपशो भिता ।.$जानेन समुद्रा दुहिवत्वेन 
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हा मोऽध्यायः ] ॐ रामश्रातशधुप्रवृत्तवर्णनम्‌ ४३७ 
अत्राप्युदाहरन्तीमं शलोकं पौराणिका जनाः ॥ १६८॥ ह 
“स्त॒ वां गङ्गामानयासाख कमेभिः । तस्मादुभागीरथीगङ्गाकथ्यते वंशचित्तमैः 
पि श्रुतो नाम चभूष ह । नाभागस्तस्य दायादो नित्यं धर्मपरायणाः | 
अम्बरीषः सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्ततोऽभवत्‌ । 
एवं वंशपुराणज्ञा गायन्तीति परिश्रुतम्‌॥ १७१ ॥ 
बरीषस्य भुजाभ्यां परिपालिता । वभूव घसुधा5त्यथ॑ तापत्रयविवाझिता ॥ 
ुतायुः खुतस्तस्यसिन्युद्धीपस्यचीर्येवान्‌ । आयुतायोस्तुदायादक्रतुपर्णोमहायशाः 
ब्याक्षहृदयज्ञो5सो राजा नलसखो वली । नलौ द्वावितिविख्याती पुराणेपु द्ृढव्रती 
रसेवात्मजश्चेव यश्धेक्ष्वाकुकुलोद्वहः । ऋतुपणेस्य पुत्रोऽभूत्सर्वकामो जनेश्वरः ॥ 
आ पुदासस्तस्यतन प्रो राजाहंसमुखो ऽभवत्‌ । खुदासस्यसुतःप्रोक्तसौदासोनाम पार्थिचः 
भ्रातः कल्माषपादो चे नास्ना मित्रलहश्चसः । घसिष्ठस्तुमहातेजाःक्षेत्रेकल्मापपादके 
अशमक जनयामास इश्ध्वाकुकुलवृद्धये ॥ १७७॥ 
कस्योरकामस्तु सूळकस्तत्छुतोऽभचत्‌ । अत्राप्युदाहरन्तीमं मूलक वे रुप॑ प्रति 
रामभयाद्राजारन्री भिःपरिवृतो ऽवसत्‌। चिषन्नसत्राणमिच्छुन्वेनारीकचचम्ीश्वरः 
स्किस्याप धमात्माराजा शतरथःरुसतः । तस्मारडतरथाङ्जक्षेराजाचेडिषिडोचळी 
, पीस्वेडिविडः श्रीमान्कृतशर्मा प्रतापचान्‌ । पुत्रो विश्वमहत्तस्यपुत्रिकस्य व्यजायत 
दिलीपस्तस्य पुत्रोऽभूत्खट्वाङ्गद्‌ इति श्रुतिः । 
येन स्वर्या दिहा5ऽगम्य सुहुतं प्रापय जीवितम्‌ ॥ 
` :" तयोऽभिसंहिता लोका बुद्ध्या सत्येन चैव हि॥ १८२॥ ` ` ` 
सुतस्तस्य रघुस्तस्मादजायत । अजः पुत्र रघोश्चापितस्माजज्ञेसवीचान 
राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुकुलनन्दनः ॥ १८३॥ , 
दाशरथिर्वीरो, घर्मज्ञो लोकविश्नुतः । भरतो लक्ष्मणश्चैव शतुश्व महावलः ॥ 
छवणं इत्या गत्वा मधुवन च_ तत्‌। शत्रुष्नेन पुरी तत्र मधुरा तकि ताह 
शूरसेनश्च शतरघ्लंहिताबुमौ । पालयामासत॒ः सुतौ. वैदेशो मधुरां पुरीम्‌॥ 
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| 
४३८ ॐ घायुपुराणसू अ [३३५ { 
अङ्गदश्नद्रकेतुश्च लक्ष्मणस्या55त्मजाबुभो । हिमचत्पर्वेताम्यासेस्फीतो र! 
अद्भदस्याडुदीया तु देशे कारपथे पुरी । चन्द्रवेतोस्तु मल्लस्य चन्द्रवकत्रा पर, 
भरतस्या55त्मजौ वौरौ तक्षः पुष्करणवच । गान्धारविषयेसिद्धेतयोशुनौ |. 
तक्षस्यदिक्षु विख्यातारम्यातक्षशिलापुरी । पुष्करस्यापिचीरस्यचि | 
गाथां चैवाऽत्र गायन्ति ये पुराणघिदो जनाः | है| 
रामे निवद्धास्तत्त्वार्था माहात्म्यात्तस्य धीमतः ॥ १६१ | 
श्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्यो मितभाषितः । 
आजानुबाहुः सुसुखः सिंहस्कन्धो भहाशुजः ॥ १६२॥ 
दशघषेसहस्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ । ऋक्सामयजुषां घोषोज्याधोषञ् ५) 
अविच्छिन्नो5भवद्वाष्टर, दीयतांसुञ्यतामिति । जनस्थानेवसन्कार्य तरिदशानां 
चमागस्कारिणं पूर्व पौलस्त्यं मनुजर्षभः । सीतायाः पद्मन्विच्छन्निजधानाश/ 
सत्त्ववान्गुणसम्पन्नो दीप्यमानः स्घतेजसा । अति सूर्यं च घहिच रामोदाशरि 
एघमेच महावाहुरिक्ष्याकुकुलनन्दनः । राघणं सगणं हत्वा दिचमाचक्रमे बिश 
शरीरामस्याऽऽत्मजो जज्ञे कुश इत्यभिधीयते । ळचश्चान्योमद्दाचीर्य्तयोदेशौतिषे 
कुशस्य कोशलाराज्यं पुरी घाऽपि कुशस्थली । रम्यानिवे शितातेनविनध्यप्वह 
` . उत्तराकोशले राज्यं लवस्य च महात्मनः । ्रावस्तीलोकविख्याताकुशवंशं गष 
|. कुशस्य पुत्रो धर्मात्मा ह्यतिथिः सुप्रियातिथिः । 
Mf अतिथेरपि पिख्यातो निषधो नाम पार्थिवः ॥ २०१॥ 
निषधस्य नलः पुत्रो नभ: पुत्रो नरस्य तु । नभसःपुण्डरीकस्तुदेमघवा थे 
क्षेमधन्वखुतो राजा देघांनीकः प्रतापचान्‌। आसीदहीनगुर्नाम देवानीकास$¶ ९ 
अहीनगोस्तुदायादःपारिपात्रोमहायशाः | दळर्तस्याऽऽरमजश्चापितस्माऽश 
` डो नाम सं घमांत्मा वल्पुत्रोबभूषह । घञ्रनाभसुतरतस्यश डूनस्तस्यच” | 
शटूनस्य सुतो विद्ान्ध्युषिताभ्वइतिश्रुतः ! ध्युषिताश्वसुतञ्चापिराजाविर छ | 
| । पौचस्यजैमिनेःशिष्यस्पकक | 
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१ ५ 


पुईधरगीतितमो जलपान ] = मैथिलवंशासुकीत्तनम्‌ऋ ` ४३६. 
स्त हुतो विद्वान्धुवसन्धिश्वतत्सुत: । सुद्शेनस्तस्यखुतः अझिषणे: सुदर्शनात्‌ 


॥ वणस्य शीध्रस्तुशीधकस्यमचुःस्सतः । मचुस्तुयोगमास्थायकलापप्राममास्थित ` 


„| पकोनविशम्युगे कषत्त्रप्रावतेकः प्रभुः॥ २१० ॥ 
ए्रतोमनोःपुत्रः खुसन्धिस्तस्यचाऽऽत्मजः । सुसन्धेश्चतथामर्ष:सहस्वान्नामनामतः 
/सीत्सहस्वतःपुत्रोराजाचिशुतघानिति । तस्या5५सी दिथुतचतःपुत्रोराजादृहदुबळः 
पते इक्ष्वाकुदायादा राजानः प्रायशः स्मृताः | 
वंशी प्रधाना ये तेऽस्मिन्प्राधान्येन तु कीतिताः ॥ २१३ ॥ - 
त्सम्यमिमां सृष्टिमाद्त्यिस्य विघस्वतः । प्रजाचाने तिसायुज्यंमनोचेवस्वतस्यसः 
झागाददेवस्य दैवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । यिपाप्माधिरजश्चेचआयुष्मान्मचतेऽच्युतः 
अपुत्रो लभते पुत्रं दीर्घायुः परमाङ्गतिम्‌॥ २१५॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्त5नुषङ्गपादे इष्ष्वाकुवंशानुकीतेनं 
नामाऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 





नवाशीतितमो ऽध्यायः . 
मिथिसकाशान्मे थिलवंशानुओीत्त नम्‌ 


सूत उचाच 


प विकुक्षेस्तु निमेबंशं निबोधत । योऽसौ निवेशयामास परं देघपुरोपमम्‌॥ 






अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुभूतो महायशा: । 
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तमितिविख्यातंगीतंमस्याऽऽश्रमाभितः । यस्यान्ववायेजक्षेवेजनकाद्वषिसत्तमात्‌ | | 
मनाम सुधर्मात्मा सर्वसस्वनमस्क्केतः । आखीत्पुत्रो महाराज्ञ इढघाको मू र्तिजसः | 
| शन घशिष्ठस्य विदेहः समपद्यत । तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनितः पर्वेमिख्िमिः 


४४०: ! "वायुपुराणम्‌. + [ “३ दु 
. ` -न्रात्रा मिथिरितिख्यातो जननाजानको5भवत्‌ ॥ छ ॥ . ....... ` 
मिथिनांममदाबीयॉयेनालौ निथिळ5मवत राजा लो जलको नामना र 
उदावसोः सुधर्मात्मा जानितो नन्दिवधनः । नन्दिवर्धेनतः 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबल: । देवरातस्य धर्मात्मा र इति 
बृहदुत्थस्य तनयोमहावीयःप्रतापचान्‌ । मह्ावीयस्यक्चतिमान्सुधृदिस्तस्यचा | 
सुधतेरपि धर्मात्मा धृएकेतुः परन्तपः । धृष्टकेतुखुतश्चापि हयेश्वो नाम विरत ह 
हर्यश्वस्य मरुः पुत्रोमरोपुत्रं: प्रतित्वकः । प्रतित्वकस्य घर्मात्माराजाकीविरध |. 
पुत्रः कीतिरथस्या5पि देवमीढ इति श्रुतः । देवसीढस्य 'चिचुधो विचुधस्यसुतो | 
महाघृतिछुतो राजाकीतिराजःप्रतापचान्‌ ! कीतिराजात्मजो विद्वान 
महारोम्णस्तु विख्यातः स्वर्णरोमा व्यजायत । 
स्थर्णरोमात्मजश्चापि हस्वरोमाऽभवञ्ृपः ॥ १४॥ - | 
हस्वरोमात्मजो विद्वान्सीरश्वज इति श्रुति: । उद्धिज्नाकषतायेनसीता ॒ 
रामस्य महिषी साध्वी सुबताऽतिपतित्रता ॥ १५ ॥ 
शांशपायन उवाच 
`कथं सीता समुत्पन्ना कृष्यमाणायशस्तिनी । ज 
सूत उवाच 
असिक्षेत्रे कष्यमाणे अश्वमेधे महात्मनः । तु 
सीरध्वजात्तुजातस्तुभाजुमान्नाममैथिलः । भ्राताकुशध्वजस्तस्य स 


















ऊजपाहात्सुतद्वाजः शकुनिस्तल्य चाऽऽत्मजः । 
स्वागत: शङुनेः पुचः सुKर्चास्तत्सुतः स्खतः ॥ २०॥ . . . ` 
श्रुतोयस्तस्यदायादःसुश्चतस्तस्यचा ५९त्मजः । खुश्चतस्य जयः पुत्रोजयस्या** 
ऋतः पुत्र ऋतस्यः सुनयःस्खृतः । स्नयाद्वीतहच्यस्तुवीतहव्या्ल 
धृतेस्तुबहुलाश्वो उभूहुबहुलाश्वसुतःझति: । तस्सिन्संतिष्ठतेवंशोजनकाबा मर 
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एवचरणम्‌ | ४४१" 
इंत्येते मैथिलाः प्रोक्ताः-सोमस्या5पि निबोधत ॥ २३॥ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रो क्तेऽनुषङ्गपादे मेथिलवंशानुकीर्तन 
नाम नयाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


कतितमो5ध्यायः ] . .. ३ सोमंजन्मवि क 








aT 


नवतितमोऽध्यायः 
सोमजन्मविबरणम्‌ ` 


सूत उघाच 
पिता सोमस्य चे विप्राजहेऽत्रिभगवालुषिः | हत्राद्रिःसत्लोकानांहरशीरदेनमयेध्त 
मणा मनसा घाचा शुभान्येच समाचरन्‌ । काष्ठकुड्यशिलाभूत ऊर्ध्वबाहुमंहाद्यतिः 
र्‌ नाम तपो येन तप्तं महत्पुरा,। त्रीणि वर्दरूहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रतम्‌ 
सस्योध्वरेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्एहा । सोमत्वंतनरापेदेमहावद्धिः स चे द्विज 
ग्वमाचक्रमे तस्यसरोमत्वंभावितात्मनः। सोमः झुस्नाषनेत्राम्यांदशवाद्योतयन्दिशः 
वगम विधिनोऽऽदि्टा दश देव्योदघुस्तदा। समेत्यघारयामासुनचतास्तमशक्रनुंचन 
स ताभ्यः 'सहसचाऽथ दिरभ्यो गमः प्रभास्वितः 
। . यथाऽचभासयल्लोकान्शीतांशुः सवभावनः ॥ ७ ॥ 
।दानधारणेशक्तास्तस्यगर्भेस्य ता: स्त्रियः.। ततःस तामिःशीतांशुनिपपातबसुन्धराम्‌ 
ततै सोममाळो ब्रह्मा लोकपितामहः । रथमारोपयास लोकानां हितकाम्यया 
: हि देवमयो विप्रा धर्मारथीसत्यसंगरः । युक्तोबाजिसंहल्नेणसितेनेति हि नः 
पिभिन्निपतिते देवा: पुत्नेऽञेः परमात्मनि । तुष्टु ह्मणः पुज मानसाः सप्तविश्वुताः 
| नैवाङ्रिसस्तस्य भरगोश्वेवा५5त्मजास्तथा । ऋग्मियज्ञुमिईह॒मिरथर्षा ड्विस्सेरप्रि 
| स्तूयमानस्यतेजःसोमस्यभास्वतः | आप्यायमानंलोकांस्रीन्मावयामाससदशः 
[न रथमुख्येन सागरान्तांघसुल्धराम्‌ । तरिःसपत्वत्वोबिपुलश्चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ 
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४४२ : ॐ वायुपुराणम्‌ [ ३ प | 
तस्य यच्चापि तत्तेजः पृथिवीमन्वपद्यत । ओषध्यस्ता सघुभूताेजसास | 
तामिर्घार्यत्ययं लोकान्प्रजाश्चापि चतुर्विधाः 
पोष्टा हि भगवान्सोमो जगतो हि द्विजोत्तमाः ॥ १६ ॥ | 
छन्धतेजास्तपसा संस्तवेस्तेश्च कमेभिः । तपस्तेपे महाभागः पद्मानां 
हिरण्यचर्णा या देव्यो धार्‍यन्त्यात्मना जगत्‌ । 
विसुस्तासां भवेत्सोमः प्रख्यातः स्वेन कमणा ॥ १८॥ 
ततस्तस्मै ददौ राज्यंत्रह्माद्रह्मघिदाम्बरः । बीजी षघिषुविप्राणामपाज्ञद्विजसत्तम, 











सनत्कुमारप्रमुखेराद्येत्रह्मषिभिवंतः ॥ २३ ॥ 
द्क्षिणामददत्सोमस्त्री्लोकानिति नः श्रुतम्‌ । 
तेभ्यो ब्रह्मषिमुख्येभ्यः सदस्येभ्यश्च वे द्विजाः ॥ २४॥ 
तं सिनी च कुहुश्चेववपुः पुष्टिः प्रभावसुः । कीतिर्धृतिश्चलक्ष्मीश्च देव्यः 





बृहस्पतेः स वे भार्या तारांनाम यशस्विनीम्‌ । जहारसहसासर्घान | 
स याच्यमानो देवेश्व तथा देचपिभिश्च ह । नेच व्यसर्जयत्तारां तस्माय | 
उशना तस्य जग्राहपाष्णिम ङ्विरखो द्विजाः। स हि शिष्योमहातेजाःपितु् 
तेन स्नेहेन भगवान्सुद्रर्तस्य वहरूपतेः । पाष्णिग्राहो ५भवद्देवः प्रणृह्याऽऽग * | 
तेन ब्रेहाषिमुख्येम्यः परमास्त्रं महात्मना । उ दिश्य देघानुत्सष्ट येनेषां मागि | 
तन तच्युद्धमभघत्य्रत्यक्ष तारकामयम्‌ । देवानां दानधानाञ: लो कक्ष्य 


तत्र शिष्टाख्रयो देघास्तुषिताश्रेष ये स्मृताः । ब्रह्माणं शरणं जग्मुरा दिदैं 
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र | (तितमो 5ध्यायः ] ॐ खोमात्तारायांवुधजन्मवर्णनम्‌ ठर 
| निवार्योशनसं रुद्रं ज्येष्ठश्च शङ्करम्‌ । ददाघाङ्गिरसे तारां स्वयमेव पितामहः ॥ 

अन्तर्वेत्नीञ्च तां दृष्टा तारां ताराधिपाननाम्‌ । 

गर्मेघुत्सजसे न त्वं विप्रः प्राह बृहस्पति; ॥ ३६ ॥ 
द्वीयायां तनौ योनौगर्भोधायः कथञ्चन । अथो ना5वसजत्तन्तु कुमांरंदस्युहन्तमम्‌ 
[पिकास्तम्बमासाद्य ज्वलन्तमिच पाचकम्‌ । जातमात्रो 
हः संशयमापत्रास्तारामकथयन्छुराः । सत्यं त्रूहि सुतः कस्यसोमस्या5थवृहस्पते 

हीयमाणा यदादेवान्नाऽऽह सा साध्वसाधु वा । 

तदा तां शघुमारव्धः कुमारो दस्युहन्तमः ॥ ४० ॥ 
| हं निवार्य तदा ब्रह्मा तारां चन्द्रस्य शंस यः | यद्त्रतथ्यतदुन्रूहितारेकस्यसुतस्त्वयम्‌ 
पा प्राञ्नलिरुवाचेद त्रह्माणं वरदं प्रभुम्‌। सोमस्येति महात्मान कुमार दस्युहन्तमम्‌ 
तत; सुतमुपाघाय सोसो दाता प्रजापतिः | बुध इत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्यधीमतः 
प्रतिपूवञ्च गमने समभ्युत्तिष्ठते चुधेः । उत्पादयामास तदा पुत्रं वै राजपुत्रिका ॥ 
स्य पुत्रो महातेजा चभूचेलः पुरूरवाः । उचश्यां जज्ञिरे तस्य पुत्राः पट्सुमहौजस 
सहा घषितस्तत्र विवशो राजयक्ष्मणा । ततो यक्ष्मामिभूतस्तु सोमःप्रक्षीणमण्डल 
| जगाम शरणायाऽथ पितरं सो५त्रिमेव तु ॥ ४६ ॥ 
छ वस्य तत्पापशमनंचकाराऽत्रिमेहायशाः । स राजयक्ष्मणा मुक्ताश्रियाजज्वालसवेशः 
ह|एत्सोमस्य चे जन्म कीतितं द्विजसत्तमाः । वंशं तस्यद्विजध्ेष्ठाःकीत्येमानंनिबोधत 

#्पमारोग्यमायुष्यं पुण्यं कल्मषशो धनम्‌ । सोमस्य जन्म श्वृत्वेवसवेपापे'प्रमुच्यते 
ह इति श्रीमहापुपाणे बाय्ुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे सोमोत्पत्तिकथनं ` 
नाम नवतितमोऽध्यायः ॥-६०॥ 
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एकनवतितमोऽध्यायः 
चन्द्रवंशकी तेनम्‌ 

| सूत उवाच 
सोमस्य तु बुधः पुत्रो बुधस्य तु पुरूरवाः । तेजस्वी स र 
ब्रह्मवादी पराक्रान्तः शत्र भिर्युधिदुजयः | आहत्ता चाडईईक्‍ हो अस्ययउचनाञ्चदह र 
सत्यघाक्कर्मबुद्धिश्च कान्तः संदृतमैथुन: | अतीच पुत्रो छोकेषु रूपेणाऽप्रहिम ऽ 7 
तं ब्रह्मवादिनं दान्तं धमंज्ञं सत्यघादिनम्‌। उदशी घरयामास हिरा मानयशसि ५ 

तया सहाऽवसद्राजा दश घर्षाणि याऽए य । / 

सप्त षट्‌ सप. चाऽष्टौ च दश चा5एी च वीर्यचान्‌ | ५॥ 
चने चैत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे | अलकायां विशालायां नग्दने च बनोल्ने। १ 
रान्धमाद्नपादेछु मेरश्शङ्गे नगोत्तमे । उत्तरांश्च कुरून्माप्य कलापग्राममेष च॥१|.१ 
एतेषु चनमुख्येषु सुरेराचरितेषु च उर्वश्या सहितो राजा रेमे प्रमया मुदा ॥ ८४ 












` ऋषय ऊचुः ` 
गन्धवों चोर्वशी देवी राजानं मानुषं कथम्‌ । देघानुत्खुज्य सम्प्राप्तातब्ोवदि दह ` 
अप कि कल क ४. सूत उवाच ॥ 
अंह्मशाप्राभिभूता सा मानुषं समुपस्थिता । ऐलन्तु तं चरांरोहा समयेन व्यपत्ि | 


आत्मनः शापमोक्षार्थ नियमं सा चकार तु। अनझदशेन चेच अकामात्सह गई 
डो मेषौ शयनाम्यासे स तावद्धयवतिष्ठते । घुतमात्रं.त्था55हारः कालमेकतुपर्ि 
यद्येष समयोराजन्याचत्कालश्च ते दृढम । 
तावत्काळन्तु घत्स्यामि एष नः समयःकतः ॥ १३॥ 
तस्यास्तं समयं सच स राजा पर्यपालयत्‌ । प॒वेसाचावसत्तस्मिन्पुरूघसमा 
चर्षाण्यथ चतुःषष्टि तद्ग्या शापमोहिता । उवशीमानुषंप्राप्तागन्थध 
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4 लवतितमो$घ्यायः ] + पुरूरचो वंश्योवेर्णनम्‌ + 
| १३ रान्धर्चा ऊचु | 
विन्तयध्वं महामागा यथा खा तु घराङ्गना । आगच्छेत्तु पुनदेंबानुर्वशी स्वर्गभूषणा 


"उछ; 


समयनव्युत्क्रमात्सा वे राजानं त्यक्ष्यते यथा । ` 
हं वच्मि चः सव यथा त्यक्ष्यति सा नपम्‌ ॥ १७ ॥ 


एवमुक्तो विनिश्चित्य नम्नस्तिष्ठति चे नृपः । नग्नं दरक्ष्यति मां 





हतो. विश्बावछुनाम तत्रा<5ह वद्तास्वरः । तया तु समयस्तत्र क्रियमाणोमतोपनघ: | 


ससहायो गमिष्यामि युष्माकं कार्यसिद्धये । एवमुत्त्चा गतस्तत्र प्रतिष्ठानंमहायशा: | 
स निशायामथाऽऽगम्य मेषमेकं जहारव । मातृचद्दतेते सा तु मेपयोश्वारुद्सिनी |! ` 
त्यर्वागमनं ज्ञात्वा शयनस्था यशस्विनी । राजानमत्रवीत्सा तु पुत्रोमे5हियतेतिवे 


ततो भूयस्तु गन्घर्या द्वितीयं मेषमाददुः । द्वितीयेऽपहृते मेषे ऐल देवी तमत्रवीत्‌ ॥ | 
पुत्री मम हृतो राजज्ननाथाया इच प्रभो.। एवमुक्तस्तदोत्थाय नझो राजा प्रधावितः 


रषाभ्यां पद्चीं राजन्गन्धवव्युत्थितामथ । उत्पादिता तु महती माया तद्भबनं महत्‌ | 
|९.प्रकाशितंतु सहसा ततोनञमवेक्ष्यसाः। नग्नं दृष्टा तिरोऽभूत्सा अप्सराकामरूपिणी ` 
।/-तिरोभूतांतुतांज्ञात्चागन्धर्चास्तत्रताबुभौ । मेषौ त्यकत्वाचतेसर्चे तत्रैवान्तदिताऽभषन्‌ | 


अथाऽपश्यच्च तां राजा कुरुक्षेत्र महाचलः ॥ ३१ ॥ 
एुक्षतीर्थपुष्करिण्यां: घिगाढेनाम्बुनाऽऽप्लुताम्‌ । 
कीडन्तीमप्खरोभिश्च पञ्चभिः सह शोभनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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उत्सृष्टाडुरणो दृषट्राराजाऽऽयरह्याऽऽगतःप्रभुः । अपश्यंस्तांतुवेराजाविललापसुदुखितः 
'चचार पृथिवीं चेव मार्गमाणस्ततस्ततः । रममाणः सुदुः खेन विललाप. जगत्पतिः | | 
'नेषुसरितां कूलेष्वाल्येषु महेषु च । विचचार गिरिष्वेको निकेरोपवनेघु .च ॥२२ 
छ घेटखबंटवा टीछु नंगरे नगरे तथा | पप्रच्छ सकलान्सत्वान्विषीदक्षिदमब्रब्रीत्‌.|३० 
किनपश्य सिरेमूढंमदमूढ चिरुध्यमाम्‌ ।. कंगताऽसिवरारोहे धिक्ते (ङसे)जी बितमी दृशम्‌ 


॥ *एयत्सा ततः सुश्च राजानमचिदूरतः | उर्वशी ताः सखीः प्राह अयं स पुरुषोत्तमः 
| (१) दर्शयामाखतनृपम्‌ । ततआविवंभूवुस्ताःपश्चचूडाप्सरास्तुतताः ` 










४४६ | ॐ घायुपुराणम्‌ कक... - " pe [ ३ भरण | 


क राजा हापा आायादितिछमनसाघोरे वचार किए 
एवमादीनि सूक्ष्माणि परस्परमभाषत। उवशी त्वग्रधीच्चेळं सगर्भाऽह हि ६ { 
संवत्सरात्कुमारस्ते भविता नेघ संशयः । निशामेकां तु वे राजा अवसत्त त्या > 
सम्प्रहृष्टो जगामाऽथ स्वपुरं तु महायशाः । गते. संवत्सरे राज्ञा उशी ए है 
उषित्वा तु तया सार्धमेकरात्रं महामनाः । 
__ कामार्टश्चात्रबीद्दीनो भव नित्यं ममेति वे ॥ ३६ ॥ 
-उर्चश्यथाऽद्रवीच्चनं गन्धर्घास्ते घर ददुः । तं दृणीष्च महाराजत्रहिचेतां 
वृणे नित्यं हि सालोक्यं गन्धर्घाणां महात्मनाम्‌ । 
तथेत्युक्त्वा घर घत्रे गन्धर्व तथाऽऽस्त्विति ॥ ४१॥ 
स्थालीमग्नेःः पूरयित्वा गन्धर्वाश्वतमहुधन्‌ । अनेन इष्टाळोकतंप्राप्ल्यसित्व 
तमादाय कुमार तु नगरायोपचक्रमे । निक्षिप्य तमरण्यां च सपुत्रस्तु गृहान्ययौ। 
पुनरादाय दूश्याझमश्वत्थं तत्र दृष्टवान्‌ । समीपतस्तु तं दृष्टा श्वत्थं तत्रविसिह। छु 
गन्धर्चेभ्यस्तथाऽऽख्यातुमझिनागांगतस्तुसः। श्रत्वातमर्थमखिलमरणि पुः 
अभ्वत्थाद्रणिहृत्वामथित्वाइप्नियथाविधि। लन गी 
“मथित्वाऽझि त्रिधा कृत्वाह्ययज़त्सनराधिपः । इष्टायज्ञेबंहुविधेभतस्तेषां 
: चासाय.च सगन्धवंस्त्रेतायांसमहारथः । एको५शिःपूर्वमासीद्वैऐटस्त्रीस्त 
"एवंप्रभावो राजा ५५सीदे लस्तुद्विजसत्तमाः । देशे पुण्यतमे चेच 2 ॥ 
“राज्यं स कारयामास प्रयागे पृथिषीपतिः । उत्तरे यामुने तीरे प्रतिष्ठाने महाग! पर 
` - तस्य पुत्रा बभूवुहि षडिन्द्रोपमतेजस: । .. | 
गन्धवेलोके घिदिता आयुर्घोमानमाघसुः ॥ ५१॥ 
विश्वायुश्च शतायुश्च ग़तायुश्चोर्वशीसुता: । . 
अमावसोस्तु बे जातो भीमो. राजाऽथ विश्वाजत्‌॥ ५२॥ 
` श्रीमान्भीमस्य दायादो राजाऽऽरूीत्काञ्चनप्रभः । 
` विउांस्तु काञ्चनस्याऽपि. सुहो त्रोऽऽभून्महावलः ॥ ५३॥ ` ` | 
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| एह्नवतितमो $ध्याय: ] ॐ परशुरामजन्मचर्णनम्‌ अ धके 
| क्षोत्रस्याउंमबजहज॒ः कौ शिकागभेसम्मचः । प्रतिगत्य ततो गङ्गा चितते यज्ञकर्मणि 
| एबयामास तं देशं भाविनोऽथस्य दशनात्‌ । गङ्गया प्लावितं दृष्टा य्ञवाटंसमन्ततः 
द्‌ औहीत्रिवेरदः क्रद्धो गङ्गा संरक्तलोचनः । अस्य गङ्गेऽवलेपस्य सयः फलमवाप्नुहि 
(तते विफल सर्व पीतमम्भः करोम्यहम्‌। राजषिणा तत: पीता गङ्ग दृष्टा सुरषयः 
उपनित्युमेहाभागा दुहितृत्वेन जाह्नवीम्‌ | योचनाश्वस्य पौत्री 9 


उहनुदयितंपुत्रेसुहो चेनामधामिकम्‌ । कावेयांजनयामासअजजकस्तस्यचा5ऽत्मञ्चः 
अजकस्य तु दायादो चलाकाश्चो महायशाः | 

|. . बभूवुश्च गयः शीळः कुशास्तस्याऽऽत्मजः स्सृतः ॥ ६१॥ 

इशपुत्रावभूबुश्च चत्वारो चेदधचेसः । कुशाश्वः कुशनाभश्च अपूर्तारयशो बसुः ॥ 

गी इशस्तम्वस्तपस्तेपे पुत्रार्थो राजसत्तमः । पूर्ण घर्षसहर्ने वै शतक्रतुमपश्यत ॥ ६३॥ 

गढ पुदुग तापस दृष्टा सहस्राक्षः पुर न्द्रः । समर्थः पुत्रजनने स्वयमेचाऽस्य शाश्वतः ॥ 

रत्वं कल्पयामास स्वयमेव पुरन्दरः | गाधिनामाभषत्पुत्रः कौ शिकः पाकशासनः 


धि। गैरुकुत्सा५भवद्वा्यागा धिरुतस्याम जायत | पूवंकन्यांमहाभागांनास्नासत्यवर्तीशुभाम्‌ | 


| ` तां गाधिः पुत्रः काव्याय रुचीकाय ददौ प्रभुः ॥ ६६ ॥ 
सयां पुत्रस्तु वे भर्तां भार्गघो भृुनन्दनः । पुत्रार्थे साघयामाशचरु' गायेस्तथैबच 
| | प्याचा55हर्‍यणिधृतिसचीकोभागवस्तदा । उपयो ज्यश्चरुरयंत्वया मात्रा च तं शुभे 





१ गमे *भुरावहत्‌ | 
पुवानाश्वस्य शापेन गङ्गायेन चिनिममे । कावेरी सरितांधेष्ठांबहचभार्यामनिन्दिताम | 


ह| स्यां जनिष्यते पुत्रो दीक्षिमान्क्षत्त्रियर्षसः । अजेय: क्षत्त्रियेयुद्ध क्षत्त्रियषंभखूदनः 
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'खाऽपि पुत्रं कल्याणि धृतिमन्तंतपोधनम्‌। शमात्मकं द्विजश्रेष्ठ चरुरेषविधास्यति . 
| पसुक्त्वातुतांभार्यास्टचीको भगुनन्‍्दन: |. तपस्याभिरतो नित्यनित्यमरण्यंप्रधिवेशह . 

| हि सदारस्तु तदा ऋचीकाश्रममभ्यगात्‌। तीर्थयात्राप्रसङ्गेनसुतां दष्टं नरेश्वर॥ | 
| भ्यं ग्रहीत्वा तु ऋषेःसत्यघती तदा । भर्तुर्द चनमव्यश्रा हृष्टामात्रे, ग्यवेदयत्‌ ॥७३ . 
| "तातुःतस्यै देवेन दुहित्रे रुवं चरु' ददौ । तस्याश्चरुमथाश्चानादात्मनःसाचकार. | 
। 'थसत्यवती गर्भ क्षत्त्रियान्तकरं शुभम्‌ । धारयामास दीहन .घपुषा घोरदशेना | | 




















"४४८ " -कप्रायुपुरास्‌ कः ` गइ दै ) 
तसचीकस्ततोहृ्ायोगेना5प्यवुसश्यच। तदाञव्रचीदुडिजथ्रेष्ठः स्वांभायावर | 
मात्राऽसिबञ्चितामदरेचरुबत्या सहेतुना । जनिष्यतिहि पुरस्ते कूरकमा 
माता जनिष्यते घाऽपि तथाभूतं ठपोधनम्‌। चिश्वं हि ब्रह्मतपसामयातत् 
एवमुक्त्वा महाभाग! भ्रां सत्यवती तदा । प्रखादयामास पतिसुतोमे 
ब्राह्मणापसद्स्त्घन्य इत्युक्तो सुनिरत्रबीत्‌॥ ७६॥ र 
नैष सङ्कद्पितः कामो मया भद्रे तथा त्वया । उग्रकमाभवेत्पुत्रः पितुर्मातुश्च 
पुनःसत्यवतीघाक्यमेवमुकत्घा5व्रची दिदम्‌ । इच्छं होकानपिसुनेरूजेथा किपर 
शमात्मकमजँ भतेः पुत्र मे दातुमईसि । काममेवंविधः पुत्रो मम स्यात्तु वद क्रो. 
मय्यन्यथा न शक्यं बै कतुमेच द्विजोत्तम । ततः प्रसादमकरोरसतस्यास्तपस 
पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे घा चरवणिनि । . 
त्वया यथोक्तं चनं तथा भद्रे! भविष्यति ॥ ८४॥ 
'तस्मात्सत्यषती पुत्रं जनयामास भागघम्‌ | तपस्यभिरतं दान्तं जमदि शपात्‌ 
'भ्रूगोश्चरुविपर्यासे रोद्रचेष्णवयोः पुरा । जननाद्वेषणवस्याग्नेउ.मद्‌ झिरजायत4॥ 
“विश्वामित्रं, तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । प्राप्यत्रह्मषिसमतां जगाम ब्रह्मण कफ 
सा हि सत्यवती पुण्या सत्यत्रतपरायणा । कौ शिक्ीति समाख्याता प्रवृत्तेयं 
-पर्श्चिता महांभागा कौशिकी सरितां घरा | इक्ष्वाकुवंशी त्वभवत्सुबेणुर्ना पाक्षि 
' तस्य कन्या. महाभागा कामलीनाम रेणुका । रेणुकायांतु कामल्यांतपोधृतिसर्माग 
म जाम - ` ` आर्चोको जनयामास.जमदसिः सुदारुणम्‌ ॥ ६०॥ . लिः 
सविद्यान्तग श्रेष्ठ धनुवेद्स्य पारगम्‌.। रामं क्षत्तियहन्तारं प्रदीप्तमिव परर्णं 
“ओवेस्येचसचीकस्य सत्यवत्याँ महामनाः । जमद्‌झिस्ठपोवीर्याशे दहि 





~ ` ' 'मध्यमश्व शुनःदोपः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः ॥ ६२॥ ` 
- विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नात्मा चिश्वरथःस्म्धतः । ज्ेभशुप्रसादेनको शिकार | 

विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुनःरोपोऽभषन्मुनिः । हरिश्धन्द्रस्ययक्षेतु पशुत्वे १ |. 
देवदत्त: शुनःशोपो घिश्वामित्राय चै पुनः । देवद त्तः स ये. यस्माइदेवरातर् ॥ 
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क ह्वतितमो ऽध्यायः ] ड ज्ञानवेशिष्य्यवर्णनम्‌ न र ४४६ 
्‌ ५५ saTl* त्रस्य पुत्राणां शुनःरोपो ऽग्रजः स्स्द्तः मधुच्छन्द ीनयश्वैवछतदेवौ रवा 
व कच्छपः पूरणश्चेच विश्वामित्रसुतास्तु वे । er 


७ तेषां गोत्राणि बहुधा कौशिकानां महात्मनाम्‌ ॥ ६७॥ 
बा देवराताश्च याजघर्वयाः समषेणा: । उदुम्बराउदुस्लानास्तारका यममुञ्चताः 






. पिण्या रेणवश्चैच तथा कारीषचःस्सृताः । वभ्रवः पाणिनश्चैच ध्यानजप्यास्तथैवच 
'शाळावत्या हिरण्याक्षा स्यङ्क्ता गालवाः समृताः । | 

र देवरा यामदूताश्च साळङ्कायनयाष्कलाः ॥ १०० | 

मे तिबादराश्चान्ये विश्वामित्रस्यधी मतः । ऋष्यन्तरधिषाह्यास्तेयहचःकौ शिका; मृताः 


वछशिकाः सौताञ्चैवतथाऽन्येसेधवायनाः । पो रोरषस्यपुण्यस्यन्रहषेःकौ शिकस्यतु 
बरापि विश्वामितरात्तथाष्टकः । अष्टकस्य सुतोयो हि प्रोक्तो जहगणो मया 
| अरपय ऊचुः ठू 
"कि लक्षणेन धर्मेण तपसेह श्रुतेन वा । ब्राह्मण्यं समनुप्राप्तं विश्वा मितरादिभिर्नपैः ॥ 
ष येनाऽभिधानेन ब्राह्मण्यंक्षक्तियागताः । विशेष ज्ञातुमिच्छामस्तपसादानतस्तथा 
| शुषमुक्तत्ततो घाक्यमत्रचीदिद्मर्थवत्‌। अन्यायोपगतेद्रव्येराइय ` द्विजसत्तमान्‌ ॥ 
स धर्माभिकाङ्क्षी यजते न धर्मफलमश्नुते ॥ १०६ ॥ 
(म चतं समाख्यायपापात्मापुरुषाधमः । ददाति दानंविप्रेम्योलोकानांदम्भकारणात्‌ | 
गग इत्वा तथा तीव्र धनलोसाच्निरङकुशः । रागमोहान्वितोहयन्ते पावनार्थं ददाति यः _ 
ति द्त्तानि दानानि अफलानि भचन्त्युत । तस्य धर्मेप्रवृत्तस्य हिसकस्य दुरात्मनः 
खं रष्ध्वा धनं मोहाइद्तो यजतश्च ह । संक्लिष्टकमंणो दानं न तिष्ठति दुरात्मनः॥ 
| पगतानां दरब्याणां तीर्थे सम्प्रतिपादनम्‌ । कामाननभिसन्धाययजतेचददाति च 
। दानफलमाप्तोति तञ्च दानं सुखोदयम्‌ । दानेन सोगानाप्नोतिस्वगं सत्येनगच्छति 
पिता तु सुगुप्तेन लोकान्विष्टभ्य तिष्ठति । विष्टम्यसतुतेजस्वी छो केष्वानन्त्यमश्ुते 
| दानाच्छ्रयस्तथा यज्ञो यज्ञाच्छ्रेयस्तथा तपः । 
संन्यासस्तपसः श्रेयांस्तस्माञ्ज्ञानं शुरु स्मृतम्‌ ॥ ११४ ॥ 


Xt CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













४५० * चायुपुराणम्‌ & 
श्रयन्ते दितपःसिद्धाःक्षांत्त्रोपेता द्विजातयः । विश्वा मित्रो स्य 
कपेश्च पुरुकुत्सश्च सत्यम्चानृहवान्थः । आष्टिषेणो ५जमीढञ्च भागान्यो 
कक्षीवञ्चेव शिजयस्तथाऽन्ये च महारथाः । रथीतरश्च रुन्दश्च 
क्षात्त्रोपेताः स्सृता ह्येते तपसा ऋषितां गताः । एतेराजषेयःसरे सि दि 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि अयोचशं महात्मनः ॥ २१८ ॥ ग 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्नोक्त$नुषडुपादे अमावसुवंशानुकीतनं बा 
एकनचतितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 

















द्विनवतितमो ऽध्यायः 
चन्द्रवंशकीतेनम्‌ 
सूत उचाच 

एते पुत्रा महात्मनः पञ्चेवाऽऽसन्महावलाः । स्वर्भान्ुतनयाविप्राः तर 

नहुषः प्रथमस्तेषां पुत्रधर्मा ततः स्खृतः । धमंवृद्धात्मजञ्चैच सुतहोत्रो महाय 
खुतहोत्रस्य दायादास्रयः परमधार्मिकाः । काशः शलश्च द्वावेदौ तथारृत्समद दत 
पुत्रो ग्रत्समदस्या5पि शुनको यस्य शौनकः । | | | 

ब्राह्मणा: क्षत्त्रियाश्वेच वेश्या शद्रास्तथच च॥४॥ | | 
एतस्य वंशे सम्भूता विचित्रैः कर्मभिः | 
शलात्मजो ह्याष्टिषेणश्चरन्तश्तस्य चाऽऽत्मजञः ॥ ५॥ ` य 
गातोय ॥काशस्यकाशयोराष्टःधुोद तपा यु 
सो विद्वान्धन्चस्तरिस्ततः । तपसा सुमहातेजा जातो वृद्धस्व | ० 
अथनखृषय; परोच्ुः सूतं वाक्यमिम पुनः ॥ ७ ॥ | 


| 
| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











| 





®> 
Ue, 





र ॥ तितमोऽध्यायः ] # आयुर्वेदाचारयंधन्वन्तरिषर्णनम्‌ # 


४५१ 

| । 4 अरषय ऊचुः | 

| | धरत्वन्तरिदेचो माजुबेष्विह न न रहि प्रियं तथा 
गच 


ते सासवो- रति वै डिजाः स समसमत 
न्वः सकलात्पूर्व सरचतश्च श्रियावृत्तः सर्वसंसिद्धकायं तै दृष्टा विएम्भतः स्थितः 
अजस्त्वमिति होचाच तस्माद्जस्तु स स्सृतः ॥ १० | 
_-प्रोाचविष्णं तं तनयोऽस्मितबग्रभो । विघत्स्वभागस्थानज्ञममलोके सुरोत्तम 
हुत स दृष्टा तु तथ्यं भोवाच स प्रभु: । तो यज्ञविभागस्तु यश्षियैहिसुरेस्तथा 
वेदेघु विधियुक्तञ्च चिधिहोत्रं महषिमि: । 

न शक्यमि(इ)ह होमो चे तुल्य(ल्यः:) कतुं कदाचन ॥ १३ ॥ 

अर्वाक्सुतो5सि हे देव नाममन्त्रोऽसि वै प्रभो । 

'द्वितीयायान्त सम्भूत्यां लोके ख्याति गमिष्यसि ॥ १४॥ 
युतासिद्विगसेस्थस्य भविष्यति । तेनेच च शरीरेण देवत्वंप्राप्स्यसिप्रभो 
| चस्मन्त्रधुतेर्गन्धैयश्यन्ति त्घां द्विजातयः ॥ १५॥ 

“पिचत्वंपुनश्चचआयु व दंघिधास्यसि । अवश्यम्भाषीह्य्थोऽयंप्राबसुष्टस्त्वव्जयो निना 
शक्यं द्वापर प्राप्यभचिता त्वं न संशयः । तस्मात्तस्मै घरं दत्त्वाविष्णुरन्तदंधेतत: 
तये दवापरे प्रा्ते सौनहोत्रः प्रकाशिराद्‌ । त्रकामस्तपंस्तेपे नृपो दीर्घतपास्तथा 
| [ देचन्तु पुत्रार्थ ह्यारिराधयिषुनुपः । चरेण च्छन्दयामास प्रीतो धन्वन्तरिनृपम्‌ ॥ 

| नृप उवाच 
पदि तुष्टस्त्वं पुत्रो मे दृतिमान्भव । तथेति समजुज्ञाय तत्रवा$न्तरधीयत॥२० 
कु गेह समुत्पन्नो देघो धन्वन्तरिस्तदा । काशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः 
॥। जे दे भरद्दाजश्वकार समिषविक्रयम्‌ । तमष्टधा पुनव्येस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ 
'| पेनतरिस॒तश्चा5पि केतुमानिति विश्रुतः | अथ केतुमतः पुत्रो विभो भीमरथो कृपः 


| दिघोदास इति ख्यातो बाराणस्यधिपोऽभषत्‌॥ २३॥ 
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४५२ २ ॐ वायुपुराणम्‌ ॐ हि 


उतस्मिच्ेव काले तु पुरीं वाराणसीं पुरा । शून्यां विवेशयामास ेमव 
शप्ता हि सा पुरी पूर्व निकुम्मेन महात्मना । शून्या चर्षसहस््र चै स | 
तस्यान्तु शप्तमात्रायां दिवोदासः प्रजेश्वरः । विषयान्तेपुरीरम्यां 


तौ ० 
। | हँ 


, अरषय ऊचुः ग्य 
वाराणसीं किमर्थतांनिकुम्भःशप्तवान्पुरा । निकुम्भश्चा5पिधर्मात्मासि 5... ५ 
| 00) | bi) 

सूत उचाच 


दिचोदासस्तुराजषिनंगरींग्राप्य पाथिवः | बसते स महातेजाःस्फीतायारे 
एतस्मिन्नेव काले तु छतदारो महेश्वरः । देव्याः स प्रियकामस्तु वसानः 
देवाज्या पारिषदा चिश्वरूपास्तपोधनाः । पूर्वोक्ते रूप विशोषैस्तो षयन्ति 
हृष्यति तेमेहादेवो मेना नेव तु हष्यति । जुगुप्सते सा नित्यञ्च देवं देवीं तक, 
मम पाश्वं त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वरः । दरिद्रः सर्च एवेह अशिष्ट हरेस 
| मात्रा तथोक्ता चसा स्त्रीस्वभावान्नचाक्षमत । | 
स्मितं कृत्वा तु बरदा हयपा्श्वमथागमत्‌॥ ३३ ॥ ५ 
विषण्णददना देची महादेवमभाषत । नेह वत्स्यास्यह देव नय मां स्व॑ निवेश 
तथोक्तस्तुमहादेवःसवाँल्लोकानवेक्ष्य ह । बासार्थरोचयामासपृथिव्याततद्विजो्त 
| वाराणसी महातेजाः सिद्धक्षेत्रं महेश्वरः ॥ ३५॥ 
दिचोदासेन तां ज्ञात्वा निविष्टांनगरींभवः । पाइर्वस्थं स समाहूयगणेशं 
गणेश्वर पुरीं गत्वा झून्यां घाराणसीं कुर्‌ । म्रृटुना चाभ्युपायेन 
ततो गत्वा निङुस्भस्तु पुरींचाराणसीं पुरा । स्वप्नेसन्दर्शयामासमडुनंतामर्गाने 
अयस्तेऽहं करिष्यामि स्थानंमे रोचया5नघ | मदूपां प्रतिमां कृत्वा नायते र्त 
खि स्व्प्ने यथाद्वष्टंसवकारितवान्द्विजा: । नगरीद्वार्यनुज्ञाप्यराजानन्तु या है 
पूजा तु महती चेच नित्यमेष प्रयुज्यते । गन्धेधूपेश्च माल्येश्च प्रणीय 
अनदानयुक्तश्च अत्यद्गुतमिघाऽभवत्‌ । एवं संपूज्यते तत्र नित्यमेष गणेश |: 9 
` ` ततो घरसहस्राणि नगराणां प्रयच्छति । पुञान्हिरण्यमायूंषि सर्वेकामांस्तक | 
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२॥॥बवतितमो ऽध्यायः ] र प्रतदेनाख्यानम्‌ क 
| ` राजञंस्ठु महिषी श्रेष्ठा खुयशा नाम चिश्षुता। 
१ पुत्रार्थभागता साध्यी राज्ञा देवी प्रचो दिता ॥.४४॥ 
तु विपुळां त्वा देवी पुत्रानयाचत । पुनः पुनरथाऽऽगम्य बहुशः पुत्रकारणात्‌ 
च्छति पुत्रांस्तु निकुम्भः कारणेन तु । राजा यदि तु कुध्येततततः किञ्चित्ते 
श दीर्धण कारेन क्रोधो राजानमाघिशत्‌ । भूतं त्विदंमहाद्वारिनागराणांप्रयच्छति 
त्या वरांश्च शतशो न किञ्चिन्न प्रयच्छति । मामकः पूज्यते नित्यं तगर्याममचेचतु 
ब्ावितश्च बहुशो देव्या मे तत्र कारणात्‌ । न ददाति च पुत्रं मे इतप्नो बहुमोजनः 
तो नाईतिपूजान्तुमत्सकाशात्कथञ्चन । तस्मात्तुनाशयिष्यामितस्यस्थानं दुरात्मनः 
नतुसविनिश्चित्यदुरात्माराजकिह्विषी । स्थानंगणपतेस्तस्यनाशयामासदुमेतिः॥ 
यतनं दृष्टा राजानमगमत्प्रमुः । यस्माद्नपराधं मे त्वया स्थानं विनाशितम्‌ ॥ 
स्यात्तु पुरी शून्या भवित्री ते नराधिप । ततस्तेन तु शापेनशून्यावाराणसीतदा॥ 
त्वा पुरीं निकुस्भरूतु मदादेचमथानयत्‌ । शून्यां पुरीं महादेवो निर्ममे परमात्मना 
यां देवचिभूत्यास्तु देव्याश्चेच महात्मनः । रमते तत्र चै देवी रममाणो महेश्वरः | 
| न रति तत्र च देवी लभते ग्रहविस्मयात । 
| _ देव्याः क्रीडा्थमीशानो देवो वाक्यमथाऽग्रबीत्‌॥ ५६ ॥ 
र हि वेशम विमोक्ष्यामि अविमुक्त हि मे गृहम्‌ । प्रहस्यैनामथोधाचअविमुक्तहिमेगृहम्‌ 
है देविगमिष्यामिगच्छस्वेह वसाम्यहम्‌ । तस्मात्तदविमुक्त दि प्रोक्तंदेवेनवैस्वयम्‌ 
१पाराणसी शप्ता अचिमुक्तञ्च कीतितम्‌ । यस्मिन्वसति चे देवः सवंदेषनमस्कृतः 
युगेघु त्रिषु धर्मात्मा सह देव्या महेश्वरः ॥ ५६॥ | 
पाने कळी याति तत्पुरन्तु महात्मनः । अन्तहिते पुरे तस्मिन्युरी सा घसतेपुनः 
| पारणसी शत्ता निवेशं पुनरागता । भद्रश्रेण्यस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम्‌ 
॒ दिचोदासो नराधिपः । भद्रभ्नेण्यस्य राज्यन्तु हृतं तेनबलीयसा 
, स्य पुरस्तु दुदेमो नाम नामतः । दिघोदासेन बालेति घृणया स घिचजितः 
| सादषद्दत्यां चीरो जज्ञे प्रतर्दनः । तेन पुत्रेण वालेन प्रतं तस्य चे पुन॥६४॥ . 
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४५४ * वायुपुराणस्‌ २६ [ ३३» | 
वैरस्यान्तं महाराज्ञा तदा तेन विधित्सता । प्रतदेनस्य पुत्री दी वत्सो 
बत्सपुत्रो ह्यलर्कस्तु संनतिस्तस्यचाऽऽत्मजः । अळकप्रतिराजषिगी 
बशिवर्षसहस्जाणि षष्टिवर्षशतानि च । युवा रूपेण सम्पन्नो हालकै काग | 
लोपासुद्राप्रसादेन परमायुरवःसचान्‌ ॥ ६७॥ 
शापस्यान्ते मद्दाबाहुह॑त्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । रस्यामाचासयामास पुरौवाराप 
संनतेरपि दायादः सुनीथोनाम धार्मिकः । सुनीथस्य तु दायाद्‌ सुकेतुर्नामः | | 
सुकेतुतनयश्चापि धर्मकेतुरिति श्रुतिः। धर्मकेतोस्तु दायाद सत्यकेतुमार 
सत्यकेतुसुतश्चापि विभुर्नाम प्रजेश्वरः । सुविझुस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारस्तत 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु धृष्टकेतुः स धार्मिकः । धृष्टकेतोस्तु दायादो बेणुहोत्र 
चेणुहोत्रसुतश्चापिगाग्योचेनामचिश्ुतः। गाग्यस्यगभे भूमिस्तु बात्स्योवत्सस्प्सा' 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रियाश्चैव तयोः पुत्राः सुधार्मिकाः | 
विक्रान्ता बळ्षन्तश्च सिहतुल्यपराक्रमाः ॥ ७४ ॥ 
इत्येते काश(श्य)पाः प्रोक्ता रजेरपि निवोधत । रजेःपुत्रशातान्यासन्पञ्चवी्तह 
रजेयमिति चिख्यातं क्षत्त्रमिन्द्रभयाचहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तदा दवासुरे युद्धे समुत्पन्ने सुदारुणे । देवाश्वेवासुराश्धेव पितामहमथाव्रवर 
आघयोमंगचन्युद्धे विजेता को भविष्यति । ब्रहि नः सर्वो केशाश्ो तुमिच्छाहे 
| ब्रह्मोचाच | ग्या 
येषामर्थाय सड्यामेरजिरात्तायुध प्रभुः । योत्स्यतेतेविजेष्यन्तित्रील्ोकात्नत्रपा 
रजिर्यतस्ततो लक्ष्मीर्यतोलक्ष्मीस्ततो घृतिः । यतो धतिस्ततोघमोयतो धमस 
तह बा दानवाः सच ततः श्रुत्वा. रजेजेयम्‌ । अभ्ययुर्जयमिच्छन्त ह ॥ 
तै हृष्टमनसः सर्वे राजानं देवदानवा: । ऊचुरस्मञ्जयाय त्व ग्रहण रडा] 
रजिरुषाज् | 
अह जेष्यामि घो युद्ध देवाञशक्रपुरोगमान, IIo 
इन्द्रो भवामि धर्मात्मा ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ ८२॥ 
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क्रतितमोउध्यायः ] अ इन्द्रेणसहरजियुद्वर्णनम्‌ ५ 
ए दाकमिन्द्ःप्रहमदस्तस्यार्थेविजयामहे । अस्मिस्तु समयेराजंस्तिष्ठेथादेवनो दिते 
प) हथेति ब्ुवभेच देवेरप्यभिचो दितः । भविष्यसीन्द्रो जित्वेति देवरपि निमन्त्रित 
आन दानवान्सवॉन्समक्षं वज्रपाणिनः । स विप्रनष्टां देवाना परमश्रीः श्रियं बशी 
त्य दानवान्सचांनाजहार रजिः प्रभुः । तं तथा तु रजि तत्र देवैः सह शतक्रतु 
ऽहमित्युक्त्वा पुनरैचा5ब्रवीद्गच: । इन्द्रोऽसिराजन्देषानांसर्वेषांनात्रसंशयः 

| यस्याहमिन्द्रं पुत्रस्ते ख्याति यास्यामि शत्रुहन्‌ ॥ ८७॥ 


तु शक्रवचः श्रुत्वा घञ्चितस्तेन मायया । तथेत्येचात्रवीद्राजाप्रीयमाणः शतक्रतुम्‌ 

त॒ देवसद्वशे दियं प्राते महीपतौ । दायाद्यमिन्द्रादाजह्रुराचारं तनया रजे: ॥ 
ति पुत्रशतान्यस्य तञ्च स्थानं शंचीपतेः । समक्रामन्त बहुधा स्वगेलोकंत्रि विष्टपम्‌ . 
| काठे वहुतिथे समतीते महावलः । हृतराज्योऽद्रवीच्छक्रो हतभागो वृहस्पतिम्‌ 
त्रं वे पुरेडाशं विधत्स्घ मे.। ब्रह्मर्षे येन तिष्ठेयंतेजसाऽऽप्यायितस्ततः॥, 

हहन्कशो यं विमना हृतराज्यो हृताशनः । हतौजा दुर्बलो भूढो रजिपुत्रेः प्रसीद मे 


४५५ 


| 'वृहस्पतिरुघाच 
[शिव चोदितः शक्र त्वया स्यां पूर्वेमेव हि | नाभविष्यत्त्वत्प्रियाथनाकतेव्यंममानघ 
[तष्यामि देवेन्द्र त्वद्धिताथं मद्दाद्यते । यथा भागञ्च राज्यञ्चअचिरात्य्रतिपत्स्यसै 


या शक्र गमिष्यामि मा भूत्ते विक्लवंमनः । ततः कमे चकारा5स्यतेजःसम्वर्धनंमहत्‌ 
ञ्च वुद्धिसम्मोहमकरोदुधुद्धिसत्तमः । ते यदा ससुता मूढा रागोन्मत्ताविधमिण 
। थ्व सम्वृत्ता हतवीर्यपराक्रमाः | ततोलेभे सुरेश्वयंमैन्दस्थानं तथोत्तमम्‌ ॥ 
(ता रजिसुतान्सर्वान्कामक्रोधपरायणान्‌। य इदं पाचनं स्थानं प्रतिष्ठानंशतक्रतोः 
| “द्णुयाद्वा रज्ञेवा5पि न स दौरात्म्यमाप्चुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
|श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे रजियुद्धं नाम द्विनवतितमोऽध्यायः ॥६२॥ 






क्र 
ह“ नह क्ण पणाला 2 
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त्रिनवतितमो ऽध्यायः 


ययातिचरित्रे प्नमिःपुशःसहद स्वस्वयोवनप्रदांनकृते वार्चा' कन 
स्वयोवनग्रदानंनाहुषययातेरात्मबोधःपुरु राज्ये5मि 
तप;करणाय गमनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
मरुत्तेन कथं कन्या राशे दत्ता महात्मना । न्स 
सूत उवाच 
आहवन्तं मरुत्सोममन्नकामः प्रजेश्वरम्‌ । मासि मासि महातेजा: ष 
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तोषिताः । अक्षय्यान्नं दूदुः प्रीताः 
अन्नं तस्य सहृत्पक्रमहोरात्रे न क्षीयते.। को दिशो. दीयमानश्च, सूर्यस्योदयना 
मित्रज्यो तिस्तुकन्यायांमरुत्तस्घचधीमतः । . तस्माज्ञातामहासत्त्वाधमेज्ञाम स 
संन्यस्य ग्रहधमाणि वेराग्यं समुपस्थिताः । स ब्रह्मभूयाय ते गता त 
अनपायस्ततो जातस्तदा धमंप्रद्त्तचान्‌। क्षत्त्रधर्मस्ततो जातः प्रतिपक्षो 
प्रतिपक्षसुतश्चाऽपि सञ्चयो नाम विश्वतः | सञ्चयस्यजय 


A काका 


~ 









सहदेवस्य धर्मात्मा अदीन इति विश्वतः । अदीनस्य जयत्सेनस्तस्य तरोऽय संत 
संक्कतेरपि धर्मात्मा कृतधर्मा महायशाः । इत्येते क्त्त्रधर्माणो नहुषस्य विवोभ| 
नहुषस्य तु दायादाः षडिन्द्रोपमेजखः । उत्पन्नाः पितृकन्यायांविरजायां महम 
य॒तियेया ति: संयातिरायातिः पञ्च तु द्वयः (१ ) 
यतिज्येष्ठस्तु. तेषां वै ययातिस्तु लतोऽचरः ॥ १३ ॥ 
आउइत्स्थकन्यांगांनामलेमेपत्नींयतिस्तदा। संयातिम क्षमास्थायत्रह्ममूतो मस गर 
तेषां मध्ये तु पञ्चानां ययाति पृथिघीपतिः । देवयानोमुशनसःसुतां मायाका | F 
शमिष्ठामाखुरी चेच तनयां वृषपर्वणः | यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत। |® 
ढुह्या चानु च पुरु च शमिष्ठा घार्षपर्वणी । अजी न त 
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। { | ब्रेतवतितमो ऽध्यायः ]  * ययातिनायदुवात्ताकरणम्‌ अ 











ग्याविर्युधि दुधेषों देवदानवमानचे: । पौरवणां नृपाणां च सवा सोऽमवद्रथः ॥ 


जगाम ख रथो नाशां शापाद्यस्य घीमतः ॥ २१ ॥ 


रयस्य हि खुतंबालः स राजा जनमेजयः । दुर्वुद्धिदिसयामास लोहगन्ध॑नराधिपम्‌ 
स लोहगन्धो राजषिः परिधावन्नितस्ततः । पौरजानपदैस्त्यक्तो न लेमेशमंकहिचित्‌ 


च्छ ३्रो तोनामविख्यातोयो ऽसौ सुनिरुदारघीः । याजयामासचेन्द्रोतःशौनकोजनमेजयम्‌ 
अश्वमेधेनराजानं पाचनार्थं द्विज्ोत्तमः ॥ २५ ॥ 

स ठोहान्धोव्यनशात्तस्याऽऽचसथमेत्य ह । सच दिव्योरथस्तस्माद्वसोश्चे दिपतेस्तथा 

; तत: शक्रेण तुष्टेन लेभे तस्मादवृहद्रथः । ततो इत्वा जरासन्धं भोमस्तं रथमुत्तमम्‌ 

प्रददी घासुदेवाय प्रीत्या कौरघनन्द्नः ॥ २७ ॥ 

स जरां प्राप्य राजषियेया तिनंइुषात्मजः । पुत्रं ज्येष्ठं घरिष्ठं च यढुमित्यत्रवीद्वचः 

वारजरावळी च मां तात पलितानिचपर्यगुः । काव्यस्योशनसःशापान्नचतुतोऽस्मियौचने 

। चि यदो प्रतिपद्यस्थ पाप्मानं जरया सह । जरां मे प्रतिगृहीष्च तं यहुः प्रत्युवाच ह 

| अनिद्ष्टा मया भिक्षा व्राह्मणस्य प्रतिश्चता । 

"| साच व्यायामसाध्या चे न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌॥ ३१॥ 

' स्पिया वहवो दोषा यानभोजनकारिणः | तस्माज्जरां न ते राजन्ग्रदीतुमहमुत्सहे 


कार्यकरणे परिभूतस्तु यौचने । महोपभीतिमिश्चैच तां जरां नाभिकामये 


नति ते वहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा रूप । प्रतिगृहन्तु धर्मश्च पुत्रमन्यं वृणीष्व थे॥ 





` आश्रमः कञ्चः चान्योऽस्ति को वा धर्मेघिधिस्तव | ` 
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हा उजनी दीनो जरया शिथिलीकृतः | बळीसंततयात्रश्च दुर्दशा दुवेछाकृतिः॥ | 


अ ऐेएबपुक्तो यदुना . तीत्रकोपसमन्वितः । उवाच चदतां श्रेष्ठी ज्येष्ठ तं गहेयन्सुतम्‌ 


5९.55: 


१ स्तण ४५७ |. 
तस्मै ददौ स्रः परीतः परमभास्वरम्‌ । असङ्गं काञ्चनं दिव्यमक्षयी च सहेदुची | 
: प्रनोजवेरश्वेयन कन्यां समुद्वहन्‌ । स तेन रथमुख्येन जिगाय च ततो महीम्‌॥ ` 


गवत्सुदेशप्रभवः कौरवो जनमेजयः । कुरोः तमस्ता पा उ | 


ततः स दुःखसन्तप्तो नाळभट्खम्विदंकचित्‌ । शशापहेतुकसर्षि शरण्यं व्यथितस्तदा ` 















४५०८ ° # वायुपुराणम्‌ & . BF 


मामनाद्रत्य दु्वद्धे ! यदात्थ नवदेशिक ! ॥ ३७ ॥ 
एवमुक्तवा यडुंराजा शशापेनंस मन्युमान! यस्त्वं मे हृद्याज्ञातोतत स्वंनपरयच्छा | 
तस्मान्न राज्यभाग्सूढ प्रजा ते वे भविष्यति । तुर्वेसो प्रतिपद्यस्व 
यौवनेन चरेयं चे विषयांस्तव पुत्रक । पूण वषसहस्रे ते ड 
स्वं चैव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ४०॥ 
तुवंखुरुवाच 
नकामये जरां तात कामभोगप्रणाशिनीम्‌ । जराया वहचो दोषाःपानभोजनकारि | 
तस्माज्जरां न ते राजन्प्रहीतुमहमुत्सहै ॥ ४१ ॥ 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मे हृदयाज्ञातो वयःस्वनप्रयच्छसि । तस्मात्मरजासमुच्छेदंतुर्वेसोतवया 
असंकीर्णा च घर्मेण प्रतिलोभवरैघु च। पिशिताशिषु चान्येषु मूढ राजामि 


योव 





गुरुदारप्रसक्तेघु तियेग्योनिगतेघुः:वा । पशुधर्मेषु स्लेच्छेषु भविष्यसि न संशय| १ 
सूत उचाच | 

एवं तु तुवंसुं शप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । शार्मि्ठायाः सुतं द्रह्ममिदं घचनमत्रा पु 

दुह्य त्वं प्रतिपद्यस्व वर्णरूपचिनाशिनीम्‌ । जरां वर्षसहस्रं चै योवन स्वं दद पं 

पूण वषसहसरतेप्रतिदास्यामियौचनम्‌ । स्वंचाऽऽदास्या मिभूयोऽहं य 

दुह्य उवाच द 

न गज न रथं नाश्वं जीणों भुडक्तेन चस्त्रियम्‌ | नसङ्गञ्चास्यभघतिनजराँं ते | म 

ययातिरुघाच k 


यस्त्वंमेहृद्या्जातोषय:स्वंनप्रयच्छस्ति । तस्मादुद्रुह्य प्रिय कामोनतेसंपत्स्यें ३ 
प्लवोत्तरसंचारस्तत्र नित्यं भविष्यति । अराजश्राजवंशस्त्वं ततितयग| स 


अनो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह | एवं वर्षसहस्रं तु चरेयं यौषगेत रै | 


TY सत 

अनुरुाच . ह 
जीर्णः € शिशुरहं पा 
: शिशुरहं तात जरया हाशुचि: सदा । न भजामि महाराज तां जति | | 
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फी ब्रेनवतितमो5ध्यायः ] नै ययातिनासबरदानंयौचनपरावत्तंनम्‌ या ER हे 
| ययातिरुवाच 


४५६ |` 


| यस्त्वं मेहद्याज्ञातोचय:स्व॑ंनप्रयच्छसि । जरादोषस्त्वयोक्तोऽयंतस्माच्तेप्रतिपत्स्यते | 


ग | जा च यौचनं प्राता चिनशिष्यत्यतस्तव | अझ्निप्रस्कन्द्नपरस्त्वंचाप्येषभविष्यस्रि | 
पुरो त्वंप्रतिपद्यस्च पाप्मानं जरया सह | जरावली च मां तात पलितानि च पयेगुः | 
काव्यस्योशनसः शापान्नच तृप्तो5स्मियौवने । कञ्चित्कालचरेयनैचिषयान्वयसा तव | 


पूर्ण वर्षसहरू ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । स्व्‌ चेच प्रतिपत्स्पामिपाप्मानंजस्यासह | 


सूतवाच 





ययातिरुवाच 


एमुक्तः प्रत्युवाच पुत्र: पितरमज्ञसा । यथाऽनुमन्यसे तात करिष्यामि तथैच च | 
्तिपश्यामि ते राजन्पाप्मानं जरया सह । गृहाणयौचनंमत्तश्चरकामान्यथेप्सिततान्‌ | 
जरया$हं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । यौवन भघते दर्वा चरिष्यामि यथार्थवत्‌ | 


| पुरो प्रीतोऽस्मि भद्रं ते प्रीतश्चेदं ददामिः तेः। सवेकामसम्ृद्धातेप्रजाराज्येभविष्यत्ति 


सूत उचाच 





पुरोरनुमतो राजाययातिः स्वां जरां ततः । संक्रामयामास तदा प्रसादाद्वागंचस्य तु | 


| गौचनेनाऽथ वयसा ययातिनंहुषात्मजः । प्रीतियुक्तो नरश्रेष्ठश्चचारविषयान्स्वकान | 
ह| प्थाकामं यथोत्साहंयथाकालंयथासुखम्‌ । धर्मा विरोधाद्राजेन्द्रोयथाऽहेतिसएवहि 


देवानतर्पययज्ञेः पितुञ््राद्धैस्तथैच च । दीनांश्वाजुपहैरिष्टेः कामैश्चद्विजसत्तमान्‌॥ 





ह| गतिथीनत्नपानेश्च वेश्यांश्च परिपालनैः । आनृशंस्येन दाश्च दस्यून्संनिग्रहेण चा | 





ण च प्रज्ञा: सर्वा यथाचद्नुरञ्जयन्‌। ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवाऽपरः 
बंस राजा सिंहविक्रान्तो युचाविषयगोचरः । अविरोधेन धर्मस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ 
| | मार्गमाणः कामानामन्तदोषनिद्शनात्‌ । विश्वाच्या सहितो रेमे वैश्नाजे नग्दनेवने 
| भपश्यत्स यदा तां चे बर्धमानांट्पस्तदा। गत्वा पुरोः सकारा वे स्वं जराँ प्रत्यपद्यत 


संप्राप्य तु तान्कामांस्तृत्तः खिन्नञ्चपार्थिवः । काठंवषेसहखंवैसस्मारमचुजाधिपः | 
| संख्याय काळं च कलाकाष्टास्तथैच च । पूणं मत्वा ततः काळ पुरु पुत्रसुवाचह | 
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सि ... #घायुपुराणम्‌ +; `. = „` „३ म | 
यथासुखं यथोत्साहं यथाकालमरिन्दम !। सेविता विषया: पुत्र | यौचनेन | 
पुरो! प्रीतोऽस्मि भत्रे ते ग्रहाण त्वं स्वयौचनम्‌ । मे 
राज्यं च त्वं ग्रहाणेदं त्वं हि मे प्रियक्कत्सुतः ॥ ७४ ॥ . 
भ्रतिपेदे जरां राजा ययातिंनेहुषात्मजः । योवनं प्रतिपेदे च पुरुः स्बं जे 
अभिषेक्तुकामं च नूपं पुरु पुत्रं कनीयसम्‌ । ब्राह्मणप्रमुखा घर्णा इदं वचनम्‌ ह; 
कथं शुक्रस्य नार देवयान्याः 'खुत॑ प्रभो । श्रेष्ठं यदुमतिक्रम्य पुरो राज्या | ३ 
यदुर्ज्येष्ठस्तव सुतो जातस्तमचु तवेखुः । शर्मिष्ठाया खुतो दुह्मस्ततोष्जु: पुरुष द 
कथं ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान्राज्यमहंति । धर्मेतो बोधयामि त्वां धर्म समपर, 
ययातिरुचाच | 
ब्राह्मणप्रसुखा वर्णाः सच श्टण्बन्तु मे वचः । ज्येष्ठं प्रति यथा राज्यं 
मातापित्रोबेचनक्ृद्धितपुत्र: प्रशस्यते । मम ज्येष्ठेन यडुना नियोगो नानुपारिह || 
प्रतिकूलः पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः । स पुत्र: पुत्रवद्यश्च 'चतेते एर 
यहुना5हमवज्ञातस्तथा तुवेसुना5पिच । दुह्येण चानुना चेवमप्यवक्ञा इता 
पुरुणा तु छृतं घाक्यं मानितश्च विशेषतः । कनीयान्मम दायादो जरा येन धृता मत 
| सर्वेकामः सवेक्कतः पुरुणा पुत्रकारिणा ॥ ८४॥ | 
शुक्रेण च घरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्‌ । पुत्रो यस्त्वा5नुवर्तेतसराजातेम॥ | ¢ 
भवतोऽचुमतोऽप्येवंपुरूराज्येऽभिषिच्यत्ताम्‌। यः पुत्रो गुणसं पन्नोमातापित्रोहित 
ह ' सर्वेमहेति कल्याणं कनीयानपि स प्रभु: ॥ ८६ ॥ | 
अहः पुरुरिद राज्यं यः प्रियः प्रियक्रत्तव । वरदानेन शुक्रस्य न शक्यंवत्तुमुततम। । 
पोरजानपदेस्तुष्टेरित्युक्तो नाहुषस्तदा । अभिषिच्य ततःपुरु स्वराज्ये सुतमा] 
दिशि दक्षिणपूर्चेस्यां तुवेसु तु न्यवेशयत्‌ | दक्षिणापरतो राजायढुंश्रेष्ठेन्यवेशक | 
नासर प्रतीच्यामुत्तरस्या अडुह्यं चानुंचताबुभी । खप्तद्ीपांययातिस्तुजित्वापूथ्वींससागण 
, ` व्यमजत्पश्चधा.राजा.पुत्रथ्यो नाहुषस्तदा ॥६०॥ ` ` ॥ 















वरियं एथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना | यथाप्रदेशं घर्मबैधमणप्रतिपाल्यते॥' 
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ण ुबतितमोऽध्यायः Ie कातेवीयोत्पत्तिवर्णनम्‌ न ३ £ 
तन द्वं बिमञ्य एथिषीं पुत्रेभ्यो नाहुषस्तदा ! पुचसंक्रामितथीस्तु री र | 
र्यस्य पूषत्कांश्च राज्यं चेव सुतेषु तु । प्रीतिमानभवद्राज्ञा मा ॥ | 
प्रगाथामहाराज्ञापुरागीता ययातिना । योऽभिपरत्याहरन्कामान्कमो ऽज्ञानीबसर्वशः Et 
| #जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । इचिषा कृष्णवर्त्मेच भूय एवा5भिवर्धते 
छ| गताथिव्याँ त्री हियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः | नालमेकस्य तत्सव मि तिपश्यद्न | 
यह यदा तु कुरुते भावं सर्वभूतेषु पावकम्‌। कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते उ | 
व|यदा पराञ्ञ विभेति यदा त्वस्मान्नविभ्यति । यदा नेच्छति न द्वेष्टि आला । f 
| यादुस्त्यजादुमे ति भिर्यानजीर्य तिजीर्यतः ।दोषप्राणान्तिकोरागस्तातृप्णात्यजत: क र 
| जीयेन्ति जीयेतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः | म प 
जीविताशा धनाशा च ज्ञीर्यतो5पि न जीर्यति । १०० || | 
च्च कामसुखं लोके यः्चदिव्यंमहत्सुखम्‌.। ठष्णाक्षयसुखस्येतत्कलांनाहतिषोडशीम्‌ | 
; एमुत्तवा स राजषिः सदारः प्रस्थितोचनम्‌ । शृशुतुङ्गतपस्तप्त्वातत्रेव च महायशाः ` 
पालयित्वा बतशतं तत्रेव स्वर्गमा (पचान)प्नुयात्‌ ॥ १०२ | ; 
मस्य वंशास्तुपञ्चेतेपुण्यादेवर्षिसत्ङताः | येव्याप्तापृथिषीङल्स्नासूर्यस्येवगभस्तिभिः | 
| | न्य: प्रजावानायुष्मान्कीतिमांश्च भवेन्नरः | ययातेश्चरितंसर्द पंठ5£टण्वन्द्विजोत्तमः | 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे ययातिप्रसवकीतंन नाम 
त्रिनचतितमो$ध्याय: ॥ ६३ ॥ 












चलुनवतितमो ऽध्यायः 

| कार्तवीर्याजेनोत्पततिवर्णनम्‌ ` 

भोव सूत उवाच 

॥ ज्‌ भषक्ष्यामि ज्येष्टस्योत्तमतेजसः । चिस्तरैणा55नुपूर्व्या च गदतोमेनिबोधत 
|. उना बभूबुहि पञ्च देवसुतोपमाः । सहस्नजिद्थ श्रेष्ठः कोष्टुनीलो जितोलघुः 
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४६२ 33 र STS अनुष | 
लहस्जित्सत श्रीमाञशतजिन्नामपार्थिषः । शतजित्सुताविख्यातास्जय परमधा* | 
बैहयक्चहयश्चैव राजा वेणुहयश्च यः । हैहयस्य तु दायादो धमेतन्त्र इति श्रुति 

घर्मतन्त्रस्य कीर्तिस्तु संज्ञेयस्तस्य चाऽऽत्मजः | 

संशेयस्य तु दायांदो महिष्मान्नाम पाथिघः ॥ ५॥ 
आसीन्महीष्मतः पुत्रो भद्रश्रेण्यःप्रतापचान्‌ । बाराणस्यधिपोराजाकथितः 
भद्रश्रेण्यस्य दायादो डुमंदो नाम पार्थिचः। ढुमेदस्य ततो धीमान्कनकोनामरि ॒ 
कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्रुताः । हतचीयें: कातिवीर्यः तवमा तेवर 
कृतो जातश्चतु्थोऽभूत्ङतवीर्यात्ततोऽञनः। जशे याइसहस्रेण सपतद्वीपेः्वरो नृ 
स हि वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । द्त्तमाराधयामासकातचीरयोऽनिसनन व 
तस्मै दत्तो घरान्प्रादाञ्चतुरो भूरितेजसः । पूव बाइसहस्तन्तु स चवे प्रथमं घ्‌ |म 
अधमे दीयमानस्य सद्विस्तस्मान्निवारणम्‌। धर्मेण पृथिर्वी जित्वाधमेणचानुपाहनत 

सड्ग्रामांस्तु वहु्जित्वा हत्वा चाऽरींन्सहस्नशाः । 

संड्य़ामे युध्यमानस्य बधः स्यादधिकाद्रणे ॥ १३॥ 
तेनेयं पृथिघी कत्रा सप्तद्वीपा सपत्तना । सप्तोदधिपरिक्षिप्ता क । 
तस्य बाहुसहस्रन्तु युध्यतः किल धीमतः । यौद्धो धचजो रथश्चेच प्रादुभेषति 
दश यज्ञसहस्राणि तेषु द्वीपेषु स्तसु । निरगेलाः स्म निर्वत्ताः श्रूयन्ते तस्य धी 
सव यज्ञा महावाहोस्तस्याऽऽसन्भूरितेजञसः । सर्वकाञ्चनवेदीकाः सवयूपश्चका ॥ 
सचे देवैमेहाभागैविमानस्थैरलङक्ताः । गन्धर्वैरप्सरो भिश्च नित्यमेघोपशोमित र 
तस्य राज्ञो जगौ गाथां गन्धर्वोनारद्स्तथा । चरितं तस्यराजर्चैमदिमानतिरी 7 
न नूनं कातंवीयस्य गति यास्यन्ति मानघाः । यज्ञेदानेस्तपो ड र 
द्वीपेषु स्तु स वे खड्गीवरशरासनी । रथीराजाऽप्यनुचरो ऽन्यो 
अनष्द्रव्यश्चेवाऽऽसीन्न शोको न च विश्रमः । प्रभावेण महाराज्ञः प्रजा धर्मण ` भ 


पञ्चाशीतिसहस्राणि घर्षाणां स नराधिपः । स सप्तद्वीपचास्सप्राद चक्रवर्ती 
खर पष पशुपालोऽभूत्क्षेत्रपाळस्तथैच च । | 
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| re ] # कांतेधीर्यायमापचशाप: ‰ 
स एव दृष्टया पजेन्यो योगित्वादर्जुनो5भवत्‌॥ २४ ॥ 
॥॥|सबै बाहुसहस्रेण ज्याघातकठिनेन च । भाति रश्मिसहसेण 

। हि नागसहस्लेण महिष्मत्यांनराधिपः | कर्कोटकसमा शारदेनेव 
सबै वेगं समुद्रस्य प्रावृट्कालास्वुजेक्षण: | क्री डनिवमुखो दि: न 
हिता क्रीडता तेन हेमरूग्दाममालिनी । अमिञ्रुकुरिसंनादा शङ्का न Rp 
ग पुरास तामचुसरन्नवगाढो महाणंवम्‌ । चकारोद्धत्य न ङ्गताऽभ्येति नमदा 





४६३ 






& वेलात॑ स्त काल वृषो दनम्‌ 
हस्य वाहुसदहदस्रेणक्षोस्यमाणेमहो द्धौ । भचन्ति लीना निश्च प्रा | 


| चूर्णोइृतमद्दाची चिळीनमीनमहाचिषाः । पतिता 
चकार क्षोभयन्नाजा दोःसहस्रेण सागरम्‌ । देवासुरपरिक्षिप्त क्षीरोदमिव 
लद्होमणछ्ता ह्यसुतोद्कशाङ्ग्ताः | सहसोत्याबि(दितामीतामीप ना 
तनिखळूर्घांनो वभूवुश्व महोरगाः । सायाह्ने कदलीपण्डा निर्घातस्तिमिता इच ॥ 
ख व वदुध्वा धनुयांन उत्सिक्तः पञ्चभिः शैः । 
छङ्कायां मोहयित्वा तु सबळं राचणं बलात्‌ । 
| . निजित्य बदुध्वा चाऽऽनीय माहिष्मत्यां बबन्ध तम्‌ ॥ ३५॥ 
। गत्वापुलस्त्यस्तुअजनञ्चप्रसादयत्‌ । सुमोचराजापौलस्त्यंपुलसत्येनानुपालितम्‌ 
म जे पाडुसहस्स्य वथूच ज्यातलस्वन: । युगान्तेःम्वुदवृक्षस्य स्फुरितस्याऽशानेरिच 
बि पक महाचीय भागेघो यस्य सोऽच्छिनत्‌ । स॒धे सहस्रंवाहनांहेमतालवनंयथा 
ता है चिति सप द्वीपां श्चित्रभानोःप्रदाद्विक्षां चिशांपतिः 
र बाम श्व पत्तनानि च सवेशः । जज्याळ दस्यवाणेषुचित्रभानुदिधक्षया 
। 4 पुख्चन्द्रस्य प प्रतापेन महायशाः । ददाह कातंवीयेस्य शैलाश्चापि घनानि च 
य न सव वरुणस्याऽऽत्मजस्य वै । दंदाह सबनद्वीपांशचत्रभालुः सहैहयः 
| ड ' उ पुरा भास्विनमुत्तमम्‌ । वसिष्ठनामा स मुनिःख्यात आपचइत्युत 
| स्तदा क्रोधादर्जुनं शप्तवान्विभुः । यस्मान्न वर्जितमिद्‌ घनं ते मम हैहय! 
तस्मात्ते दुष्कर कर्म कृतमन्यो ह 


निष्यति म 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









भास्कर: ॥ | 


४६४ ` ॐ वाञुडुणनम्‌ क [3 


अर्जनो नाम कौन्तेयो न च राजा भविष्यति (१)॥ ४५॥ 
अर्जन त्वां महाचीर्यो. रामः प्रहस्तास्वरः । छिक्त्चा वाइंसहस्नं वे प्रमथ्य तरसा 
तपस्वी ब्राह्मणश्चैव वधिष्यति महाबलः । तस्य रामस्तदाह्यासीन्सृत्यु:शापेनव, 
राज्ञा तेन वरश्चैव स्वयमेव वृतः पुरा । ठस्य पुत्रशतं ह्यासीत्पञ्च तत्र महारथः 
कृतात्रा वलिनः शूरा धर्मात्मानो यशस्विनः । शूरश्च शरसे नश्च बृष्टाद्यं वृष ए 
जयध्वजश्च चै पुत्रा अवन्तिषु विशाम्पतेः । जयध्वजस्य पुरस्तु तालजङ्घप्रता 

तस्य पुत्रशतं होच ताळजङ्का इति श्रुतम्‌ । 

तेषां पञ्च गणाः ख्याता हेहयानां महात्मनाम्‌ ॥ ०१ ॥ 

चीरदोत्राह्मसंख्यातामोजाश्चाचतंयस्तथा । तु ण्डिकेराञ्चचित्रगन्तास्तालजङ्चारतै 
वीरहोत्रसुतञ्चापि अनन्तो नाम पार्थिधः । दुर्जयस्तस्य पुत्रस्तु वभूषाऽितरदई 
अनएद्रव्यता चेव तस्य राज्ञो वभूच ह। प्रभावेन महाराजः प्रजास्ताः परयपाल्णवा| 
न तस्य वित्तनाशश्च नष्टं प्रतिळभेत सः । कातेचीरयस्य यो जन्म कथयेदिह धत: 
चित्तवान्भवतेऽत्रेच धर्मेश्चाऽस्य विवर्धते । यथा त्वष्टा तथादाता तथा स्वग 
इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपा दे कातेवी यांजुनोत्पत्तिविषरणं 
नाम चतुनेवतितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 








क 7 (क 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः Fः 


ज्यामघराजबृत्तान्तवणनम्‌ 
अऋषय ऊचु 
किमर्थं भुवन द्ग्धमापवस्य महात्मनः । कातंचीयण विक्रम्य तन्नः प्रहि 
रक्षिता स तु राजष प्रजानामितिनः श्रतम्‌। कथंसरक्षिताभूत्चाऽनं 
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शे ललल ] # क्ोष्दुवंशवर्णनम्‌ ऋ ` 


| | ४६५ 

| लके अक सूत उघाच 
[दत्यो विप्ररूपेणकातेघीयसुपस्थितः । तृप्तिकाम: भयच्छान्नमावित्योऽहंनसंशयः 
ष | राजोवाच 
वत्वेन ते तु्टिमेवेदुत्रूदि दिवाकर !। कौद्रश भोजन 

2 द्झि श्रुत्वा च 
एव) वहम र उघाच क 
द्यावं देहि मे खबंमाहारं दद्ताम्घर । तेन तृप्तो भवेयं घे 

| Rss: भवेयं वे न ष्येऽन्येन पाथिष !॥ 

|(एक्यं स्थावर सब तेजसा माजुषेणतु । निदंग्धु तपतां श्रेष्ठ त्वामेच प्रणमाम्य 
थक आदित्य उद्याच | न, 


से स्तेऽहंशरान्द्षिअक्षयान्सर्वतःसुखान्‌ । परक्षिप्ताःपत्वलिष्यन्तिममतेज:समन्विता: 
यधादिष्टं तेजसा मेघसागरंशोषयिष्यति | शुष्क भस्म करिष्यामितेनप्रीतोनराधिप! 
“हि शरानथा55 दित्यस्त्चर्जुनाय प्रयच्छत । ततः सम्थाप्य सुमहत्स्थाषरंसर्वमेघ हि 
ह मनश थमांश्च घोषांश्च नगराणि च । तपोचनानि रम्याणिघनान्युपचनानि च 
प ्ाचीनमदहत्ततः सूर्यप्रदक्षिणम्‌ । निर्वृक्षा निस्तृणा भूमिदेग्धा सूर्येण तेजसा ॥ 
भन्नेय काळे तु आपगो नियमस्थितः । दशवर्षसहस्राणि जलवासा महारृषिः 
पिते महातेजा उद्तिष्ठत्तपोधनः । खोऽपश्यदाश्रमं दग्धमर्जनेन महानृषिः ॥ 
कोधाच्छशाप राजषि कीर्तितं घो यथा मया ॥ १३ ॥ 
7 सूत उवाच 
|  स्य॒त राजषेवंशमुत्तमपूरुषम्‌ । यस्याऽन्ववाये सम्भूतो वृष्णिर्वष्णिकुठोदहः 
| कोषोरेको५भवत्पुत्ो चुजिनीवान्महायशाः। 
ण स्वाहि स्वाहाघतां घरम ॥ १५ ॥ 
अ पृनोऽभवद्राजा रशाढुदंद्ताम्वरः । सुतं प्रसूतमिच्छन्ति रशादोरग्रयमात्मजम्‌ 


| 'तुमिरीजे स विविधेराद्क्षिणेः । चित्रैश्चित्ररथस्तस्य पुत्रकमंभिरन्वितः ॥ 
वीरो यज्ञान्विपुलदक्षिणान्‌ । शशबिन्दुः पर वृत्त 
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४६६  शक्वांयुपुराणमः «| तच 


चक्रवर्ती महासत्त्वो महाघीयों बहुप्रज: । तत्राजुवंशाश्लोकोऽयं यस्म 
शशबिन्दो5स्तु पुत्राणां शतानामभवच्छतम्‌ । घीसतामचुरूपाणांभूरिद्रविए. | 
तेषां षट च प्रधानास्तु एथुसाहा महाबलाः । एथुश्रचाः पृथ॒यशा पूर्थुघर्मा 
प्रधकीर्तिः पृथुन्दाता राजांनः शाशबिन्द्चः । शंसन्ति च पुराणानिपार्थ 
अन्तरः स पुरा यस्तु यज्ञस्य तनयोऽभवत्‌ ॥ २२॥ | 
उशना सतु धर्मात्मा अवाप्य एथिमी सिमाम्‌। आजदहाराश्वमेधानांशतपुत्तमध 
मरुतस्तस्य तनयो राजरषीणामचुष्ठितः । धीरः कस्बलबहिस्तु मरुत्ततनय; सट 
पुत्रस्तु रुक्मकचचो विद्वान्कम्बठवहिषः । निहत्य रुक्मकवचः पुरा 
घन्विनो निशितेर्वाणेरचाप श्रियसुत्तमाम्‌। ्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तमश्वमेधे महा 
राज्ञस्तु रुष्मकवचाद्परावृत्य घीरहाः ।:जशिरै पञ्च पुत्रास्तु महासत्त्वा महा 
रुक्मेषुः एथुरुक्मश्च ज्यामघः परिघो हरिः । परिघञ्च हरि चेव विदेहेऽस्थाप्याा 
्रहमेषुरभवद्राजा पृथुरुक्मस्तदाश्रयः । तेभ्यः प्रबजितो | 
प्रशान्तस्तु चने घोरे त्राह्मणेनाऽचचोधितः । जगाम 'घजुरादाय देशमध्य रथी 
नमंदानूप एकाकी मेकलावृत्तिका अपि । ऋक्षवन्तं गिरिगत्वाशुक्तिमन्यामथा्ि 
, ज़्यामघस्या5भपद्ठायां सेव्या बलघंती भ्रशम्‌। . 
अपुत्रोऽपि स वे राजा भार्यामन्यां न घिन्दति ॥ ३२॥ 
तस्या5५सी द्विजयोयुद्धेतत:कन्यामवाप सः । भार्यामुचाच राजा सस्जुषेतिु र ` 
पचमुक्ता5व्रवीदेनं कस्येयन्ते स्नुषेति सा । यस्ते जनिष्यतेपुत्र | 
` तस्य सा तपसोग्रेण सेव्या चैशं प्रसूयत । पुत्र चिदर्भसुभगासँव्यापरिणतास। 
राजपुत्रौ तु विद्वांसौ स्नुषायांक्रथको शिको । पुत्रीचिदर्भोडजनयच्छूरीज 
लोमपादं तृतीयन्तु पश्चाज्ञे सुघामिकम्‌। `; . 
लोमपादात्मजो घस्तुराह्वतिस्तस्य चाऽऽत्मजः॥ ३७॥ 
कोशिकस्य चिदिः पुच्रस्तस्माच्चद्या नपा: स्मृताः । 
` कथो विदभपुन्नस्तु कुन्तिस्त ५५त्मजो५भवत्‌ ॥ ३८:॥ 
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छ ॥परवतितमो ऽध्यायः ६ ' विष्णुवंशानुकीत्तनम्‌ ड 
१५ षा, * ४६७ 


ष्ठो जने पुरो चष मतापवान । धृष्स्य पो घर्मात्मा निरृतिः परवीरहा 
कलि पुत्र दशाईस्त महावलपराक्रमः । दशाहस्य सुतो व्योमा ततो जीमूत उच्यते 
तरो विकृतिस्तस्य भीमरथः सुतः । अथ भीमरथस्याऽऽसीतपुत्ोरथवर कछ 
ता धर्मरतो नित्यं सत्यशीलपरायणः । तस्य. प्रो नवरथस्ततो इञः - 

| दचेकादशरथःशकुनिस्तस्यचा5५त्मज: | माततत 
धरा(्िकषत्त्रो ऽभवद्राजा देवरा तिमेहायशा: | देचक्षत्त्रसुतो जज्ञे देवनः सया 
ृ्तात्स मधुर्ये्ञे यस्य मेधार्थसम्भवः । मधोश्चापि महातेजा मनुमेनुचशस्तथा ॥ 
अनश्च महातेजा महापुरुचशस्तथा । आसीत्पुरुषशातपुन्नः पुरुद्वान्पुरुषोत्तमः ॥४६॥ 
ह्मी पुरुदतः पुत्रो भद्रवत्यां पुरुद्वहः । ऐक्ष्वाकी त्वभवद्वार्या सत्त्वस्तस्यामजायत ॥ 

सत्त्वात्सत्वगुणोपेतः सात्त्वतः कीतिघर्धन: ॥ ४७॥ ` . : 
पति विसृष्टि विज्ञाय ज्यामघस्यमहात्मनः.। प्रजावानेतिसायुज्यंराज्ञःसोमस्यधीमतः 
इतिः श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तऽनुषङ्गपादे ज्यामघवृत्तान्तकथनं नाम 
पश्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


» » ॥ | 
क आळा 







|. षण्णवतितमोः्यायं | 
| दिणुवंशानुकी तत नेभगवतःकृष्णस्या विमावात्मिकापावनीकथावर्णनम्‌ 
रत _ सूत उचाच. + 


रूपसम्पन्ना कोशद्या सुषुचे सुतान्‌ । भजिनें भज्ञमानञ्च दि्यंदेवाबृधं नपम्‌ 
| भ्व महाभोजं जृष्णिश्व यढुनन्दनम्‌ । तेषां हि सर्गाश्चित्वारं:शरणुध्वं विस्तरेणव 
4 नस्य ्रक्षय्यां चाह्मश्चोपरि बाह्मकः । शञ्जयस्य सुते दे तु बाह्यकस्तेउदावहत्‌ 
`" भगिन्यौ ते प्रसूतेति खुतान्बहन निमिश्च पणव्च, दृष्णिः परपुरञ्जय 
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४६८ # वायुपुराणम्‌ ॐ ५, [ ३ 
येबाह्यकार्यश्टञय्यां भजमानाडिजशिरै । अयुतायुतसाहरूशतजिदथ ५ | 
बाहाकार्यामगिन्यां ये भजमानाडिजशिरै । तेषां देवावृधो राजा चचार परप | 
पुत्र: सर्वगुणोपेतो मम भूयादिति स्म ह। ण 
संयोज्या५५त्मानमेवं सघणा सा जलमस्पृशत्‌ ॥ ७॥ 
सा चोपस्पशेनात्तस्य चकारऋषिमापगा । कल्याणञ्चनरपतेस्तस्य सा 
चिन्तया5भिपरीताङ्गी जगामाऽथ विनिश्चयम्‌ । 
नाऽधिग़च्छामि तां नारीं यस्यामेचं विधः सुतः ॥ ६ ॥ 
अवेत्सवंगुणोपेतो राज्ञो देवावृधस्य हि । तस्मादस्य स्वयं चाऽहं भवास्यच त, ( 
| जज्ञे तस्याः खयं हस्तो भावस्तस्य यथेरितः ॥ १०॥ ५ 
अथ भूत्वा कुमारी तु सावित्री परमं वचः । चिन्तयामासराजानंतामियेषसपा 
तस्यामाधत्त गमे स तेजखिनमुदारधीः । अथ सा नवमे मासि सुषुवे सणि 
पुत्र सर्वगुणोपेतं यथा देवावृधेप्सितः । तत्र वंशे पुराणज्ञागाथांगायन्ति बै 
शुणान्दषाब्रृधस्यापिकीतंयन्तो महात्मनः । यथैचश्णुतेदूरातसम्पश्यतितथाऽस्तरिद् 
श्रेष्ठी मनुष्याणां देवेद्‌घावृधः समः । पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च सहस्राणि चा 
येऽमृतत्वमचुप्राप्ता बभ्नदेचावृधादपि ॥ १५॥ त 
यज्वा दानपतिषोरो ब्रह्मण्यःसत्यचाग्चुघः । की तिमांश्चमहाभागःसात्वतातांगी 
तस्याऽन्ववायेसुमहाभोजंयेमातिकाबलाः । गान्धारी चेच माद्रीच वृष्णेम 
गान्धारीजनयामाससुमित्रंमित्रनन्दनम्‌ । माद्री युधाजितं पुत्र सा तु व देर 
अनमित्रं सुतं चेच तावुभी पुरुषोत्तमौ । अनमित्रसुतो निघ्नो निम्नस्य दो 
प्रसेनश्च महाभागः शक्रजिञ्च सुताबुभौ । RR 
| तस्य शक्राजित सूर्य: सखा प्राणसमोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
स कदाचिन्निशापाये रथेन रथिनाग्चरः | तोयकूलादपः स्प्रष्टुमुपलातु यौ 
तस्योपतिष्ठतः सूर्यो घिवखानप्रतः खितः । अस्पष्टमूतिभंगवांस्ते 
अथ राजा विवखन्तमुचाच स्थितमग्रतः | | ॥ 
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ऱ्य ] ^ स्यमन्तकमण्युपाल्यानम्‌ ५ ४६४ 
| यथैव व्योम्नि पश्यामि त्वामहं ज्योतिषां पते! | २३ | 
ण्डलिनंचेवतथेवाऽप्यग्रतःस्थितम्‌ । को चिशेषो घिचस्वंस्तेसख्येनोपगतेन दै 
(द्त्वा स भगवान्मणिरत्नंस्यमन्तकम्‌ | स्वकण्ठादवसुच्या5थववन्घनपतेस्तदा हे 
हो विग्रहवन्तं तं ददशे नृपतिस्तदा । प्रतिमामथ तां दृष्टा सुहत कृतवांस्तथा ॥ 

तमतिप्रस्थितं भूयो चिचखन्तं स शक्रजित । 
प्रोवाचाञ्चिसचर्णा त्वं येन लोकान्प्रयास्यति(सि) ॥ 

तदेव मणिरत्नं तन्मां भवान्दातुमर्हति ॥ २७॥ 
न्तकं नाम मणि दत्तचांस्तस्यभास्करः। स तमावध्य नगरं प्रविवेश महीपतिः 
[जनाः पर्यघावन्त सूयो ऽयं गच्छती तिह । सतान्विस्मापयित्वाऽथपुरीमन्तःपुरंतथा 
शप्रसेनजिते दिव्यं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌। ददौ भ्रातर नरपतिःप्रेमणाशक्रजिदुत्तमम्‌ 
मृमन्तको नाम मणियस्यराष्ट्र खितोभवेत्‌ । कालव्ींचपर्जन्यो नचव्याधिभयन्तदा 
ह चक्रप्रसेनात्तु मणिरत्नंस्यमन्तकम्‌ । गोचिन्दोनच तं लेमेशक्तोऽपिनजहार च 
गदाचिन्सुगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । स्यमन्तकङते सिंहाद्वधं प्राप्तः सुदारुणम्‌ 
मगस्ववानक्षराजस्तु तं सिहं निजघान वे । आदायच मणि दिव्यं वं विळंप्रचिवेशह 
त्किमे कृष्णस्य ततो चृष्ण्यन्धकमहत्तराः | मणौ गृध्नु तु मन्चानास्तमेचषिशशङ्गरे 
मय्यामिशस्ति तेभ्यस्तां वलवानरिसूदनः । असृष्यमाणोभगवात्वनं स विचचार ह 
"तु प्रसेनो स्रुगयामचरत्तत्र चा5प्यथ । प्रसेनस्य पदं गृह्य पुरुषैराप्तकारिभिः ॥ 
| ष | गिरिचरं चिन्ध्यं च नगमुत्तमम्‌ । अन्वेषणपरिश्रान्तः स ददशे महामनाः 
| र हतं प्रसेनं तं नाविन्दत्तत्र वे मणिम्‌ । अथ सिंह: प्रसेनस्यशरीरस्या5विदूरतः 
(नहो इष्टः पादस्य सूचितः । पदैरन्वैषयामास शुष्य यादवः॥ 
) त्याप बिले वाणींशुश्राचप्रमदे रिताम्‌ । धात्र्याकुमारमादाय छुतंजाम्बवतो दविजाः 
| प्रौतिमत्याऽथ मणिना मा रोदीरित्युदीरिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 






| धात्र्युवाच 
त्सिहः सिंहो जास्बचता इतः । सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः 


॥ | 
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88० कै वायुपुराणम्‌ # [३ बेळ 
व्यक्तीकृतं च शाब्दं तं तूणं सोऽपि ययौ बिलम । 
' अपश्यञ्च बिलाभ्यासे प्रसेनमचदारितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रविश्य चापि भगवांस्तद्गक्षविळमञ्जखा । ददशे ऋक्षराजानं जाम्बचन्त 
युयुधे वासुदेवस्तुबिळेजाम्वबता सह । बाइुभ्यामेचगो विन्दो दिवसानेककि | 
प्रविष्टे च बिल कष्णे वासुदेषपुरःखराः । पुनद्वोरवतीमेत्य हतं कृष्णं न्यते 6 
घासुदेचस्तुनिजित्य जाम्ववन्तंमहाबलम्‌ । लेभे जास्बघर्तीकन्यासृक्षराजस्यलं+ !भ 
भगषत्तेजसाग्रस्तोजाम्बचान्प्रसभंमणिम्‌ । सुतां जाम्बतीमाशुविष्वक्सेनाय ८३. 
ति 
पर 


१ 


मणि स्यमन्तकं चेवं जग्राहा५५त्मविशुद्धये । अनुनीय ऋक्षराजं निर्ययौ चतरा. 
एवं समणिमादायविशोध्याऽऽत्मानमात्मना । ददौशक्रजितेतंबैमणिसात्वतर 
कन्यां पुनर्जाम्बचतीसुषाहः मंघुरूदनः । तस्मान्मिथ्याभिशापात्स व्यमुच्यत 
इमां मिथ्याभिशस्ति यः ङष्णस्येह व्यपो हिताम्‌ । ति 
चेद्‌ मिथ्याभिंशस्तेः स नाभिशस्यति कहिचित्‌ ॥ ५२ ण ॥ 
दशस्वसृम्यो भार्याभ्यः शत्रु जित्तःशतंसुताः । ख्या तिमन्तस्त्रयस्तेषांभ | 
चीरोब्रतपतिश्चेव ह्यपस्वान्तश्च सुप्रियः ॥ ५३॥ ` 
अथद्वारचतीनाम भङ्गकारस्य सुप्रजाः । सुषुवे सा कुमारीस्तु ति 
सत्यभामोत्तमा स्त्रीणां त्रतिनी च द्ृढघता । तथातपस्चिनी चेवपिताङृष्ण 
यत्तच्छक्रजिते कृष्णो मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । प्रादात्तद्वारयदुवभ्रभोजिन 
तदादिपार्थयामाससत्यभामामनिन्दिताम्‌। अक्ररोरह्लमन्विच्छन्मणिचेषस् : 
भद्रकार ततो हत्वा शतधन्चा महाबल: । रात्रौ तं मणिमादाय ततो कराय त्त 


| 
क | ॥ 
८ 


५ 
है. 









र 


i (मा ठ तदुदत्तंमोजस्यशतधन्वनः । भतु निवेद्य दुः खार्तापाइवंस्था a र | 
पाण्डवानां तु दग्धानां हरिः कृत्वोदकक्रियाम्‌ | 
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(वतितमो$्यायः ] खन बलस्यद्वारकायास्पुनरानयनवर्णनम्‌ क 
_.  तुल्यार्थे चेच श्र शां नियोजयति सात्यकिम्‌ ॥ ६३ ॥. 
रत्वरितमागम्य द्वारका मधुसुदन; । पूवेज इलिनं श्रीमानिदं घचनमत्रचीत्‌ ॥६४ 
ह रसेन सिंहेन शत्रुजिच्छतधन्वना । स्यमन्तकमहं मार्ग तस्य प्रहर हे प्रभो | 






, |बप्ाश्वावरोहंतुळत्वाभोजजनादेनौ । शक्तो5पिसाध्याद्धा दिक्योनाक्रूरो5भ्युपपद्यत 


पदुभ्यामेच ततो गत्वा शतधन्वानमच्युतः । 
| | ` मिथिलाधिपति तं वे जघान परमारञ्जवित्‌॥ ७४॥ 


समन्तक न चापश्यद्धत्वामो जंमहाबलम्‌ । निवृत्तंचात्रवीत्कृष्णंरत्नंदेहीतिलाडुली॥ । | 


पक ० हे... कि 
धा 
Ea | 


४७१ ` 


` [द्याने ततो बुद्धि भूयश्चक्े भयान्वितः । योजनानां शतं साग्रं यथा च प्रत्यपद्यत { | 
५ |विज्ञाहहदया नाम शतयोजनगामिनी । भोजस्य घडवा दिव्या यया कण प 
प्रृद्ववेगा घडवा 'त्वध्चनाँ शतयोजनम्‌ । दृष्टा रथस्य तां वृद्धि शतघन्वानमहयत | 
ततस्तस्याहयायास्तुश्रमात्स्वेदाञ्चवेद्विजाः । खमुत्पेतुरथप्राणाःकष्णोराममथाब्रवीत्‌ | 
तिएस्वेह महाबाहो दृष्टदोषासयाहया । पदुभ्यांगत्वाहरिष्यामिमणिरत्नंस्यमन्तकम्‌॒ | 


रेह रयं शीघ्र ओोजंदत्यामदाबलम्‌ । स्यमन्तकोमहाबाहोतदा5स्माकंभविर्ष्यात | 
ह पत्ते युद्धे ठ तसुळे भोजछष्णयोः । शतधन्वा न चाळूरमवेक्त्सवंतो दिशा | 


= > sss 
का बन 


सास्ती तिक्रष्णम्वोवाचततोरामो रुषा5न्वितः । घिक्शब्दमसहत्पू॑ प्रत्युवाचजनादेनम | 









पीक्षामयं सकवचं रक्षार्थ प्रविवेश ह । स्यमन्तकछते राजा गाधिपुत्रो महायशाः ॥ 


.. इत्येते ख्यातास्तस्य महात्मनः । वहक्नदक्षिणाः सर्वे सवंकामप्रदायिनः ॥ 
अथ दुर्योधनो; राजा गत्वाऽथ मिथिलां प्रसुः | 
गदाशिक्षां ततो दिव्यां बलमद्रादवापवान्‌ ॥ ८३॥ 
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| | साय तुः ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहारथेः । आनीतो. द्वारकामेष कृष्णेनच महात्मना 


प्ृत्वान्मर्षयाम्येषस्चस्तिते ऽस्तुबजाम्यहम्‌ । छृत्यंनमेद्वारकयानत्वयानचवृष्णिमिः । | 
अविश ततो रामो मिथिलामरिमर्दनः । सर्वकामैरुपद्दतेमेंथिठेनेच पूजितः ॥५८॥ | 
एतस्मिन्नेव काले तु बञ्चमेतिमतां वर; । नानारुपान्क्तूरसर्वानाजहार निरगलान्‌॥ 


र्यात्रल्लानि चाग्र्याणि द्वव्याणिविविधानिच । षष्टिवषंगतेकाले यक्षेपुविन्ययोजयत ._ 





ह # चायुपुराणम्‌ ॐ 
अक्रूरस्त्वन्धकः सा्धमुपायात्पुरुषषभः । युद्धे हत्वा तु शयुध्नं सह न्त | 
-स्वफल्कतनयायां तु नरायां नरखत्तमौ । भङ्गकारस्य तनयौ चिश्रत्तौ „ पै 
अन्ञातेऽन्धकसुख्यस्य शबनुप्रोबन्धुमांश्चतौ | वधाथंभङ्गक 
श्ातिमेद्भयाद्वीतस्तसुपेक्षितवांस्तथा । अपयाते तथा5क्रूरे नावरषत्पाकशारः ` 
अनावृष्ट्या हतं राषट्रममघत्तद्वधोद्यतम्‌ । ततः प्रसाद्यामासुरक्रूर डुर; । 
पुनद्दारवतीं प्राप्ते तदा दानपतौ तथा । प्रवचषे सहस्राक्षः कुक्षौ जलनिधेस्तत: | 
कन्यां च वासुदेवाय स्वसार शीलसम्मताम्‌ । अक्रूरः प्रददो श्रीमान्प्रीत्र F 
अथ विज्ञाय योगेन ष्णो बञ्नूगतं मणिम्‌ । सभामध्येतदाप्राह तमन्रूर | 
यञ्च रत्नं मणिवरं तव हस्तगतं प्रभो । तत्प्रयच्छस्व मानाहे चिमतिमत्र मा इश 
षष्टिवर्षगते काळे यद्रोषोऽभूत्तदामम । सुसंरूढः सहत्प्राप्तस्तत्काला श्रित्य योद । 
ततः ष्णस्य घचनात्सवेसात्वतसंसदि । प्रद्दौ तं मणि बम्ररक्छेशेन महामदि| 
तत आजेवसम्प्राप्तबश्न हस्ताद्रिन्द्मः । ददौ प्रहष्टमनसा तं मणि ह पुनः॥ 
स कष्णहस्तात्सम्प्राप्य मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 
आवध्य गान्दिनीपुत्रो विरराजांऽशुमानिव ॥ ६७ ॥ 
इमांमिथ्यामिशस्ति यो बिशुद्धामपिचोत्तमाम्‌ । वेद मिथ्याभिशरि 
अनमित्राच्छिनिजेज्ञे कनिष्ठादुवृष्णिनन्द्नात्‌ । | 
पक ता सत्यवाकसत्यसम्पन्न: सत्यकस्तस्य चा55त्मजः ॥ ६६॥ १०) एि 
सात्याकयुयुधानश्व तस्यभूतिःसुतो5भवत्‌ । भूतेयंगन्धरःपुत्रइति भौत्याः प्रीति 
म्यासुतस्यजन्ञेतु सुतःपृञ्चिर्यधाजितः । जज्ञाते तनयौ पृश्नेःस्व(४व)फल्कश्चित्रकधगगा 
सव)फल्कस्तुमहाराजो धर्मात्मायत्रवर्तते । नास्तिव्या चि्भयंत्रनचातृहिग 
कदाचित्काशिराजस्यचिभोस्तुद्विजस त्तमा: - त्री णिवर्षाणिविषयेनावषत्पाकशत* | 
स तत्र वासयामास ख(४व)फल्क परमाचितम्‌ । : | 
खव) फल्कपरिवासेन प्राघर्षत्पाकशासनः ॥ १०४॥ ` 
ख(श्व) फल्कः काशिराजस्य सुतां भार्यामनिन्द्ताम्‌। ` ' 
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र हबतितमो४च्याय: ] * आहुकवृत्तवर्णनम्‌ # 

र गान्दिनीं नाम गां सा हि ददौ चिप्राय नित्यशः ॥ ०५॥ 
(त मातुरुदरस्था वे बहुवषेशतान्किल | घसतिस्म न चै जज्ञे गर्भां ता पिताउत्रचीत्‌ 
पख शीघ्रं भद्रं ते किमथ चापितिष्ठसि । प्रोचाच चनंगमखासाकन्यागौदिने दिने 
५४ दत्ता तदा स्यांहियदिस्यामीहतांपितः । तथेत्युचाचतांतस्या पिताकाममपूपुरत्‌ 
दता यज्चाचशूरश्वश्वुतवानतिथिप्रियः । तस्याःपुत् स्मृतोऽकूरःखफल्कोभूरिदक्षिण 

मङ्गुमूदरश्चारिमेजयः । गिरिरक्षस्ततो यक्षः शतरुन्नो वाऽरिमर्देनः ॥११० 
तिश्च श्टचयो घगमोचस्तथाऽपरः । आवाइप्रतिवादी च घसुदेचा घराङ्गना ॥ 
र छ्रादुम्रसेन्यां तु सुतो दी कुलनन्दिनौ । देचश्चानुपदेषश्च जज्ञाते देवसम्मिती ॥ 

त्रकस्याऽभचन्पु्रः पृथुविपृथुरेच च । अश्वग्रीघो ऽश्वबाहुश्च सुपार्श्वकगवेषणौ ॥ 
हरिएनेमिरश्वश्च सुचमा चमेचमेभृत्‌ । अभूमिवंहु भूमिश्च श्रषिष्ठाथवणे खियौ ॥११४ 
१ हत्यकात्काशिदुहिता लेभे सा चतुरः सुतान्‌ । ककुदं भजञमानञ्च शमीकम्बलवहिषी 
हि सुतो वृष्टिचृ ष्टेस्तुतनयो५भवत्‌ | कपोतरोमा तस्याऽथरेषतोऽभवदात्मजः 
तस्या55सीतुम्बुरुसखा विद्वान्पुत्रोऽभचत्किल। 

ख्यायते यस्य नाम्ना स चन्दनोदकडुन्दुमिः ॥ ११७॥ 
: पुत्र उत्पन्नस्तु पुनवेसुः । अश्वमेधं तु पुत्रार्थ आजहार नरोत्तमः ॥ 
त्य मध्येऽतिरात्रस्यसदोमध्यात्ससुत्थितः । ततस्तु विद्वान्धमंज्ञोदातायञ्चापनवंसुः 
ऽपिपुत्रमिथुनं बाहुबाणा जितःकिल । आहुकश्चाऽऽहुकीचेषख्यातौमतिमतांघरौ 
रः यञ्रशको कान्प्रतितमाहुकम्‌। सोपासङ्घानुकर्षाणांसध्वजानांघरूथिनाम्‌ 
(या मेघघोषाणां सहस्थाणि द्शेवतु । ना5सत्यघादी त्वासीत्तुनायज्वानासहस्रद 
| पुचनाप्यधर्मात्मा नाऽविद्वान्न कुशो5भचत्‌ | आहुकस्य धृतिःपुत्र इत्येवमनुशुशुम 
परिचारेण किशोरप्रतिमान्हयान | अशीतिमश्वनियुतान्याहुकप्रतिमो प्वजत्‌ 
गानांभो जस्यप्रतिमोऽमवत्‌। रूप्यकाञ्चनकक्षाणांसहैख्ाण्येकविशति 
'त्येवसहस्राणिउत्तरस्यांतथादिशि । भूमिपालस्यभोजस्यत्तिष्ठेत्किङ्किणी किर 


| . आहुकश्चाऽऽहुकान्धाय स्वसारं त्वाहुकी ददो । 
| i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४७३ 


के ie - १० क/५ह७२२०७७०६३/०-३४५:९: si ES 5 So = eres हट 
MR 0000 =p १ ~ 





४७४ ऋ वायुपुराणम्‌ # [३ 
आहुकान्धस्य दुहिता द्वौ पुत्री सम्बभूवतुः ॥ १२७॥ 
देवकश्चोग्रसेनश्च देषगभेसमाइुभौ । देवकस्य सुता चीरा जशिरै जिदशोपमा. 
देवानामपि देवश्च सुदेवो देवरज्षिता । तेपां स्वसारः सत्ता55सन्वसुदेवाय ह 
व्रकदेचोपदेचा च तथाऽन्या देवरक्षिता । श्रीदेवा शान्तिदेचाच मै तवा १ 
' सप्तमो देवकी तासां सुनामा चारुदशेना । नवोग्रसेनस्य सुताः कंसस्तेषां वां 
न्यग्रोधश्च सुनामा च कद्वशङ्कुश्च भूमयः । सुतनू राष्ट्रपालश्च युद्धस्तुएः 
तेषां स्वसारः पञ्चेव कर्मंधर्मवती तथा । शतांक्रूराष्ट्रपाळा च कहा चेव 
उग्रसेनो महापत्यो चिख्यातः कुकुरोद्धवः | कुकुराणामिमं वंशं धारय 
` आत्मनो विपुल वंशं प्रजानाञ्च भवेन्नरः ॥ .१३४ ॥ 
भजमानस्य पुरस्तु रथिमुख्यो घिदूरथः । राज्याधिदेघः शूरश्च विदूरश्च सुतो 
तस्य शूरस्य तु सुता जज्षिरे बळत्तराः । वातश्चैच निवातश्च शोणितः शेतबाह् 
शमी च गद्घणां च निदातः शक्रशाक्रजित्‌ । हि 
समिपुत्रः प्रतिक्षिप्तः प्रतिक्षितस्य चा55त्मजः ॥ १३७॥ द्‌ 
छ) खयम्भोजः खयम्मोजाद्ध दिकःसम्वभूव ह । दृ दिकस्यसुतास्त्वासन्दशभीमपर ए 
कृतवर्मा इतस्तेषां शतधन्वा तु मध्यमः । देचाईश्व चनाइश्च न प 
सुदान्तश्च थियान्तश्च नकचान्कनकोद्भचः । देवाइश्च सुतो विद्वाजज्ञे कम्बलि 
असमौजाः सुतस्तस्य सुसमौजाश्च विश्रुतः । अजावपुत्राय ततः प्रददावसमौडे 
_ खुदेद्रञ्च सुरूपञ्च कृष्ण इत्यन्धकाः स्मरता: ॥ १४१ ॥ 
अन्धकानामिमं वंशं कीतेयानस्तु नित्यश: | आत्मनो विपुल वंशं ढभतेवात्रं 
'अस्मक्याँ जनयामास शूरो वै देचमीहुषम्‌ । माष्यान्तुजनयामासशूरो वे देर 
मा्याच्तु जशिरे शराद्वोजायां पुरुषा दश । घसुदेयों महावाहुः पूर्व नकर] 
जत तस्य प्रसूतस्य दुन्दुभिः प्राणदद्दिवि | आनकानाञ्च संहादः . खम भः 
'पपात पुष्पवर्षश्च शूरस्य भघने महत्‌ । मनुष्यलोके कृत्स्नेऽपि रूपे नास्ति § 
यस्याऽऽसीत्पुरुषाग्यस्य कीतिश्चन्द्रमसो यथा । . : 
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देवभागस्ततो जज्ञे ततो देवश्रचाः पुनः ॥ १४७ ॥ 
वैव नन्दनश्चेच भज्जिन: । श्यामः शमीको गण्डूष 


(णबतितमो ऽध्यायः ] ` झा सारंणपुत्राणास्वर्णनम्‌ |! 
| ] ॥ छ 


| 
शरुतवेदा च श्रतकीतिः श्रतश्रचा | राजाधिदेघी च तथा पञ्चैता रीठा 
इतर चक्रे झन्तिस्तां पाण्डुराचहत्‌ । अनपत्याय बृद्धाय कुन्तिभोजायतांबदी. 


तस्मात्कुन्ती ति चिख्याता कुन्तिभोजात्मजा तथा । 
- कुरुवीरः पाण्डुसुख्यस्तस्माद्गार्यामचिन्द्त ॥ १०१ ॥ 





पया जशें ततः पुत्रांजीनभिसमतेजसः । लोकेऽप्रतिरथान्वीराञ्शक्रलुल्यपराक्रमान्‌ ' 
र्मायुधिठ्ठिर पतरं भारताच्य बृकोदरम । इन्द्राद्धनज्ञय चेव पृथा पुत्रानजीजनत्‌॥ | 
गाद्रवत्यान्तु जनितावाश्विनाविति विश्वुतम्‌ । नकुलः सहदेवश्च रुपसत्त्वगुणान्विती / 


भे च भ्रतवैधायां तनयो वृद्धशमेणः | करूषाधिपतिधीरो दन्तवक्रो महावल: ॥ 
ह बैकेय्यां श्वतकोर्त्यान्तु जज्ञ सन्तदेनः पनः । चेकितानवृहत्क्षत्त्री तथेवा५न्यीमहावली 
विन्दानुचिन्दाघाचन्त्यो भ्रातरी सुमहावली । श्रुतश्रवायां चेद्यस्तु शिशुपालोबभूवह 
घोषस्य राजषः पुत्रो विख्यातपो रुषः | यः पुराऽऽसीदृशग्रीचः सम्बभूघारिमदनः 
एटुध्रवानुजस्तस्य रुंजकन्यानुजस्तथा । पत्न्यस्तु वसुदेवस्य त्रयोदश वराङ्गनाः ॥ 


सुगन्धिवेनराजी च द्वे चान्ये परिचारिके । 
रोहिणी पौरवी चेच बाल्मीकस्यांऽऽत्मजाऽभवत्‌॥ १६१ ॥ 


पोत्रौ रामस्य जज्ञाते विज्ञाती निशितोत्सुको। 
पाश्वों च पाश्चेनन्दी च शिशुंः सत्यधृतिस्तथा ॥ १६४॥ 





॒ पी रोहिणी चेच मदिरा चापरा तथा । तथेच भद्रा वेशाखी देवकी सप्तमीतथा | | 


ट येष्ठा पत्नीमहाभागादयिताऽऽनकदुन्दुमेः । ज्येष्ठं लेमे सुतं रामंसारणंनिशवंतथा | 
हमं दमन॑ शुभ्र पिण्डारककुशीतकौ । चित्रां नाम कुमारीश्च रौहिण्यष्टौ व्यजायत | 


| 'वाह्योऽथ रामाणंगिरिकौ गिर एव च | शुकुगुल्मेति यत्मश्व दरिद्वान्तक द्वच 


पञ्चाद्या नामतस्तानिवो घत । अचिष्मतीसुनन्दा च सुरसाखुवचास्तथा 
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| भा शतबळा चेच सारणस्य सुतास्त्विमाः । भद्राश्वो भब्रुसिश्च भदरविधस्तथच च 


929६ | ऋ चायुपुराण्स्‌ कन. 
भद्रबाहुभंद्ररथो भद्रकल्पस्तथैव च । खुपाश्वेकः कीतिमाँच्च 
दुमंदश्चामिमूतश्च रोहिण्याःकुलजाःस्म्वताः । नन्दोपनन्दौ सिचञ्चकुक्षिमित्ररू 
वित्रोपचित्रे कन्येच खितः पुष्टिरथा5परः । मदिराया:सुता होते सुदेघोष्य 
उपबिम्बो5थ बिम्बञ्च सत्त्वदन्तमहीजसः । चत्वार एते के 
वेशाख्यांसमदाच्छौरिःपुत्रंकी शिकमुत्तमम्‌ । देचक्यांजश्रिशौ रि;सुषेणःकीः 
तदयो भद्रसेनश्व यज्ञुदायश्च पञ्चमः । पष्ठो भद्रविदेकस्य कसः सर्वाञ्जचधान तप 
अथ तस्यामवस्थायामायुष्मान्सम्बभूष ह । लोकनाथः पुनविष्णुः पूर्वक्षष्ण'पज्रए। 
अनुजाता5भवत्कृष्णा सुभद्रा भद्रभाषिणी । । 
कृष्ण सुभद्रेति पुनर्व्याख्याता वृष्णिनन्दिनी ॥ १७५॥ 
खुमद्रायां रथी पार्थादभिमन्युरजायत । घसुदेवस्य भार्यासु महाभागासु सप्‌ 
ये पुत्रा जज्ञिरे शूरा नामतस्तान्निवोधत ॥ १७६ ॥ त 
अतोऽस्य सहदेवायां शूरो जश्ञे भयासखः । शाङ्गदेघा5जनत्तम्वँ शौरी जशे २ 
उपसङ्ग घसुं चापि तनयौ देघरक्षितौ । एवं दश सुतास्तस्य कंसस्तानप्पधातण। 
विजयं रोचनं चेव घर्धमानं तथैष च । पतान्सर्वान्महाभागानुपदेषा व्यज्ञाय| 9 
स्वगाहवं महात्मानं वृकदेवी त्वजायत | य॒ 
आगाही च खसा चेच सुरूपा शिशिरायिणी ॥ १८०॥ 
सप्तम देवकी पुत्रं सुनासा सुषुवे भुवम्‌ । गवेषणं महाभागं सङ्ग्रामे चिः 
श्राद्धदेवं पुरा येन घनं विरचित द्विजाः । सँव्यायामददाच्छौ रिः पुत्रं को शिकमः 
सुगन्धी ब(न्धव)नराजीचशौरेरास्तांपरिग्रहः । पुण्डुश्चकपिलश्चैषषसुदेवातजौि 
तयोराजा5भवत्पुण्डः कपिलस्तु धनं ययौ ॥ १८३॥ 













(बतितमोऽध्यायः '] न कुष्णाचतारघर्णनम्‌ ह ४७७ | 
र | (इषायानपत्यायक्ृष्णस्तु ष्टो5ददांत्सुतौ | चार्देष्णञ्चसाम्बञ्चरुताखौशस्तलक्षणौ | 4 
शि हत्तिजस्तन्तिमालयर्य स्वपुत्रौ कनकस्य तु। वस्तावनेस्त्वपुत्राय 'वसुदेवः: प्र | 
२१. ्रतापचान्‌ । 
सी तिदेंदी खुतं वीर शौरि कौ शिकमेव च ॥ १८६ ॥ >> हु 
जाःश्यामरजिमी । अनपत्यो5भवच्छ्याम श्यामकस्तुघनंययौः 
| जुणुप्समानो भोजत्वं राजर्षित्वमवाप्जुयात्‌ ॥ १६० | 
गदं जन्म कृष्णस्य पठेत नियतबतः । श्राचयेद्न्राह्मणञ्चापि सुमहत्सुखमाप्लुयात्‌ 
॥ देवदेवो महातेजाः पूव कृष्ण: प्रजापतिः । विहाराथं मनुष्येषु जज्ञे नारायणः प्रभु | 


कयां घसुदेवेन तपसाएुष्करेक्षणः । चतुर्वाहुस्तु सञ्चशेदिव्यरूप:श्रिया5न्वित h 
प्रकाशो भगवान्योगी कृष्णो मानुषमागतः । 


अव्यक्तो व्यक्तलिङ्गस्थः स पच भगचान्प्रभुः ॥ १६४॥ ॥ 
बारायणो यतश्चक्रे प्रभचंचाऽव्ययोहि सः । देघो नारायणो भूत्वाहरिरासीत्सनातनः | 







पकन लगन <<< जाल लक SS UP VN 
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सागराः समकम्पन्त चेछुश्च धरणीधराः । जज्चलुश्चाग्निहत्राणि जायमाने जनादेने 
॥| शिवाश्च प्रचचुर्चाताः प्रशान्तमभवद्रजः । ईयोतींष्यम्यधिक रेज्ञर्जायमाने जनार्दने त 
| अभिजिन्नाम नक्षत्र जयन्ती नाम शवेरी | मुह्दर्तों विजयो नाम यत्र जातो जनादन 

॥ अव्यक्तः शाश्वतः कृष्णो हरिनारायण प्रभु: जायते स्मैष भगवान्नयनमोहयन्प्रजाः | | 
| गकारात्पुष्पशृष्टीश्च घवर्ष त्रिद्शेश्वरः | गीमिमेडल्युक्तामिः स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ 
महषयः सगन्धर्वा उपतस्थुः सहस्रशः ॥ २०३॥ 

|| पपुदेवस्तु तं रात्रौ जातं पुत्रमधोक्षजम्‌ । श्रीषत्सल्षणं दृष्टा दिवि विन्यैःसुलक्षणैः 

१ ` उवाच वसुदेव: स्वं रूपं संहर वे प्रभो ॥ २०४॥ 

१ मीतोऽह्‌ कसतस्तात एतदेच ब्रचीम्यहम्‌। मम पुत्रा हतास्तेन ये्ठस्तेऽदरुतदशनाः 
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| 
: 
ग्यातिवंशजस्याऽथ चसुदेवस्य धीमतः । कुल पुण्यं यतः कर्म भेजे नारायणः प्रभुः | 





४७८ नै :चायुणुराणम्‌ ॐ [ 3 भृ | 
चसुदेववचः शरुत्वा रूपं संहतवान्प्रभुः | अजुज्ञात पिता त्वेनं नन्दगोएशू 
उग्रसेनमते तिष्ठन्यशोदाये तदा ददौ ॥ २०६ ॥ इ 
तुल्यकालत्तु गर्भिण्यौ यशोदा देवकी तथा । यशोदानन्द्गोपस्यपलीस 
यामेच रजनीं कृष्णो जशे वृष्णिकुलप्रभुः । तामेच रजनी दद 
जातं रक्षमाणस्तु घसुदेवो महायशाः । प्रादात्पुत्रे यशोदायै कन्यान्तुजगूरेछ | 
दस्वैन॑ नन्दगोपस्य रक्षमामितिचात्रवीत्‌ । सुतस्ते सवेकल्याणोयादवाना १ 
स गर्भो देवक्या अस्मत्कलेशान्हनिष्यति ॥ २१०॥ | 
उग्रसेनात्मजे ताञ्च कन्यांमानकदुन्दुभिः । निवेदयामास तदा कन्येति शु 
खसायां तनयां कंसो जातां नेवा$वधारयत्‌ | 
अथ तामपि दुष्टात्मा ह्युत्ससज सुदाऽन्वितः ॥ २१२ ॥ 
हता वे या यदा कन्या जपत्येष वृथामतिः । कन्या साववृधेतत्रवृष्णिसद्यर 
पुत्रचत्परिपाल्यान्तो देवा देवान्यथातदा(?) । 
तामेव विधिनोत्पन्नामाइुः कन्यां प्रजापतिम्‌ ॥ २१४॥ 
एकादशा तु जशे चे रक्षाथं केशवस्य ह। तां चे सर्व सुमनसः पूजयिष्यन्ति 
देवदेवो दिव्यवपुः कृष्णः संरक्षितो ऽनया ॥ २१५॥ अ 
| . ऋषय ऊचु 
` किमथ षघुदेषस्य भोजः कंसो नराधिपः । जघानपुत्रान्बालान ज्या 
| सूत उवाच 
॑रणुध्व व यथाकसःपुत्रानानकदुन्दुभेः । जाताञ्चाताञ्शिशन्सर्वान्ि | 
भयाद्यथा महाबाडुर्जातः कृष्णेषिधासितः । तथा च गोषुगो विन्दःसंवृदधपुस्ष . 
उक्त हि किल देवक्या वसुदेवस्यघीमतः । सारथ्यंछृतवान्कसोयुवराजस्तदा 
च आ वागासीद्िव्या भूतस्य कस्यचित्‌ । 
कसा यथा सदा भीतः पुष्कला छोकसाक्षिणी.॥ २२० ॥ 
यामेतां. वहसे कंस रथेनपरकारणात्‌ । अस्या यः समो गर्भः स ते हे 
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क ॥पवतितसो5ध्यायः ] ® विष्वक्सेनपरिघारघर्णनम अ 
द तां श्रुत्वा व्यथितो वाणी तदा कंसो बृथामतिः। ` 
निष्कम्य(ष्छष्य)लड्गं तां कन्यां इ्तुकामोऽभवत्तदा ॥ २२२ ॥ 
वाच महावाडुर्बेखुदेवः प्रतापचान्‌। उञ्रसेनात्मजं कंसं सौहृदात्परणयेन च यं 
| लियं क्षत्त्रियों जातु इन्तुमदति कञ्चन । उपायः परिदृष्ठोःत्र मया यादघनन्द्न ॥ 
व्याः सम्भवते गर्भः सक्मः पृथिवीपते ॥ तमहत्तेप्रयच्छामि तत्र कुर्यायथाक्रमम्‌ | 
त्ंत्विदानींयथेष्टत्वं वर्तथाभूरिदक्षिणा । सर्घानस्यास्तुवैगर्मान्सत्यनेष्यामितेवशम्‌ वक 7 ह 
वं मिथ्या नरश्रे् वागेषा न भविष्यति । एबमुक्तोऽनुनीतः स जग्राह तनयांस्तदा | | 
ब्सुदेघश्वतां भार्यामवाप्यसुदितो5भवत्‌ । कंसश्चास्यावधीत्पुत्रान्पापकर्मावथामतिः | 
 ऋषय ऊचुः | 
पष वसुदेवश्च देवकी च यशस्विनी । नन्दगोपस्तु कस्त्वेष यशोदा च महायशाः 
यो विष्णुं जनयामास या चेन॑ चाऽभ्यवर्ध॑यत्‌ ॥ २२६॥ 
सूत उचाच 
पुरुषाः कश्यपर्याऽऽसन्ना दित्यास्तुस्ियस्तथा । 
अथ कामान्महावाहुर्देवक्याः समघषधंयत्‌ ॥ २३० ॥ | 
| अचरत्स महीं देवः प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌। मोहयन्सवंभूतानि योगात्मायोगमायया / 
नष्टै धमे तदा जज्ञे विष्णुर्वुष्णिकुळेस्चयम्‌ । कतुं ध्मव्यषस्थानमसुराणांग्रणाशनम्‌ hi 
| आहता रुक्मिणी कन्या सत्या नग्नजितस्तदा । | 
सात्राजिती सत्यभामा जाम्वघत्यपि रोहिणी ॥ २३३॥ 
से(शे)च्या सुदैवी माद्री- च सुशीला नाम चाऽपरा । 
।` `` कालिन्दी मित्रविन्दा च लक्ष्मणा जाळवासिनी ॥ २३४ ॥ 
| 'मादीनि देघीनां खह्राणिय षोडश । चतुदश तु ये प्रोक्तागणाश्चाऽप्सरसांदिघि _ 
। मळा `  विचिन्त्य देवैः शक्रेण विशिष्टस्त्विह प्रेषिताः ॥ ३२५ ॥ 
“ दैवस्यउत्पन्नाराजवेश्मसु । एतापत्न्योमहाभागाविष्वक्सेनस्यविश्ुताः 
| पृतर्ास्देष्णश्च सुदेष्णः शरंभस्तथा । चारुश्च चारमद्रश्च भद्रचारुस्तथाऽपरः | | 
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७८० # चायुउुराणम्‌ ॐ | ह ३ 
चारुविन्ध्यश्व रुक्मिण्यां कन्या चारुमही तथा । 
साबुर्भाबुस्तथा५क्षश्व रोहितो मन्त्रयस्तथा ॥ २३८ [| 

जरान्धकस्ताम्रधक्षा भौम रिश्चजरन्धमः । चतस्रो जशिरै तेषां 

भाजुभौंमरिका चैच ताम्नपणों जरन्धमा । सत्यभामाखुतानेताज्ाम्बघत्या, हे 

भद्रश्च भद्रणप्तश्व भद्गपिन्द्रस्तथवच । सप्तवाहुश्ध विख्यातः कन्या भद्रावती ३ 
सम्बोधनी च चिख्याता ज्ञेया जास्वचतीसुता ॥ २४१ | हँ 

सङप्रामजिच्च शतजित्तथेवचसंहस्रजित्‌ । एते पुत्राःसुदेव्याञ्चचिष्द 

एवमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निबोधत । प्रयुतं तु समाख्यातं वासुदेषस्यये र | "| 
अयुतानि तथाऽष्टो च मूरा रणविशारदाः । जनादेनस्यवंशोचःकीदितो-यंयधाक, 
बृहतीनतंकोन्नेयी सुनये सङ्गता तथा । कन्या सा बृहढुक्थस्य शौनेयस्पमाक 
तस्याःपु्ास्तुषिख्यातास्रयः समितिशोभनाः । अङ्गदःकुसुदःश्चेतःकन्याश्चेतातै 
अवयाहश्च चित्रश्च शूरश्चित्रवरश्चयः । चित्रसेनः सुतश्चाऽस्य कन्या चित्रपती त 
तुम्बश्चतुम्बचाणश्चजनस्तम्बश्च ताबुभौ । उपाङ्गस्य स्मृती दौ तु घज्रारं दिप 
भूरीन्द्रसेनो भूरिश्च गवेषस्य सुताबुभौ | युधिष्ठिरस्य कन्या तु सुतउुर्नाम बि 
तस्यामश्वसुतोजज्ञेवज्जोनाममहायशाः ।; घज्रस्यप्रतिकाहुस्तुसुचारुस्तस्यचाऽऽत 
काश्मा(काश्याःसु) सुपाइवं तनयं जज्ञे साम्बा तरस्विनम्‌ । र 
तिखः कोट्यस्तु पुत्राणां यादवानां महात्मनाम्‌ ॥ २५२॥ है 

षष्टिशतसहस्माणि घीयंघन्तो महाबलाः । देवांशाः सर्वण्वेह उत्पन्नास्तेमहौजत! , 

दवाखरे हता ये च असुरा बै महातपाः । इहोत्पन्ना मजुष्येषु बाधन्ते स्त 

कुलानि व उत्पन्ना यादवे कुले ॥ २५४ ॥ | शक हैः को | 
विष्णुस्तेषांप्रमाणेचप्रभुत्वेचन्य तापत लमका अत भिस्तस्यवध्यन्तेसव | 
या वस्थितः। निदेशस्थायि भिस्तस्यबध्यन्तेसवा| 

इति परसुतित्रष्णीनां समासव्यासयोगतः | हे 
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| कवतितमो उध्यायः ] ॐ छष्णावतारकारणप्रश्न: इ 
कीर्तिता कीतेनाच्चेच कोतिसि द्विमभीप्सिताम्‌ ॥ २५७ 


| ष्णबंशस्य खुचरिञस्य धीमतः । स्वगावप्गद श्रेष्ठ महापातकनाश 
अपुत्रो लभते. पुत्र चित्तार्थी चित्तमाप्नुयात्‌ ॥ २५८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुपरोक्ेऽचुषङ्गपादे विष्णुबंशानुकीरतनं नाम 
षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


सत्तनवतितमो 5व्याय 


| विष्णुमाहात्म्यं कृष्णग्रादुभावकारणविषये ऋषीणां जिज्ञासा दतस्य च 
तत्प्रश्नोचरवर्णनसहित कृष्णचरित्रवणनम्‌ 


४८१ 


म विद्वान्धन्वन्तरिस्तथा । नन्दिनश्च महांदेधः शालङ्कायनउच्यते | 
आदिदेवस्तदा जिष्णुरेभिश्च सह दैवतैः ॥ ३ ॥ 

ऋषय ऊचु | 

यु किम्रथंसंभूतःरुसृताःसम्भूतयःकति। भविष्या कतिवाउन्येतुप्रादुर्भावामहात्मनः 
रनियुगान्तेयु किमर्थमिह जायते । पुनः पुनर्मनुष्येषु .तन्नः प्रत्रहि पृच्छताम्‌ ॥ 
'णषसवाणि कर्माणि रिपुघातिनः । श्रोतुमिच्छामहैसस्यग्वेहैःकष्णस्यधीमतः 
१ गमाचुपूव्यच प्राढुर्भाचश्च ये प्रभोः । याचा5स्यप्रहृतिःसूततांचास्मान्वक्तुमदसि 
| र भगवान्विष्णु खुरेष्वरिनिषूदनः । घसुदेवकुले धोमारवासुदेवत्वमागतः ॥ 
अमर: सूत कि पुण्य पुण्यक्रद्धिरल कृतम्‌। 

समुत्सृज्य मत्यंलो कमिहाऽऽगतः ॥ ६ ॥ 

भूर्मचःप्रसवो हरिः । किमर्थं दिव्यमात्मानं माउुषे समवेशयत्‌॥१० 
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यञ्चक्रे वर्तयत्येकोः मलुष्याणां मनोसयम्‌ ।.मजुष्ये स म्य बुद्धि चक्रे चक १ 
गोपायनं. यःकुरते जगतांसाचेलो किकम्‌ | स कथं गां | 
मद्दाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार ह । श्रीगभेः स कथंगभे स्रिया 
येन छोकान्क्रमैजित्चात्रिमिस्री खिद्रोप्लया । स्थापितोजगतोमार्गास्रिवर,. 
योऽन्तकारे जगत्पीत्वा छृत्वा तोयमयं वपुः । लोकमेका णचंचक्रे दृश्याउ य | 
यः पुराणे पुराणात्मा घाराहं घपुराखितः । दंदी जित्वा चसुमतींसुराणां तर १ 
येन संहं वपुः छृत्वा द्विधा इत्वा च यत्पुनः । पूर्वदेल्योमहाचीयों यु 
यः पुरा हानलो भूत्वा औरधेः सम्वतको चिसुः | 
पातालस्थोऽणंचगतः पपौ तोयमयं इघिः ॥ १८ ॥ 
सहस्नचरणं देवं सहखांशु सह्नशः । सहस्रशिरसं देवं यमाहुवें युगे युगे॥। 
नास्यारण्याँ सझुदुभृतं यस्य पतामहं गृहम्‌ । एकाणयगते ऊोके तत्पङ्जमप, 
येन ते निता. दत्याः सङ्ग्रामे तारकामये । सचंदेचमयं तत्वा सर्चायुधधर 
ग़रुडस्थेन चोट्लिक्तः काळनेमिनिपातितः । उत्तरांरो समुद्स्य्षीरो दस्याऽसृत 
यः शोते शाश्वतं योगमास्थाय तिमिरं महत ॥ २२॥ 
प्रारणी गर्भेमधत्त दिव्यं तपःप्रकर्षाद्‌ दितिः पुरा यम्‌ । 
शक्र च यो देत्यगणावरूद् गर्भाचमानेन भृशं चकार ॥ २३॥ 
यदाऽनिलो लोकपदानि हत्वा चकार दैत्यान्सलिलेशयांस्तान छ 
रुत्वाऽऽदिदेषस्रिदिषस्य देवांश्चक्र सुरेश परुहतमेव ॥ २४॥ 
गाहेपत्येन विधिना अन्वाददार्येण कर्मणा । अञ्निमाहचनीयं च येदि चेव रः 
प्रीक्षणीयं स्रुवं चेव अवभृथ्यं तथैच च । अथ त्रीनिह यश्चक्रे हव्यभागप रमा | 
ह-वादाश्च सुराश्चक्र कव्यादांश्च पितनपि । भोगार्थं यज्ञदिधिनायो यशो परि 
यूपान्समित्खुवं सोमंपचित्रंपरिधीनपि । यज्चियानिच द्रव्याणियश्ियांश्रतथ 
उद त्यान्यज्ञमानाञ्च अभ्वमेधान्क्रतूत्तमान्‌ । विबञ्चाज पुरा यश्च पारमेष °| 
उुगाउरुप यः इत्वा त्री छोकानिह यथाक्रमम्‌ । 
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| | क्षल्वंतितंमो ऽध्यायः ] ® रसादिभ्यः शो णितादुत्पत्तिकथनम्‌ ड 
| क्षणा र काष्ठाश्च कलास्त्रकालमेच च ॥ ३० | 
|हू्तास्तिथयो मासा दिनसम्वत्सर तथा । ऋतवः काळयोगाश्च प्रमाणंत्रिविध if 
गगः कषेत्राण्युपचयं लक्षणं रूपसो एवम्‌ । मेधा चित्तंच शौच शास्रस्यै रड | | 
त्रयो घर्णाखयो लोकास्त्रविद्यं पाचकास्रयः | कक 
त्रेकाल्यं त्री णि कर्माणि. तिस्रो मायास्त्रयो गुणाः ॥ ३३ ॥ | 
| तृण लोकाः सुराश्चेव येनाऽऽनन्त्येन कर्मणा | सचभूतगणाःसषाःस्वभूतगणात्मना 
तृणामिन्द्रियपूर्वे ण योगेन रमते च यः । गतागतानां यो नेता सर्वत्र पिषिधेश्वरः | 
गो गतिर्घमंयुक्तानासगतिः पापकर्मणाम्‌ । चातुर्वण्यस्य प्रभवञ्चातुघर्ण्यस्य सुद 
बातुषिद्यस्थ यो चेता चालुराश्रम्यसंश्रयः। दिगन्तरं नमोभूमिरापो नुवि 
|| दय ज्यो लिय सेर: क्षणदाचरः । यः परः श्रूयते देवो यः परं श्रूयते तपः॥३८॥ 
` फ तपसः ग्राइयें: पर्परमात्मवान्‌। आदित्यादिस्तुयो देचोयञ्चदैत्यान्तको विशः 
F गे ष्वन्तको यश्च यश्चलो कान्तकान्तकः। सेतुर्योळोकसेतूनांमेध्योयोमेध्यकर्मणाम्‌ 
यो वेदविदुषां प्रभुर्यःप्रभवात्मनाम्‌ । सोमभूतस्तुः भूतानामझ्निभूतो ऽञ्चिवचंसाम्‌ 
र मनोशूतस्तपोसूतस्तपखिनाम्‌ । विनयो नयतप्तानां तेजस्तेजखिनामपि॥ 
विग्रहाणां यो गतिर्ग तिमतामपि । आकाशप्रमघो वायुर्घायुप्राणो हुताशनः॥ 
देवा हुताशनप्राणाः प्राणो5ग्नेमधुसूदनः । .. ; 
.  रसाच्छोणितसरग्भूतिः शोणितान्मांसमुच्यते ॥ ४४॥ 
| मेद्सो जन्म मेदसो ऽस्थिनिरूप्यते । अस्थ्नोमज्ञासमभघन्मज्जातःशुक्रसम्भचः | 
|"  जमभवद्रसमूलेन कर्मणा । तत्राऽपि प्रथमं चाऽऽपस्ताः सौम्यराशिरुच्यते ` 
।॥ ; “904, शेयो द्वितीयो राशिरुच्यते । शुक्रसोमात्मकंविद्यादादवंपावकात्मकम्‌॒ | 
एउगाचेतौ घीये च शशिपाचकौ । कफघर्गेऽभवच्छुक्रं पित्तवगेचशो णितम्‌ 
| _ ददय स्थान नास्यां पित्तं प्रतिष्ठितम्‌ । देहस्य मध्ये हृदयंस्यानंतुमनसास्सुतम्‌ 
“छन्त यत्तु तत्र देवो हुताशनः । मनः प्रजापतिशेयः कफःसोमो विभाव्यते 


| को १७ स्मुतावेता वञ्रीषोस त ७ के म्वुदसन्निमः 
१३ CC-0. 00 त्मिक सगात | शव अचतितो गर्मो घर्तते5 ngotri 
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की ॐ वायुपुराणम्‌ ॐ [३ 


घायुः प्रवेशनं चक्रे सङ्गतः परमात्मना । ख पञ्चधा शरीरस्थो विद्यते ४ 
प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यानएवच । प्राणो5स्य परमात्मानं पर्धयन्प५। 
अपानः पश्चिम कायमुदानोध्वेशरीरगः । व्यानो व्यानस्यते येन समानस | 
भूतावापिस्ततस्तस्यजायतेन्द्रियगोचरा । पृथिवी वायुराकाशमापोज्यो किद्ग 
सर्वेन्द्रिया निविष्टास्तं स्वं स्वं योगं प्रचक्रिरे । 
| पार्थिव देहमाहुस्तं प्राणात्मान च मारुतम्‌ ॥ ५६॥ | 
'िद्राण्याकाशयोनीनिजञळाश्चावंग्रवतंते। तेजश्चक्षष्विताज्योत्स्नातेषांयन्नामतः 
सङग्रामा विंबॅयाश्वैव यस्य चीर्यात्प्रचतिताः ॥ ५७॥ 
इत्येतान्पुरुषः सर्वान्खुजल्लोकान्सनातनः । नेधनेऽस्मिन्कथं लोकेनरत्वंविषगुर 
एष नः संशयो घोमन्नेष वै विस्मयो महान्‌। कथं गतिगेतिमतामापत्नोमाुपर 
श्रोतुमिच्छामहे विष्णोः कर्माणिचयथाक्रमम्‌ । आञ्चयाणिपरविष्णुवेददेवैश्स 
विष्णोरुत्पत्तिमाश्चयं कथयस्व महामते । एतदाश्चरयमाख्यानं कथ्यतां वे 
प्रज्यातबळवीर्यस्य प्रादुर्भावा महात्मनः । 
क्मेणाऽऽश्चयंभूतस्य विष्णोः सत्त्वमिहोच्यताम्‌ ॥ ६२॥ 
सूत उचाय 
अहं वः कीतेयिष्यामि प्राढुर्भावं महात्मनः । यथा सः भगवाज्ञातोमानुषपुमर्ग! 
सप्तसप्ततयः प्रोक्ता भ्रगुशापेन मानुषे | जायते च युगान्तेषु देवकायाथसिद्प॥॥ 
तस्य दिव्यतनुं विष्णोगंद्तो मे निवोधत । युगधर्मे परावृत्ते काले च शि 
कतु धमन्यचस्थानं जायते माजुषेष्विह । भृगोः शापनिमित्तेन देघासुर्तेग१| 


ऋषय ऊचु ७. 
कथ देवासुरकृतेअध्याहारमवाप्नुयात्‌ । एतद्वेदितुमिच्छामो वृत्त देवासुर क पृ 





सूत उवाच पाका | 
दवाछुर यथा वृत्त ब्रुवतस्तन्निबोधत । हिरण्यकशिपुर्देत्यस्त्रलोक्य 
चलिनाऽधिष्ठित राष्ट्र पुनलोंकत्रये क्रमात्‌ । सख्यमासील्पर तेषां देवाना 


स्त 
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। क्तवतितमो$ध्यायः ] + देवासुरसड्यामवर्णनम # ० | 


वे दशसंकीणमासीदव्याहतं जगत्‌ । निदेशस्थायिनश्चैचच तयो 
१पासुराभवन्‌॥ 


तेषां दायनिमित्तं वे सङ्ग्रामा वहचोऽसवन्‌ | तदा घोरक्षयकरो महान्‌ | 


घराहेऽस्मिन्दश द्वी च षण्डामर्कान्तगाः स्स्रताः ॥ ७२ | 





E बैरोचनस्तु प्राहमदिनित्यमिन्द्रचधोद्यतः । इन्द्रेणेव स विक्रम्य निहतस्तारकामये ॥ 
यतांप्राप्यविशषास्ा दिभिस्तुयः । सड्य़ामेनिहतःषष्ठेशक्राविष्टेनविष्णुना 
| न्तो दवे पुरं गोप्तुं त्रिदैवतम्‌ । निहता दानघाः सै त्रिपुरस्त्र्यम्वकेणतु 
|" व्वछ्राश्चच राक्षसाञ्चान्धकारकाः । जितदेवमनुष्येस्तु पितृभिञ्चैच संगतान्‌ 
नु न्दानवांश्चेच संगतान्छृत्ख्शश्च तान | तथा विष्णुसहायेन महेन्द्रेण निवहिता: 
॥ यजो महेन्द्रेण मायाच्छन्नश्चयो घयन्‌ । ऽवजेलक्ष्यंसमा विशय पिप्रवित्तिमहाभुजः 
ग दत्यांश्च दानचांश्चैच संहतान्कत्स्नशश्व॒ तान | 

रजिः कोळाहळे सर्घान्देचैः परिवृतो जयत्‌ ॥ ८५ ॥ 

यज्ञासृतेन चिजितौ षण्डामकौ तु दैवतैः॥ ८६ ॥ 

पुरा वृत्ताः सडङ्ग्रामा द्वादशेव त। देचासुरक्षयकराः प्रजानामशिचाय च| 
रपू राजा वर्षाणामबुदं बभौ । तथा शतसहस्राणि ह्ाधिकानि द्विसप्ततिः 
) सेशीति च सहस्राणि त्रैलौक्यस्येश्वरोऽभवत्‌॥ ८८॥ २ 

| | | द ष तस्य्‌ राजाच्यु बलियरर्षाबद॑ : | षष्टिश्चैव सहस्ताणि त्रिश्च नियुतानि च 


। षष्टिश्वव सहस्र 
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(शि देवाः 





४८६ क चाडुडुराणाम्‌ क [ ३ अर | 


बळे राज्याधिकारस्तु याचत्काळं बभूव ह.। हादेन गृहीतोऽभूत्ताच 
इन्द्राखयस्ते विख्याता असुराणां महौजसः । देत्यसंस्थमिदंसचेमासी द. _ 
असपत्नं ततः सर्च राष्ट दशयुगं पुरा । त्रेलोक्यमव्ययमिद मन्द्रेण ड 
प्रहादस्य ततश्चादस्त्रैलो क्यं काळपययात्‌। पयायेणच संप्राप्तेत्रेटोक्ये पाइ | 
ततोऽखुरान्परित्यञ्य यज्ञे देवा उपागमन्‌ । 
यज्ञेदेचानथगते काव्यं ते ह्यसुराघ्ुवन्‌॥ ६४ ॥ 
हतंनो मिषतां राष्ट्र त्यक्तवायज्ञ पुनगेताः । स्थातुंन शकतुभो हयद्यप्रविशाP 
एवमुक्तो ऽत्रवीदेतान्विषण्णःसांत्वयन्गिरा । मार्भेष्ठघारयिष्यामितेजसास्वेनचा: 
वृष्टिरोधयश्वेच रखा घसु च यद्वयम्‌ । ऋृत्स्मा मयि च तिष्ठन्तु पादस्तेषां सरे 
| युष्मदर्थं प्रदास्यामि तत्सवं धायते मया ॥ ६७ ॥ _ 
ततो देवासुरान्द्वष्टा धृतास्काव्येन धीमता । अमत्रयंस्तदा ते वे संविशञाविशित 













वात 
४५ 


प्रसह्य हत्वा शिष्टान्वे पाताल प्रापयामहे ॥ ६६॥ | 
ततो देवाः सुसंख्धा दानवानभिरूत्य वे । जब्नुरुतेवध्यमानार्तेकाव्यमेषामिहुङ्ग 
ततःकाव्यस्तुतान्द्रष्रातृणंदेवेरभिद्रुतान्‌ । समरेऽ्न्र्षतार्तास्तान्देवेभ्यस्तान्दतेसु 
काव्यो दृष्टा खितान्देवांस्तत्र देवोऽभ्य चिन्तयत्‌ । | 





| तानुषाच ततो ध्यात्वा पू वृत्तमनुस्मरन्‌ ॥ १०२॥ ४- | 
तरेलोक्यं विजितं सवं घामनेन त्रिभिः क्रमैः । बलिवंद्धो इतो जम्मो निहतशरव | 
महाहेषु द्वादशसु सङ्गमेषु सुरैदेताः । तैस्तैरुपायेभू यिष्ठा निहता ये परार 
वे यूयं युद्धेष्वन्त्येषु वै स्वयम्‌ । | 
नीति घो.हि विधास्यामि कालः कश्चित्परहीक्ष्यताम्‌ ॥ १०५॥ | 
यास्याम्यहं महादेवं मन्त्रार्थे बिजयाय घः । अशिमाप्याययेद्धोता मन्त्ररेच | 
ततोयास्याग्यहंदेवमन्त्रा्थनीललो हितम । युष्मानबुग्रहीष्यामिपुनःपशचाबि | 
चू तपश्वरध्वस्थे संवृता वद्कलैवेने । न वे देवा घथिष्यन्ति याघदागम | 
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द्त्येम्यः 
ह्रमो5ध्यायः ] # दृत्येम्यःकान्यमात्राउमयदानचर्ण 
नम्‌ | ४८३ 


(| “पास्ततोमन 2 त्प्राप्यमहेश्वरात्‌ | योत्स्यामहेपुनवेचांस्तत:परप्स्यथवैज्ञयम 
कृतसंवादा देवानूचुस्ततोऽसुराः । न्यस्तवादा घयं सर्व लोकान्यूयं 
तपश्चरिष्यामः संच्ृता बल्कलेवने । प्रहादस्य घचः श्रत्वा सत ह 
छ ततो देवा निवृत्ता चे विज्वरा मुदिताश्च ह । 
त्यस्तशस्नेषु दत्येणु स्यान्वे जग्मुयंथाऽऽगतान्‌॥ ११२ | 
ततस्तानत्रवीत्कान्यः कञ्चितकालसुपास्यताम्‌ |! 
निरुत्खुकेस्तपो युक्तेः काळं कार्यार्थसाघकेः ॥ 
पितुमेमाऽऽश्रमस्था चे सचे देवाः सवासचा; ॥ ११३ ॥ 
ऐ। सन्दिश्यामखुरान्काव्यो महादेचं प्रपद्य च । प्रणस्यनमुचाचाऽथजगत्प्रभचमीश्वरम 
देच ये न सन्ति वृहस्पती । पराभवाय देघानामसुरेष्यभयाचहान 
भसुकोऽप्रवीद्देवो मन्त्रानिच्छसि वै द्विज | तरतं चर मयो दिष्टं ब्रह्मचारी समाहितः 
कापबंसहस्र बे कुण्डधूममवाकिछिराः । यदि पास्यसिभद्रन्तेमत्तोमन्त्रमवाप्स्यसि॥ 
क्तो देव देवेन स शुक्रस्तु महातपाः । पादौ संस्पृश्य देवस्य बाढमित्यभ्यभाषत 
अ चराम्यहं रोषंयथो दिणोऽस्मि चे प्रभो । ततो नियुक्तोदेवेनकुण्डधारो5स्यधूमहत्‌ 
पुराणा हितार्थाय तस्मिञशुक्रे गते तदा । मन्त्राथं तत्र घसति ब्रह्मचयं महेश्वर ॥ 
तद्बुद्ध्या नी तिपूर्वन्तु राज्यं न्यस्तं तदा सुरे: । 
तस्मिश्छिद्रे तदा5मर्षाददेवास्तान्सममिद्रवन_॥ 
निशितात्तायुधाः' सर्वे वृहस्पतिपुरोगमाः ॥ १२१ ॥ 
९3 णा देवान्प्रशृहीतायुधान्पुनःः। उत्पेतुःसहसा सर्वे सन्त्रस्तास्ते ततोऽभवन्‌ 
|तिशस्त्रे जये दत्ते आचार्ये व्रतमाखिते । सन्त्यज्य समयंदेवास्तेसपत्लजिधांसधः 
___ अनाचायांस्तु भद्रम्वो चिश्वस्तास्तपसि खिताः 
चीरवल्काजिनधरा निष्क्रिया निष्परिग्रहाः ॥ १२४ ॥ 
पु देवान्वे-न श्यामः कथञ्चन । अशुद्धेन() प्रंपद्यामः शरणं काव्यमातरम्‌ 
'कत्खमिद्यावदागमनंगुरोः । 'विनिवरत्तेततःकाव्येयोत्स्यामोयुधितान्खुरांन 
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४८८ # वायुपुराणम्‌ ॐ 


एव्सुस्चाऽखुरान्योग्यं शरणं काव्यमातरम्‌ । प्रापद्यर ला 
त्तं तेषान्तु भीतानां दैत्यानामभयार्थिनाम्‌ । न भेतव्यं न भेतव्यं भय ^ 





अभिजध्चुः प्रसद्दीतानविचाय वलाबळम्‌ | तांस्रस्तान्वध्यमानांश्चदेचै; के ॥ 
देवी ऋ्द्धाउत्रवीदेनाननिन्द्रत्वंकरोम्यहम्‌ । संस्तभ्यशीघ्रेसेरम्भादिन्द्रसा9... | 


ततः संस्तम्मितं दृष्टा शक्त देवास्तु यूपचत्‌। व्यद्रचन्त ततो भीता दष्टाशक 


तयाभिभूतौ तो देवाविन्द्राविष्णू जजल्पतुः । कथं झुच्येचसहित॑ 
इन्द्रो५ब्रवीज्नहीह्येनां याघन्नौ न दहेद्विभो । चिशोषेणा भिभूतो ऽहमतस्त्वंजहिा 
ततः समीक्ष्य तां विष्णुःस्रीवघंकतुमास्थितः । अभिध्यायततश्चक्रमापन्नःसतप त 
तस्याः सत्वरमाणायाः शीघ्रकारी सुरारिहा । 
खिया विष्णुस्ततो देव्याः क्रूर चुदुध्चा चिकी पितम्‌ ॥ 
क्रुद्धस्तद्ञ्रमाविध्य शिरश्चिच्छेद माधघः ॥ १३६ ॥ 
तं दृष्टा ्रीवधं घोरं चुकोप भृगुरीश्वरः। तदो5भिशप्तो सुगुणा विष्णुः 
यस्मात्ते जानताधर्मानवध्यास्त्रो निषूदिता । तस्मात्त्वंस्ङत्घो वै म 





अनुग्याहत्य विष्णु स तदादाय शिरःस्चयम्‌। समानीय ततः कायेअपोर्ह ३ 
| एपत्वांविष्णुनासत्येहतांसञ्जीयमयाम्यहम्‌ । य दिक्ृत््ञोमयाधर्मश्चरिताश्ञार 
|” तेन सत्येन जीवस्थ यदि सत्यं व्रचीम्यहम्‌ ॥ १४४ ॥ 

सत्याभिव्याहता तस्य देवी सज्ञीविता तदा । 
आ चय तदा तां प्रोक्ष्य शीतांभिरद्विजोंचेति सोऽत्रघीत्‌॥ १४५॥ . „ 
रभूतानिद्ृष्रासुप्तो त्यितामिघ। साघुसाध्वीत्यद्वश्यानाँचाचस्तास | 
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इलबतितमोःध्यायः ] के शुक्ररतशिवस्तचवर्णनम्‌ + उ । | 
दा सञ्जीवितामेचं देवीं तां खुणा तदा । मिषतां सर्वभूतानां तदटुतमिवाऽभषत्‌ | 
+. म्प्रान्तेन भरणुणा पल्लीं सञ्जीचितां ततः । दृष्टा शक्रो न लेमेऽथश्मकाव्यमयात्ततः 
॥-्रगरेततशचेन्द्रोजयन्तीमात्मनः सुताम्‌ । प्रोचाचमतिमान्वाक्यंस्वांकन्यांपाकशासनः | 
तव काव्यो हानिन्द्राय चरते तारुणं तपः । तेनाहं व्याकुल; पुत्रि हृतोधृतिमताइढम्‌ | 
च्छ सम्मावयस्वैनं श्रमापनयनेः शुभैः । तेस्तेमेनो तुकृलैश्च द्युपचारेरतन्द्रिता॥ | 
श्री सा हीन्द्रदुहदिताजयन्तीशुभचारिणी । युक्तध्यानश्वशाम्यन्तंडुबेलंधृतिमास्थितमू | 
पित्रा यथोक्तं काव्यं सा काव्ये कृतवती तदा । | 
गीसिश्चेवा$चुकूलाभिः स्तुवती घल्गुभाषिणी ॥ १५३ ॥ | 
गात्रसंचाहनेः काले सेवमाना खुखावहेः । शुश्रषन्त्यानुक्ूला च उचास बहुलाःसमाः | 
पूरधूघ्रतते चापिघोरै वर्षसहस्रिके | बरैण च्छन्दयामास काव्यं प्रीतो भवस्तदा ॥ | 
गि वं ब्रुवंस्त्वयेकेन चीणं नान्येन केनचित्‌ । तस्मारचं तपसा वुदुध्याधुतेनचवटेनच 
तेजसा चापि बिबुधान्सर्वानभिभविष्यसि। यञ्च किञ्चिन्मम ब्रह्मम्विद्यते भगुनन्दन | 
साइथ सरहस्यश्च यज्ञोपनिषदां तथा । प्रतिभास्यतितेसवंतञ्चाऽऽच्न्तंनकस्यचित्‌ । 
र्वाभिभावीतेन त्वं द्विजश्रे्ठोभविष्यसि । एवं दत्वा घरांस्तस्मैभागेघाय पुनःपुनः | 
बजेयत्वंघनेशत्वमचध्यत्चं च चे ददौ । एताँछुब्ध्वा घरान्काव्यः संप्रहएतनूरुहः | | 
क पत्प्रादुबेभौ तस्यदेचस्तो जंमहेश्वरम्‌ । तदा तियेविस्थतस्त्वेचंतुष्टुये नीललो हितम्‌ | 
शमोऽस्तु शितकण्डाय सुरूपाय सुघर्चसे । रिरिहाणाय लोपाय वत्सराय जगत्पते | 
ब|'पदिने ह्यध्वेरोस्णे हयाय करणाय च। संस्कृताय सुतीर्थाय देवदेवाय रहसे ॥ | 
१ रष्णीषिणे सुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीहुषे । घसुरेताय रुद्राय तपसे चीरवाससे ॥ | 
शिवाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च। कघये राजवृद्धाय तक्षकक्रीडनाय च | 
| गिरिशायाऽकनेत्राय यतिने जास्बचाय च। 
| सुवृत्ताय सुहस्ताय धन्विने भार्गवाय च ॥ १६६॥ 
| शसवाइवे चेच. सहस्रामळचक्षुषे । सहस्तकुक्षये चैष सहत्तचरणाय च | १९७ ॥ 
| 'लेशिरसे चेव बुहुरूपाय वेधसे । भवाय विश्वरूपाय श्वेताय पुरुषाय च ॥१६८॥ | 
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४६० - + चायुजुराणम्‌ क 
निषङ्गिणे कवचिने सूक्ष्मायक्षपणाय च । ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च | 
बभ्रवे च पिशङ्गाय पिङ्गलायाऽरुणाय च । महादेवाय शार्चाय चि शिका | 
हिण्याय च शिष्टाय श्रेष्ठाय मध्यमाय च । बभ्नचे च पिशङ्गाय पिड्गछाया 
: पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च ॥ १७१ ॥ 0) 
दुन्दुभ्यायेकपादाय अहांय वुद्धये तथा । म्रृगव्याधाय सर्पाय स्थाणवे भीषण | 
बहुरूपाय चोग्राय त्रिनेत्रायेश्वराय च | कपिलायैकचोराय सत्यच “यम्बकाय | 
वास्तोष्पते पिनाकाय शङ्कराय शिवाय च | आरण्याय गृहस्थाय यतथे प्रहर शप 
सांख्याय चव योगाय ध्यानिनेदी क्षितायच । अन्तहिताय शर्घायमान्यायमा झन | | 
बुद्धाय चेष शुद्धाय मुक्ताय केवळाय च । रोधसे चेकितानाय ्ह्मिष्टाय मह | 
चतुष्पादाय मेध्याय धमिणे शीघ्रगाय च । शिखण्डिने कपालाय दंप्रिणेविश्वोः | 
अप्रतीघाताय दीप्ताय भास्कराय सुमेधसे । कूराय चिक्कतायेघ बीभत्साय शिवार | 
सौम्याय चेच पुण्यायधामिकाय शुभायच । अवध्यायास्ृताङ्ञायनित्यायशाश्वतास 
कट्याय शरभायेव शूलिने च त्रिचश्चुषे । सोमपायाऽऽज्यपायैचधूमपायौ घ्मपाय बग 
शुचये रेरिहाणाय सद्योजाताय सृत्यवे । पिशिताशाय खर्वाय मेधाय दूताय 
व्याथिताय श्रविष्ठाय भारतायाऽन्तरिक्षये । क्षमाय सहमानाय सत्याय मा च! 
त्रिपुरप्नाय दीप्ताय चक्राय रोमशाय च | तिग्मायुधाय मेध्याय सिद्धाय च पुढु्गे| 


[३ 













रोचमानाय खण्डाय स्फीताय ऋषभाय च । 

भोगिने युञ्जमानाय शान्तायैवोध्वरेतसे ॥ १८४ ॥ . 
नाय मखप्नाय खृत्यवे यज्ञियाय च। इशानवे प्रचेताय घहये किशलायव।| 
| सिकत्याय ्रसन्नाय घरेण्यायैच चक्षुषे । क्षिप्रगचे सुधन्चाय प्रमेध्याय पिवाय ३, 






बफे | : 
हिरण्यबाहवे १ चष सत्या नक 
तक न य शमनाय च । असिकल्पाय माघाय री(३)रिण्यारयकष्ड | 
्रषठार ईशानाय च धीमते । महाकब्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाय | ` 
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कट तमो$ध्याय: | # विष्णुमाहात्स्यकोत्तेनम # ` | ४३१ 
> कवचिने रथिने च चरूथिने । भृगुनाथाय शुक्राय वहिरिष्टाय धीमते | 
अघाय अघसंसाय(?)विप्रियाय प्रियाय च | 

दिग्वासःछत्तिवासाय भगप्नःय नमोऽस्तु ते॥ १६२॥ 

रा पतये चैच भूतानां पतये नमः । प्रणवे ग्रग्यज्ञु:साम्ने स्वघाये च सुधाय च॥ 
गर ट्कारतमायैच तुभ्यमन्तात्म ने नमः । स्र धात्रे तथा होत्रे हन्ने च क्षपणाय च॥ 
चार येघ तुभ्यं कालात्मने नमः | वसवे चेव साध्याय रुद्रादित्याश्चिनाय च 
शिवाय मर्ते चेच तुभ्यं देवात्मने नमः । अग्ीषोमत्विगिज्याय पशुमन्त्रौषधाय च 
क्षिणाबस्रृथायेच तुभ्यं यज्ञात्मने नमः । तपसे चेव सत्याय त्यागाय .च शमाय च 
१॥हिसायाप्यलोभाय सुवेशायातिशाय च । सर्वभूतात्मभूताय तुभ्यं . योगात्मनेनमः 
थिव्यै चान्तरिक्षाय दिघाय च महाय च । जनस्तपाय सत्यायतुभ्यंलोकात्मनेनमः 
ब्पकायाऽथ महते भूतायेचेन्द्रियाय च । तन्मात्राय महान्ताय तुभ्यं तत्त्वात्मनेनमः 
फर्त्याय चाऽथ लिङ्गाय सूक्ष्माय चेतनायच | शुद्धाय विभवेचेवतुभ्यंनित्यात्मनेनम 
'शममस्ते त्रिषु लोकेषु स्वरन्तेणु भवादिषु । सत्यान्तेषु महान्तेषु चतुर्ष च नमोऽस्तुते 
र नमः स्तोत्रे मया ह्यस्मिन्सदसद्व्याहृतं विभो । 

मद्गक्त इति ब्रह्मण्य ! सवं ततक्षन्तुमहेसि ॥ २०२॥ 

ह| इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्तेऽनुषङ्पादे विष्णुमाहात्म्ये शम्भुस्तवकीतंनं 

| नाम ससनवतितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ 





अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
विष्णुमाहात्म्यकीत्त नेकाव्योपरिशङ्करस्याऽशुग्रहवणनस्‌ 


सूत उघाच 
देवेशमीशाने नीललो हितम्‌ । ब्रह्मेति प्रणतस्तस्मै पराञ्जलि्वाबयमश्रबीत्‌ 
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6२ ॐ घायुपुराणम्‌ ॐ “३ । 
काव्यस्य गात्रं संस्पृश्यहस्तेनप्री तिमान्भवः । निकामंदर्शनंदस्वातचेचान्तर ॥॥ 
ततः खो५न्तहितेतस्मिन्देवेशाचुचरेतदा । तिष्ठन्तीं प्राञ्जलिभत्वा बंक... 
कस्य त्वं सुभगे का घा ढुःखितेमयि दुःखिता । महतातपसायुक्त 
अनया सततं भत्तया प्रश्रयेण दमेन च । स्नेहेन सुश्रोणि पीतोऽस्मि 5... ह | 

किमिच्छसि घरारोहे कस्ते कामः सस्ध्यताम्‌ । +, 
तं ते संपूरमाम्यद्य यद्यपि स्यात्जुदुलेभम्‌ ॥ ६ ॥ | 
एवमुक्ताउब्रचीदेन॑ तपसा ज्ञातुमहेसि । चिकीषितं मे त्रह्निष्ठ त्वं हि देर | 
पचमुक्तोऽद्रवीदेनां दृष्ट्रा दिव्येन चक्षुषा । माहेन्द्री त्वं वरारोहेमद्धिताथमिह 
मया सह त्वं सुश्रोणि दशवर्षाणि भामिनी । अद्वश्यं संभूतेस्तुसंप्रयोग हेष 
दैचेन्द्रानलवर्णामे वरारोहे सुलोचने । इमं वृणीच्च कामन्ते मत्तो चे 
एवं भवतु गच्छामो शुहान्वे मत्तकाशिनि | ततः स्वशृहमागम्य जयन्त्या सहति 
स तया संवसेद्देव्या दश वर्षाणि भागशः । अद्वश्यः सचेभूतानां माययासंवृत्भप 
इतार्थमागतं दृष्टा काव्यं सर्वे दितेः सुताः । अभिजग्सुगेहं तस्य सु दितास्ते दि 
गतायदानपश्यन्तोजयन्त्यासंब्रतंशुरुम्‌ | दाक्षिण्यं तस्यतदुचुद्‌ वाप्रातजग्सयथारतत 
बृहस्पतिस्तु संरुद्ध ज्ञात्वा काव्यं चकार ह । | | 
पित्रे दश वर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया ॥ १५ | 
बुदुध्वातदन्तरंसो5थदेत्यानामिघचो दितः | काव्यस्यरूपमास्थायसोऽसुरात्सम्ः | 

तितम्‌ | स्वागतंममयाज्यानांसंप्रात्तोफस्मिहिताय ए 

येष्यामि प्राप्ता विद्या मया हि सा | तत्तस्तेहृ एमनसोविद्याथमुप॥ पु 


किमगा 


दद 


पूव काम्य(व्य) स्तदा तस्मिन्समये दशवार्षिके । F 
- ययो च समकालं स सद्ोत्पन्नमतिस्तदा ॥ १६॥ | कु 
देवयानी सद्योजाता सुता तदा | बुद्धि चक्रे ततश्थावि याज्यानांगत्मेश ॥ 


4 


- शुक्र उवाच 
ऽपषयाज्याञशुचिस्मिते । विश्रान्तपरो कितेसा ध्वित्रिवर्ण रह | 


।॥ 

है! 

| 

प्र है 
> 

2 

| 

| 

"शै 
॥ 

| 

॥ f 

५ 


| 
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के ्ववतितमोऽध्यायः ] ॐ देत्येभ्योशुक्रशापवर्णनम्‌ सु बे 
री. (ु्ताऽत्रवीददेबी भज भक्तान्मह। वत । एष ब्रह्मन्सतां घमो न धं लोपयामि हे 
| | सूत उघाच ” 
`| गत्वा$खुरान्दृष्टा देवाचार्येण धीमता | वश्चितान्काव्यरूपेणवेधसा 
हं मां तात जानीध्वमेप हयाङ्गिरसो झुचि । वञ्चितावतयूयं चै मयि 
श्रुत्वा तथा ब्रुवाणं तं सम्भ्रान्ता दितिजास्तत: । 

प्रेक्षन्ते स्म ह्युभौ तत्र स्थिताः खिन्नाः शुचि(सुवि) स्मिता: | व्या | 
तपमूढाःस्थिताः सर्वे प्रापद्यन्त न किञ्चन । ततस्तेषु प्रमूढेषु काव्यस्तान्युनरत्रवीत्‌ | 


ऽसुरमब्र्ीत्‌ | 
शक्तेतुदानचाः | 


|राचायों वो ह्यहंकाव्योदेवाचार्यो5यमक्लिराः । अचुगच्छतमांसर्वेत्यजतैनवृहस्पतिम्‌ 
एमुक्ताउसु रा: सर्वेताबुभीसमवेक्ष्य च । तदाऽसुरा घिरोषन्तु न व्यजानंस्तयो वयोः 

| बृहस्पतिरुवाचेतानसंग्रान्तोऽयमङ्गिराः | 

| काव्योऽहं चो गुरुदेत्या मद्रपोऽयं बृहस्पतिः ॥ २६ ॥ 

| मोहयति रूपेणमामकेनेषचोऽसुराः । शरुत्वातस्यंततस्ते वै संमनत्यार्थवचो5त्रवीत्‌ 
रं नो द्रा वर्षाणि सततं शास्ति वै प्रभुः । एष वै गुरुरस्माकमन्तरेप्सुरयं द्विजः 
तस्ते दानवाः सचे प्रणिपत्याऽसिवाद्यच । घचनं जगुहुस्तस्यचिराभ्यासेचमो हिताः 
|#ुस्तमसुरःखवक्कुद्धाःसंरक्तलोचनाः । अयं गुरुहितो ऽस्माकंगञ्छत्वंनासिनो गुरु 
भागचोऽङ्गिरसो(१)चाऽयं भवत्वेषैच नो गुरु । 

. स्थिता चयं निदेरोऽस्य गच्छ त्वं साधु मा चिरम्‌ ॥ ३४॥ 
\'मुक्वाऽसुराः सर्वे प्रापद्यन्त वृद्दस्पतिम्‌ । यदा न प्रतिपद्यन्ते तेनोक्तं तन्महद्धितम्‌ 
A|इकोप भार्गवस्तेषामचलेपेन चै तदा । बोधिताऽपि मया यस्मान्न माँ भजत दानवाः 
| भात्यनएसञज्ञावै पराभवंगमिष्यथ । इतिव्याहृत्यतान्काव्योजगामाऽथयथागतम्‌ 
'ताऽमिशस्तानसुरान्कान्येन तु वृहस्पतिः । तार्थः स तदा दृष्टःस्वरूपंप्रत्यपद्यत 
| -वुदुध्वाऽसुरांस्तदा भ्रष्टान्छृतार्थोऽन्तरधीयत॥ ३८॥ 

|® पनष्टे तस्मिस्ते चिश्नान्तादानवास्तथा । अद्दोधिग्वश्चितास्तेनपरस्परमथाहुवन्‌ 
| छतो विमुखश्चैव ताडिता वेधसा वयम्‌ । दग्धा्थैवोपयोगाज्स्वेस्वेचाथेषुमायया 
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४६९४ 'शर्चायुपुराणमू$*$ “ ` [ ५ 


ततो५सुराः परित्रस्ता देवेम्यस्त्वरिता ययुः । प्रहादमग्रतः ताका | 
तत्तःकाव्यंसमासा्यभभितस्थुरवाङ्सुखाः । तानागतान्पुनढ ट्राकाव्यो | 
मया5पि बोधिताः काले यतो मां नाभिनन्द्थ । ततस्तेनावलेपेनगता ग 
प्रहादस्तमथोचाचमानं त्व त्यजभागेव । स्वान्याज्यान्मजमानांच्यमत्तांधैद 
त्वया पृष्टा चयं तेन देवाचार्येण मोदिताः । भक्तानहँसि नसनातु ज्ञात्वा दी । 
यदिं नस्त्वं न कुरुषे प्रसादं भृगुनन्दन । अपध्यातास्त्वया ह्यद्य प्रवेक्ष्यामोरस | 
सूत उवाच 
ज्ञात्वाकाव्योयथातच्वंकारुण्येनाडुकस्पया । एवंशुक्रो ऽनुनीतः स ततः कोप | 
उचाचेदं न भेतव्यं न गन्तव्यं रखातलम्‌ | अवश्यस्भाची ह्यथो्यंप्राप्तोचो मरि 
न शक्‍्यमन्यथाकतुमद्वृष्टं हि वल्घत्तरम्‌ | संज्ञाप्रनष्टा या घोद्यकामंतांप्रतिद 
प्राप्त: पर्यायकालो च इतिप्रह्माउस्यभाषत । मत्प्रसादाञ्चयुष्मामिर्भुक्तत्रैलोक्य 
युगाख्या दृश सम्पूर्णा देघानाक्रम्य सूधेनि । ताचन्तमेच काळं चै ब्रह्मा न | 
सावणिके पुनस्तुभ्यं राज्यं किळ भविष्यति । 
लोकानामीश्वरो भावो पौत्रस्तच पुनर्वेछिः ॥ ५२॥ 
'एवंकिल()महंप्रोक्तःपौत्रस्ते व्रह्मणास्वयम्‌ । तथाह्ृतेषुळो केघुतपो ऽस्यनकिलाम 
यस्मात्प्रवृत्तयश्चास्य न कामानभिसंधिताः । ठस्मादजैन प्रीतेन दत्तसापणि 
देवराज्यं बढेर्भाव्यमिति मामीश्वरो5द्रचीत । 
तस्मादद्दश्यो भूतानां काठाकाङ्क्षी स तिष्ठति ॥ ५५॥ 
भीतेन चामरत्वं वे दत्तं तुभ्यं स्वयम्भुवा । तस्मान्निरुत्सुकस्त्वं वे पर्यायंस 
न च शक्यं मया तुभ्यं पुरस्ताद्वे चिसरपितुम्‌ । 
| ब्रह्मणा प्रतिषिद्धोऽस्मि भविष्यं जानता प्रभो ॥ ५७ ॥ 
|... इमौच शिष्यौ महातल्यावेतो बृहस्पतेः । देवतैःसह संरब्धान्सर्घान्वो 
| उँ | सूत उचाच ही 
एवसुक्तास्तु देतेया: काव्येना ङ्ञिष्टकर्मणा । ततस्ताभ्यां य यूः साधं प्रहद | 


| ५ 
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| अंचश्यम्भाघमर्थत्वं(१) त्वा शुक्राञ्च दानचाः | 
| सहृदाशंसमानास्ते जयं काव्येन भाषितम्‌ | ६० ॥ 
| दिताः सायुधाःसर्वेततो देवान्समाह्वयन्‌ । अथदेघासुरान्दृष् 
क संबत्तसंनाहा देवास्तान्समयोधयन । देवासुर ततस्तस्मिन्वर्तपा 












४६५ 


ने शतं समाः | 
अजयन्नछुरा देवान्भझा देवा अमन्त्रयन्‌ ॥ ६२ || 2 
है! देवा ऊचुः 
एणडामर्कप्रभावंन जानीमस्त्वसुरैर्वयम्‌ । तस्माचञ्समुद्विश्यकायंचा5त्महितञ्चयत 
त्‌ 


तञ्ञानापहृतावेतौ छत्वाजेष्यामहे ५सुरान | अथोपामन्त्रयन्देचाःबण्डामकौतुताबुभी 

| गेसमाह्ृयिष्यामस्त्यजतमसुरान्द्विजौ । ग्रहं तं था म्हीष्यामोहयनुजित्यतुदानघान्‌ 
खं तत्यजतुस्तो तु पण्डामकों तदाऽसुरान्‌। ततो देवा जयंप्र 

दैवाःसुरान्पराभाव्य षण्डामर्कादुपागमन्‌ । काव्यशापाभिभूताश्च 

E देवेविविशुस्ते रसातले । एवं निरुचमास्ते वे इत्ताः शक्रेण दानवाः 

ततः प्रभृति शापेन भ्रगुनेमित्तिकेन च ॥ ६८॥ 

जे पुनः पुनविष्णुयशे च शिथिले प्रभुः । कतुं धर्मव्यवस्थानमधर्मस्य च नाश्नम्‌॥ 

प्रहाद्स्य निदेरो तु येऽसुरा न व्यघस्थिता: । 

मडुष्यवध्यांस्तान्सवान्त्रह्माऽचुच्याहरत्प्रभुः ॥ ७० ॥ 

| पर्माक्रारायणस्तस्म र [त्संभूतश्चाक्नुषेऽन्तरे । यज्ञं प्रवतेयामास चेत्ये वेचस्वतेऽन्तरे ॥ 

_ अवितदाऽन्यस्यत्रह्मेवा ऽऽसीत्पुरो हितः । चतुर्थ्यान्तुयुगाल्यायामापप्नेष्वसुरेष्यथ 


हिय ठोकेषुत्रेतायांसक्तमे युगे । देत्येस्त्रलोक्यआक्रान्तेतृतीयोचामनो ऽभवत. 
. * ताऽऽत्मानमङ्गेषु * बृहरुपतिपुरस्सरम्‌ । यजमानन्तुदेत्येन्द्रभदित्याःकुलनन्दनः 
/ क द्विजो भूत्वा शुभे काले बलि वेरोचनं पुरा ॥ ७५॥ | 

ह ` भत् वयिस प्रतिष्ठितम्‌ । दातुमहेसिमेराजन्विक्रमांस्त्रीनितिप्रभुः 
षे तं राजा बलिवेरोचनो5त्रवीत_। घामनं तञ्चविज्ञायततोऽचसुदितःस्वयम्‌ 
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१ पूत: स समुद्रान्तहिरण्यकरिपोर्वधे । द्वितीयो नरसिहोऽभूटुदः सुरपुरस्सरः॥ | 
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त . ३ वायुपुराणम्‌ # (१. 


छ मनो दि रिवजो । निमिः न 
अत्यरिच्यत भूतात्मा भास्करं स्वेन तेजसा । प्रकाशयन्दिशःसर्वा:प्रदि | | 
शुशुभे स महाबाहु सर्चेलोकान्प्रकाशयन । आखुरीशियमाह त्यत्री लोकां 

सपुत्रपौत्रानखुरान्पाताळतलमानयत्‌ ॥ ८०॥ f 
नमुचिः शम्बरक्चैव प्रह्मदश्चैव विष्णुना । ऋुरा(कू)हता विनिर्धूता दिशः स ङ 
महाभूतानि भूतात्मा सविशेषाणि माधवः । कालञ्च सकल विप्रांस्तु 
तस्य गात्रे जगत्सवंमात्मानमनुपश्यति । न किञ्चिदस्ति लोकेषु यदव्याप 
तद्वै रूपमुपेन्द्रस्य देवदानवमानवाः । दृष्टा संसुमुहुः सवे विष्णुतेजोषिमोश्ि| 
बलिः सितो महापारोः सबन्धुः ससुहृद्गणः । विरोचनकुळ सर्वं पाताटेसनि 
ततः सर्वामरैश्वयं दचतवेन्द्राय महात्मने | मानुषेछु महावाहुः प्रादुरासीजना$) 

एतास्तिस्रः स्मृतास्तस्य दिव्याः सम्भूतयः शुभाः । 

माचुष्याः सप्त यास्तस्य शापजांस्तान्षिवोधत ॥ ८८॥ र 
अतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो वभूच ह । नष्टे धर्म चतुर्थश्च 25 १ 
पञ्चमः पञ्चदश्यान्तु त्रेतायां संबभूच ह । मान्धातुश्चक्रचतित्वे तस्थौ तथ्यपुरसः 
एकोनविशे त्रेतायां स्वेक्षत्त्रान्तकोऽभवत्‌ । जामद्ग्न्यस्तथाषष्ठो विश्वामित्र 
चतुविशे युगे रामो वशिष्ठेन पुरोधसा । सप्तमो राचणस्यार्थे जज | 
अष्टमो द्वापरे घिष्णुरष्ाचिशो पराशरात्‌ | वेद्व्यासर्ततो जज्ञे जातूकणपुरस ए 
तथेव नवमो विष्णुरदित्याः कश्यपात्मजः । देवक्या चखुदेचाचु ब्रहम्ागयुए 
अप्रमेयो नियोज्यश्च यत्र कामचरो वशी । क्रीडते भगवाँछोके बालः क्रीडक | 

न प्रमातुं महाबाहुः शक्योऽसौ मधुसूदनः । परं परममेतस्माद्विश्वरूपान विश 

अष्टाघिशतिमे तह्दुद्धापरस्यांशसंक्षये । नष्टे धर्मे तदा जज्ञे विष्णुवृष्ण्किठे १ | 

कतु धमेव्यचस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌ । " 
मोहयन्सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया ॥ ६८ ॥ | 
भविष्टो मानुषी योनि प्रच्छक्षश्वरते महीम्‌ । विहारार्थ मनुष्येषु सान्दीपर्त्र । | 
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be ] ॐ कल्केरवतारचर्णनम्‌+ . हट: 
अर्कसञ्च साल्वश्च द्विविदश्चः महाखुरम्‌ । अरिष्टं वृषभ चेव पूतनां केशिनंहयम्‌ 
क| कुवलयापीडं मंहराजग्रह्म घिपम्‌ । देत्यान्मानुषदेहस्थान्सुदयामास वीर्यान्‌ 
| बाहसहरश्च वाणस्यादगुतकर्मणः । नरकश्च हतः संख्ये यघनश्च पहाव ¡ 


दे 








हत्किविष्णुयशा नाम पाराशयेः प्रतापचान । दशमोभाव्यसंभूतोयाजवर्क्यपुर/सरः 
ुक्षन्सव्रसेनां हस्त्यश्वरथसडुराम्‌ । प्रगृहीतायुघैषिमवृतः शतसहरूशः ॥१०५॥ 

| नात्यर्थं धार्मिका ये च ये च धर्मेद्विषः कचित्‌ । | 

_उदीच्यान्सध्यदेशांश्च तथा चिन्ध्यापरान्तिकान्‌॥ १०६ ॥ 


६ 
ग 


| प्रनवः स तु संजज्ञे देवस्यांशोन धीमतः । पूर्वजन्मनि चिष्णुयेप्रमितिर्नाम वीर्यघान्‌ 
गात्रेण वे चन्द्रसमःपूण कलियुगेऽभवत्‌। इत्येतास्तस्य देवस्य दश संभूतयःस्मृताः 
तं तं काळं च कायं च तत्तदुद्दिश्य कारणम्‌ 

अंशेन तरिषु लोकेषु तास्ता योनीः प्रपत्स्यते ॥ ११२॥ 

१) प्चविशोत्थिते कल्पे पञ्चविशति चै समाः । विनिप्नन्सवंभूतानि मानुषानेच सवंशः 
त्वा वीजावरोषांतु महीं करुरेणकमेणा । संशातयित्वावृषलान्प्रायशस्तानधामिकान्‌, 
. ततः स चे तदा कल्किश्चरितार्थः ससनिकः | 

कमेणा निहता ये तु सिद्धास्ते तु पुनः स्वयम्‌ ॥ ११५॥ 
अकस्मात्कुपिताऽन्योन्यं भविष्यन्ति च मोहिताः । 

. क्षपयित्वा तु तान्सर्घान्भाचिनाऽर्थेन चोदितान्‌॥ ११६ ॥ 
'गङ्गायसुनयोमंध्ये निष्ठां प्राप्स्यति साछुगः । 

ततो व्यतीते कल्कौ तु सामान्यैः(त्यः) सह सैनिकः ॥ ११७ ॥ 
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क्य. 


न ¦ ` 


तन्नि च महीपानां खर्वरल्लानि तेजसा । दुराचाराश्च निहताः पाथा ये रसात | 
र 3 ठोकदितार्थायप्राटुसंचामदात्मनः । अस्मिन्नेच युगेक्षीणेसंध्याश्लिष्टेमविष्यति | 


तैवदाक्षिणात्यांश्चद्रविडान्सिहलुःसह । गान्धारान्पारदाश्चैवपहृचान्यचनाञ्शकान्‌ ` 
ुपारान्यवंरां ्चैवपुछिन्दान्द्रदान्खसान्‌। लम्पकानन्भ्रकान्स्द्रान्किरातांश्चैवसप्रभुः ॥ | 
प्रवृत्तचक्रो वळवान्म्लेच्छानामन्तकदुबली । अदृश्यःसवेभूतानां पृथिषीं विचरिष्यति | 





३ . ` अखायुपुराणम्‌क ` ` |. [३ 
दृपेष्वथं विनष्टेषु तदा त्वप्रप्नहाः प्रजाः । रक्षणे विनिवृत्तेतु 
`. परस्परहृताश्वासा निराक्रन्द्राः सुदुःखिता: | . 

| पुराणि हित्वा ग्रामांश्च तुल्यास्ता निष्परिग्रहाः ॥ ११६ A 

्रनटशचु तिधर्माश्च नंष्टधर्माश्चमास्तथा । हस्वा ` अर्पायुषश्चैव 'भचिष्यन्ि 

सरित्पर्वंतसेविन्यः पत्रमूलफलाशनाः । चीरपत्राजिनधराः संकरं 

अल्पायुषो नएवार्ता बह्मावाधाः सुडुःखिताः। एवं कष्टमनुप्राप्ता: कलिसंध्या,. | 

प्रजाः कषयं प्रयास्यन्ति सार्थं कढियुगेन तु । क्षीणे कल्युगे तस्मिन्मृते &। 

प्रपत्स्यन्ते यथान्यायं स्वभावादेच नान्यथा । इत्येत्कीतितं सव॑ देवासरदिचञः 

यदुवंशप्रसङ्गेन महद्वो वेष्णवं यशाः । तुर्वसोस्तु परवक्ष्यामि पूरोठु | 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे विष्णुमाहात्स्यकथन |. 


नामाएनचतितमो ऽध्यायः ॥ ६८ || 













,नवनवतितमो ऽध्यायः 
तुवेस्वा दिवंशवर्णनम्‌ 





तुबंसोस्तु सुतो घहिवंहेगोभानुरात्मजः । गोभानोस्तु सुतो चीरखिंस 
करन्धमखिसानोस्तु मरुत्तस्य तु चाऽऽत्मजः । व | 








क अन्यस्त्वाविक्षितोराजा मरुत्तः कथितः पुरः॥ २॥ i 

` “ग मतस्तु स राजाऽऽसीदिति श्रुततः । दुष्कृतंपौरवंचापि्सिवेपुत्रमकर्त १ 
एवं ययातिशापेन जरायाः संक्रमेण तु। तुर्वसोः पौरचं चंशं प्रविवेश पुरा कि ३ 
उष्छतस्य तु दायादः शरूथो नाम पार्थिव: । | [ति 
ररूथा्जनापीडश्चत्वारस्तस्य चा5त्त्मजा: ॥ ५ ॥ | 
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(तितमोऽध्ययः ] ॐ शिविराज्ञोचंशचर्णनम्‌ # 

पाण्ड्यश्च केरलश्चैव चोलः कुल्यस्तथेच च | 
| तेषां जनपदाः कुल्या पाण्ड्याश्चोलाः सकेरलाः ॥६॥ | 
स्य तनयी धीरौ वश्चुः सेतुश्च विश्रुतौ । असुद्ध सेतुपुत्रस्तु वाभ्रचो रिपुरुच्यते 


र समिति छृच्छेण निहतौ बढी । युद्धं सुमहदासीचुमासान्यरि चतुरश ॥ 
अरुद्धस्य तु दायादो गान्धारो नाम पार्थिव; | 


ख्यायते यस्य नाम्ना तु गान्धारविषयो महान | 
शजाश्चापि तुरगा बजिनांचराः । गान्धारपु्रोधमस्तुधृतस्तस्यसुतो घत्‌ 
तस्य दुद्‌मो जशे प्रचेतास्तस्य चाऽऽत्मजः । प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः सर्वपचते 
्राधिपाःसवह्यदीची दिशमाश्चिताः । अनोःपुच्रामहात्मानखयःपरमधामिका; 
नरश्च पक्षश्च परपक्षर्तथैव च । सभानरस्य पुत्रस्तु विद्वान्कालानलो नृपः ॥ 
लस्य धर्मात्मा सञ्जयो नामधामिकः । सञ्जयस्याभषत्पतरोषीरोराजापुरञ्गयः 
महासत्त्वः पुरञ्चयसुतो5भघत्‌ । जनमेजयस्य राजषेमेद्दाशालोऽमचन्नुपः ॥ 
ज्र राजा प्रतिष्ठितयशादिवि । महामनाःसुतस्तस्यमहाशाल्स्यधामिकः 
पश्वरो राजा चक्रचतों महायशाः । महामनास्तु पुत्रौ द्वौ जनयामास विश्रुत 
च समंज्ञं तितक्षु चेव थामिकम्‌ । उशीनरस्य पत्न्यस्तु पञ्च राजषिवंशजाः 
झा इमी नवा दर्चा पञ्चमी च हृषद्धती । उशीनरस्य पुत्रास्तु पञ्च तासु कुलोद्दहाः 
तपसा ते सुमहता जातवृद्धाश्‍च.घामिकाः ॥ १६॥ 
सुगायास्तु सुगः पुओे नवाया नच एच तु । 
कस्याः कमिस्तु दर्घायाः सुव्रतो नाम धामिकः॥ २०॥ , 
र एतीएतश्चापि शिविरीशीनरो द्विजाः । शिबेः शिवपुर ख्यातं यौधेयं तु सगस्यतु 
भस्य नवराष्र' तु छमेस्तु छमिलापुरी | सुबतस्य तथा५5म्वष्ठाशिबिपुत्रानिबो घत 
शिवय पुत्राश्चत्वारो लोकसंमताः । दृषदभः सुवीरस्तु केकयो मद्रकस्तथा 
भेनपदा:स्फीता:केकयामाद्रकास्तथा । बृषदमा:सूचा दर्भा स्तितिक्षोः शटणुत प्रजा 
जा पुरवल्या दिशि विशृतः उदयो गदाबाहुस्वस्य ऽक 
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हेमस्य सुतपा जल्ने खुतः सुतयशा बली । जातो मनुष्ययोन्यां चै क्षीण, 

महायोगी स तु बलिबेद्धो यः समहामनाः । पुत्रानुत्पादयामासचातरंपर._ | 

अङ्गं स जनयामास घङ्ग सुहां तथैव च । पुण्ड़ कलिङ्गं च तथा वालेय बिह ; 

बालेया ब्राह्मणाश्चैव तस्यवंशकराः प्रभोः । बलेस्तुव्रह्मणा दत्ता चराः तेर 

महायो गित्वमायुश्च कलपायुःपरिमाणकम्‌ | सङ्ग्रामे चाप्यजेयत्वं सेः १ 

त्रेलोक्यदशेन चैव प्राधान्यं प्रसवे तथा । वले चाप्रतिमत्वं चै धमता 

चतुरो निय्रतान्वर्णास्त्वं वे स्थापयित्ञेति च । hi 

इत्युक्तो घिभुना राजा बलिः शान्ति परां ययौ ॥ ३२॥ | 

कालेन महताविद्वान्स्वं ब स्थानमुपागतः । तेषांजनपदा:स्फीतावडाडस यस 

पुण्डाः कलिङ्गाश्च तथा तेषां वंशंनिवोधत । तस्य ते तनया:सर्वेक्षेत्रजामनिसर्ध 

संभूता दीघेतमसः सुदेष्णायां महौजसः ॥ ३४ ॥ 

द सः 

कथं वलेः सुता: पञ्च जनिताःक्षेत्रजाःप्रमोः । ऋ षिणादीघेतमसापतत्नोतरि च्छ 

ha Ix सूत उवाच 

अशिजो नाम बिख्यातआसीद्वीमानृषिः पुरा | भार्याचे जुवा [वभूवास्यमहात 

अशिजस्य कनीयांस्तुपुरोंधा यो दिघौकसाम्‌ । बृहस्पतिर्वृहत्तेजाममतांसो आए ॒ 

म उवाच ममता तं तु बृहस्पतिमनिच्छती । अन्तर्वत्न्यस्मि ते भ्रातुज्यैष्ठस्याएमि j 

' भयं हि मे महागर्भो रोचतेऽति वृहस्पते । अशिजं ब्रह्म चाभ्यस्य षडङ्गं पेशी 

. ` अमोघरेतास्त्वं चापि न मां भजितुमहंसि । अस्मिन्न गते कालेयथावामसे 

एचशुक्तस्तया सम्यग्बृहत्तेजा वृहरुपतिः । र 

मात्मानं महात्माऽपि नाऽऽत्मानं खोऽम्यधारयत ॥ ४१। | 

'* सम्वभूवेच धर्मात्मा तया सार्धवृहस्पत्तिः । उत्सृजन्तं तदारेतोगर्भस्थसो 

| नोल्लातक न्यसे()हास्मिन्द्योर्नेहास्ति सम्भव: । ८ 
Fi अमोघरेतास्त्वं चापि पूव चाइमिहाऽऽगतः ॥ ४३ ॥ 
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00 ] # गोघर्माख्यानम्‌ # 
|) ततं तदा क्रुद्ध एवसुक्तो बृहरुपतिः | अशिजं तं सुतं भ्रातुगभेस्थ 
के मीद्ररी काले सर्वेभूतेप्सिते सति । मामे दीघं प्रेयसि 
॥| नाम शापाद्वषिरजायत । अथाशिजो वृहत्कीतिवृहस्पतिरिचीजसा 
गु f तास्ततश्चापि त्यवसदुश्रातुराश्रमे । गोधमं सौरभेयात्त वृषभाच्छृतवान्प्रभो 4 
धाता पितृव्यस्तु चकार भवन तदा । तस्मिन्हिततरवसतियहुच्छाम्यागतोवृषः 
भ माहतान्दर्भाश्वचार सुरभीवतः । जग्राह तं दीर्घतमा विस्फुरन्तं च श्यो: 
विगृहीतस्तु न चाल पदात्पदम्‌ । ततो ५ब्रवीद्वुषस्तं चे सुञ्च मां वलिनाम्वर 
न मयाऽऽसादितस्तात चळवांस्त्वद्विधः क्कचित्‌ । 
व्यम्बकं वदता देवं यतो जातोऽस्मि(सि)मूतले ॥ ५१ ॥ 
मां बळितां श्रेष्ट प्रीतस्तेऽहं चरं वृणु । पघमुक्तो ऽत्रची देनं जीचंस्त्वंमेक्यास्यसि 
त्वाऽहं न मोक्ष्यामि परस्वादं चतुष्पदम्‌ । ततस्तं दीर्घतमसं स वृषःप्रत्युचाचह 
माकं विद्यते तात पातकस्तेयमेच घा । भक्ष्याभक्ष्यं न जानीमःपेयापेयञ्चसर्वशः। 
र्याकायं न वै घिझो गम्यागम्यंतथेषच । न पाप्मानो घयं चिप्रधमोहेषगवांस्सृतः 
गवां नाम स वे श्रुत्वा संग्रान्तस्त्वनुसुच्य तम्‌ । 
भक्त्या चाऽऽनुश्रविकया गोषु तं चे प्रसादयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
वादिते गते तस्मिन्गोधमं भक्तिस्तु तम्‌ । मनसेघ तदादत्ते त्निष्टस्तत्परायणः 
ति यवीयसः पल्लीमौतथ्यस्याभ्यमन्यत। विचेष्टमानां रुदतीं देवात्संमूढचेतनः ॥ 
थपन्तु तं मत्वा शरद्वांस्तस्य नाक्षमत्‌ । गोधमं चे वलंछृत्वा स्तुषांससममन्यत 


५०१ 










| पन्तु तं दृष्टा शरद्ान्प्रत्यचिन्तयत्‌। भविष्यमर्थंज्ञात्वाचमहात्माचनसुत्युताम्‌ 
| बच दीघेतमसंक्रो धात्संरक्तलोचनः.। गम्यागम्यंन जानीषेगोधर्मात्माथयन्स्चुषाम्‌ 
िस्त्यत्यज्ञाम्येषगच्छत्वंस्वैनकर्मणा । यस्मात्त्वमन्धोबृद्धश्वभतेव्योदुरचुष्टितः ॥ 
तेनाऽसि त्वं परित्यक्तो दुराचारो5सि मै मतिः ॥ ६२॥ 

सूत उचाच 


कूरे तस्य बुद्धिरजायत । निर्म॑त्स्य चैव बहुशोबाइम्यां परिगृहा क 
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कोष्ठे समुद्रे प्रक्षिप्य गङ्गाम्भसि समुत्सजत्‌॥ ६३॥ 
उह्यमानः समुद्रस्तु सप्ताहं श्रोतसा तदा. । त सस्त्रीकोबटिनांमराजाघमा$ के 
` अपश्यन्मज्ञमानन्तु खोतसाऽभ्याशमागतम्‌ ॥ ६४ ॥ कः 
तं गृहीत्वा ख धर्मात्मा बलिवेरोचनस्तदा । अन्तःपुरे इगो पैन भशे 
प्रीत: स बै घरेणा5थ च्छम्दयाम वै वलिम्‌। स च तस्माद्वरं घने पुत्राश. 
बलिरुवाच | 
सन्तानार्थं महाभाग भार्याया मममानद्‌ । पुत्रान्धर्माथसंयुक्तानुत्पादयितुफ | 
एवमुक्तस्तु तेनषिस्तथाऽस्त्वित्युक्तवान्हि तम्‌ । | 

सुदेष्णां नाम भार्या स्वां राजा5स्मे प्राहिणोत्तदा ॥ ६८॥ 

अन्धं बृद्धञ्च तं दृष्टा न सा देवी जगामह । स्वाश्चवघातरेयकींतस्मेभूषयित्वाव्यसः 
कक्षीवचश्षुषी तस्यां शूद्रयोन्यासृषिरवशी । जनयामास धर्मात्मा पुत्रावेतमोर्ज 
कक्षीचचक्षुषौ तो तु दृष्टाराजांबलिस्तदा । प्राधीतीचिघिचत्सम्यगीश्वरोप्रहपार 
` सिद्धौ प्रत्यक्षधर्माणो बुद्धी श्रेष्ठतमाचपि । ममैताविति होचाचबलिवैरोचनस्त्र 
नेत्युवाच ततस्तन्तु ममैताचिति चाब्रवीत्‌ । उत्पन्नौशूद्रयोनौ तु भवच्छद्ासुरीच 
अन्धं वृद्धश्च मां मत्वा सुदेष्णा महिषी तच । प्राहिणोद्घमानाय शूद्रां धात्रेयकीत 
ततः प्रसादयामास पुनस्तस्षिसत्तममू । बढिर्भायाँ >> वै 
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ततस्त्वं प्राप्स्यसे देवि पुत्रांश्रमनसेप्सितान | तस्य सा तद्वचोदेवीसवंदतवत | | 
अपानञ्च समासाद्य जुगुप्सन्ती न्यचर्जयत्‌ । तामुवाच ततः सर्जियंत्ते परिहतं श 

विनाऽपानं कुमारं त्वं जनयिष्यसि पूर्वजम्‌ ॥ ७६॥ 

ततस्तं दीर्घतमसं सा देवी प्रत्युवाच ह। नाहँसि त्वं महाभाग पुत्रं दात म 

| 593. ऋषिरुवांच । ३ 

| . तवाऽपराधो देव्येष नान्यथा भविता सु वे । देचीदानीं च ते पुत्रमहं दास्या 
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॥ लत्हमोडल्याय ] ॐ घमय्थस्यराज्ञोवर्णनम्‌ ५ 
| तस्यापानं विना चेच योग्याभावो(१) भविष्यति ] 
तां स दीघेतमास्थेच कुक्षौ स्पूट्टेदमत्रषीत्‌ ॥ ८२॥ 
[हत दधि यत्तेड्य ममाङ्गाददे शुचिस्मिते । तेनतेपूरितोगर्भ; पौर्णमास्यामिधोदधि: 
लिए कुमारास्तैपञ्चदेघसुतो पमाः । तेजस्थिनःपराक्रान्तायज्यानोधामिकास्तथा 
४ ८उस्तु सुदेष्णाया ज्येष्टपुञ्नोग्यजायत । पङ्गस्तस्मात्कलिङ्गस्तुपुण्डोत्रहास्तयैचच 
जस्तु प्चैते बलेः क्षेत्र 5भवंस्तदा । इत्येते दीर्घतमसा बखत सुता पुरा 
गिरस्त्वपहतास्तस्य ब्रह्मणा कारणं प्रति । अपत्यमस्य दारेषुस्वेषु माभून्महात्मनः 
र मनुष्ययोन्यां वे जनयामाल स प्रजा: । सुरभिदोधेतमसमथ प्रीतो बचो5ब्रवीत 
वार्य यस्माद्गोधमं त्वमेवं रुतवानसि । तेन न्यायेन मुमुचे अहं प्रीतोऽस्मि तेन ते 
मात्तच तमो दीघं निस्तुदास्यद्य पश्य चै । बाहंस्पत्यंचयत्तेष्यत्पापंसन्तिष्ठतेतनौ 
जपृत्युभयं चेव आघ्राय प्रणुदामि ते । आघातमात्रःसो ऽपश्यत्सद्यस्तमसि नाशिते 
क्षियुष्मांश्च युवा चेय चक्षुष्मांश्च ततोऽभवत्‌ । गचादीर्घतमाःसोऽथगौतमःसमपद्यत 

` ` कक्षीवांस्तु ततो गत्वा सह पित्रा गिरिप्रजञाम्‌ । 

यथो दिष्टं हि पित्रर्थे चचार विपुल तपः ॥ ६३॥ 
हि कालेन महता तपसा भाषितः स चे । विधूय साचुजोदोषान्त्राह्मण्यंप्राप्तवास्प्रभुः 
ण बरवी त्पिताचेनंपुत्रवानस्म्यहंप्रभो । सत्पुत्रेण त्वयातातकृताथो५स्मियशस्विना 
| युक्तात्मा हि तत: सोऽथ प्राप्तधान्त्रह्मणः क्षयम्‌ । 
ब्राह्मण्य प्राप्य कक्षीचान्सहस्रमसुजत्छुतान्‌॥ ६६ ॥ 
गौतमास्ते वे स्म्मृताःकक्षीचतःसुताः । इत्येषदीर्घतमसो बलेवेरोचनस्य वे 
“'मेःखमाख्यातः खन्तानंचोभयोस्तयोः । बलिस्तानमिषिच्येहपञ्चपुत्रातकल्मषान. 
| 'सोपियोगात्माय़ोगमाश्रित्यचप्रभुः । अद्वश्यःसर्वभूतानांकाळाकाडक्षीचरत्युत 
१ पय तु राजर्षे राजा5५सीद्दधिवाहनः-। सापराधखुदेष्णाया अनपानो5मवन्युपः 


१ ' उनस्तुराजा दिविरथःस्मृतः । पुत्रोदिविस्थस्या55सीद्विद्वान्धमेस्थोुपः 
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५९३ 


| भेरयश्रीमान्येन विष्णुपदे गिरी । सोमःशकेण सह बै यहे पलो महता > 
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५०४ # घायुपुराणम्‌ ॐ ` [३ अनुषङ्गपादे । 
सूनुधर्मरथस्यापि राजा चित्ररथो5भवत्‌ | अथ चित्ररथस्यापि राजादशरथो | 
लोमपाद इति ख्यातो यस्य शान्ता झुताऽभषत्‌ ॥ १०३ ॥ ( 
स तु दाशरथिर्वीरञ्चतुरङ्गो महामनाः । क्रष्यम्टङ्गप्रखादेन जशे5थ कुलवधेनः ॥१०४ १ 
चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुळाश्व इति श्रुतः । पृथुळाश्वसुतश्चाऽपि चम्पो नाम चभूच ह | 
चम्पस्य तु पुरी रम्या रम्या या मालिनी भवत्‌ ॥ १०५ ॥ 
चम्पावती पुरी चम्पा चतुवेर्णा च वै वसत्‌। घष्टिवषेसहस्तराणिचम्पाचत्यांपुराऽचसत्‌ || 
ब्राह्मणैः क्षत्त्रियेवेश्येः सर्व स्वेघमनुष्ठिते सच धमे वे तपसा सच चिष्णुपरायणा 
पू्णमद्रप्रसादेन हर्यङ्गोऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ १०७ ॥ ध 
जज्ञे वै तण्डिकस्तस्य घारणं शुक्रवारणम्‌। आनयामास स महीं मन्त्रेर्वाहनमुत्तमम्‌ त 
हर्यङ्गस्य तु दायादो राजा भद्ररथः किल । अथ भद्ररथस्याऽऽसीदुवृददत्कमांप्रजेश्वरः | 
बृहद्रथः सुतस्तस्य तस्माञञज्ञे बृहन्मनाः । बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो-अनयामासं चे सुतम्‌ रें 
नाल्या जयद्रथं नाम तस्मादुदूढरथो नृपः | आसीदुटृढरथस्याऽपि विश्वजिञ्जनमेजयःरा 
दायादस्तस्य चाङ्गेम्यो यस्मात्कणोऽभवञ्नृपः । 
कर्णस्य सुरसेनस्तु द्विजस्तस्याऽऽत्मजञः स्सतः ॥ ११२ ॥ 
अरषय ऊचुः 


। सूतात्मजः कथं कर्णः कथं चाङ्गस्य वंशजः । एतदिच्छामचेश्रोतुमत्यर्थं कुशलोहासि 


| सूत उचाच | भ्र 
वृद्दद्वानोः सुतो जज्ञेनाम्नाराजावृहन्मनाः । तस्यपलीद्वयंचा५५सीच्चेद्यस्योभेचतेसुते पु 
यशोदेवीचसत्याचताभ्यां वंशस्तु भिद्यते । जयद्रथस्तु राजेन्द्रो यशोदेव्याँ च्यजायत|श 
्रह्मक्षतत्रान्तरः सत्यविजयो नाम घिश्वृतः | विजयस्य धृतिःपुत्रस्तस्य पुत्रो घृतत्रतः प्रा 
शृतत्रतस्य पुत्रस्तु सत्यकर्मा महायशाः । सत्यकर्मसुतश्चापि सूतस्त्वधिरथस्तु वे ॥ रे 
स कण परिजग्राह तेन कर्णस्तु सूतजः । पतङ्गः कथितं सर्च कर्ण यद्वै प्रचो दितम्‌ 
म पतेऽङ्गवंशजाः सर्व राजानः कीतिता मया । म पेत 

विस्तरेणाऽऽनुपूर्व्या च पुरोस्तु श्रणुत प्रजाः ॥ ११६॥ ` ` 
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। 
र #तबतितमो5ध्यायः ] # भरंतवंशवर्णनम्‌ # ५०५ 
| सूत उवाच म | 
ह्‌ पुत्रो मद्दाबाहुराजाऽऽसीज्ञनमेजयः। अघिद्धस्तु सुतस्तस्ययःप्राचीमजयंद्दिशम्‌ | 
छु (बिद्धतः प्रचीरस्तु मनस्युरभवत्सुतः । राजाऽथो जयदो नाम मनस्योरभवत्सुतः ॥ | 
दायादस्तस्य चाप्यासीदुधुन्धु्नाममहीपतिः । 
शुन्घोचंहुगची पुत्रः खञ्जातिस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ १२८॥ 
त्‌ सञ्चातेस्थ रौद्वाश्वस्तस्य पुत्राक्षिबोधत । रौद्राश्वस्य घृताच्यां वे दशाप्सरसिसूनवः ` 
ह (जेयुश्च छतेयुश्च कक्षेयुः थण्डिलेयु च । घृतेयुश्च' जलेयुश्च स्थलेयुश्चेच स्तमः॥ । 
मयुः सन्नतेयुश्च चनेयुदेशमस्तु सः । रुद्रा शूद्रा च भद्रा च शुभा जामलजा तथा ॥ | 
मूळा खला च सेता याच गोपजळा स्म्वता । तथातान्ररसा चेव रलकूटी च ता दश 
५ रत्रेयो चंशातस्तासांभर्तानाम्नाप्रभाकरः । अनाहूष्टस्तुराजर्ष रिवेयुस्तस्यचाऽऽत्मजः 
म्‌/सैयोज्चेलना नाम भार्याचे तक्षकात्मजा । यस्यांदेव्यांसराजर्षोरन्तिनामत्वजोजनत्‌ 
*रत्तिर्नारः सरखत्यां पुत्रानजनयच्छुभान्‌ । असुं तथाऽप्रतिरथंश्रुवंचेचाऽतिधामिकम्‌ | 
गौरी कन्या च चिख्याता मान्धातुजेननी शुभा । | 
भुर्योऽप्रतिरथस्याऽपि कण्ठस्तस्याऽमषत्खुतः ॥ १३० ॥ 
_ _ मेघातिथिः सुतस्तस्य यस्मात्काण्ठायना द्विज्ञाः। 
| इतिनानुयम(?)स्याऽऽसीत्कन्या खाऽजनयत्सुतान्‌॥ १३१ ॥ 
रसोःसुद्यितं पुत्रं मलिनंत्रह्मवादिनम्‌ । उपदातंततोलेमे चतुरस्त्वितिसाऽऽत्मजान्‌ 
त मुष्मन्तमथ दुष्म(ष्य)न्तंप्रवीरमनघं तथा । चक्रवर्तीततोजशेदौ ष्म(ष्य)न्ति्नुपसत्तमः 
त|शकुन्तलायां भरतो यस्य नाम्नातुभारतम्‌ । -ठुष्यन्तंप्रतिराजानंघागुघाचाऽशरीरिणी 
'.म्राता भरत्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः । भरस्वपुत्रंदुष्यन्तसत्यमाहशक्कुन्तळा 
| रेतोधाः पुत्रं नयतिनरदेवयमक्षयात्‌ ।.त्वंचाल्यघाता गभेस्यमा5वमंस्थाःशकुन्तलाम्‌ 
॥ मरतस्तिसषु स्रीछु नच पुत्रानजीजनत्‌ । नाभ्यनन्दच्च तान्राजा नानुरूपान्ममेत्युत ॥ 
तस्ता मातर: क्रुद्धाः पुत्रानिन्युर्यमक्षयम्‌ । ततस्तस्य नरेन्द्रस्य घितथं पुत्रजन्मतत्‌ 
क्तो मरुद्भिरानीय पुत्रस्तु स वृहस्पतेः । सङ्क्रामितो भरद्वाजो मरुद्धिः ऋतुभिविसुः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












। ` ५०६ .  * वायुपुराणम्‌ # [ ३ अनुषङ्गपादे 
| तत्रेवोदाहरन्तीदं भरद्वाजस्य घीमतः। जन्मखङ्क्रमणं चैव मरुद्विर्भरताय चे॥१४०॥ 
| पत्न्यामासन्नगभायामसिजः संस्थितः किल । भ्रातुर्भार्यांसद्वष्टा$थ बृहरुपतिरुषाचह 
f अलङ्कृत्य तनु स्वां तु मैथुनं देहि मे शुभे ॥ १४१ ॥ 

| एवमुत्तवा$त्रवीदेनमन्तचेली ह्यहं विभो !। गर्भ: परिणतश्चाऽयं ब्रह्म व्याहरते गिरा ॥ 
' अमोघरेतास्त्वं चाऽपि धर्मश्चैव विगर्हितः । एचमुक्तो त्रवीदेनां स्मयमानो वृहस्पति: 
| विनयो नोपदेष्टव्यस्त्वया मम कथञ्चन । हर्षमाणः प्रसहनं मेथुनायो पचक्रमे ॥१४४ 
ततो वृहस्पति गभो हषेमाणसुचाच ह। सन्निविष्टो हाहं पूर्वमिह तात वृहरुपते | 
, अंमोघरेताश्च भवाच्ञावकाशोऽस्ति च द्योः । एवसुक्तःस गर्भेण कुपितः प्रत्युचाच ह 
| यस्मान्मामी हरो काले सकंभूतेप्सिते सति । प्रतिषेधसि तत्तस्मात्तमोदीऽं प्रवेक्ष्यसि 
| र तेन तच्छन्नं मातुर्दार वृहस्पतेः । तद्रतस्तु तयोर्मध्येऽनिवार्यः शिशुको ऽभवत्‌ 
| जातं कुमारं तं द्रृष्राञ्थ ममताऽत्रवीत्‌। गमिष्यामिग्रहंस्वं वे भरद्वाजं वृहस्पते 
| एवपयुत्तवा गतायां स पुत्र त्य्जति ततक्षणात्‌। 

| भरख वाढमित्युक्तो भरद्वाजस्ततोऽभचत्‌ ॥ १५० ॥ 


| 


मातापितृभ्यां सन्त्यक्त हृष्टाएइथ मरुतः शिशुम्‌ । ग्रहीत्वेनंभरद्वाजं जग्मुस्तेक्पया ततः 


| 
है 
। 


_ तस्मिन्काले तु भरतो मरुद्धिः क्रतुभिः क्रमात्‌ । काम्यनमित्तिकेयज्षैयजतेपुत्नलिप्सया ` 


यदा स यज्ञमानो बे पुतरान्नाऽऽसाद्यत्प्रभुः । यज्ञ ततो मरुत्सोम॑ पुत्राथे पुनराहरत्‌ 
` तेन ते मस्तस्तस्य मरुत्सोमेन तो षितः । भरद्वाजं ततः पुत्रं बाहँस्पत्यं मनीषिणम्‌ 
न ८ स्तु भरद्वाज पुत्र प्राप्य तदाऽद्रवीत्‌ । प्रजायां संहतायांवैङ्ताथोऽहंत्वया विभो 
पूय तुवितथं तस्य कतं चे पुत्रजन्म हि । ततः स वितथो नाम भरद्वाजस्तथाऽभषत्‌ 
तस्माददिव्यो भरद्वाजो ्राहमण्यातक्षत्त्रियोऽभषत्‌ । 

' द्विसुख्यायनामा स स्तो द्विपितर(तृक)स्तु वै ॥ १५७ ॥ 
ततोऽथ वितथे जाते भरतः ख दिवं ययौ । वितथस्य तु दायादो भुवमन्युर्बभूव ह ॥ 
ह लाला । बृहत््षत्ोमहाचीर्योनरोगाग्रश्चचीयंचानः 
रातः पुरस्तस्य पुत्री महौजसौ । गुरुषीर्यस्त्रदेवश्व सांछृत्यावचरीस्सृती 
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हा ] २५ विष्वक्सेननृपचर्णनम्‌ ॐ ००७ 


गाग्रस्यशिनिवद्धादुवभूवह। स्म्ृताश्वेतेततोगाभ्याःक्षात्त्रोपताद्विजातयः 

| ट भीमस्तस्मादुभक्षयः । तस्य भार्या विशाळातु सुषुवे चे सुतत्रयम्‌ . 
 ्यारुणि पुष्करिणं तृतीयं खुषुचे कपिम्‌। कपेःक्त्त्रघराह्यंते तयोः प्रोक्ता महषयः 
ङ गाग्रा' साडछतयो चीर्याः क्षात्त्रोपेता द्विजातयः । 
संश्रिताऽऽङ्गिरसं पक्षं बृहतक्षत्रस्य वक्ष्यति ॥ १६४ ॥ 
दायादः सुहोत्रोनामधारमिकः । सुहदौत्रस्यापिदायादोहरुतीनाम बभूच हः 
तेनेदं निमितं पूर्व नाल्या चे हस्तिनापुरम्‌ ॥ १६५॥ 
स्तिनञ्जापि दायादास्रयः परमधार्मिकाः । अजमीढोद्विजामीढः पुरुमीढस्तथेव च॥ 
ज़मीढस्य पत्न्यस्तु शुभाः कुरुकुलोद्वहाः । नीलिनी केशिनीचेवशूमिनीच चराङ्गना | 
मीढस्य पुत्रास्तुतासु जाताःकुलो द्वाः । तपसो 5न्तेसुमहतोराज्ञोवद्धस्यघामिकाः 
॥खाजप्रसादेन £टणुध्वं तस्य विस्तरम्‌ ! अजमीढस्य केशिन्यांकण्ठः समभवत्किर 
॥रातिथिः सुतस्तस्य तस्मात्कण्ठायना क्विंजा: । अजमीढस्यधूमिन्यांजशेबृद्वछुनुपः 
हह्सोबृंह॒द्धिप्णुः पुत्रस्तस्य महावलः । बृहत्कर्मा सुतस्तस्य पुत्रस्तस्य बृहद्रथः ॥ 
कषजञित्तनयस्तस्यसेनजित्तस्यचाऽऽत्मजः। अथसेनजितःपुत्राश्चत्वारोलोकविश्रृताः 
'एचिराश्वश्व काव्यश्च रामो इढधनुस्तथा । चत्खश्चावन्तकोराजायस्यतेपरिवत्सराः 
दायादः पृथुषेणो महायशाः | पृथुषेणस्यपारस्तु पाराज्नीपोड्थजज्षिवान, 

यस्य चेकशतं चाऽऽसीत्पुत्राणामिति नः श्रुतम्‌ । | 

नीपा इति. समाख्याता राजानः सर्वे एव ते ॥ १७५ ॥ 

ऐपांवंशकर:श्रीमान्राजा५५सीत्कीतिचर्धनः। काम्पिल्येसमरोनामसचेष्समरो5भचत्‌ 
एमरस्य पर: पारः सत्वद्श्व इति त्रयः । पुत्रा: सवेगुणोपेताः पारपुत्रो वृषुब्भो ॥ 
शोस्तु सुछृतिर्नाम सुकृतेनेह कमेंणा । जडो सर्वेगुणोपेतो विश्वाजस्तस्यचा55त्मजः 
बिध्राजस्य तु दायादस्त्वणुहो नाम पार्थिवः । बभूषशुकजामाताऋ्चीभर्तामहायशाः 
एुहस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महातपाः । योगसूनुःसुतस्तस्य विष्वक्सेनोऽभचन्नपः 
राजपुत्रा 'राजानः सुकृतेनेह कमेणाः। विष्वक्सेनस्य पुत्रस्तु डद्क्सेनो वभूच'छ. 
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| ५०८ कै घायुपुराणम्‌ # [३ अनुषङ्गपादे | 


| भल्लारस्तस्यदायादोयेनराजा पुरा हतः । भल्लाटस्य तु दायादोराजा55साज्ञनमेजय: 
| उग्रायुधेन तस्याऽर्थे सर्वे नीपाः प्रणाशिताः ॥ १८२॥ ` 
ऋषय ऊचुः | 


| | उग्रायुधः कस्य सुतः कस्मिन्व॑शे च कीत्येते । किमर्थचेषनीपास्तेतेनसर्वेप्रणाशिता: | 


| सूत उचाच 

। ्विमीरस्य तु दायादो चिद्वाञ्ञज्ञे यवीनरः । धृतिमांस्तस्य पुत्रस्तुतस्यसत्यधृतिःसुतः 

| । अथ सत्यधृतेः पुत्रो हृढनेमिः प्रतापचान्‌। इढनेमिसुतश्चापि खुबर्मा नाम पार्थिव: ॥ 

| आसीत्सुवमेणः पुत्रः सावेभौमः प्रतापचान्‌। | 

| सावभौम इति ख्यातः पृथिव्यामेकराइवभौ ॥ १८६ ॥ 

| सस्या5न्वये च महति महत्पौरघनन्द्नः। महत्पौरवपुत्रस्तु राजा रुकमरथः स्मृतः | 

| अथ रुक्मरथस्याऽपि सुपाश्वोनामपा थिघः । सुपाश्वंतनयश्चाऽपिसुम तिर्नामधारिकः 

| खुमतेरपि धर्मात्मा राजा संनितिमान्प्रभुः । 

| तस्याऽऽसीत्सनतिर्नाम छृतस्तस्य सुतो५मवत ॥ १८६ ॥ 
'शिष्योहिरिण्यनाभेस्तुकौथुस्तस्यमहात्मनः। चतुविश तिघातेनप्रोक्तास्ता:लामसंहिता: 

| स्मृतास्ते प्राच्यनामानः कता सास्नान्तु सामगाः । 

कातिरुग्राययुधः सोऽथ घीरः पौरचनन्द्नः ॥ १६१ ॥ 

 चभूव येन विक्रम्य पृषतस्य पितामहः । नीलो नाम महाबाहुः पाञ्चाला धिपतिईतः ॥ 
उग्रायुधस्य दायादः क्षेमो नाम मद्दायशाः । क्षेमात्सुघीरः सञ्जज्ञे सुघीरस्य नृपञ्जयः 

ट॒पञ्चयाद्वीरध इत्येते पौरवाः स्मृताः ॥ १६३ ॥ 

अजमीढस्य नीळिन्यां नील: समभवन्नपः । नीलस्य तपसोग्रेण सुशान्तिरम्यजायत 
पुरुजाखुः उशान्तेस्तु रिक्षस्तु पुरुजानुजः । ततस्तु रिक्षदायादो भेदाच्च तनयास्त्विमे 
सुद्गळः शञ्जयश्चव राजा वृहदिषुस्तथा । यवीयांश्रापि बिक्रान्तःकाम्पिल्यम्बैचपञ्चमः 
पञ्चानां रक्षणार्थाय पितैतानम्यभाषत । पञ्चानां विद्विपञ्चेतान्स्फीताजनपदायुताः 
अळं संरक्षणे तेषां पञ्चाला इति विश्रुताः । मुद्रलस्यापिमौ दरल्याः क्षत्त्रो पेता द्विजातयः 
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| तल्ल | ऽध्यायः + कुरूराजानास्वणेनम्‌ ॐ [ ५०६ 


` द्व्गिरलः पक्षे संश्रिताः कण्डमुद्वलाः । मुद्रलस्य सुतो ज्येष्ठोत्रह्मिष्ठःसुमद्दायशाः 
सेना यतो गभ बध्यश्चं प्रत्यपद्यत । बध्यश्वान्मिथुनं जश्ञे मेनका इति नः श्रुति 
क्रोदासश्च राजषिरहल्या च यशस्थिनी । शारह्वतस्लु दायादमहल्या समसूयत ॥ 

` |द्वानन्दर्षिश्रेष्ठं तस्याऽपि सुमहायशाः । पुत्रः सत्यधतिर्नाम धनुर्वेदस्य पारगः ॥ 

व सत्यधृतेः शुक्रं हृष्टाउप्सरसमग्रतः । प्रचस्कन्दे शारस्तम्वे मिथुनं समपद्यत ॥ 
झया तच्च जग्राह शन्तचुर्मृगयांगतः । कपः स्मृतः स वे तस्मादुगौतमी च कृपीतथा 
तेशारद्वताः प्रोक्ताऋतथ्यागो तमान्वयाः | अतऊथ्वंप्रवक्ष्यामिदिघोदासस्यसन्ततिम्‌ | 
दवोदासस्य दायादो घ्रह्मिछो मित्रयुनुपः । मैत्रेयस्तु ततोजज्ञेस्खृताएतेऽपिसंश्रित्ाः 
प्तेऽपि संश्रिताः पक्षं क्षात्तोपेतास्तु भागेवा: । 

राजा 5पि च्यवनो विद्वांस्ततोऽप्रतिरयोऽथवत्‌ ॥ २०७ ॥ 

ध व च्यवनाद्धीमान्सदासःसमपद्यत । सौ दासःसहदेचश्चसोमकस्तस्यचा5ऽत्मजः 
अजमीढः पुनर्जातः क्षीणे वंशे स सोमकः | खोमकस्यसुतो जन्तुहतेतस्मिञ्शतंविभोः 
[त्राणामजमीढस्य खोमकत्वे महात्मनः । तेषां यचीयान्फृषतो द्रपदस्य पिताऽभघत्‌ः 
प्ण्यु्त: सुतस्तस्य धष्टकेतुश्व तत्सुतः । महिषी चाऽजमीढस्य धूमिनी पुत्रगधिनी॥ 
[तभवे तपस्तेपे शतं चर्षणि दुश्चरम्‌ । हुताग्न्यनिद्रा ह्यभघत्पषित्रमितभोजना ॥ 
॥होरात्रं कुरोष्वेच सुष्वाप सुमहावता । तस्यां चे धूष्रवर्णायामजमीढश्च चीर्यघान्‌ 
शक्षं सा जनयामास घूम्रचणं सिताग्रजम्‌ । ऋक्षातखम्वरणो जज्ञे कुरु सम्घरणादभूत्‌ 
५: प्रयागं पदाऽऽक्रम्य कुरुक्षेत्र चकार ह । छृष्रेनं सुमहातेजा चर्षणि सुबहून्यथ ॥ 
ऐप्यमाणे तदा शक्रस्तत्राऽस्य घरदो बभौ । पुण्यञ्च रमणीयश्च पुण्यक्ृद्विनिषेचितम्‌ 
तस्यान्वचायजाः ख्याताः कुरवो नृपसत्तमाः । 

कुरोस्तु दयिताः पुत्राः सुधन्वा जहुरेच च ॥ २१७ ॥ 

रिक्षितो महाराजःपुत्रकश्चाऽरिमर्दनः । सुधन्चनस्तु दायादः सुहोत्रोमतिमान्स्मृतः 
2 पुत्रस्तु राजा धर्मार्थको घिदः । च्यवनस्य कृतः पुत्र इष्टा यशेमहातपाः 
जनयामास पुत्रमिन्द्रसखं नृपः । विद्योपरिचर वीर घसुं नामाऽन्तरिक्षगम्‌ ॥ 
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देचातिथेस्तु दायाद क्रक्षपववभूघ ह। भीमसेनस्तथा ऋक्षादिलीपस्तस्यचा55त्मजः 
'वाह्ीकस्य तु विशेयः सत्तचाहीश्वरो नृपः | घाहीकस्य सुतश्चैच सोमदत्तोमहायशाः 
देवापिस्तुप्रवन्नाज घनं धर्मपरीप्सया । उपाध्यायस्तु देवानां. देघापिरभवन्मुनिः ॥ | 


च्यचनोऽस्य हि पुञस्तुइष्टकश्चमहात्मनः । शन्तनुस्त्वभवद्राजाविद्वान्वेसमहाभिषः ॥ | 
इमं चो दाहरन्त्यत्ररलोकंप्रतिमहामिषम्‌ । यं यं राज्ञा स्पृशति वे जीणंसमयतोनरम | 


५१० *.. कै घायुपुराणसू:% : । नानः है अजुषड़पादे * 


-विद्योपरिचराजञद्दो गिरिका:सप्त-सूनवः । महारथो मगधराड्विशुतो यो. बृहद्रथः ॥ । 
अत्यग्रहः कुशश्वेच यमाहुमंणिवाइंनम्‌ । माथल्यञ्च रू लित्थश्च मत्स्यकारश्च सप्तमः | 
बृृद्रथस्यः दायादः कुशाग्रो नामविश्नुतः। कुशाग्रस्था55त्मजश्वेवऋषभोनामघीय॑घान 
ऋषभस्या5पि दायादः पुष्पवान्नाम धार्मिकः । 
चिक्रान्तस्तस्य दायादो राजा सत्यहितः स्म्वत्तः ॥ २२४ ॥ 
पुत्रःसुघन्वा च तस्मादूजेःप्रतापचान्‌। ऊञस्यनभसःपुत्रस्तस्माञ्जशेसधीर्यतरान्‌ 
शकले द्वे स चै जातो जर्‍यासन्धितम्तु सः । जरासन्धोमहाबाहुजश्यासंधितस्तुस 
खचक्षत्त्रस्य जेताऽसौ जरासन्धो मद्दायलः । जरासंधस्य पुत्रस्तु सहदेचःप्रतापचान्‌ | 
सहदैवात्मजः श्रीमान्सोमाधिः सुमहातपाः । श्रुतश्रवास्तुसोमाधेर्मागधःपरिक्रीतितः १ 
__ सूत उघाच ॥ 
परिक्षितस्य दायादो बभूष जनमेजयः । जनमेजस्य पुत्नस्तु. सुरथो. नाम भूमिपः॥ 





सुरथस्य तु दायादो भीमसेनोऽपि नामतः ॥ २२६॥ 
जहुस्त्वजनयत्पुत्रं सुरथं नाम भूमिपम्‌ । सुरथस्य तु दायादो घीणे राज्ञा विदूरथः 
चिदूरथसुतश्चापि सावभोम इति श्रतिः | 
सार्वभौमाञ्ञयत्सेन आराधिस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ २३१ ॥ 
आराधितो महासत्त्व अभ्युतायुस्ततः स्स्ृतः । 
अक्रोधनो ऽयुतायोस्तु तस्माद्देघातिथिः स्स्रतः ॥ २३२ ॥ 


'दिलीपस॒(स्‌ )नुः प्रतिपस्तस्यपुत्रास्नयःस्सृताः । देचापिःशान्तनुश्चैवघाहीकश्चेषते त्रयः 


जज्ञिरे सोमदत्तात्त भूरिभेरिश्रवाः शलः ॥ २३५ ॥ 
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| बर्ववतितमो ऽध्यायः ] हम जनमेजयवर्णनम्‌ र ब 


| स भवति तस्मात्त शन्तनुंविदुः । ततोऽस्यशन्तनुत्वं बै 'प्जास्विहपरिश्रुतम्‌ 
| सः तूपयेमे घमात्मा शन्तनुजाहवीं नप: ॥ २३६ ॥ र 
[| तस्यां देवबतं भीष्मं पुत्र सोऽजनयत्प्रभुः । 
| सच सोष्म इति ख्यातः पाण्डचानां पितामह: ॥ २४ ०॥ 
[छि विचित्रचीयेन्तु दासेय्यजनयत्सुतम्‌ । शन्तनोर्दयितं पुत्रं प्रजाहितकर प्रभुम्‌ ॥ 
कुष्णद्वपायनश्चेच क्षेत्रे वैचित्रवीर्यके ॥ २४१ ॥ | 
पाण्डुश्च विदुर चाप्यजीजनत्‌ । धृतराष्रात्तु गान्धारी पुत्राणां सुषुचेशतम्‌ 
ट दुर्योधनो ज्येष्ठः सवेक्षत्त्रस्य स प्रभुः । मादी राज्ञीपृथाचेषपाण्डोभर्येवभुबतुः | 
ताः छुतास्ताभ्यांपाण्डोरथे विजजञिरे। धर्मायुधिष्ठिरो जज्ञे घायोज॑शे वृकोदरः 
| अयो जशो शक्रतुद्यपराक्रमः | अश्विभ्यां सहदेवश्च नकुलश्चापि माद्विजौ ॥ 
। खि पाण्डवेभ्यश्वद्रीपद्यांजशिरे सुता: । द्रौपद्यजनयज्ज्येष्ठप्रतिविन्ध्यंयुधिष्ठिरात्‌ 
क [ भीमसेनात्तु जशे पुं घटोत्कचम्‌ । काश्यापुनभीमसेनाजञज्ञ सर्ववृकसुतम्‌ 
: होत्रं विजया माद्री सहदेवादजायत | कमेरत्यान्तु वेद्यायां निरमित्रस्तुनाकुलिः ॥ 
हा रथी पाथांदमिमन्युरजायत । उत्तरायान्तु-वेराऱ्यां परिक्षिद्मिमन्युजः ॥ 
परिक्षितस्तु दायादो राजाऽऽसीजनमेजयः । 
घाह्मणान्स्थापयामास स वे घाजसनेयिकान्‌ ॥ २५० ॥ 
: तदामषांद्वेशम्पायन एव तु । न स्थास्यतीह दुर्वद्धे :तयैतद्वचनं सुषि ॥ 
एस्याम्यहं लोके ताचन्नेतत्प्रशास्यते । अभितः संस्थितश्चापिततःसजनमेजयः 
पो णमास्येन हविषा देवमिष्टा प्रजापतिम्‌ । 
सं स्थितोऽपश्यत्तद्वथिष्टां(त्तदिष्टं) विभोमंखे ॥ २५३ ॥ 
पि पौरवो जनमेजयः । दविरश्वमेधमाहृत्य- ततो वाजसनेयकम्‌ ॥ 
प्रवतेयित्वा तदुव्रह्म त्रिखघी जनमेजयः ॥ २५४ ॥ 
ब्यानां खवेमङ्गनिघासिनाम्‌ । खर्व मध्यदेशानां त्रिखचों जनमेजयः ॥ 
विषादादुब्राह्मणेःसार्धमंभिशंस्तः क्षयं ययौ ॥ २५५॥ 
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५१२ # वायुपुराणम्‌ # . [३ अनुषङ्गपादे 
तस्य पुत्रः शतानीको बळचान्सत्यकिक्रंमः । ततः सुतं शतानीकं विग्रास्तमम्यषेजयन्‌ f 
पत्रो ऽश्वमेधदत्तोऽमृच्छतानीकस्य वीर्यचान्‌ । पुत्रोऽश्वमेधद्त्ताद्ट जातः परपुरज्ञयः 
अधिसामकृष्णो धर्मात्मा साम्प्रतोऽयं महायशाः । | 
यस्मिन्प्रशासति महीं युष्मामिरिदमाहृतम्‌ ॥ २५८ ॥ 
दुरापं दीर्घसत्रं वे त्रीणि वर्षाणि दुश्चरम्‌ । वषंद्वयं कुरुक्षेत्र दृषद्वत्यां द्विजोत्तमाः ॥ 
. ऋषय ऊचुः 
श्रोतुं सविष्यमिच्छामः प्रजानां वै महामते । सूत साथंन्ृपसोच्यंव्यतीतंकीतितंतवया ॥ 
यत्त संस्थास्यतेङृत्यमुत्पत्स्यन्ति च येनृपाः । घ्षाग्रतोऽपिप्रत्रूहिनामतश्चेचतान्ृपान्‌ 
कालं युगप्रमाणञ्च गुणदोषान्भषिष्यतः । सुखदुःखे प्रजानाञ्च घर्मेतः कामतोऽर्थतः ` 
एतत्सव प्रसंख्याय पृच्छतां घ्रहि तत्त्वतः । स पवमुक्तो सुनिभिःसूतो चुद्धिमताम्चरः| 
आचचक्षे यथावृत्तं ्रथादूष्टं यथाश्चतम्‌॥ २६३ ॥ ड 
सूत उवाच है 
यथा मे कीतितं सवं व्यासेनाह्नुतकमणा । भाव्यं कलियुगं चेव तथामन्वन्तराणि ह 
अनागतानि सर्वाणिद्रुघतो मे निबोधत । अत ऊध्वप्रचक््यामिभविष्यन्तिङ्पास्तु | 
ऐलांश्चैवतथेक्ष्वाकून्सौ दुस्ञांश्चैचपार्थिवान्‌। येषुसु सुथाप्यतेक्षत्तरमेदचाकधमिद शुभ 
तान्सर्षान्कीतेयिष्यामि भविष्ये पठितान्दृपान्‌। 
तेम्यः परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ॥ २६७ ॥ 
क्षत्त्राः पारशवाः शूद्रास्तथा ये च द्विजातयः । ` 
अन्ध्राः शकाः पुलिन्दाश्चतूलिका यघनेः सह ॥ २६८॥ 
कवर्ताभीरसबरा ये चान्ये स्लेच्छजातयः । वर्षाग्रतः प्रवक्ष्यामि ह 
अधिसामकृष्णः सोऽयंसास्प्रतंपौरचान्ृपः। ` ३ 
तस्यान्चघायै घक्ष्यामि भविष्ये तावतो नृपान ॥ २७० ॥ 
अघिसामक्कष्णपुत्रो निघेक्ञो भविता किल । गड्या 5पद्दते तस्मिन्नगरे 
त्यक्तवा च तं सघासञ्च कौशास्व्यां ख॒ निवत्स्यति ॥ २७१ ॥ 
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तेतमो5ध्यायः ] % सशाक्यमैक्ष्वाकूणाम्वर्णनम्‌ # छश्३ 
न ह 3 'रुखुतः । शुचिद्रथश्चित्ररथाद्धृतिमांश्वशुचिद्रथात्‌ 
0 पो वे महावीर्योसघिष्यतिमहायशाः। तस्मात्सुषेणादचितासुतीथोनामपा थिचः 
। हट ुती्थाङ्गविता त्रिचक्षोभचिताततः । त्रिचक्षस्यतु दायादो भविता यै सुखीबलः 
सुतश्चापि भाव्यो राजा परिप्छुतः । परिप्लुतस्ुतश्चापि भविता सुनयोनृपः 
सुनयस्याऽथभविष्यति नराधिपः । मेधाविनःसृतश्चापिदण्डपाणिर्भविष्यति 
रामित्रो निरामित्राञ्च क्षेमकः । पञ्चविशळृपा ह्यते भविष्याः पूर्वचंशजा: 
[शश्लोकोऽयंगीतोचिप्रेःपुराघिदैः । ब्रह्मक्षत्त्रस्य यो योनिवंशोदेचर्षिसत्टतः 
क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलौ । 
इत्येष पौरचो वंशो यथावद्नुक्ीतितः ॥ २७६ ॥ 
[तः पण्डुपुत्रस्य अर्जुनस्यमहात्मनः । अतऊध्वंप्रचक्ष्यामिइक्ष्वाकृणां महात्मनाम्‌ 
[छथस्यदायादोचीरोराजाबृहत्झयः । ततःक्षयःसुतस्तस्य घत्सव्यूहस्ततःक्षयात्‌ ॥ 
त्प्रतिव्यूहस्तस्य पुत्रो दिचाकरः। यच्च सांप्रतमध्यास्तेअयोध्यांनगरीन्पः 
प करस्य भविता सहदेवो महायशाः | सहदेवस्य दायदो बृहदश्वो साच्यात ॥ 
[स भानुरथो भाव्यः प्रतीताश्वश्च तत्सुतः । प्रतीताश्वसुतश्चापिसुप्रतीतो भविष्यति 
सहदेयः सुतस्तस्य सुनक्षत्रश्च तत्सुतः ॥ २८४॥ 
सुनक्षत्रादुविष्यति परन्तपः । भविता चान्तरिक्षस्तु किनरस्यसुतो महान्‌ 
25 । पुत्रस्तस्यभरद्वाजोधर्मातस्यसुतःस्खतः 
: कृतञ्जयो नाम धर्मिणः स भविष्यति । छृतंजयसुतो त्रातो तस्य पुत्रो रणञ्जयः 
भषिता सञ्चयश्चापि घीरो राजा रणञ्जयात्‌ । 
सञ्जयस्य सुतः शाक्यः शाक्याच्छुद्धो दनोऽभचत्‌ ॥ २८८ ॥ 
भविता शाक्यार्थे राहुलः स्वतः । प्रसेनजित्ततोभाव्यःश्ुद्रकोभविताततः 
| ड त्श्वुलिकोभाच्यःक्ललिकात्सुरथःस्स्ृतः खुमित्रःसुस्थस्यापिअन्त्यश्चभषितान्ृप 
ऐश्वाकवाः प्रोक्ता भवितारः कलौ युगे । वृहद्वालान्वयेजाताभचितारःकलौयुगे 
` ` शराश्च ऊतविद्यांश्च सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः ॥ २६१ ॥ 
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७१४ . अ घायुपुराणस्‌ # ` Pa 
अत्राऽनुवंशव्छोको ऽयंभविप्यजञैरुदाहृतः । इक्ष्वाकू णामयं वंशः सुसित्रान्तोभविष्यति| 
सुमित्रं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यतिवेकली । इत्येतन्मानवंक्षत्ञमेल चसञुदाहृतप्‌ 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मागधेयान्वृहद्रथान |. जरासन्धस्य ये वंशे सहदेचान्वये नृपाः! 
अतीता वर्तमानाश्च भविष्याश्च तथा पुनः । प्राधान्यतः प्रवक्ष्यामि गदतोमेनिचोधत् 
, सङ्झामै भारते तस्मिन्सहदेवो निपातितः । खोमाघिस्तस्यतनयोराजषिःसगिरितज्ञे| 
पञ्चाशातंतथाऽएौ चसमाराज्यमकारयत्‌ । श्रुतश्रघाश्चतुःषष्टिसमास्तस्य सुतो 





अयुतायुस्तु षड्विंशं राज्यं घर्षाण्यकारयत्‌ । [| 
समाः शतं निरामित्रो महीं भुक्‍त्वा दिवं गतः ॥ २६८ ॥ F 
पञ्चाशतं समाः षट्‌ च सुक्रत्तः प्रा्तवान्महीम्‌ । fm 


त्रयोविशं बृहत्कमां राञ्यंचर्षाण्यक्कारयत्‌ ॥ २६६ ॥ 
सेनाजित्सास्प्रतं चापि पतावेभोक्ष्यतेसमाः । श्रुतञ्जयस्तुपप णियत्वारिंशद्गविष्यति 
महाबलो महावाइमेहाबुद्धिपराक्रमः । पञ्चनिशत्तु घर्षाणि महीं पाळयिता नृपः | 

अष्टपञ्चाशतं चाब्दान्राज्ये स्थास्यति चे शुचिः । 

अष्टाविशत्समाः पूर्णाः क्षेमो राजा भविष्यति ॥ ३०२॥ 
सुचतस्तु चतुःषष्टी राज्यं प्राप्स्यति घीर्यघान्‌ । पश्चवर्षाणिपूर्णानिधमेनेत्रोमविष्यति 
भोक्ष्यते दपतिश्वेव अष्टपश्चशतं समाः । अष्टतिंशत्समा राज्यं सत्तस्य kat 
चत्वारिशद्दशाष्टौ च इढसेनो भविष्यति । चयस्त्रिशत्त चर्षाणि सुमति 
द्वाबिशतिसमा राज्यं सुचलोभोक्ष्यतेततः। चत्वारिशत्खमाराजाखुनेत्रो भोक्ष्यतेत 

सत्यजित्पृथिषीराज्यं वयशीति भोक्ष्यते समा: । 

प्राप्येमां घीरजिश्वापि पञ्चचिशद्वविष्यति ॥ ३०७ ॥ 






स च प्रणतसामन्तो 'पघिष्येञनयवरजितः । त्रयोर्दिशत्समा राजा भविता सनरोत्तमः१ 
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(तवतितमोडध्यायः # सहापद्यराजवर्णनम्‌  . ५१५ 
वतुविशत्समा राजा पाळको भविता ततः । विशाखयूपोभवितारृपःपथ्चाशतींसमाः 
है राज्यकमजस्य भविष्यति । भविष्यति समा विंशत्तत्सुतो पर्तिवर्धन 
अएत्रिशच्छतं भाव्या: प्रायोता पञ्च ते सुताः । 
हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति ॥ ३२४ ॥ 
हर घाराणस्या सुतस्तस्य संप्राप्स्यति गिरिघजम । 
शिशुनाकस्य वर्षाणि चत्वारिंशट्गघिष्यति ॥ ३१५ ॥ 
(वणः सुतस्तस्य घद्च्रिशञ्च भविष्यति । ततस्तुर्चिशति राजाक्षेमवर्मा भविष्यति 
बुभेचितापञ्चविशत्समान्रपः । चत्वारिशत्समाराज्यक्षत्त्रौजाः पराप्स्यते ततः 
बएविशत्समा राजाविविसारोभविष्यति । पश्चविशत्समाराजादर्शकस्तु भविष्यति 
भविता यस्मात्त्रयस्त्रिशत्समा नृपः । सचे 'पुरवर राजा पृथिव्यांकुसुमाहयम्‌ 
गङ्गाया दक्षिणे कूळे चतुर्थेऽव्दे करिष्यति ॥ ३१६ ॥ 
दाचत्वारिशत्समा भाव्यो राजा वै नन्दिघर्धन: | . 
चत्वारिशत्त्रयं चेच महानन्दी भविष्यति ॥ ३२० ॥ 
इत्येते भवितारो घे शेशुनाका नपा दश | 
शतानि त्रीणि वर्षाणि द्विषष्ट्यभ्यधिकानि तु ॥ ३२१ ॥ 
रोशुनाकाभविष्यन्तिराजानःक्षत्त्रवान्धघाः । 
पतः साथ भविष्यन्ति तावत्कालं नृपाः परे ॥ ३२२॥ ` 
झ्ाकवाश्चतुविशत्पाञ्चालाः पञ्चर्विशतिः । कालकास्तु चतुर्षिशञ्चतु्िशत्त हैहयाः 
कलिङ्गास्तु पञ्चविशत्तथा शकाः । कुरवश्चापिषर्‌निशदष्टाचिशतिमैथिला 
एसेन. अयो विंशद्वी तिहोत्राश्च विंशतिः । तुल्यकालं भविष्यर्ति सर्वपघ महीक्षित 
पशनन्दिसुतश्थापि शूद्रायां काळसम्बृतः । उत्पस्यते महापद्मः सर्वेक्षत्त्रान्तरै नृपः 
2 प्रभृति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः । एकराट्‌ समहापद्मपकच्छत्रो भविष्यति 
| विशतिवर्षा णिपृथिवीपालयिष्यति । सवंश्षत्त्रहरोदुधरत्यभाचिनोऽर्थस्यवैवलात्‌ 
_रलास्तत्सुताहाष्टौसमाद्वादशतेनपाः । महापद्मस्य पर्यायेभरिण्यंन्तिनृपाःकमात्‌ ॥ 
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५१६ . ~`  चायुपुराणम्‌ अ ` ३ अनुषङ्गपाद | 
. उद्धरिष्य तित्तान्सर्चान्कौ रित्योचै द्विरषए्टमिः । भुकत्वामहींवषशतंनन्देन्दुःसभचिष्यति : 
- चन्द्रगुप्तं नृपं राज्ये कौटिल्यःस्थापयिष्यति । चतुवित्समाराजाचन्द्रगुप्तोभविष्यति 
भविता भद्रलारस्तु पञ्चविशत्समा दृपः। | 
षड्विंशत्त समा राजा अशोको भविता नृषु ॥ ३३२॥ 
तस्य पुत्रः कुनालस्तु वर्षाण्यष्टौ भविष्यति । कुनालसूचुरष्टी चभोक्तावेचन्धुपालितः 
बन्धुपालितदायादो दशमानीन्द्रपालितः । भविता सप्त चर्षाणि देववर्मा नराधिप 
राजा शतधरश्चाष्टौ तस्य पुत्रो भविष्यति । बृहदश्वश्च वर्षाणि सत्त वे भविता नृपः के 
: इत्येते नघ भूपा ये भोक्ष्यन्ति च घसुंघराम्‌ । सप्तत्रिशच्छतंपूर्णतेम्यःशुड्भान्गमिष्यति 
पुष्पमित्रस्तु सेनानीरुदुधुत्य वे वृहद्रथम्‌ । कारयिष्यति वै राज्यंसमाःषष्टिसदेच तु | 
पुष्पमित्रसुताश्चाष्टौभविष्यन्ति समान्पाः | भविताचापितञ्ञ्येष्ठःसक्षवर्षा णिवेततः| 
वसुमित्रः सुतो भाव्योदशचर्षाणिपाथिवः । ततोऽन्ध्रकःसमा हवेतुभविष्यतिसुतश्चषे 
भविष्यन्तिसमास्तस्मात्तिस्रएवपुलिन्दकाः | राजाघोपसुतश्चा पिवर्षाणिभवितात्रयः 
ततो चे चिक्रमित्रर्तु समा राजा ततः पुनः । 
द्वात्रिशद्वविता चाऽपि समा भागवतो नृपः ॥ ३४१ ॥ 
भचिष्यतिस्ुतस्तस्य क्षेमभूमिः समा दश । दशेतेतुङ्गराजानोमोक्ष्यन्तीमां वसुंधराम्‌ 
शातं पूणं दश दे च तेभ्यःकिघागमिष्यति । अपार्थिवसुदेचंतुबाल्याइव्यसनिनं पम्‌ 
' _देवभूमिस्ततोऽन्यश्च शङ्गेछु भविता नृपः । Er EE 
. *भूतिमित्रः सुतस्तस्य चतुषिशद्गविष्यति। भविता द्वादश समातस्मान्नारायणोन्‌ 
सुशर्मा तत्सुतश्चाऽपि भघिष्यति समा दश । ५ 
` चतु(त्वा)रस्तङ्घद्त्यास्तै नृपाः कण्ठायना द्विजाः ॥ ३४६ ॥ 
भाव्याः प्रणतसामन्ताशचत्वारिशञ्च पञ्च च। सय | 
कण्ठायनमथोदुघृत्यस॒शर्माणं प्रसह्य तम्‌ । शुङ्गानां चापियच्छिष्टंक्षपयित्वाबळतदा॥ 
४2 सिन्धुको हान्धजातीयः प्राप्स्यत्तीमां घसुन्धराम्‌ ॥ ३४८ ॥ ः 
त्रयोविशंत्समा राजा सिन्धुको भविता त्वथ। | 
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द | तरवतितमो ऽध्यायः ] A भविष्यराजचर्णनम्‌ नेट ७१७. 
| भविष्य ै 
| अष्टौ भातश्च वर्षाणि तस्माइश भविष्य ति (१) ॥ ३४६ ॥ 
छ (शतर्काणभविता तस्यपुत्रस्तुवै .महान्‌.। पञ्चाशतंसमाःघद्चशातकणिर्भेविष्यति 
त है: दश चे तस्य पुत्रोभविष्यति.।.चतुविशत्तवर्षाणि षर्‌ समावे भविष्यति 


स्तु घर्षाणां पञ्चविशतिम्‌ । ततःसंवत्सरंपूर्णहालोराजाभविष्यति 
पञ्चसप्तकराजानो भषिष्यन्ति महावला:। 


भाव्यः पुत्रिकषेणस्तु समाः सो५प्येकविशतिम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
॥तकणिब्रेषेमेक भविष्यति नराधिपः । चकार शातकणिस्तु षण्मासान्वैनराधिपः - 
अष्टाविशत्तु वर्षाणि शिवस्वामी भविष्यति ॥ ३५४॥ 

२ च गोतमीपुत्रएकविशत्समा लषु । एकोनविशति राजा यज्ञश्रीः सातकर्ण्यथ॥ 
वित्तातस्माद्‌ विजयस्तुसमान्पः । दण्डश्रीः सातकर्णोचतस्यपुत्रः समारन्रयः(?). 
ऽपि खमाःसप्तअन्येषांचभ विष्यति । इत्येतेचेन्रपास्त्रिशद्न्धामोक्ष्यन्तियेमहीम्‌ 

समाः शतानि चत्वारि पञ्चषड्चे तथैव च । 
अन्धाणां संस्थिताः पञ्च तेषां वंशा: समाः पुनः ॥ ३५८ ॥ 
त तु भविष्यन्तिद्‌शाऽऽभीरास्ततोन्पाः । सत्तगर्दमिनश्वापिततो$थदश वेशका: 
भविष्यन्ति तुषारास्तु चतुदंश। त्रयोदश मनण्टाश्व मौना ह्याष्टादशैँच तु ॥ 
| | अन्ध्रा भोक्ष्यन्ति चसुधां शते द्वे च शतं च वे । 

शतानि चीण्यशीति च भोक्ष्यन्ति बसुधां शकाः ॥ ३६१॥ 
शीति चेच घर्षाणि भोक्तारो यचना महीम्‌ । पञ्चधंर्षशतानीह तुषाराणांमहीस्सुता 
फरानिमविारक्यो्र । मरुण्डावृषळेः साधभाव्याऽन्यास्लेच्छजातयः . 

शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति म्लेच्छा एकादशव तु। 

द तच्छन्नन च कालेन ततः कोळिकिला वृषाः ॥ ३६६ ॥ 

ऐको छिकिलेभ्यश्च चिन्ध्यश क्ति घिष्यति। समाःषण्णघरतिंज्ञात्वापथिचींचसमेष्यति 

श्वापि भषिष्यांश्च निबोधत । शोषस्य नागराजस्य पुत्रः स्वरपुरञ्जय 
| गी भविष्यतेराजाबइ॒पोनागकुलोद्वहः । सदाचन्द्रस्तुचन्द्रांशो द्वितीयोनखवांस्तथा 
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०१८ क वायुपुराणम्‌ क [ ३ अञुषङ्गपादे ¢ 
शनधर्मा ततश्चापि चतुर्थो विशजः स्म्वतः । भूतिनन्दस्ततश्चापि वैदेरे तु भविष्यति 

अङ्कानां नन्द्नस्याऽन्ते मधुनन्दिभैविष्यति । डि 

तस्य भाता यवीयांस्तु नाम्ना नन्दियशाः किल ॥ ३६६ ॥ | 
वस्यान्वयेभचिष्यन्तिराजानस्तेत्रयस्तुवे । दौ हिरः शिशुकोनामपुरिकायांनपोऽभवत्‌ 
| चिन्ध्यशक्तिसुतञ्चापि प्रवीरो नाम वीयेचान, । 

` भौक्ष्यन्ति च समाः ष्टि पुरीं काञ्चनकां च वे ॥ ३७१॥ 

यक्ष्यन्ति घाजपेयैश्रसमाप्तवरदक्षिणः । तस्य पुत्रास्तु चत्वारोभचिष्यन्तिनराधिपाः 

चिन्ध्यकानां कुलेऽतीते नृपा चे बाहिकारत्रयः । 

सुप्रतीको नभीरस्तु समा भोक्ष्यति त्रिशति(त) म्‌॥ ३७२॥ 
शक्यमा नाम वै राजा माहिषीणांमहीपतिः | पुष्पमित्राभविष्यन्तिपट्टमित्रासञजथोदश 
मेकलायां नृपाःसप्तभविप्यन्तिचसत्तमाः । कोमलायांतुराजानोभविष्यन्तिमहाबलाः 
मेघा इति समाख्याताबुद्धिमन्तोनवैघतु । नेषधाःपाथिचाःसवेभविष्यन्त्यामनुक्षयात्‌ 
नलचंशाप्रसूतास्तेवीर्यवन्तो महावलाः। मागधानां महाघीर्यो विश्वर्फानिमेविष्यति 

उत्साद्य पा्थिचान्सर्वान्सोऽन्यान्वर्णान्करिष्यति। | 

केचर्तान्पञ्चकांश्चैव पुलिन्दान्त्राह्मणांस्तथा ॥ ३७८ ॥ 

स्थापयिष्यन्ति राजानो नानादेशेषु तेजसा । 

विश्वर्फाणिमेहासत्त्वो युद्धे विष्णुसमो बळी ॥ ३७६ ॥ 
घिश्वरुफाणिनेरपतिःक्लीबाङृति रिवोच्यते। उत्सादयित्वाक्षत्त्रं तुक्षत्त्रमन्यत्करिष्यति 
देवान्पितृ श्र चिप्रांश्च तपेयित्वा सङृत्पुनः । जाहृवीतीरमासाद्य शारीरं यस्यते वली | 
संन्यस्य स्वशरीरतुशक्रलोकं गमिष्यति । नघनाकास्तु भोक्ष्य न्तिपुरींचम्पाव्ींद्पाः 
मथुरां च पुरीरम्या नागाभोक्षयन्ति सप्तवै । अनुगङ्गं प्रयागं च साकेतु मगधांस्तथा 

एताञ्जनपदान्सर्चान्मोक्ष्यन्ते गुसवंशजाः ॥ ३८३ ॥ 

निषधान्यडुकांश्चेव रोशीतान्कालतो पंकान्‌ । 


एताञ्जनपदान्सर्वान्मोक्ष्यन्ति मणिधान्यजाः ॥ ३८४ ॥ 
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द्वबतितमोऽध्यायः | # भविष्यतिकालेप्रजोत्पीडनवर्णनम्‌ + ५१६ 


| 
कोशळांश्वान्प्रपोण्डांश्च तात्रलिप्तान्ससागरान्‌ । 


चम्पां चेच पुरी रम्यां भोक्ष्यन्ति देघरक्षिताम्‌ ॥ ३८५॥ | 

(ङ्गा महिषाश्चैव महेन्द्रनिल्याश्च ये । एताञ्चनपदान्सर्चान्पाळयिष्यति चे गुहः ॥ 
भक्ष्यकांश्रेच भोक्ष्यन्तेकनकाहयः । तुल्यकालंभविष्यन्तिसर्वेहेते मद्दी दित 

दा ह्यळृता मददाक्रोधाह्यधार्मिकाः । भविष्यन्तीहयचनाधमंतः कामतोऽर्थतः 
दावा बा भविष्यन्तिनराधिपाः । युगदोषदुराचाराभविष्यन्तिनृपास्तुते 
। चाळवभ्रेनेच इत्वा चेच परस्परम्‌ । भोक्ष्यन्तिकलिरोषेतुवसुधांपा्थिघास्तथा 
यंशास्ते उदितास्तमितास्तथा । भविष्यन्तीह पर्याये काळेनएथिषी क्षितः 
[स्तुभविष्यन्तिधमेतःकामतोऽरथतः । तैषिमिश्राजनपदाम्लेच्छाचाराश्चसवंशः 
वर्तन्ते नाशयिष्यन्ति चे प्रजा: । छुब्धानृतरताश्चैव भषितारस्तदा नृपाः 
पां व्यतीत पर्याये वहुस्त्रीके युगे तदा । लषाछचं भ्रश्यमाना आयूरूपवलश्रुतेः ॥ 
गतास्तुचे काष्ठां प्रजासुजगतीश्वराः । राजानःसम्प्रणश्यन्तिकालेनोपहतास्तदा 









€ 


कल्किनो पहताः सर्वे स्लेच्छा यास्यन्ति सवेशः । 
अधामिकाश्च तेऽत्यथं पाषण्डाश्चेष सेशः ॥ ३६६ ॥ 
कनृपशब्देचसन्ध्यार्िष्टेकलौ युगे । किञ्चिच्छिष्टाःप्रजास्तावैधमेनष्टेऽपरिग्रहाः 
ग्र हताखाएच व्याधिशोकेन पीडिताः । अनावृश्टिहताश्वेव परस्परवघेन च ॥ 
अनाथा हि परित्रस्ता बार्तामुत्खज्य दुःखिताः । 
|| त्यकत्वा पुराणि ग्रामांश्च भघिष्यन्ति घनोंकसः ॥ ३६६ ॥ 
Ee नष्टेषु प्रजास्त्यत्ता ग्रहाणि तु । नष्टेस्तेहेदुरापन्ना भ्रएस्नेहाः सुजना 
| ऽ सङ्करं घोरमाखिताः । सरित्पवेतसेविन्यो भविष्यन्ति डा 
सरितः सागरानूपान्सेघन्ते प॒वतानि च । 
अङ्गान्कलिङ्गात्वङ्कांश्व काश्मीरान्काशिकोशलान्‌ ॥ ४०२ ॥ 
संश्र यिष्यन्तिमानचाः । इत्स्नंहिमचतःएष्ठकूलंचलवणास्भस 
पत्स्यन्तिआर्याम्लेच्छजनैःसह । सगैर्मी नेिहङ्गैश्वश्वापदेस्तक्वुभिस्तथा 
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५२० कान्न वायुपुराणस्‌%- म. जा ही. 


मधुशाकफल्मूंलेव तेयिऽ्सन्ति मानवा: ॥..४०४.॥ । ३९ , |. | 


. चीरं पर्णंचविविधंचल्कलान्यजिनानिच.। स्वयंकृत्वाविषत्स्यन्तियशासुनिजनास्तथा ॥ 


चीजान्ञानि तथानिम्नेष्वीहन्तःकाष्ठशङ्कमिः । अजेडकंखरोद्ट च पालयिष्यन्ति यज्ञतः | 
नदीर्वत्स्यन्ति तोयार्थेकूलमाश्रित्यमानवाः । पार्थिघान्ञ्यवददारेणविवाधन्तःप्रस्परम्‌ 
बहुपत्याः्रजाहीनाःशौचाचारविषजिताः । पवंभविष्यन्तिनरास्तदाऽधमेव्यवस्थिताः 
हीनाद्धीनांस्तथा धर्मान्प्रजा समचुचतेते । आयुस्तदा त्रयोविंशं न कश्चिदतिवतते॥ 
दुर्चळा विषयग्लाना जरया सम्परिप्लुताः । पत्रसूलफलाहाराशचीरकृष्णाजिनाम्चराः 
ृत्त्यर्थममिछिप्सन्तश्चरिष्यन्तिचसुन्धराम्‌। एतत्कालमचुप्राप्ता:प्रजाःकड्युगान्तके | 
क्षीणे कलियुगे तस्मिन्तिव्ये वर्षसहस्रके । निःरोषास्तुभविष्यन्ति साधेकलियुगेनतु ऐ 
ससंध्यांशे तु निःरोषे कृतं चे प्रतिपत्स्यते ॥ ४१२ ॥ . 
यदा चन्द्रश्च सूयेश्व तथा तिष्यबहस्पती । एकराचे भविष्यन्ति तदा इतयुगंभवेत्‌ | 
एष चंशक्रमः कृत्स्नं कीतितो घो यथाक्रमम्‌ । अतीतावतंमानाश्‍चतर्थेचानागताश्‍च ये पु 
मदादेचाभिषेकात्तु जन्म यावत्परिक्षितः । एतद्वर्षेतहस्सं तु शेयं पञ्चाशदुत्तरम्‌ ॥ | 
प्रमाणंचे तथा चोक्तं महापद्मान्तरंच यत्‌ । अन्तरंतच्छतान्यष्टोषट्त्रिश्चसमाःस्सृताः (ए 
पतत्काळान्तरं भाव्या अन्ध्रान्ता ये प्रकीतिताः । ह; 
भविष्येस्तत्र संख्याताः पुराणज्ञेः श्रुतषिभिः ॥ ४१७ ॥ पर 
सप्तषेयस्तदा प्राहुः प्रतीपेराशि वै शतम्‌ । सप्तविशेः शतैर्भाव्याअन्ध्राणां तेत्वयापुनः | 
सप्तविशतिपयन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले | सप्तष॑यस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शतं शतम्‌ ॥ | 
सपर्षोणां युगं ह्योतद्दिव्यया संख्यया स्म्मतम्‌ ॥ ४१६ ॥ 
सा सा दिव्या स्खता षष्टिद्व्याहमाश्चैच सप्तभिः । 
तेभ्यः प्रचतेते कालो दिव्यः सप्तर्षिभिस्तु तैः ॥ ४२० ॥ 
सप्तर्षीणां तु ये पूर्वा दृश्यन्ते उत्तरादिशि । ततो मध्येन च क्षेत्रं द्रश्यतेयत्समं दिषि शि 
तेन सप्तषेयो युत्ता ञेया व्योन्ति शतंसमाः । नक्षत्राणारूषीणांचयो गस्येतन्निद्रंनम्‌ | 
सप्तषेयो मघायुक्ताः काळे पारिक्षिते शतम्‌ । अन्धांशे सचतुविशेभविष्यन्तिमतेमम | 
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ङ चतितमो याय ] ॐ भविष्यप्रज्ञानास्वृर्णनम्‌ # ५२१ 


स्तदा त प्रकृतिर्व्यापत्स्यन्तिपजाभरशम्‌ । अन्ृतोपहताःसर्घाधमेतःकामतोऽथेलः 
, ऐत्स्सार्त प्रशिथिले धर्म चर्णाश्रमेतदा । संकरं डुबेलात्मानःप्रतिपत्स्यन्तिमो हिताः 
हंसाश्च भविष्यन्तिशूद्राःलाधंद्विजातिभिः । ब्राह्मणाः शरद्रयष्टारःशूद्राचैमन्त्रयोनयः 
{ 3 । लवंल्वंभ्रशयमानाःप्रजाःसर्चाःक्रमेणतु 
; (यमेच गमिष्यन्ति क्षीणशेषा युगक्षये । यस्मिन्क्ृष्णोदिवं यातस्तस्मिन्नेवतदादिने 
। पतिपन्नः कलियुगस्तस्य संख्या निबोधत | सहस्राणांशतानीहत्रीणिमानुषसंख्यया 
। .. षष्टि चेव सहस्राणि घर्षाणासुच्यते कलिः ॥ ४२६॥ 
- दृव्यंवर्षसहरन्तुतत्सन्ध्यांशंप्रकीतितम्‌ । निःशेषे च तदातस्मिन्छतं वे प्रतिपत्स्यते 
[ | इक्ष्घाकुवंशम्ध्सद भेदै प्रकीतितौ । इक्ष्वाकोस्तुस्म्रतःक्षत्त्रःसुमिच्रान्तंविवस्वतः 
, [हे क्षत्त्र क्षेसकान्तं्रोमचंशचिदोचिदुः । पते विवस्वतःपुत्राःकी तिताःकी तिवर्धेनाः 
तीता घर्तमानाश्चतथेवानागताश्चये । ब्राह्मणाः क्षत्त्रियावेश्याःूद्राश्चैवान्वयेस्सृताः 
` गुगे युगे मद्दात्मानः समतीताः सहस्रशः । वहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुलेकुले 
रुक्तवडुत्वाच्च न मया परिकीतिताः । वेचस्वतेऽन्तरे हास्मिन्निमिवंशः समाप्यते 
; (तस्यान्तु युगाख्यायां यतःक्षत्त्रप्रपत्स्यते । तथाहि कथयिष्यामि गदतोमेनिवोधत 
_पवापिः पौरघो राजाइक्ष्वाकोश्चैच यो मतः | महायोगबलोपेतःकलापग्राममास्थितः 
वर्चाः हि इक्ष्वाकोस्तु भविष्यति । एतौ क्षत्त्रप्रणेतारी चतुविशेचतुयुगे 
; च विशे युगे सोमवंशस्या5५दिभंविष्यति । देवापिरसपल्लस्तु ऐळादिभवितान्पः 
नेको ह्येतौ भविष्येते चतुयुंगे । एवं सर्वच घिशेयं सन्तानार्थ तु लक्षणम्‌ 
शीणे कलियुगे तस्मिन्भविष्ये तु इते युगे । सप्तषिभिस्तु तेः साधेमाचेत्रेतायुगेपुनः 
गोत्राणां क्षत्त्रियाणाञ्च भविष्येते प्रवतेको। | 
द्वापरांरो न तिष्ठन्ति क्षत्त्रिया ऋृषिमिः सह ॥ ४४२॥ द 
ले कृतयुगे. चेच क्षीणे त्रेतायुगे पुनः । वीजार्थन्ते म विष्यन्ति ब्रह्मक्षत्रस्य व पुनः 
` मेष तु सर्वेषु तिष्ठन्तीहान्तरेषु वै । सप्तषेयो दृपेः साधं सन्तानाथ युगे युरो ॥ . 
ये समुच्छैद्‌ःसंबन्धोवैद्विजैः स्खृतः । मन्वन्तराणांसप्तानांसन्तानाश्वसुताश्चते 
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५२२ # वायुपुराणम्‌ # 3 अनुषडपादे 
परम्परा युगानाञ्च ब्रह्मक्षत्त्रस्य चोद्घः । यथा प्रवृत्तिस्तेषां चे प्रवृत्तानांतथा क्षय: 
सप्तर्षयो चिदुस्तेषां दीर्घायुट्राक्षयास्तु ते(१) । एतेन क्रमयोगेणपेलेक्ष्वाकन्वया द्विजाः 
उत्पद्यमानास्त्रेतायां क्षीयमाणे कलौ पुनः । अनुयान्तियुगाख्यान्तुयावन्मन्वन्तरक्षय: 
जामदग्न्यैन रामेण क्षत्त्रे निरवशेषिते । छते वंशकुलाः सर्वाः क्षत्त्रियेवेंसुधाधिपै:॥ 
द्विवंशकरणाश्चैच कीतंयिष्ये निवोधत ॥ ४४६ ॥ 
ऐलस्येक्ष्वाकुनन्दस्य प्रकृतिःपरिधतेते । राजानःश्रेणिबद्धास्तुतथाऽन्येक्षत्त्रियानृपाः 
ऐलवंशस्य ये ख्यातास्तथैवेक्ष्वाकघा दृपाः । तेषामेकशतं पूर्णफूछानामभिषेकिणाम्‌ 
तावदेव तु भोजानां विस्तरोद्विगुणः स्मृतः । भजते तिशकंक्षत्त्रंचतुर्थातद्यथा दिशम्‌ 
तेष्वतीताः समाना ये व्रचतस्तान्िबोधत । शतं वे प्रतिविन्ध्यानांशरातंनागाःशतंहयाः 
शृत(धाते)राषट्रा्रेकशतमशी तिर्ञनमेजयाः । शतश्च ब्रह्मदत्तानां शीरिणांची रिणांशतम्‌ 
ततः शतं तु पौलानां श्वेतकाशकुशादयः । ततोऽघरे सहस्रं चे येऽतीताः शतबिन्दवः 
ईजिरे चाश्वमेधरस्ते सर्च नियुतदक्षिणेः । एवं राजषयोऽतीताः शतशो ऽथः सहस्नशः 
मनोर्वेचस्वतन्यास्मिन्वतंमानेऽन्तशेतु ये तेषां निबोधतोत्पन्नालोकेसन्ततयःस्सृताः 
न शक्यं विस्तरं तेषां सन्तानानां परम्परा । तत्पूर्वापरयोगेन वक्त चर्षशतैरपि॥ 
अष्टाविशद्युगाख्यास्तु गताचैचस्वतेऽन्तरै | एताराजपिमिःसाधंशिष्टायास्तानिवोधत 
चत्वारिशद्च ये चेव भविष्या: सहराजभिः । युगाख्यानां चि शिष्टास्तुततो वैचस्वतक्षये 
एतद्वः कथितं सर्व समासव्यासयोगतः | पुनरुक्तं वहुत्वाच्च न शषयन्तु युगैः सह ॥ 
एतेययातिपुत्राणांपञ्चविशाधिशां हिताः । कीर्तिताह्ममिता ये ये लोकान्वै धारयन्त्युठ 
लभते च. बरान्पञ्च दुलभानिह लौकिकान | 
आयुः कीति धनं पुत्रान्स्घगं चाऽऽनन्त्यमश्नुते ॥ ४६३ ॥ 
धारणाच्छुवणाच्चेबतेलोकान्धारयन्त्युत। इत्येषघोमयापाद्स्तृतीयःकथितो द्विजाः 
विस्तरैणा55चुपूवर्व्या च कि भूयो घर्तयाम्यहम ॥ ४६४ ॥ 


इतिश्रीमहापुराणे वायुपरोक्तेऽचुषङ्कपादे तुर्वेस्वा दिवंशर्णनं नामनघनवतितमो ऽध्यायः 
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अथ उपसंहारपादः 
शततमो ऽध्यायः 
मन्वन्तरनिसर्गादिवणनम्‌ 


पादं तृतीयन्तु क्रान्तं सूतेन धीमता । ततश्चतुथं पप्रच्छुः पाद्‌ वे ऋषिसत्तमाः 
ऋषय ऊचुः 
अ. यस्त्वया । चतुर्थं चिस्तरात्पादं संहारं परिकीतेय ॥ 
राणि सर्चाणि पूर्चाण्येबापरेः सह । सप्र्षीणामधैतेषाँ सास्प्रतस्यान्तरेमनोः . 
. [िस्तरावयचञ्चेच निसर्गस्य महात्मनः । विस्तरेणाऽऽलुपूर्व्यां च सचेमेष ब्रवीहि मे 
सूत उचाच 
† कथयिष्यामि सर्वमेतद्यथातथम्‌ । पादं त्विमं ससंहारं चतुथं सुनिसत्तमाः ॥ 
। घिस्तरैणाऽऽनूपूव्यां च निसगेश्टणुतद्विजाः 
| न्तराणां संक्षेप भविष्यैः सह सप्तभिः । प्रलयं चेच लोकानां ब्रुवतो मे नियोधतः 
छ चै सम्यक्सप्तसप्तसु वे मया । मन्वन्तराणि संक्षेपाच्छूणुतानागतानिमे: 
सावणेस्य प्रवक्ष्यामि मनोबेंवस्वतस्य ह | 
भविष्यस्य भविष्यन्ति समासात्तन्निवोधत॥ ६ ॥ 
थ्व सपैव स्मृत्तास्त्विह महर्षयः । कौशिको गालवञ्चेच जामदग्न्यश्वभागवः 
ऐपायनो घशिष्ठश्व कूपः शारद्वतस्तथा । आत्रेयो दीसतिमांश्चेव ऋष्यश्टडूस्तु काश्यपः 
द्रोणिरश्वत्थामा महायशाः । एते सप्त महात्मानोभविष्याःपरमषेयः 
श्च सुखाश्वेवगणास्त्रयः । तेषां गणास्तुदेघानामेकेको विशकःस्म्दतः 
_|पितस्तुप्रवक्ष्या मि सिवोश्रध्वंसमा हित्ताः । रितस्तपश्चशुक्रश्चयतिज्योतिष्प्रभाकरो 
॥ सोभासकूद्धमंस्तेजो रश्मिऋ तुविराटू | अखिष्मान्योतनोभाउुयेशःकीतिबघोधृतति 


` | 
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०२४ __ ` ऋ घायुपुराणम्‌ # [४ डपसंहारपादे | 

विशति; सुतपा होते नामभिः परिकीतिताः ॥ १५॥ 

प्रमुविमुविभासश्च जेता हन्ता5रिहा रितुः । 

सुमतिः प्रमतिर्दीसिः समाख्यातो महो' महान्‌ ॥ १६ ॥ 
देहो सुनिनंयो अयेष्ठःसमःसत्यश्चविश्चुतः । इत्येतेह्यमिताभास्तुविशतिःपरिकीतिता: 
दमो दाता विदः सोमोवित्तवेद्यी यमो निंधिः। होमं हव्यं हुतंदानंदेयंदातातपःशप्ः 
श्वुवं स्थानं विधानंचनियमश्चेतिविशतिः । सुख्याह्यतेसमाख्याताःसावणः प्रथमेऽन्तरे 
मारीचस्येच ते पुत्राःकश्यपस्यमहात्मनः । सांप्रतस्यभविष्यन्तिसाचणस्यान्तरेभनोः 
तेषामिन्द्रोभ विष्यस्तुबलिवं रो चनः पुरा । घीरवांश्चवरीयांश्च निर्मोह: सत्यचाकङ्ती 


| चरिष्णुराज्यो घिष्णुश्चघाचःसुमतिरेव च । सावर्णस्यमनोः पुत्राभविष्यन्तिनवेचतु 


नव चान्येषु पक्ष्यामि सावणश्चान्तरेषु वे । सावणेमनवश्चान्येभविष्याष्रहमणःसुताः 
मेरुसाघणिनस्ते वेद्वष्टायेदिव्यद्वृष्टिमिः । दक्षस्य तेहिदौ हित्रा:प्रियाया दुहितुः सुता: 
महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे महौजसः । त्रह्मादिभिस्ते जनिता दक्षेणेच च धीमता. 

महर्छोकगताऽऽव्रृत्य भविष्या मेरुमाश्रिताः । 

महाभाषास्तु ते पूव जशिरै चाक्षुषेऽन्तरे॥ २६ ॥ 
दक्षेण जनिताः पुत्राः कन्यायामात्मनः कथम्‌ । भवेन ब्रह्मणाचेवधर्मेण च महात्मनः 

सूत उवाच 

अतो भविष्यान्वक्ष्यामिसाचर्णमनघस्तु ये । तेषां जन्म प्रभावं च नमस्कृत्य प्रचेतसे 
चेवस्वते ह्युपस्पृष्टे किंचिच्छिष्टेच याझ्ुषे । जजिरे मनघस्ते हि भचिष्यानागतान्तरे 
प्राचेतसस्य दक्षस्य दौ हित्रा मनचस्तु ये । साचर्णा नामतः पञ्च चत्वारःपरमषिजाः | 
संज्ञापुजस्तु साबणे एको वैत्रस्वतस्तथा । ज्येष्ठः संज्ञासुतो नाम मनुवैवंस्त्रतःप्रमुः 
चेचस्वतेऽन्तरे प्रासे समुत्प त्तिस्तयोः शुभा । चतुर्देशेते मनचः कीतिताःकीतिषर्धेनाः 
चेे श्रुतो पुराणे च सर्वे ते प्रभविष्णवः, प्रजानां पतयः सर्वे भूतानांपतयः स्थिताः 
सेरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपचंता । पूर्ण युगसहस्रं चे परिपाल्या नरेश्वरेः॥. | 
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मिस्तपसा चेव चिस्तरं तेषु वक्ष्यते | चतुर्दशेव ते ज्ञेयाः सर्गा स्चायस्भुचांद्यः 
मन्वन्तराधिकारेषु पर्तन्तेऽत्र सळृत्सकृत्‌ । 
विनिव्रत्ताधिकारास्ते महरोंक॑ समाश्रिताः ॥ ३६ ॥ 


 पमतीतास्तु ये तेषामष्टौ षष्ठास्तथाऽपरे । पूर्वेषु सांप्रतश्चायं शास्ति्यैचस्वतः प्रभु 


शिळ जार छा re fF खा क 


ैशिषटास्तान्मरवक्ष्यामिसहदेचषिदानचेः । सहप्रजानिसगे णसर्चास्त्वनागतान्द्रिजान॥ 
बैवस्वतनिसगेण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तरः । अन्यूनानातिरिक्तास्ते यस्मात्सरवे चिचर्घतः 
पुनरुका वहुत्वात्तु न चक्ष्ये तेषु चिस्तरम्‌ । मन्वन्तरेषु भाव्येषु भूतेष्वपि तथैच च 
कुले कुले निसर्गास्तुतस्मादभूयोविभागशाः । तेषामेष हिसिद्रध्यर्थतिस्तरेणन्रमेण च 


क्षस्य कन्या धर्मिष्ठा सुव्रता नाम विश्रुता | सर्चेकन्याबशिष्टा तु श्रेष्ठा धर्मपरासुता 


गृहीत्वा तां पिता कन्यां जगाम व्रह्मणोऽन्तिके ॥ ४२ ॥ 


| वेराजस्तसुपासीनं धर्मेण च भवेन च । भवधर्मसमीपस्थं दक्षं ब्रह्मा5म्यमाषत॥४३॥ 


दक्ष कन्या तवेयं चे जनयिष्यति सुवत | चतुरो चे मनुनुतरांश्चातुवंण्यकराऽशुभान्‌ 


ह्मणो वचनं श्रुत्वादक्षो धर्मो भवस्तदा । तां कन्यां मनसा जग्मुसत्रयस्तेत्रह्मणासह 





सत्याभिध्यायिनां तेषां सद्यःकन्याव्यजायत। सदशानुरूपांस्तेषांचतुरोचेकुमारकानः 


_ संसिद्धाः कार्यकरणे संभूतास्तेश्रियाऽन्वित्ताः । उपभोगसमर्थेश्चसद्योजातेःशारीरकेः 


ते दृष्टातान्स्वयंवुदुध्वा ब्रह्म व्याहारिणस्तदा । संरब्धा वै व्यकषेन्तममपुत्रो ममेत्युत 


_ भिभिध्यानान्मनोत्पन्नानूचुवेंते परस्परम्‌। यो यस्य घपुषा तुल्यो भजतांसतुतंसुतम्‌ 
` यस्य यः सद्दशश्वापि रूपे वीर्ये च नामतः । तंगुह्वातु सुभद्रं घो घणंतो यस्ययः समः 


पुव रूपं पितुः पुत्र: खोऽनुरुध्यति सचेदा । तस्मादात्मसमः पुत्रः पितुमा तुञ्चवीर्यततः 
एवं ते समयं इत्वा सवर्णा जग्रहुः सुतान्‌ 
यस्मात्सबर्णास्तेषां चे ब्रह्मादीनां कुमारकाः ॥ ५२॥ 


तवर्णा मनचस्तर्मात्सचणंत्वंहितेयतः । मननान्माननाच्चेच तस्मात्ते मनवःस्मृता: 
| जी प्राप्ते वेचस्वतस्य ह । रुचेःप्रजापतेः पुत्रोरौच्योनामाभवत्सुतः 
।प्त्यामुत्पादितोयस्तुभौत्योनामाभवत्खुतः। वेवस्वते५न्तरैराजाडौमनूतुविवस्वतः 
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खैवस्वतो मनुर्यश्च सावर्णों यश्च घिश्रुतः । ज्येष्ठ संज्ञासुतो विडन्मनुर्वेघस्चतःपरुः ६ 
सचर्णायाः सुतश्चाऽन्यः स्स॒तोबेबस्वतोमचुः | सवणा कद. प 
तपसा संभमृतात्मानः स्वेषु मन्वन्तरेषु चै । भविष्येघुभविष्यन्तिसवकार्याथेसाधकाः | 
प्रथमं मेरुसावर्णदक्षपुत्रस्य वे मनोः । पुत्रा मरीचिगरभाश्च सुशमांणश्च ते अयः 
सम्भूताश्च महात्मानः सच वेचस्वतेऽन्तरे ॥ ५६ ॥ | 
दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः । भविष्यस्यभविष्यस्तुएकको द्वादशो गणः ॥ 
रेश्वर्यसंग्रहो राहो बाहुवशस्तथैघ च । पारा द्वादश विज्ञेया उत्तरांस्तु निचोधत | 0 
चाजियो वाजिजिच्चेच प्रभूतिश्च ककुद्यया । दधिक्रावायपक्काश्च प्रणीतो विजयोमध्ुः 
तेजस्माननथवो डौ तु द्वादशैते मरीचयः । खुशमां(मे) णस्तुवक्ष्यामिनामतस्तुनिवोधत 
चर्णस्तथाऽप्यङ्गविश्वौ घुरण्योत्रजनोमतः । अमितोद्रचकेतुश्च जग्भोस्थाजख्शक्रकाः पु 
सुने मिर्चुतपाश्चेव सुशर्माणः प्रकीर्तिताः । तेषामिन्द्रस्तदा भाव्यो ह्यद्वतोनाम नामतः त 
सकन्दः स्रोमप्रतीकाशः कातिकेयस्तु पावकः । ॒ प 
मेघातिथिश्ध पौलस्त्यो वसुः काश्यप एव च ॥ ६६ ॥ च 
ज्योतिष्मान्भार्गचश्चैव दयुतिमान ङ्गिरास्तथा । घसितश्चेषचासिष्ठआत्रेयो हव्यवाहनः | 
सुतपाः पौळघश्चेच सत्तेते रोहितान्तरे | धृतिकेतुदी सिकेतुशापहरता निरामयः॥६८॥ १ 
यृथुश्रचास्तथाऽचीको भूरियुद्चो बृहद्रथः । प्रथमस्य तु साघणेनेघ पुत्राः प्रकीतिताः |प 
दशमे त्वथ पर्याये ध्पुत्रस्य वै मनोः । द्वितीयस्य तु सावर्णेर्भाव्यस्येवाऽन्तरेमनोः |त 
सुखामना घिरूद्धाश्च द्वावेव तु गणौस्मृतौ । त्विषिवन्त्श्वतेसवेशठसंख्याश्वते समाः 
` आणानायच्छतः प्रोक्ताक्रषिभिःपुरुषेघुवै । देघास्तै चै भविष्यस्ति धर्मपुत्रस्य वे मनो 
तेषामिन्द्रस्तथा विद्वान्भविष्यः शान्तिरुच्यते । 
'हविष्मान्पोलहः श्रीमान्सुकी तिश्चापि भागवः ॥ ७३ ॥ 
आपोमूर्तिस्तथाऽऽत्रेयो वसिष्ठश्चापि यः स्मृतः । 
'पोस्त्यः प्रतिपश्चापि नाभागश्चेच काश्यपः ॥ 


अभिमन्युश्चा ङ्विरस 


वी परमषयः ॥ ७४ ॥ कव 
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मौजाश्च भृरिषेणश्च वीयेचान्‌ । शतानीको निरमित्रो वृषसेनो जयद्रथ 
रमत सुधर्चाश्च दशते मानवा: रुखताः । एकादशी तु पर्याये सावर्ण चै तृत्तीयके 
: तिर्माणरतयोदेचा कामजावमनोजवाः । गणास्त्वेतेत्रयःख्याता देवतानां मंहात्मनाम्‌ 


हविष्मान्काश्यपश्चाऽपि घपुष्मान्यश्च भागव: । 

वारुणिश्चेच चाऽऽत्रेयो वासिष्ठो भग एव च ॥ ८२॥ 

नि । पौल्होह्यभिततेजाश्‍चदेवाह्येकादरो5न्तरे 

: सरबवेग: सुधर्मा च देवानीकः पुरोचहः । क्षेमधर्मा गृहेघुश्च आदशेः पौण्डुको मतः 
सावर्णस्य तु ते पुत्रा: प्राजापत्यस्यवेमनोः । द्वादशे त्वथपर्याये रुद्रपुत्रस्य घे मनोः 
चतुर्थ ऋतुसाचर्ण देचास्तस्यान्तरे श्रणु । पञ्चेघतु गणाःप्रोकता दे(द)चदानामनागताः ` 

४ हरिता रोहिताशश्‍चेच देवाः सुमनसस्तथा । सुकर्माणः सुपाराश्चपञ्चदेबगणाःस्मृताः 

॥ परह्मणो मानसा होत एकेको दशको गणः । अरुन्तिजोहविश्चेघ विद्वान्यश्वसहस्रशः 

पतानुयरश्चेब अपोंऽशुश्च मनोजघः । ऊर्जा स्वाहास्वघातारादशेतेहरिताः स्मृताः 

: 'त्पोजानिर्भ तिश्चैच चाचा बन्धुश्च यः स्मृततः । रञश्चैचतुराजश्चस्चणंपाद्स्तथेषच 

व्युष्टिचिधिश्च वे देवो दशते रोहिताः स्खताः । 

उषिताद्यास्तु ये देघास्रयखिशत्प्रकी तिताः ॥ ६१ ॥ 

रेषान्सुमनसो चिद्वि सुकर्माणो निवोघत । स॒पर्चा वृषभः पृष्टः छृपिद्युग्नी विपश्चितः 

पिक्रमश्च क्रमश्यैच निभृतः कान्त एव च। एते सुकर्मणोदेवा सुतांशचेषां निबोधत 

षो दितस्तथा जिष्टो घचेस्थीद्यतिमान्हविः । शुभोहविष्छतातप्रासिर्व्यापृथोदशमस्तथा 

सुपारा मानता(शच गणा)स्त्वेते देवा चै सम्प्रकीतिताः 

तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय क्रतघामा महायशाः ॥ ९५ ॥ 
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कति सिष्ठपत्रस्तु आत्रेयः सुतपास्तरथा । ८पोसूतिश्चाङ्गिरसस्तपस्ची काश्यपस्तथा 
तपोऽशयानः पौळस्त्यः पुलहशश्‍्चतपोरतिः । भागवः सप्तमरत्वेषांचिशेयस्तुतपोमति 
पते सप्तर्षयः सिद्धा अन्ये सावणिकेऽन्तरै। देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः ॥६८॥ 
' मित्रवास्मित्रचिन्दुश्च मित्रसेनो ह्यमित्रहा । मित्रबाहुः सुचर्चाश्चद्वादशेतेमनोःसुतताः 
त्रयोदशो तु पर्याये भाव्या रौच्यान्तरै पुनः | अयएघयणाःपरोक्तादेघानांतु स्वयग्मुघा | 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रास्ते हि सर्वेमहात्मनः । सुत्रामाणःखुधर्माणःखुकर्मा णश्चतेत्रयः 
त्रिदशानां गणाः प्रोक्ता भषिष्याः सोमपायिनः । 
अयस्त्रिशद्देवतांया: प्रामविष्यन्त याज्ञिकः ॥ १०२ ॥ 
आज्येन पृषदाज्येन अहश्रेष्ठेन चेच हि । देवेदचासतरयर्त्रिशतपृथकत्येन नियोधत॥ 
__ सुत्रामाणः प्रयाज्यास्तु आज्यपानाम साम्प्रतम्‌ । 
सुकर्मा णो ऽनुयाज्यास्तु पृषदाज्याशिनस्तु ये ॥ १०४ ॥ । 
_उपयाज्याःसधर्माणइतिदैघाःप्रकी तिताः । दिघस्पतिमेदासत्तवस्तेषा मिन्द्रो भविष्यात 
` पुलहात्मजपुत्रास्तेविश्ेयास्तुरुचेःसुताः । अङ्गिराश्दैवद्धतिमान्पौटस्त्यःपथ्यवांस्तुस 
पौलहस्तत््वद्शोंचभाग घश्चनिरुत्सकः । निष्प्रकग्पस्तथा55चत्रयो निमॉहःकश्यपस्तथा 
खरूपश्चेच वासिष्ठः सपेते तु त्रयोद्रो । चित्रसेनो विचित्रश्‍च तपोधमेघृतो भवः॥ | 
` अनेकक्षत्त्रबद्धश्च सुरसो निर्भयः पृथः । रौच्यस्येते मनोः पुत्रा ह्यन्तरे तु त्रयोदशे 
चतुदंदोतु पर्याये भौतस्याप्यन्तरै मनोः । देवतानां गणाः पञ्च प्रोक्ताये तु भविष्यति 
चाश्लुषाश्व कनिष्ठाश्च पवित्रा भाजरास्तथा। वाचावृद्धाश्चइत्येतेपञ्चदेचगणाःस्सृताः | 
. अपरा(परांश्चा)पि मनोःसूनून्सत्तेतान्विद्धि चाध्ठुषाना | 
वृहदाद्यानि सामानि कनिष्टान्सप्त तान्विदुः ॥ 
सप्त लोकाः परित्रास्ते भाजिराः स्त सिन्धवः ॥ ११२॥ | 
` धाचावृद्धाद्पी न्विद्धिमनो:स्वायस्भुवस्यवै । संवेमन्वन्तरेन्द्रा्वविज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः 
तेजसा तपसा वुदुध्या बलश्रुतपराक्रमैः । त्रेलोक्येयानिसत्त्वानिंगतिमन्तिध्रुवाणिचं |` 
सूवेशः स्वेगणेस्तानि इन्दास्तेःमिभवन्ति |, ११४.॥ .... 
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ह हृष्टा मध्यस्थाभूतवादिनेः । भूतानुवादिनःसक्ताखयोवेदाःप्रवादिनाम्‌ 
काश्यपश्चेवपौलस्त्योमागधश्च यः । सार्गधोह्मञ्चिबाइञ्चशुचिराङ्गिरसस्तथा 
ओजस्वी सुबलूश्चंच भोत्यस्येते मनोः सुता: ॥ ११६ ॥ 
मनवो ह्येते चत्वारो ब्रह्मणः सुताः । एको वेचस्वतश्चेचसावणोमजुरुच्यते 
रौच्यो भौत्यश्च यौ तौ तु मनोः पौलदहभागचवी । 
' ` भौत्यस्यचाऽऽधिपत्ये तु पूणः कटपस्तु पूयते ॥ ११७॥ 

सूत उवाच | | 
शेषेषु च सर्वंघु तदा मन्वन्तरेष्विह । अन्तेऽनेकयुगे तस्मिन्क्षीणे संहार उच्यते 
भार्गवादेवाअन्तेमन्वन्तरै तदा । भुक्तवात्रेलो क्यमध्यस्थायुगाख्यांह्योकसप्ततिम्‌ 
साळ सप्तषिभिस्तु ये । यज्वानश्चेष तेऽप्यन्येतद्गक्ताश्चेच तेः सह 
; गमिष्यन्ति त्यकत्वा च्रेठोक्यमीश्वराः । ततस्तेषुगतेषृऽ्वंक्षीणेमन्चन्तरेतदा 
| अनाधारमिद सवं चरेलोक्यं वे भविष्यति ॥ १२२ ॥ 
र | ततः स्थानानि शून्यानि स्थानिनां तानि वै द्विजाः । 
t प्रश्नरएयन्ति विसुक्तानि ताराञऋक्षग्रहैस्तथा ॥ १२३ ॥ 
॥ प्रस्तेषु व्यतीतेषु तेळोक्यस्येश्वरेष्विह । सेन्द्रास्तेछु महलोकंयस्मिस्तेकल्पचासिन 
दयाश्च गणा ह्यत्र चाक्नुषान्ताश्चतुदेश । मन्वन्तरेषु सर्वेजु देवास्ते वे महोजस 
ते, तस्तेघु गतेषध्वं खायो (यु)ञ्यं कल्पवासिनाम्‌ । समेत्यदेवास्तेसवप्रो्ेसङ्लनेतदा 
: हिलोंक परित्यज्य गणास्ते वे चतुर्दश । सशारींराश्र श्रूयन्ते जनलोकं सहानुगाः ॥ 
ब देवेष्वतीतेषु महर्लोकाजञनं प्रति । भूतादिष्ववशिष्टेषु स्थावरान्ते चाप्युत ॥ 
` शान्येषु लोकस्थानेषु महान्तेषु भूरादिषु। | 
देवेषु च गतेबूध्व॑ खायो (यु)ज्यं कल्पवासिनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
हृत्य तांस्ततो ब्रह्मा देवर्षिपितृदानवान | संस्थापयति वे सगं महदुद्गष्य्यायुगक्षये 










नैमित्तिकः प्राङतिको यश्चैवाऽऽत्यन्तिकोऽर्थतः.। 
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हस््रान्तमह्यदुत्रह्मणो चिंदुः । रात्रि युगसहस्नान्तामद्दोरात्रविदो जनाः ॥ |... 


५३० ': "कै घायुपुसणम्‌ क.) `, [४ 'उपसहारपादे | 
। त्रिविधः सचंभूतानामित्येष प्रतिसक्षरः.॥ ११२, . | 
ब्राह्मो नैमित्तिकस्तस्य कल्पदाहः प्रसंयमः । प्रतिसर्गे तु भूतानां भारतः करणक्षय: | 

ज्ञानाचा ५५त्यन्तिकः प्रोक्तः कारणानामखस्भवः । ॥ 

ततः संहृत्य तान्त्रह्मा देवांस्त्रेलोक्यचासिनः ॥ १३४ ॥ | 
अहरन्ते प्रकुरुते सर्गास्य प्रलय पुनः । 'सुघुप्छुमेगवान्त्रह्मा प्रजाः संहरते तदा ॥ | 
ततो युगसहस्रान्तै संप्रासेच युगक्षये । तत्राऽऽत्मस्थाःप्रजाःकतु भपेदे स प्रजापतिः | 
तदाभवत्यनाद्वष्टिस्तदा सा शतचाषिकी | तथा यान्यरपसाराणिसच्वानिपृथिचीतले { 
तान्येचात्र प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च । स्तरश्मिरथो भूत्या उद्तिष्ठद्विभाचसुः 
असह्यरश्मिभेंगचान्पिवन्नम्भोगभस्तिभिः । हरितारश्मयस्तस्यदीप्यमानास्तुसप्तभिः 
भूय एच विचतेन्ते व्याप्नुचन्तो घनं शनेः । भौमं काष्ठं धनं तेजोभृशामद्गिस्तुदीप्यते | 
तस्मादुदक सूर्यस्य तपतोऽति हि कथ्यते । नावृष्ट्यातपतेसूर्योना द्रष्ट्या परिविष्यते 
नावृष्ट्या परिचिन्वन्ति घारिणादीप्यते रचिः। तस्मादपः पिचन्योदेदीप्यतेरघिरम्बरे १] 
तस्य ते रश्मयःस्षपिचन्त्यम्भोमहार्णचात्‌ । तेना5५हारेणसंदीतता:सूर्याःसत्तभचन्त्युत | 
ततस्ते रश्मयः सप्त सूर्यभूताश्वतुदिशम्‌ । चतु्छोकमिमं सर्च दहन्ति शिखिनस्तदा ॥ 

प्राप्नुचन्ति च भाभिस्तु ऊध्चं चाऽघश्च रश्मिभिः । 

दीप्यन्ते भास्कराः सप्त युगान्ताझ्िप्रतापिनः ॥ १४५ ॥ 

ते वारिणा च संदीप्ता बहुसाहस्ररश्मयः । खं समावृत्य तिष्ठन्तिनिर्दहन्तोचसुन्धराम्‌ 
ततस्तेषां प्रतापेन दह्यमाना चसुन्धरा । साद्रिनद्यणंवा पृथ्वी विस्नेहा समपद्यत | 

दीप्तामिः संतताभिश्चचित्राभिश्च समन्ततः । अधश्चो ध्वञ्च तिर्वंकचसं रुद्धंू्यरश्मिमिः | 

सूर्याझीनां पबृद्धानां संसृष्टानां पररुपरम्‌ । .एकत्वसुपयातानामेकञ्चाळ भवत्युत ॥ 
सवंलोकप्रणाशश्च सो5स्िर्भत्वा तु मण्डली । चतुळोकमिदं सर्च निर्दहत्याशु तेजसा 

ततः प्रलीयते सव जङ्गमं स्थावरं तदा । निवृक्षा निस्तृणा भूमिः. कूसेपष्ठसमाभवेत्‌ ५. 

अस्बरीषमिचाऽऽभाति सर्च मारिषितं जगत्‌ । | 
सर्वमेष तदाचिर्मिः पूर्ण जाज्वल्यतते नमः ॥ १५२.॥ 
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दै हर ] नः प्रलयोपसंहरणवर्णनम्‌ ई ५३१ 
| यानि सत्त्वानि महोदधिगतानि च | ततस्तानि प्रलीयन्तेभूमित्वसुपयानि 
| डु वर्षाण्यथ महोदधिः । सवं तट्गस्मसाञ्चक्र सर्घात्मापावकस्तुस 


दीम्यश्चपाताळेभ्यश्चसवतः । पिबज्चप:समिद्धो5भ्निःप्रथिवीमाथ्चितोज्चलन्‌ 
संवतेकः शेलानतिक्रम्य महांस्तथा । लोकान्संहरते दीप्तो घोरः संवर्तको ऽनळ 







दग्ध्वाऊध्व स दहते दिषम्‌ । योजनानांसहर्लाणिअयुताग्यर्वदानिच 
स्तस्यवहव्यःसंचतेकस्य तु । गन्धर्वाञ्चपिशाचांश्चसमहोरगराक्षसान्‌ 
ः हल तदा दहति सन्दीत्तो गोछक चेव सर्वेश: ॥ १५६॥ ` 
न्त भुवर्लोकं स्वर्लोकञ्च महस्तथा । घोरो दृहति कालाश्निरेचं लोकचतुष्टयम्‌ 
तेषु लोकेषु तिय गूशवंमथाझ्निना । तत्तेजः समनुप्राप्तं त्स्नं जगदिदं शनैः ॥ 
ते अयोगुडनिभं सवं तदा ह्येचं प्रकाशते ॥ १६१ ॥ 
रै ५ गजकुलाकारास्तडिद्विः समलंहृता: । उत्तिष्ठन्तितदाघोराव्यो स्रिसंचर्देकाघनाः 
जे केचित्कुमुद्संनिभाः । केचिद्ददूर्यसङ्काशा इन्द्रनीलनिभाःपरे 
शङ्कुकुन्दनिभाश्चान्ये जात्यञ्जननिभास्तथा । 
ध्र्प्रचणा घनाः केचित्केचित्पीताः पयोधराः ॥ १६४॥ 
केचिद्रासभचर्णाभाः लाक्षारक्तनिभास्तथा । 
मनःशिलाभास्त्वपरै कपोताभास्तथाऽम्बुदाः ॥ १६५ ॥ 
'गोपनिभाः केचिडुत्तिष्ठन्ति घना दिचि । केचित्पुरधरांकाराः केचिद्रजकुलोपमा: 
केचित्पर्वंतसङ्काशाः केचित्स्थलनिभा घनाः 
कुण्डागारनिभाः केचित्केचिन्मीनकुलोपमाः ॥ १६७ ॥ 
। घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः । तदा जलधराः सर्वे पूरयन्ति नभःस्थलम्‌ ॥ 
स्ते जळदा घोराराबिणोभास्करात्मिकाः । सपतधासंबृतात्मानस्तमझिशमयन्त्युत 
जळदा घषं मुञ्चन्ति च मददौघघत्‌। सुघोरमशिचं सर्च नाशयन्ति च पाचकम्‌ 
ष्च तथाऽत्यथं घारिभिः पूयते जगत्‌ । अद्विस्तेजोऽमिभृतञ्चतदास्िःप्रविशत्यपः 
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. एवमेकाणवे तस्मिन्नष्टे खावरजङ्गमे । तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्ष | 


चुर ` : # चायुपुराणम्‌ ॐ [ ४ उपसंहारे 

नष्टे चाग्नौ वर्षशते पयोदाः पाकसंभवाः । छावयन्ति जगत्सवं वृहज्जलपरिरूवे; 

घाराभिःपूरयन्तीमंचोच्चमानाःस्वयम्भुवा । अन्ये तु च ॥ 
साद्रिद्दीपान्तर॑ पृथ्वी अद्विः संछाद्यते तदा ॥ १७३ ॥ 
तस्य वृष्ट्या च तोयं तत्सवं हि परिमण्डितम्‌ । 

_ प्रविशत्युदधौ विप्राः पीतं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ १७४॥ . 
आदित्यरश्मिभिः पीतं जलमभ्रेषु तिष्ठति । पुनः पतति तदुभूमी तेन 
ततः समुद्राः स्वां वेलांपरिक्रामन्ति सर्वेशः । पर्वताश्व चिशीर्यन्तेमहीचाप्सुनिम 
ततस्तुसहसो दुभ्रान्तःपयोदांस्तान्नभस्तरे.। संवेएयति घोरात्मा दिविवायुःसमन्त्तः 
तस्मिन्नेकाणेये घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । पूर्णे युगसहस्रे चे निःरोषः करप उच्यते| 
अथाऽम्भसा वृते लोके प्राहुरेकाणबं बुधाः | अथ भूमितलं खञ्चचायुञ्चैकार्णे त 

नष्टे भावे$वलोनं तत्प्राज्ञायत न किञ्चन ॥ १७६ ॥ । 
पार्थिवास्त्वथसासुद्राआपोहैमाश्चसर्वशः। प्रसरन्त्योत्रजन्त्येकसलिलाल्यांभज नं 
आगतागतिकञ्चव तदा तत्सढिलस्मृतम्‌ । प्रच्छाद्यतिष्ठतिमहीमर्णवाख्यञ्चतञ्ज 

आभान्ति यस्मात्ता भामिर्भाशब्दो व्याप्तिदी सिषु । 

भस्म सवेमबुप्राप्य तस्मादम्मो निरुच्यते ॥ १८२ ॥ 
नानात्वे चेवशीघ्रे च घातुर्वेअरउच्यते । एकार्णवे तदा5५पो वे न शोघास्तेनतानराः 
तस्मिन्युगसहस्तान्ते दिवसे ब्रह्मणो गते । तावन्तं कालमेचन्तु भवत्वेकार्णवं 

तदा तु सवंव्यापारा निवतंन्ते प्रजापतेः ॥ १८७ || 










सहस्रशीर्षा सुमना सहस्नपात्सहस्रचश्षुवंद्न: सहस्रचाक । | 
सहस्रबाहुः प्रथमः प्रजापतिरत्रयीपथी यः पुरुषो निरुच्यले ॥ १८६ ॥ 
आदित्यवणों भुघनस्य गोप्ता अपूर्व एक प्रथमस्तुराषाद । 


हिरण्यगर्भः पुरुषो महान्वै संपद्यते बै तमस परस्तात.॥ १८७ ॥ 
चतुयुगसहस्रान्ते सवतःसलिलाप्लुते रात्रि लु कुरुते प्रभु || 
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हि ] 00 सृष्टिचिषयकम्वर्णनम्‌ नद ५३३ |)” 


यदा शेते 'प्रजाः सर्वाण्डमण्डिता; । पश्यन्ते तं महात्मानंकालंसप्तमहर्षयः 
; ठोके चिघर/न्तस्तपसा लब्धचश्चुष: | भ्वग्वादयोमहात्मानः पूर्व व्याख्यातलक्षणा: 
सत्यादीन्सत्त लोकान्व ते हि पश्यन्ति चश्चुषा । 

ब्रह्माणं ते तु पश्यन्ति महांत्राह्मीषु राजियु॥ १६१॥ ` 

प्रपश्यन्ति खुत्तकालं स्वरात्रिषु । कल्पानां परमेष्टित्वात्तस्मादाद्यः स पञ्चते 
` वषा सवंभूतानां कव्पादिषु पुनः पुनः । एवमावैशयित्घा तु स्वात्मन्येच प्रजायते 
७त्मनि महातेजाः सर्वमादाय सर्चेकृत्‌। ततः स घसतेराजितमस्येकाणंवेजळे 
रात्रिक्षये प्राप्ते प्रतिबुद्धः प्रजापतिः । मनः सिसृक्षया युक्त सर्गाय निदधे पुनः 
ग सळोके निर्वृत्ते उपशान्ते प्रजापतौ । ब्रह्मनेमित्तिके तस्मिन्कल्पिते वे प्रसंयमे 
वेगः सत्तवानातस्न्बिकत्खश स्मृतः । ततोदग्भेषुभूतेषुसर्वेष्वादित्यरश्मिभि 
| देचषिमनुचर्येष तस्मिन्सङ्ळने तदा ॥ १६७ ॥ 

'अवांदी निसत्वा निपिशाचान्तानि सेशः | कर्पादाचप्रतत्तानिजनमेवाऽऽश्रयन्तिचे 
नि सत्त्वानि नारकेयाणियान्यपि । तदातान्यपिद्ग्धानिधूतपापानिसवंशः 
जने तान्युपपन्ते याचत्संप्लचते जगत्‌ ॥ १६६॥ 

ळा रजन्यान्तुत्रह्मणे$व्यक्तयोनये । जायन्ते हि पुनस्तानिसवेभूतानिकृत्स्तश 















ऱ्य लोकेऽस्मिन्नदयास्तमनं स्मृतम्‌ । तथाजन्मनिरोधश्वभूतानामिदद्ृश्यते 
संसारडच्यते । यथा सर्वाणिभूतानिजायन्ते हि वर्षास्विह 
सत्त्वानि कल्पेकल्पेतथा प्रजाः । यथार्तावृतुलिड्रानिनानारूपाणिपयेये 
न्ते तानि तान्येच तथाब्रह्मात्तरात्रिषु । प्रत्याहारे च सर्गे च गतिमन्तिश्बाणिच 
विशन्ते च प्रजञाकारंप्रजापतिम्‌। ब्रह्माणंसवेभूतानिमहायोग महेश्वरम्‌ ॥ 
EE कल्पादिषु पुनः पुनः । व्यक्ताव्यक्तो महादेघस्तस्यसवमिदंजगत्‌ 
येनेच सृष्टा प्रथमं प्रयाता आपो हि मार्गेण महीतलेऽस्मिन्‌ । 

पूवेप्रयातेन तथा ह्यपोऽन्यास्तेनेच तेनेच तु सम्त्रजन्ति ॥ २०८ ॥ 
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पइ '# वायुपुराणम्‌ # [४ उपसंहत | 
यथा शुंमेन त्वंशुंभेन चेव तत्रेव तत्रैवं चिवतंभानाः । 
मर्त्यास्तु देदान्तरभांचितत्वाद्रवे वंशादूध्वमधश्चरन्ति ॥ २०६ ॥ 
ये चापि देवा मंनचः प्रजेशा अन्येऽपि ये स्वर्गगताश्च सिद्धाः । 
तद्गाविताख्यातिचशाञ्च धर्म्याः पुननिसगेंण भवन्ति रूत्त्वाः ॥ २१० | 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि कालमाभूतसंप्लचम्‌ । 
मन्वन्तराणि यानि स्युर्व्याख्यातानि मया द्विजाः ॥ `` 
सह प्रजानिसगेण सह देवेश्वतुदेश ॥ २११ ॥ 
सयुगाख्यासहस्नन्तु सर्घाण्येचान्तराणि वे । अस्याः सहस्तेद्वेपूणनिःदोष:कल्पउच्य 
एतदुत्राह्ममहक्षयं तस्य संख्यां निबोधत । निमेषस्तुस्यमात्रा हि इतो लः£वक्षरेण 
माजुषाक्षिनिमेषास्तु काष्ठा पञ्चदशस्स्रता । लवः क्षणास्तु पञ्चेवर्चिंशत्काष्टातुतेत्रयः 
प्रस्थः सप्तोदकाश्चेच साधिकास्तु रचः स्मृतः । 
लवास्त्रिशत्कला ज्या मुहूर्ता स्त्रिशातः कलाः ॥ २१० ॥ 
सुहतास्तु पुनस्रिशदहोरात्रमितिस्थितिः । अहोरात्रंकरानान्तु द्यधिका निशतानिषद 
ताश्चच संख्यया ज्ञेयंचन्द्रादित्यगतिर्यंथा । निमेषां दशपञ्चेचकाष्ठास्तास्रिशतःकला 
त्रिशत्कला सुहुतेस्तु दशभागः कला स्मृता । चत्चारिशत्कलानान्तु सुहतइतिसंशितः 
सुहताश्च रचाश्चापि प्रमाणज्ञेः प्रकल्पिताः | 
ततस्थानेनाम्भसा(सां) चापि पलान्यथ योदश ॥ २१६ ॥ 
मागधेनेष मानेन जलप्रस्थो घिधीयते । एते चाप्युदकप्रस्थाश्चत्वारो नालिको घटः 
हेममाषः रुत च्छिद्रैश्तुभिश्चतुरङुरू । समाहनि च रात्रौ च सुहता वे द्विनालिकाः || 
रवेगेतिविरोषेण सर्वष्चृतुषु नित्यशः । अधिक षट्शतं पञ्च कलानां प्रविधीयते ॥॥ 
तदहर्मानुषं जञेयं नाक्षत्रन्तु दशाधिकम्‌ । साघनेन तु मासेन ' अब्दोऽयं माञुषःस्सृतः| 
एतददिव्यमहोरात्रमिति शास्तरघिनिश्चयः । अह्ाऽनेन तु या संख्यामासत्वेयनवा्िकी | 
तदा बद्धमिदंज्ञानं संज्ञा या ह्युपलक्ष्यताम्‌ । कलानांसुपरीमाणात्काल इत्यभीथियते| 
यदहब्रेह्मणः प्रोक्तं दिव्या कोटी तु सा स्मृता । ` 
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४ { 
दे Ee ] | मे आभूतसंग्छुववर्णनम्‌ पत्रचणनम ॐ ४ पवर ह 
|. 'शंतानाओं सहस्रणि दश द्विंगुणितानि च ॥ | 
'नवतिश्व संहस्ताणि त्थैवाऽन्यांनि यानि तु ॥ २२६ ॥ 
तु ऋषयो चिस्मयं परमादुतम्‌ । संस्थासम्भजनं ज्ञानमपृच्छन्नन्तरंतदा ॥ 
[तरन्तु मानुषेणेव संमतम्‌ । मानेन श्रोतुमिच्छामः संश्ेपार्थपदाक्षरम्‌ ` 
न स देवस्तु चायुर्लोकहिते रतः । संक्षेपािव्यचञ्नुष्मान्प्रोचाचभगचान्प्रसुः . 
रात्र्यहनी पूर्चंकींतिते त्विहरी किके । तासां संख्यायचषांग्रत्राह्मय वक्ष्याम्यहः क्ये 
' कोटीशतानि चत्वारि घर्षाणि मानुषाणि तु । 
द्वाचिशच्च तथा कोट्यः संख्याताः संख्यया द्विजः ॥ २३१ ॥ 
शतसहस्राणि एकोननवतिः पुनः । अशीतिश्च सहस्जाणि एष कालः प्लचस्य तु 
संख्यातः कालो ह्याभूतसंप्लचः । सत्त सूर्यास्तदाऽग्रेषु तदा लो केषुतेछुचं 
॥ घु लीयन्ते प्रजाः सर्वाश्चतुविधाः । सलिलेना55प्लुतेलोके नष्टेस्थावरजङ्गमे 
वृत्ते च संहारे उपशान्ते प्रजापती । निरालोके प्रदग्धे तु नेशैन तमसाऽऽवृते ॥ 
ईश्वरा धिष्ठिते हस्मिस्तदा ह्येकाणंवे किल ॥ २३५ ॥ 
तावदेकार्णचो ज्ञेयो याघदासीदहः प्रभोः । 
रात्रिस्तु सलिलावस्था निवृत्तौ चाप्यहः स्सृतम्‌ ॥ २३६ ॥ 
#होरोत्रस्तथैचाऽस्य क्रमेण परिचतंते । आभूतसंप्लचो ह्येष अहोरात्र: स्मृतः प्रभोः 
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स्थित्यन्ते प्रतिसर्गस्य त्रह्मणः परमेष्टिनः ॥ २४१ ॥ 
पथा घायुप्रवेगेन दीपांचिंरुपंशाम्यति। तथेव प्रतिसर्गेण ब्रह्मा समुपशाम्यति ॥ 
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५३६ | - # चायुपुराणम्‌ # [ ४.उपसंहारपादे | 
तथा ह्यप्रतिसंसृष्टे महदादो महेश्वर महत्प्रह्रीग्रतेऽव्यक्ते गुणसास्यं ततो भवेत्‌ 
इत्येष च समाख्यातो मया ह्याभूतसंग्वः । हह्मनेमित्तिको ह्येष संप्रक्षालनसंयमः | | 
समासेन समाख्यातो भूयः .कि घतयामि बः। ... 
य इद्‌ं घारयेज़ित्यं श्णुयाद्वाउप्यभीक्षणशः॥ . ... 
कोतेनाच्क्रवणाच्चापि महती सिद्धिमाप्चुयात्‌ ॥.२४५॥ ` 
ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्त्रियो विजयी भवेत्‌। . 
 वेश्यस्तु धनलाभाग्व, ( भाक्‍चेच, )शूद्रः सुखमवाप्चुयात्‌ ॥ ९९६ ॥ ` 
इति श्रीमद्दापुराणे घायुप्रोक्ते चतुर्थ उपसंहारपादै मन्वन्तरनिसर्गादिकथन 
नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० || | 


` एकशततमोऽध्यायः 
भूरोंका दिव्यवस्थावर्णनम्‌ 


॒ _______ : घायुरुवाच किर स्‌ 
असाधारणवृत्तेस्तु डुतशेषादिभिडिजेः । धर्मा वैशोषिकाञ्वैवआची णाःसूक्ष्मद्‌रिमिः 
ते देवः सह तिष्ठन्ति मइलोंकनिवा सिनः । चतुर्दशैते मनचः व्हीतिता:कीसिवर्धना: ॥ |; 
अतीता घतेमानाश्च तथैवानागताश्च ये | अरषिभिदेंवतेथ्वेवसह गन्धर्वराक्षसैः ॥ श॥ हृ 
मन्चन्तरा धिकारेषु जायन्तीह पुनः पुनः । देचा सप्तर्षयञ्चैघ मनचः पितरस्तथा ॥.४॥ | 
सव ह्यपिक्रमातोता महर्छोकंसमाश्रिताः । ब्राह्मणः क्षत्तरियैचैश्यैरघा मिकीःस हितैःसुराः प 
तेस्तथ्यकारिमिर्युकश्रद्धावद्विरद्पितेः । घर्णाधमाणांधरमेधशौ तस्मातेबुसंस्थितेः ॥ 
विनिवृत्ताधिकारास्ते यावन्मन्वन्तरक्षय: ॥ ६ ॥ 
महलोकिति यत्प्रोक्तं मातरिश्‍वंस्त्वया विमो । अ्रतिलोकेचकर्तेव्यमनेकीः सम धिष्ठिताः 
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[छे कशततमो5ध्याय ] नह ठोकानांकीत्तेनम्‌ 3 ७३७ | 
॥ वर्वन्तञ्िच ते लोका दह्यन्ते येन ते प्रभो । एतन्नः कथय प्रीत्यात्वंहिवेत्ययथातथम्‌ | | 


(वमुक्तस्ततो घायुर्मुनिमिचिनयात्ममिः । प्रोचाच मधुर घाक्यं यथातत्त्वेनततत्ववित्‌ | णी 
- ` घायुरुवाच | | 
तु्दरेवस्थानानिवणितानिमहषिभिः ।  लोकाख्यानितुया निस्युर्येषुतिष्ठन्तिमानघा 
वप्त तेषु रतान्याहुरछृतानि तु सत्त वे । भूराद्यस्तु संख्याताःसंतलोकाःकृतास्त्विह | 
अकृतानितु सप्तेवप्राकृतानितुयानि वे । स्थानानिस्थानिभिःसाधंङतानितुनिवन्धनम्‌ | 
; पूथिवीं चान्तरिक्षं च दिव्यं यत्च महः स्मतम। ` ह 
स्थानान्येतानि चत्वारि स्सृतान्याणवकानि च॥ १३ ॥ 
क्षयातिशययुक्तानि तथा युक्तानि वक्ष्यते(वच्म्यहम्‌ ) । 
यानि नेमित्तिकानि स्युर्िष्टन्त्याभूतसंएवम्‌ ॥ १४ ॥ 
जनस्तपश्च सत्यं च स्थानान्येतानि त्रीणि तु। 
| ऐकान्तिकानि सत्त्वानि तिएन्तीहा५५प्रसंयमात्‌ ॥ १५ ॥ 
सक्ता नितुपचक्यामिस्थानान्येनानिसप्तवे । भूलोकः प्रथमस्तेषांद्वितीयस्तुभुचःस्म्टतः 
सरस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थो चे महः रुखतः । जनस्तु पञ्चमोलोकस्तपःषष्ठो विभाव्यते | 
सत्यस्तु सप्तमो लोकोनिरालोकस्ततःपरम्‌। भूरितिव्याहृतेपूवभूलाकश्चततोऽभचत्‌ः . 
* द्वितीयो सुच इत्युक्त अन्तरिक्षं ततोऽभवत्‌ । तृतीयं खरितीत्युक्ते दिवं प्रादुबभूच ह | 
याहार स्त्रिमिरेतेस्तुव्रह्माळोकमकल्पयत्‌ । ततोभूःपाथिषो लो कोह्यन्तरिक्ष॑ुवःर्स्ृतम्‌ 
सलको व दिचं होतत्पुराणे [नश्चयगतम्‌ । भूतस्याधिपतिश्चासिस्ततोभूतपति स्स्टुत 
' शयुर्मुवस्या धिपतिस्तेनचायुर्सवर्पतिः । भव्यस्य सूयोऽधिपतिस्तेन सूर्योदिघर्पति 
' पहेतिव्याहतेनेवं महरलोकस्ततोऽभवत्‌ । घिनिवृत्ताधिकाराणां देघानां तत्र च क्षय 
जनस्तु पञ्चमो लोकस्तस्माञ्जायन्ति वे जनाः । 
तासां स्वायंभुबाद्यानां प्रजानां जननाज्ञनः ॥ २४ ॥ 
यास्ताः स्वायंभुवाद्या हि पुरस्तात्परिकीतिताः । 
कल्पदर्घे तदा लोके प्रतिष्ठति तदा तपः ॥ २५॥ 
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५३८ कै वायुपुराणम्‌ # _ [४ उपसंहारपादे 
ऋभुः सनत्कुमाराद्यायत्र सन्त्यूध्वरेतलः | तपसाभाचितात्मानस्तत्रसन्दीतिवातपः 
सत्येति ब्रह्मणः शब्दःसत्तामात्रस्तुसस्सृतः । व्रहालोकस्ततः सत्यंसप्तमःसत॒भास्कर 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा गुह्यकास्तु सराक्षसाः । सर्चभूतपिशाचाश्चनागाश्चसहमाङुषैः) | 
स्वळॉकवासिनः सर्वे देवा भुवि निवासिनः॥ २८॥ | 
मरुतो मातरिश्वानो रुद्रादेवास्तथाश्विनी । अनिकेतान्तरिक्षास्तेभुवर्लों क्यादिधौकस: 
आदित्याक्रभवो विश्वेसाध्याञ्चपितरस्तथा । ऋषयो ५डिरसश्वेचभुवलॉकसमाधरिता: 
एते वेमानिका देवास्ताराग्रहनिचासिनः । इत्येते क्रमशः प्रोक्ता त्रह्मव्याहारसंभवाः 


' भूर्लोकप्रथमा लोका महद॒न्ताश्चतेस्य॒ता: | आरभ्यन्तेतुतन्मात्रः शुद्धास्तेषांपरस्परम्‌ 


शुक्राद्याश्चाञ्चुषान्ताश्चयेव्यतीतासुचं श्रिताः। महर्लोकश्चतुर्थरूतुतस्मिस्तेकहपचासिनः 
इत्येते क्रमशः प्रोक्ता ब्रह्मम्याहारसंभचाः ॥ ३३ ॥ 
भूलोकप्रथमा लोका महदन्ताश्चयेस्सृताः । तान्सर्वान्सपतसूर्यास्तेअचिर्मिनिदेहन्ति बै 
मरीचिः कश्यपोदक्षस्तथास्वायंभुवोऽङ्गिराः। भृशुःपुळस्त्यःपुलहःक्रतुरित्येचमादयः † 
प्रजानां पतयः सचे वतेन्ते तत्र तेः सह । .निःसत्वा निर्मभाश्चैच तत्र ते ह्याध्वरेतस 
ऋसुःसनत्कुमाराद्यावराज्यास्तेतपोधनाः । मन्चन्तराणांस्चे षांसाचर्णानांततःस्सृता 
चतुदंशानां सवषां पुनरावृत्तिहेतवः ॥ ३७ ॥ 
योगं तपश्च सत्यं च समाधाय तदाऽऽत्मनि । षष्ठेकालेनिवर्तन्तेतत्तदाहn(()विपयये | 
सत्यस्तु स्तमोलोकोह्यपुनर्मागगामिणाम्‌ । ब्रह्मणो कः समाख्यातो ह्यप्रती घातलक्षणः 
पयांसपारिमाण्येनभूलोकःसमितिःस्म्ृतः । भूम्यन्तरंयदा दित्यादन्तरिक्षं भुघःस्मतम्‌ 
खूयध्रवान्तर यञ्च स्वगलोको दिवः स्सृतः । ध्रधाज्ञनान्तर यश्च महलोंकः . सउच्यते 
विख्याताः सप्तलोकास्तु तेषां घक्ष्यामि सिद्धयः । 
भूळोकचासिनः सर्वे अन्नादास्तु रखात्मकाः ॥ ४२॥ ( 
भुवे स्वग च ये सव सोमपा आज्यपाञ्चते । चतुथ येऽपिचतेन्तेमहलोक समाश्रिताः 
विज्ञेया मानसी तेषां सिद्धिवँपञ्चलक्षणा । सद्यश्चोत्पद्तेतेषांमनसा सर्वमीप्सितम्‌ | 
एते देवा यजन्ते वे यज्ञेः सर्वे: परस्परम्‌ । अतीतान्वर्तमानांश्च घर्तमानाननागतान ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





विनिवृत्ताधिकाराणां सिद्धिस्तेषांतुमानसी । तेषांतुमांनखीजेयाशुद्धासिद्धिपरम्परा॥ 


वायुरुवाच 


मरीचिः कश्यपो दक्षो चसिष्ठश्याङ्गिरा भृगुः । पुलस्त्य. पुलदश्चैचक्रतुरित्येषमादयः । 


, [पूर्व ते सम्प्रसूयन्ते ब्रह्मणो मनसा इह । ततः प्रजा: प्रतिष्ठाप्य जनमेचाऽऽश्रयन्ति ते 
. | कल्पदाहप्रदीसेछु तदा कालेषु तेषु वै । भूरादिषु महान्तेषु भृशं व्याप्तेष्वथामिना ॥ 
ती. शिखा सस्वतका ज्ञेया प्राप्नुचन्ति सदा जना: । 

यासादयो गणाः सव महर्लोकनिवासिनः ॥ ५२॥ 
महलकिणु दीसेछु जनमेवाऽऽश्रयन्ति ते । सघं सूक्ष्मशरीरास्ते तत्रस्थास्तु भवन्ति ते 
तेषां ते तुल्यसामर्थ्यांस्तुल्यमूतिघरास्तथा । जनलोके विचतेन्ते यावत्सम्पुवते जगत्‌ 


छः सकळ), ४ 


स्वायम्भुवादयः सर्व मरीच्यन्तास्तुसाधकाः । देवास्तेवेपुनस्तेषांजायन्तेनिधनेष्विद् 
. | यामादयः क्रमेणेव कनिष्ठाद्याः प्रजापतेः । पूर्व पूर्व प्रसूयन्ते पश्चिमे पश्चिमास्तथा ॥ 


देवान्वये देवताहिसप्तसम्भूतयःस्सृताः । व्यतोताः कव्पजास्तेषां तिस्नः शिष्टास्तथापरे 
| आवतेमाना देवास्ते क्रमेणेतेन सवंशः । गत्वा जवं जचीभाचं दशङृत्वः पुनः पुनः ॥ | 


£ द के 


ततस्ते चे गणाः सर्वे दृष्टा भावेष्वनित्यत्ताम्‌ ।, 

भाविनोऽथेस्य च बलात्पुण्याख्यातिबलेन च ॥ ६० ॥ 
निवृत्तवृत्तय: सर्व स्वस्थाः सुमनसस्तथा । चराजे तूपपद्यन्ते लोकमुत्खूञ्य तञ्ञनम्‌ 
ततो ऽन्येनेवकारेन नित्ययुक्तास्तपस्विनः । कथनाञ्चेव धमेस्य तेषां ते जज्ञिरेषन्वये 


१३०३, / dS 


इहोत्पन्नास्ततस्ते चै थानान्यापूरयन्त्युत । देवत्वे च ऋषित्वेच मजुष्यत्वे च सेशः | 


' | एवं देचगणाः सर्वे दशकृत्वो निधर्त्य चे । चेराजेषूपपन्नास्ते दश तिषठन्त्युपप्लघान्‌ ॥ 
. | पूणे पूर्णे ततः कल्पे स्थित्वा वैराजके पुनः । ब्रह्मलोके. घिघतेन्ते पूर्वेपूर्वक्रमेण तु ॥ 
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| उक्ता लोकाश्चचत्वारो .जनस्यानुविधिस्तथा । समासेनमयाविप्राभूयस्तंबतयामिच 


च्य व्युष्टायांतु रजन्यां वे त्रह्मणोऽव्यक्तयो निनः | अहरादो प्रसूयन्ते पूर्वचत्क्रमशास्त्विह॥ । 


| (कशतंतंमोऽध्यांयः ] + वराज॑कल्पस्थॉनवर्णनम्‌ ऋ ५३8 | 


प्रथमानन्तरेरिष््रा अन्तराः सांप्रतेः पुनः । निवतंतीत्यासंबन्धोऽतीते देचगणेततः (१)॥ | 





| _एतस्मिन्त्रहालोके तु कल्पे वेराजके गते । वेराजं पुनरप्येके ' करपस्थानमकर्पयन्‌ ॥ ` 


~ Ss > — 


थचं पूर्चानुपूर्वेण ब्रह्मळोकगतेन ' चे। एवं तेषु व्यतीतेषु तपसां परिकह्पिते | 
` चराजे तूपपद्यन्ते दशक्कत्घो निघतते ॥ ६७ ॥ 


` पचं देवयुगानीह व्यतीतानि सहस्रशः । निधनं ब्रह्मलोके तु गतानास्ृषिमिः' सह | 


सूत उचाच 
च शक्यमाजुपूव्य णतेषां वक्त प्रविस्तरम्‌ । अनादित्वाच्च कालस्य असंख्यानाञ्चसर्चश 
एचमेव न सन्देहो यथावत्कथितं मया ॥ ६६ ॥ 
तदुपश्चुत्य घाक्यार्थम्रषयः संशयान्विताः । सूतमाहुः पुराणश्ञं व्यासशिष्यं महामतिम्‌ 
ऋषय ऊचु 
बराजास्ते यदाहारा यत्सत्त्वाश्च यदाश्रयाः । तिष्ठन्तिचेवयत्काळंतच्नोघ्रूहि यथातथम्‌ 


` तढुक्तछषिभिर्घाक्यं श्रत्वा छोकार्थतत्त्वचित्‌। सूतःपौरणिकोचाक्यं विनयेनेदमत्रचीत्‌ 


ततः प्राप्यन्त ते सच शुद्धिशुद्धतमाश्च ये । आभूतसंशुवास्तत्र दश तिष्ठन्ति ते जनाः॥ 


` सच सूक्ष्मशरीरास्ते विद्वांसो घनमूतयः । स्थितलोकस्थितत्वाञ्च तेषांभूतं न विद्यते 


| 


ऊचुः खनत्कुमाराद्याः सिद्धास्ते योगधर्मिणः । 

ख्याति नेमित्तिकीं तेषां पर्याये समुपस्थिते ॥ ७५ ॥ 
स्थानत्यागो मनश्चाऽपि युगपत्सम्प्रवतंते । ऊचुः सर्वे तदाऽन्योन्यंचेराजा शुद्धबुद्धयः 
एचमेव महाभागाः प्रणचं सम्प्रविश्य ह । ब्रह्मलोके प्रवर्तामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ 
एचमुक्तवातदासव ब्रह्मान्ते व्यवसायिनः । योजयित्वातदाऽऽत्मानंचर्तन्तेयोगधमिण 
तरच सम्प्रलीयन्ते शान्ता दीपाचिषो यथा । व्रह्माकायमवर्तन्त पुनराब्त्तिदुर्लभम्‌ ॥ 
रोकं तं समनुप्राप्य सर्वे ते भावनामयम्‌ । आनन्द ब्रह्मणाप्राप्यअस्तत्वाय ते गता 
वेराजेम्यस्तथैचोध्वंमन्तरे षड्गुणे ततः । ब्रह्मलोकः समाख्यातो यत्र ब्रह्मा पुरो हितः 


ते सव प्रणचात्मानो चुडशुद्तपास्तथा । आनन्द ब्रह्मणःप्राप्याऽस्रतत्वंचः भजन्त्युत 
 इन्दस्ते नाभिभूयन्ते भावत्रयविवजिता: । आधिपत्यं बिनातुल्यात्रह्मणस्ते महौजस 


प्रमाचचिजयेश्वर्यस्थितिवेराग्यदर्शने: । ते ब्रह्मलौकिकाः सर्वे गर्ति प्राप्य. विघर्तनीम्‌ 
अह्मणा सह देवश्च सम्प्राप प्रतिसञ्चरे । तपसो ऽन्ते क्रियात्मानोबुद्धावस्थाम नीषिणः 
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एकशततमो5ध्याय: ] ॐ सख्यानांपरपरार्धान्तानाम्चणेनम्‌ # ७५४१ 
अव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते सर्च ते क्षणर्दाशनः ॥ ८७ ॥ 

त्येतदस्ृतं शुक्रं नित्यमक्षयमव्ययम्‌ । देवर्षयो ब्रह्मसत्रं सनातनसुपासते॥ ८६ ॥ 

अपुनमांगेंगादीनां तेषां चेवोध्वरेतसाम्‌ । कर्माभ्यासछृता शुद्धिचंदान्तेषृपलक्ष्यते ॥ 


चीतरागा जितक्रोधा निमोंहाः सत्यचादिनः । 

शान्ताः प्रणिहितात्मानो दयाचन्तो जितेन्द्रियाः ॥ ८६ ॥ 
निःसङ्गाः शुचयश्चैव, व्रह्वासायो (यु)ज्यगाः रखता: । 
अकामयुक्तर्ये चीरास्तपो भिर्दग्धकिल्विषाः ॥ 
तेषामश्चंशिनो लोका अप्रमेयसुखाः स्म्मताः ॥ ६० ॥ 


se कम शक TT DT SU कान 3 आर >>>. > |: >“ IT Ce >>___..“<_____“>- >»... == 
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एतदुब्रह्मपद्‌ं दिव्य परमंव्योस्नि भास्वरम्‌ । यत्र गत्चानशोचन्ति हमरा त्रह्मणा सह | 


ऋषय उखु 

कस्मादेष परांश्च कश्चैष पर उच्यते । एतद्वे दितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तमाध्श। 
| सूत उवाच | 
शणुध्वं मे पराधञ्च परिसंख्यां परस्य च । एकं दशशतं चेव सहस्रं चेव संख्यया॥ 
बिज्ञयमासहस तु सहस्राणि दशायुतम्‌। एकं शतसहस्रं तु नियुतं प्रोच्यते वुधै: ॥ 
तथा शतसहस्त्नाणामबुंदं कोटिरुच्यते । अर्बद दृश कोट्यस्तु अब्जं कोटिशतं घिदुः 
सहस्रमपि कोटीनां खर्चेमाहुमेनीषिणः | दशकोटिसहस्नाणि ज्ञिखवेमिति तं घिदुः॥ 
शतं कोटिसहस्नाणां शङ्करित्यसिधीयते । सहस्रं तु सहस्राणां कोटीनां दशधा पुनः 
शुणितानि समुद्रं वे प्राहुः संख्याविदो जनाः ॥ ६७ ॥ 

कोरीनां सहस्जमयुततमित्ययं मध्य उच्यते । कोरिसहस्ननियुतासचान्त इतिसञ्जित 
कोटिकोटिसहस्राणि पराधे इति कीत्यंते। पराधं द्विगुणं चापि परमाहुर्मनीषिण 
5 परिद्रढं सहस्र परिपद्मकम्‌ । विज्ञेयमयुतं तस्मान्नियुतं प्रयुतं ततः ॥१०० 
|सबुद्‌ न्यर्चद्‌ं चेव स्वर्बदं च ततःस्सृतम्‌। खवे चेच निखवं च शङ्कं पद्मं तथेव च ॥ 
| भुर मध्यमं चेच पराधेमपरे ततः । एवमष्टादशेतानि स्थानानि मणनाविधौ ॥ 
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तत्रतेऽम्यासिनो युक्ताः परांकाष्ठासुपासते । हित्वा शरीरपाप्मानमसृतत्वायते गताः 






~ 
। 
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.. शतानीतिविजानीयात्सज्क्षितानिमहर्षिमिः । कल्पसंख्याप्रवृत्तस्यपराधेत्रह्मण:स्वतम_ 


तावच्छेषो5पि कालोऽस्य तस्यान्ते प्रतिरृज्यते । 
पर एष परार्धश्च संख्यातः संख्यया मया ॥ १०४॥ 


` यस्मादस्य परं वीर्य परमायुः परं तपः । परा शाक्तिः परो धर्मः पराविद्या परा धृतिः 
' परं ब्रह्म परं ज्ञानं परमैश्वयेमेव च । तस्मात्परतरं भूतं ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ॥ १०६॥ 
: परै स्थितोह्येष परः सर्वार्थेषु ततः परः । खंख्यातस्तु परा ब्रह्मा तस्याधं तु परार्धता' 
' संख्येयं चाप्यसंख्येयं सततंचापितत्त्रिकम्‌ । संख्येयं संख्यया दृष्टमपराध्धाद्विभाष्यते 


राशौ दुष्टे न संख्याऽस्ति तदसंख्यस्य लक्षणम्‌ | 

अनपत्यं सिक्तास्वेषु(?) दृष्टवान्पञ्चलक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इश्वरैस्तत्प्रसंख्यातं शुद्धत्चा द्दिव्यद्वष्टिमिः । एवं ज्ञानप्रतिष्ठत्वात्सव ऽ ह्याऽनुपश्यति 
एतच्छुत्वा तु ते सर्वे नेमिषेयास्तपस्विनः । वाष्पपर्याङुलाक्षास्तु भहषांद्रद्रदसरा: ॥ 


` यप्रच्छुर्मातरिश्वानं सर्वे ते ब्रह्मवादिनः । ब्रह्मलोकस्तु भगवन्याचन्मात्रान्तरः प्रभो ॥ 


योजनाग्रेण संख्यातंखाधनंयोजनस्यतु । क्रोशस्यच परीमाणं श्रोतुमिच्छामितत्त्वतः 


| त्तेषां तद्वचनंश्रुत्वा मातरिश्वा चिनीतचाक्‌ । उवाच मधुरं वाक्यंयथाद्दष्टं यथाक्रमम्‌ 


वायुरुवाच 


एतद्वोऽदंप्रचक्षया मिश्रणुध्वंमेविघक्षितम्‌। अव्यक्तादुव्यक्तभागोवैमद्दास्थूलो विभाव्यते | 


द्शेच महतां भागा भूतादिः स्थूल उच्यते । दशभागाधिकं चापि भूतादेः परमाणुकः 
परमाणुः सुसृक्ष्मस्तु भावग्राह्यो न चक्षुषा । यदभेद्यतमं लोके चिज्ञेयं परमाणु तत्‌॥ 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दश्यते रजः । प्रथमं तत्प्रमाणानां परमाणुं प्रचक्षते ॥ 
अष्टानां परमाणूनां समवायो यदा भवेत्‌ | त्रसरेणुः समाख्यातस्तत्पद्मरज उच्यते ॥ 
त्रसरेणवश्च येऽप्यष्टौ रथरेणुस्तु स स्मृतः । 
तेऽप्यष्टौ समवायस्था बलाग्रं तत्स्मृतं बुघै: ॥ १२० ॥ ` 
चळाग्राण्यष्ट लिक्षा स्याचूका तद्चाष्टकंभवेत्‌ । यूकाएक यचं पराहुरजुल तु यवाष्टकम्‌ 
द्वाद्शाङ्ग्लपर्षाणि वितस्तिस्थानमुच्यते । रलिश्वाङ्गुछिपर्वाणि विज्ञेयो छ्ोंकविशतिः 
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(कशततमो ऽध्यायः ] के ऊध्वभागवर्णनम्‌ शा ५४३ 


वत्वारि विशतिश्चेव हस्तःस्यादङ्गलानितु । किष्कुद्विरलिविज्ञेयो दिचत्वारिंशदङ्गुः 
एषण्पावत्यङं चव धनुराहुमेनीषिणः । एतदगन्यूतिसंख्यार्थोपादानं धनुषः स्मृतम्‌ 
धबुदेण्डो युगंनालीतुल्यान्येतान्यथाडुःले: । घचुषखिशतंनल्वमाडुःसंख्याबिदोजनः 
धनुःसहरे डे चापि गव्यूतिरुपद्श्यिते । अषौ धनुःसहस्नाणि योजनं तु विधीयते ॥ 
(तिन धनुषा चव योजनं तु : समाप्यते । पतत्सहस्रं विज्ञेयं शक्रक्रोशान्तर तथा ॥ 
योजनानां तु संख्यातं. संख्याज्ञानचिशारदेः । | 
एतेन योजनाग्रेण शएणुध्चं त्रह्मणोऽन्तरम्‌ ॥ १२८॥ | 
महीतलात्सहखाणां शतादृध्वं दिचाकरः । दिवाकरात्सहस्रेण ताचदृध्व॑ निशाकरः 
[णं शतसहर तु योजनानां निशाकरात्‌ | नक्षत्रमण्डलं छत्स्नमुपरिष्टात्परकाशाते ॥ 
शतं सहस्रं संख्यातो मेरुद्विुणितं पुनः । ग्रहान्तरमथैकेकसूध्ं नक्षत्रमण्डलात्‌ ॥ 
तराग्र्ाणां सवंषामधस्ताञ्चस्ते बुधः । तस्योध्वं चरते शुक्रस्तस्मादृध्वं च लो हिताः 
हतो ब्रृहरुपतिश्चोध्वं तस्मादृध्वं शनेश्चरः । ऊध्वं शतसहस्रं तु योजनानां शनेश्चरात्‌ 
पप्तषिमण्डलं रुत्स्मुपरिष्टात्प्रकाशते । ऋषिभिस्तु सहस्राणां शतादूध्व॑ विभाव्यते 
_ ऽसो (सौ )तारामयेदिब्येविमानेहस्घरूपके । उत्तानपादपुोऽसौ मेढीभूतो भ्रवो दिचि 
त्रेळोक्यस्येष उत्सेधो व्याख्यातो योजनेमंया । : 
ञः देचानामिज्या यत्रेच छौ किकी ॥ १३६ ॥ 
रर्णाश्रमेस्यइज्यातु ळोके५स्मिन्याप्रवतते । सर्वासां देचयोनीनां स्थितिहेतु:सवैस्म्रुतः 
ख्यातमत ऊध्वनिबोधत । श्वुवादृध्व महलॉकोयस्मिस्तेकल्पचासिनः 
एकयोजनकोटी सा इत्येवं निश्चयं गतम्‌ ॥ १३८ ॥ 
कोट्यौ तुमहरलोकाद्यस्मिस्तेकदपचा सिनः ।यतरतेत्रह्मण.पुत्रादक्षाद्याःसाधकाःरूमृताः 
म्य जनलोकात्तपः स्सृतम्‌ । वैराजा यत्र ते देवा भूतदाहचिचजिताः। 
'इगुणंतु तपोलो कात्सत्यलोकान्तरं स्स॒त्तम्‌ | अपुनर्मारकामानांत्रह्मलोकः स उच्यते 
समान्न च्यवते भूयो ब्रह्माणं ख उपासते । एकको टियोजनानां पश्चाशन्नियुतानि तु 
| ऊध्वेभागस्ततोऽण्डस्य ब्रह्मलोकात्पर: स्सृतः । स 
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चतुर(तस्र)श्वैघ कोट्यस्तु नियुता पञ्चषष्टि च ॥ १४३-॥ 
एषो५र्घाशप्रचारो५स्यगत्यन्तथ्र्वापरःस्म्यृतः! श्रवाग्रमेतदुव्याख्यातयोजनाप्राद्यथाश्रुतम्‌ 

अधोगतीनां वक्ष्यामि भूतानां स्थानकदपनाम्‌ | 

गच्छन्ति घोरकर्माणः प्राणिनो यत्र कर्मेभिः ॥ १४७ ॥ 
नरको रौरवो रोधः सूकरस्त[ळ एव च । तप्तकुम्मो महाज्वालःशवबळो5थविमोचन: 
कृमी च क्रमिमक्षश्व छालाभक्षो विशंसनः | अधःशिराः पूयवहो रुधिरान्धस्तथैच च 
तथा वैतरणं ळृष्णमसिपत्रवनं तथा । अश्निज्वालो महाघोरः सन्दंशोऽथ श्वभोजनः 
तमश्च कृष्णसूत्रश्च लो हश्चाप्यसिजर्तथा । अप्रतिष्ठोऽथ घीच्यश्वनरका होवमादय: 
तामसाः नरकाः सर्वे यमस्य घिषयेस्थिताः । येषु दुष्कृतकर्माणःपतन्तीहपृथक्पृथक्‌ 
भूमेरधस्तात्ते सर्व रौरवाद्याः प्रकीतिताः । रौरवे कूटसाक्षीतु मिथ्यायश्चाभिशंसति 

करग्रहे पक्षचादी ह्यसत्यः पतते नरः ॥ १५१ ॥ 

रोधे गोघ्नो भ्रणहाच अझ्निदातापुरस्य च। सूकरे ब्रह्महा मज्जेत्सुरापः स्वर्णतस्करः 
तालेपतेत्क्षत्त्रियहा हत्वावेश्यंचदुग तिम्‌ । ब्रह्महत्यांचयः कुर्याद्यश्च स्याद्गुर्तदपगः | 
तप्तकुम्भी स्वसागामी तथाराजभरश्चयः । तप्तलोहे चाश्ववणिक्तथा बन्धनरक्षिता॥ 
' साध्वीविक्रयकर्ता च यस्तु भक्तंपरित्यजेत्‌ । महाउवालेदु हितरं स्तुषांगच्छतियस्तुवे 
वेदो विक्रीयते येन वेदं दूषयते च यः । गुरू श्चेचावमन्यन्तेचा ऽऽक्रोशेस्ताडयन्ति च 
' अगम्यगामी च नरो नरकं शवल ब्रजेत्‌ । विमोहे पतितेचौरो मर्यादांयो भिनत्ति वे 
. दुरिष्टं कुरुते यस्तु कीरलोहं प्रपते । देवब्राह्मणचिट्वेष्ठा गुरूणां चाऽप्यपूजकः ॥ 

रत्नं दूषयते' यस्तु इमिभक्ष्यं प्रपद्यते ॥ १५८ ॥ 
पर्यक्षाति य एकोऽन्यो ब्राह्मणींसुद्ददःसुताम्‌ । लालाभक्षे स पतति दुर्गन्धे नरकेगतः 
काण्डको कुलालश्च निष्कहर्ता चिकित्सकः । आरामेष्व्मिदातायःपततेस विशंसने 
असत्प्रतिग्रही यश्च तथेवायाज्ययाजकः । नक्षत्रेजोवते यञ्च नरो गच्छत्यघोसुखम्‌॥ 
क्षीरंसुरांच मांसंच लाक्षांगन्धरसं तिलान:। पघमादीनि चिन्नी णन्धोरे पूयवहे पतेव. ॥ 

यः कुक्कुटानि वध्नाति मार्जारान्सूकरांश्च तान्‌ ्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५४३ # वायुपुराणम्‌ # ` __ [४ उपसंहारपादे 





दे . ] * नरकाणांकथनम्‌ # दद 


पक्षिणश्च खुगांश्छागान्सोऽप्येनं नरक व्रजेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
मू विको माहिषकस्तथा चक्रध्वज्ञीच यः । रङ्गोपजी विको विप्रःशाकुनिर््रामयाजक: 
ही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । सुरापो मांसमक्षश्च तथा च पशुघातकः 
महिषादीनां ग्रुगहन्ता तथेच च । पर्वकारश्च सूचीच यश्च स्यान्मित्रधातकः 
रः रुधिरान्धे पतन्त्येते एवमाइमेनी षिणः ॥ १६६ ॥ 
व दर विषमं भोजयन्ति ये । पतन्ति नरकेघोरे विड्भुजे नाऽत्र संशयः 
!ः नरो यश्च तथा प्राक्रोशकोऽशुभः । पतति नरकेघोरै सूत्राकीणे स पापङ्त्‌ 
य: पुग्राहासिइन्तारो यान्तिवेतरणींनरा: । उन्मत्ता श्चित्तसञ्चाञ्च शौचाचारविचिजिताः 
क्‌ धना दुःखदाश्चेव कुहकारष्टयामिनः । असिपत्रवने छेदी तथा हारप्रिकाश्व ये॥ 
ते कतेनेश्च विकृष्यन्ते खुगव्याधाः सुदारुणैः ॥ १७० | 
श्रमप्रत्यवसिता अझिज्चाळे पतन्ति वे । भोज्यन्ते श्यामशबलैंरयस्तुण्डेश्रचायसे: 
घ्य नरके पतेत्‌ | स्कन्दते यदिघास्वप्ने व्रतिनो ब्रह्मचारिणः 
न बरध्यापिता ये च पुत्रैराज्ञापिताश्व ये। ते सर्वे नरकं यान्ति नियतं तु श्वभोजने 
॥ वश्चिमचिरुद्धानि क्रोधहर्षसमन्विता: । कर्माणि ये तु कुर्वन्ति सवे निरयगामरिन: 
उपविष्टात्सितो घोर उष्णात्मा रौरवो महान । 
E शीतात्मा तस्याधस्तात्तपः स्मृतः ॥ १६५ ॥ 
णघ॒धर्ण्यमानान्निबोधत । भूमेरघरतात्सपैच नरकाः परिकीतिता: ॥ 
चस्ते स्युरन्धतामिस्रकादयः । रौरवः प्रथमस्तेषां महारीरच एच च॥१७७॥ 
'पुनरप्यन्यः शीतस्तपइतिस्सृतः। तृतीयःकालसूत्रःस्यान्महाहषिचिधिःस्मृतः 
छश्चतुथः स्याद्चीचीपञ्चमः स्खतः। ठोइपृष्ठस्तमस्तेषामघिधेयस्तु सप्तमः ॥ 
घोरत्वाद्रौरघः प्रोक्तः साम्भको दहनः स्मृतः । 
सुदारुणस्तु शीतात्मा तस्याघर्तात्तमोऽधमः ॥ १८० ॥ 
नःप्रो तः कालसूत्रे ऽतिदारुणः । अप्रतिष्ठेस्थितिना स्तिभ्रमस्तरिमिसुदारुपाः 
'प्रोक्तोयन्त्रसम्पीडनाच्चसः । तस्मात्सुदारुणोलोहःकर्मणांद्चयणाञ्चसः 
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तथाभूते(त)शरीरत्वादविवे(धि)म्यस्तुसस्सृतः । पीडबन्धवधासङ्गादप्रतीकारल्षणः | 
ऊध्वं शरौलमितास्तेतुनिरालोकाशचतेस्मताः । दुःखोत्कषेस्तु सर्व घुअधमेस्यनिमित्तत: 
ऊध्वं लोकैः समावेतौ निरालोकौचताबुभौ । कुटाङ्गारप्रमाणेश्वशरीरीसूचनायका; ¦ 
उपभोगसम्थैस्तु सद्यो जायन्ति कर्मभिः । दुःखप्रकर्षशचोग्रस्तु तेषु सर्वेषु चै स्मृततः 
यातनाइचाप्यसंख्येयानारकाणां तथास्म्वृताः । तत्राजुभूयतेदुःखंक्षीणेकमेणि चे पुनः 
तिर्वग्योनौ प्रसूयन्ते कर्मशेषे गते ततः । देवाश्च नारकाश्चेघऊध्वं चाधश्चसं स्थिताः 
धर्माधर्मनिमित्तेन सद्यो जायन्ति मूर्तयः | उपभोगार्थञुत्पत्तिरोपपत्तिककर्भेतः | 

पश्यन्ति नारकान्देचा ह्यघोचक्त्रान्ह्मयोगतान्‌ । 

नारकाश्च तथा देवान्सर्ान्पश्यन्त्यघोसुखान्‌ ॥ १६० ॥ 


अनग्रमूलता यस्माद्धारणाश्च स्वभावतः । तस्मादूध्वेमधोभावोलोकालोके नः विद्यते 


एषा स्वाभाचिकी सञ्ज्ञालोकाळो के प्रवतेते । अथाघ्रुवन्पुनर्घा युं्राहमणाःसत्रिणस्तदा 

| » ऋषय ऊचुः - है 
सर्वेषामेव भूतानांलोकांलोकनिचासिनाम्‌ । संसारेसंसरन्तीहयावन्तःप्राणिनशचतान 
संख्ययापरिसंख्यायततःप्रत्रूहिकृत्सशः । ऋषीणां तद्वयः शुत्वामारुतोचाक्यमत्रवी 










चायुरुघाच 
नशक्याजन्तचवःकत्स्ा'प्रसंख्यातेकथञ्चन । अनाय्न्ताश्चसड्डीर्णाह्मप्यूहेनव्यवस्थिता 
गणना चिनिवृत्तषामानन्त्येन प्रकीतिताः ॥ १६५ ॥ 

न दिव्यचक्षुषा ज्ञातुंशक्याज्ञानेनघापुनः । चक्षुषा वै प्रसंख्यातुमतो ह्यन्ते नराधिपाः 
अनाध्यानादवेद्यत्वानेच प्रश्नो विधीयते । ब्रह्मणा सञ्ज्ञितं यत्तु संख्यया 
यः सहस््रतमो भागःस्थाचराणां भवेदिह । म 
संसेकज्ञानाभापेन सहस्रेणेच संमिताः । औदका जन्तवः सर्वे निश्चय | 

सहस्रेणेचभागेनसत्त्वानांसलिलौकसाम्‌ । विहङ्गभास्तु विशेयाळौ किकास्तेचसवंश 
यःसहस्रतमोभागस्तेषांवेपक्षिणांभवेत्‌ । पशचस्तत्समाजेयालौ किकास्तु चतुष्पदा 
चतुष्पदानां सर्वेषां सहस्रेणैवसम्मताः । भागेनद्धिपदाशेयालौ किकेऽस्मिस्तुस्चश। 
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दे र 
यः सहस्थतमो भागो भागे तु द्विपदां पुनः । 
हि | धार्मिकास्तेन भागेन चिशेयाः संमिताः पुनः ॥ २०३ ॥ 
ग; हिल णेव भागेन घारमिकेभ्यो दिवंगताः । यः सहस्लतमोभागोधार्मिकाणांभवेद्दिवि 
त संमितास्तेन भागेन मो क्षिणस्तावदेच हि ॥ २०४ ॥ 


नः म । पतिताःपापकर्मा णो दुरात्मानो घ्रियन्तिये 
कै रौरवे तामसे ह्येते शीतोष्णं प्राप्नुचन्ति ते ॥ २०५ ॥ |, 
; [दवा कटुकास्तब्धायातनास्थानमागताः । उष्णस्तुरौरघोशेयस्तेजोघोररसात्मकः 
घनात्मकश्चापि शीतात्माखततं तपः । एवंजुदुलंभाःसन्तःस्वरगेघाधामिकानराः 
एषा संख्या इता संख्या(१)ईश्वरेण रुचयम्युचा । - 
यते. - गणना विनिवृत्तेषा संख्या ब्राह्मो च मानुषी ॥ २०८॥ 
दा ऋषय ऊचुः 
जनस्तपः सत्यंभूतोभाव्योभचस्तथा । उक्ताह्यतेतचयाळोका लोकानामन्तरेणच 
लोकान्तरञ्च याइटग्चे तन्नो ब्रूहि यथातथम्‌ ॥ २०६॥ 
[ तद्वचनं श्रुत्वा ऋषीणामूध्वेरेतलाम्‌। स घायुट्ठ छतत्त्वार्थे इदं 6स्वसुचाच ह ॥ 
वायुरुघाच 
तकण पश्यन्ति योगात्प्रत्यक्षदर्शिनः । प्रत्याहारैण ध्यानेनतपसाचक्रियात्मनः 
: खनत्कुमाराद्याः संवुद्धाः शुद्धबुद्धयः । व्यपेदशोका बिर्जाःसन्तोत्रह्मंवसत्तमाः 
अक्षया: प्रीतिसंयुक्ता ब्रह्म तिष्ठन्ति योगिनः । 
ऋषीणां वालखिल्यानां तेयंथाहतमीश्वरे: ॥ २१३ ॥ 

वां ह या चेव मया द्रृष्टंसा निध्यंतचकुवेंता । अतह(क्य)सत्छृतार्थानामालयंचेश्वरस्ययत्‌ 

क परमाणुत्वाद्वाचग्राह्यो मनीषिणाम्‌ । ज्ञानं वेराग्यमैश्वय तपः सत्यंक्षमाधृतिः 
शः ृत्वमात्मसंबन्धमधिष्ठानत्वमेच च । अव्ययानि दशैतानि तस्मिस्तिष्ठन्तिशडुरे ॥ 
भुत्वात्खळु योगाइझिब्रेह्मणो ऽनुग्रहे रतः । स लोकविग्रहो भूत्वासाहाय्यसुप तिष्ठते 
क्षर चुषमव्यग्रमएमं त्वौपसगिकम्‌ । तस्येश्वरस्य यन्मात्रं स्थानं मायामयं परम्‌ 
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मायया छृतमाचष्टे मायी देवो महेश्वरः | देवानासुपसहारस्तत्प्रमाणं हि कीत्य / 
विस्तरैणाऽऽचुपूर्व्या च ब्रुवतो मे निवोधत। त्रयोद्‌शेव कोख्यर्तु नियुतादशपञ्चच 
भूलोंकादुत्रह्मलोको चे योजनः संप्रकीत्यते ॥ २९० ॥| | 
एकयोजनकोटी तु पश्चाशन्रियुतानि च । ऊध्वं भागवताण्डन्तुत्रह्मलोकात्परंस्मृत्म | 
एबोध्वंगः प्रचारस्तु गत्यन्तञ्च ततः स्वखतम्‌। 
नित्या हापरिसंख्येयाः परस्परशुणाश्रयाः ॥ २२२ ॥ R 
सूक्ष्माः प्रसवधर्मिण्यस्ततःप्रकतयः स्म्ताः । येम्यो5धिकर्तासंजज्ञेक्षेत्रज्ञोव्रह्वासंश्ितः 
तासु प्रकृतिमत्सुङ्षमधिष्ठातृत्वमन्ययम्‌ । अनुत्पाद्ये परं घाम परमाणु परेशयम्‌॥ 
अक्षयश्चाप्यनूह्यश्च अमूर्तिमूतिमानसो । प्रादुर्भाचस्तिरोभावः स्थितिश्चैवाप्यनुग्रहः 
विधिरन्येरनौ पम्यः परमाणुमहेश्वरः । सतेजा एष तमखो यः पुरस्तात्प्रकाशकः || 
यद्ण्डमासीत्सौचणं प्रथमं त्वौपसगिकम्‌ । वृहतं सवंतो वृत्तमीश्वराद्वयघजायत॥ 
ईश्वरादबीजनिमेंदःक्षेत्रज्ञोबीज इष्यते । योनि प्रकतिमाचष्टे साच - 
विभुर्छोकस्यसृष्ठ्यथलोकसंस्थानमेव च । सन्निसग/सतनन्‍्वा च लोकधातुमंहात्मनः! 
पुरस्तादुब्रह्मलोकस्य अण्डादर्घाक्च व्रह्मणः । 
तयोमेध्ये पुरं दिव्यं स्थानं यस्य मनोमयम्‌ ॥ २३० ॥ 
तद्विग्रदचतः स्थानमीश्वरस्यामितौजसः । शिवं नाम पुरं तत्र शरणं 
सहस्राणां शतं पूर्ण योजनानां द्विजोत्तमाः । 
अभ्यन्तरे तु घिस्तीण महोमण्डलसंस्थितम्‌ ॥ २३२ ॥ 
मध्याह्ाकंप्रकारोन परतेजोभिमर्दिना | शातकीम्मेन महता प्राकारेणाकंघचंसा॥ 
द्वारश्चतुभिः सौषणेमुक्तादामचिभूषितैः | तपनीयनिःै शभ्रेर्गाढं सुझ्तवेष्टनम्‌॥ 
तद्याऽऽकारो पुरं रम्यं दिव्यं घण्टादिनादितम्‌ । न तत्र क्रमतेस्त्युनतापोनजराश्रमः 
नद्द्न्यः पुराचार रूपमासौ तुमहति(१) । सहस्राणां शतं पूर्णं योज्ञनानां दिशोदश॥ 
तत्पुरं गोवपाङ्कुस्य तेजसा व्याप्य तिष्ठति । भावेन मनसोभूमिर्चिन्यस्ताकनकामयी 
रलचालुकया तत्र विन्यस्ता शुशभेषधि (शारदेन्दरप्रकाशानि बालसूर्यनिभानिच | 
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-सेतर्घरकानि 


| १ सोचर्णानि तथैव च। रथचक्रप्रमाणानि नालैमैरकतप्रसैः ॥ 

टु नो रिण रूपेण गन्धिना5प्रतिमेन च तत्र दिव्यानि पद्मानि घनेबूपचनेषु च ॥ 
निकाशानि तपनीयानि यानि च | अधेकृष्णाधरक्तानि सुकुमारान्तराणि च 

गे eo पडुजेः संवृतानि च। भूयः सप्त महानद्यस्तासां नामानि बोधत 
रा वरेण्या घरदा घराहां घरवणिनी । घरमा घरभद्रा च रम्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे ॥ 
गो न्मिश्रं फेनाद्यावतेविग्रदम्‌। जळं मणिदळप्रल्यमावहन्ति सरिद्वराः ॥ 

तः [तु ब्रह्मषेयो देवा नाऽसुराः पितरस्तथा । न खल्बन्येऽप्रमेयस्यचिदुरीशस्यतत्पुरम्‌ 

[ | तत्र ये ध्यानमव्यय्राः सुयुक्ता विजितेन्द्रियाः । 

हः १० पश्यन्तीह महात्मानः पुर तद्वोव्घात्मनः ॥ २४६ ॥ 

:॥ थि पुरवरेन्द्रस्य तस्याप्रतिमतेजसा । सुमहान्मेरुसड्भाशो दिव्यो भद्रश्चिया वृतः ॥ 

 ॥हिखपाद्‌ः प्रासाद्स्तपनीयमयः शुभः । अजुपमेये रत्नैश्व सर्चतः स विभूषित: ॥ 

प सोमसम्प्रभेः । वालखू्यप्रभेश्धेच सोषर्णेश्चाञ्चिसंप्रमेः ॥ 

श्चापि शुशुभे इन्द्रनीलमयैः शुभैः । इढेवंञ्रमयेश्चैव इत्येवं सुसमा हितेः ॥२५०॥ 

श्रविविधाकारेदीप्यद्विरधिवासितम्‌। चन्द्ररश्मिप्रकाशा भिः पताकाभिरलंकृतम्‌ 

निनादे श्वनित्यप्रसुदितोत्सघः । किंनराणामधीचासैःसंध्या्राकारराजितैः 

मन्तात्तु हेमपुष्पोदकप्रभैः । यथा हि मेरुशेरेन्द्रो हेमश्उङ्गेविराजते ॥ २५३॥ 

यीभिस्तुपताकामिस्तथापुरम्‌ । एवं प्रासादराजोऽसौभूमिकाभिषिराजते 

वसन्तप्रतिमा यत्र च्यम्बकस्य निवेशाने | 

लक्ष्मीः श्रीश्च षपुर्माया कीतिः शोभा सरस्वती ॥ २५५ ॥ 

या चे सहिता होता रूपगन्धसमन्विताः । नित्याह्मपरिसंख्यातःपरर्परशुणाश्रयाः 

भूषणं सवेरल्लानां योन्यः क्रान्र्तिविलासयोः ॥ २५६ ॥ 

कोटिशतं महाभागा विभञ्याऽऽत्मानमात्मना । 

भगचन्तं महात्मानं प्रतिमोदन्त्यतन्द्रिताः ॥ २५७ ॥ 

तासां सहस्रशश्चान्याः पृष्ठतः परिचारिकाः । 
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७५० # वायुपुराणम्‌ ₹ [3 उपसंहारपादे / 
रूपिण्यश्व श्रिया युक्ताः सर्चाः कमललोचनाः ॥ २५८॥ | | 
लीलाचिलाससंयुक्तैर्मावैरतिमनोहरै; । गणेस्ताः सह मोदन्ते शोलाभेः पावकोपपैः १ प 
कुब्जा घामनिकाश्वैव घरगात्राहयाननाः । पुण्ड्राश्च विकटाश्चेचकरालाश्चिपिटानना: ६ 
लम्बोदरा हस्वभुजा चिनेत्राहस्वपादिकाः । झुगेन्द्रवदनाश्वान्यागजघक्त्रोद्रास्तथा| 
गजाननास्तथैवान्याः सिंहव्याघ्राननास्तथा । | 
लोहिताक्षा महास्तन्यः सुभगाश्चारुलोचनाः ॥ २६२ ॥ 
हस्वकुञ्चितकेशाश्च सुन्दर्यश्वारुलोचना: । अन्याश्च कामरूपिण्योनानावेषधरा:ख्तियः 
अभ्यन्तरपरिस्कन्धा देवावासग्रहोचिताः | रराम भगघांस्तत्र दशवाहुमंहेश्वर: | 
नन्दिना च गणेः साधं विश्वरूपेमेह्ात्मभिः । तथा रुद्रगणेश्चापि तुल्यौदार्यपराक्रप्ैः 
पावकात्मजसड्डाशेयू पदं ड्रोत्कटाननेः । घन्द्यमानो विमानश्च (स्थैः) पुज्यमानश्चतत्परैः 
सवेतुकुसुमांमालां जिप्रमाणोरसिस्थिताम्‌ । नीलोत्पलदलश्यामंपृथुतास्रायतेक्षणम्‌ र 
ईषत्कराललम्बोष्ठं तीक्ष्णदंष्टागणाश्वितम्‌ । षडूध्वनेत्रं दुष्प्रेक्ष्यं रुचिरं चीरवाससम्‌ 
आहवेष्वपरिक्लिष्टं देवानामरिनाशनम्‌ । वाहुना बाहुमावेश्यपाश्वेसब्येउन्तरेस्थितम्‌ प 
रराज पट्टिशं तस्य घामाग्रकरगोचरम्‌। मद्दासैरवनि्घोषं बलेनाप्रतिमौजसम्‌ ॥ पू 
द्शवर्णेधनुश्चैव विचित्र शोभतेऽधिकम्‌ ॥ २७०॥ | | 
त्रिशूलं विद्युताभासममोघं शत्रुनाशनम्‌ | जाज्वल्यमान घपुषा परमं तत्त्विषा युतम्‌ 
असिश्वेचौ जसां श्रेष्ठ: शीतरश्मिःशशीतथा । तेजसा घपुषाकान्त्यादेवेशस्यमहात्मनः 
शुशुमेऽभ्यधिकं तत्र वेद्यामझिशिखा इच ॥ २७२ ॥ क्‍ 
स्थितः पुरस्ताद्देवस्यशातकौम्भमयोमहान । शुशुभे रुचिरःश्रीमान्सोदकःसकमण्डलः 
असिमावेश्य चाङ्गेषु पाण्डुराम्बरघारिणी । उरश्छेदेन महता मौक्तिकेन विराजिता 
चतुर्मुजा महाभागा विजया छोकसम्मता ॥ २७४ ॥ री 
देव्याआद्यप्रतीहारीश्री रिघाप्रतिमापरा । विश्राजन्तीस्थिताचैचक्ृत्वादेघस्यचाअलिमि | 
तसयाः एष्ठाचुगा्यान्याः खियो5प्सरोगणान्विताः । हि 
ता: खत्वभिनये: कान्तरुपतिषन्ति शङ्कर |, 





दे आला ] # शङ्करस्यसिहानास्वर्णनम्‌ + ५५१ 
(बलक्षणसम्पत्ना वादित्रेरुपव् हिताः । उपगायन्ति देवेशं गणा गन्धवेयोनय: ॥ 


१ म्युल्नतो महोरस्कः शरन्मेघसमद्युतिः । शोभते नन्दमानश्च गोपतिस्तस्य वेश्मनि 
वन्द सपरीचारः पुचरो५स्यामितघीयंचान्‌ । रक्ताम्वरधरःश्रीमा न्वराग्बुजदलेक्षण;ः 
७. चिशाखश्च नेगमेयश्च ,चाष्टवान्‌ । व्यपेतव्यसनाःक्ररा:प्रजानांपालनेरताः 
+ सार्धं स महाचीर्यः शोभतेशिखिवाहनः । व्यालक्रीडनकेस्तत्रक्रीड विश्वतोमुखः 
तृपा विवुधेन्द्राणां काञ्चनस्यप्रदायिनः । ये च स्वायतनाचिप्राग्रहस्थात्रह्मवादिनः 
थ्यायदपसस्तथा चैवोञ्छव्वत्तयः । पते सभासद्स्तस्य देवेशस्य च संमताः 


गाः 








यः 

गा हः व्यवतेन्त पुनः पुनः । श्रूयतां देवदेवस्य भविष्याश्चयंसुत्तमम्‌॥ 
तैः व्याघाश्चेवानुगास्तत्र काञ्चनाभास्तरस्विनः । 

रैः स्वच्छन्दचारिणः सचे स्वयं देवेन निमिताः ॥ २८५ ॥ 


[म्‌ त्युसमास्तेतु यमदर्पापद्दारिणः । विभूतिमप्यसंख्येयां कोनखल्वमिधास्यत्ते॥ 
म्‌ ७. भूयो भवेनाडुतमुत्तमम्‌ । भूतानामनुकम्पार्थ यत्कृतं तन्निबोघत ॥२८७॥ 
मन्द्रा द्रिप्रकाशानां बलेनाप्रतिमौजसाम्‌ । हारकुन्देन्दुघर्णानां विद्युद्धननिनादिताम्‌ 
णिधराणांवैमेघसंनिभवाससाम्‌। थरोषत्साङ्कितिवज्जाणामङ्गछीशूलपाणिनाम्‌ 
(एवं दिशानां देवानांरूपेणोत्तमशालिनाम्‌ । तस्य प्रासादमुख्यस्यस्तस्मेषूत्तमशो सिष 
सं यताञ्िमयी मिस्तु श्ङ्लासिः पृथक्पृथक्‌ । 
नः मायासहस्जर सिंहानां सुखं तच निवासिनाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
स्तम्मेऽप्यपासृताषष्टं(१)ऽयस्बकस्य निवेशने । 

छुः अथ ततप्रतिसम्पूज्य चायोर्वाक्यंजुचिस्मिताः ॥ 
ता। ऋषयः प्रत्यभाषन्त नेमिषेयास्तपस्विनः ॥ २६२॥ 

मगचन्सर्वभूताना प्राण सर्वत्रगप्रभो । के ते सिंहमहाभूताः क ते जाताः किमात्मकाः 
। सिद्दाः केनापराघेन भूतानां प्रसुचिष्णुना । चेश्वानरमयेः पाशेः संरुद्धास्तुपृथक्पृथक्‌ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वायुर्घाक्यं जगाद ह । यद्वे सहस्ल॑ सिहदानामीश्वरैण महात्मना 
| व्यपनीय स्वकादेहात्कोधास्ते सिहविग्रहाः ॥ २६५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








` सहस्रपादः प्रासादस्तपनीयमयः शुभः। अनौपस्येचेरे रत्नेः सर्चतः परिभूषितः॥ 


< पर he सिषे ७ ००, & 
_ डेळुखुक् षपः शुत्वा नमिषेयास्तपस्थिन: । आपन्नसंशयाश्रेम॑ घावयसूचुः समोरणम्‌ | 


५५२ + बायुपुराणम्‌#: . [४ उपसा | 
१ 


भूतानामभयं दस्वा पुरा बद्धाझिवन्धने । यज्ञभागनिमित्तञ्च ईश्वरस्यऽऽज्चया लदा | | 
तेषां विधानमुक्तेन सिंहनेकेन लीलया । देव्या मन्युं कृतंज्ञात्वा हतो दक्षस्य स कुः | 

निःसृता च महादेव्या महाकाली महेश्वरी । | 

आत्मनः कमंसाक्षिण्या भूतैः साधं तदाऽनुगैः ॥ २६८ ॥ | 
स एष भगवान्क्रोधो रुद्रावासकृतालयः । घीरभद्रो ऽप्रमेयात्मा देव्या प 
तस्य वेशम सुरेन्द्रस्य सबंशुह्यतमस्यचे । सं निवेशस्त्वनौ पस्यो मया चः परिकी तितः 
अतः पर प्रवक्ष्यामि ये तत्र प्रतिघासिनः । रम्ये पुरवरकश्रेष्ठे तस्मिन्वैहायभूमिष | 
नानारत्नविचित्रेछु पताकाबहुलेषु च । सर्वेकामसस्द्धेषु बनोपचनशोभिषु ॥३०२॥ 
राजतेषु महान्तेषु शातकौम्भमयेषु च । संध्याश्रसं निकाशेषु केलाशप्रतिमेषु च ॥ 
इष्टेः शब्दादिभिर्भागर्य भवस्यानुसारिणः । प्रासादचरसुख्येषु तेषु मोदन्ति सुबताः 
ब्रह्मयोषेरविरता: कथाश्च विविधाः शुभाः । गीतचा दित्रघोषाश्य. संस्तचाञ्चसमन्ततः 
संहताश्चेचमतुला नानाश्रयकृतास्तथा । एचमादीनि चतेन्ते तेषां प्रासादमूर्धनि ॥ 





~ 


dt 


स्फरिकश्न्द्सङ्काशवदू्यमणिसंप्रमैः । बालसूर्यमयैक्वापि सौवर्धैश्ामिरुप्रनैः | 


ऋषय ऊचुः ` 
के ठु तत्र महात्मानो ये भवस्यानुसारिणः । अऱुग्राह्यतमाः सस्यक्प्रमो दन्ते पुरोत्तमे 
ऋषीणां वचनं श्रुत्वा वायुर्वाक्ममथाऽत्रचीत्‌ ॥ ३१० ॥ 
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घायुरुचाच ; 
श्रूयतां देषदेचस्य भक्तिर्येरनुकल्पिता । हीमन्तः सूजिता दान्ताः शौययुक्ताह्मलोडुपाः । २ 
मध्याहाराश्च मात्राश्च. आत्मारामा जितेन्द्रियाः । र 

जितद्न्दा महोत्साहाः सौम्या घिगतमत्सराः ॥ ३१२ ॥ | 
भावस्थाः सवभूतानामव्यापाराअनाकुला: । कर्मणा मनसावाचाविशुद्धेनान्तरात्मना ।. 
अनन्यमनसो भूत्वा प्रपन्ना ये महेश्वरम्‌ ॥ ३१३॥ . 
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दुकशततमो5ध्यायः ] # अष्टमौपसगिकस्थानवर्णनम्‌ # ३ 


वैलंब्धं रुद्र्सालोक्यं शाश्वतं पदमव्ययम्‌ | भवस्य रूपसाहुश्यं नीताश्चैच हानुत्तमम . 
वेश्वानरमुखाः सव विश्वरूपाः कपदिनः । 
नोळकण्डाः सितग्रीचारतीङषणदंष्ट्रासतरिलो चनाः ॥ ३१५ ॥ 

| अधेचन्द्रकतो ष्णीषा जटामुकुटधारिणः । सर्वे दशभुजा घीराः पद्मान्तरसुगन्धिनः | 
शरुणादित्यसङ्काशाः सर्वे ते पीतघाससः । पिनाकपाणयः सर्वे श्‍वेतगोवृषवाहनाः 


ह ` श्रियाऽन्विताः कुण्डलिनो मुक्ताहारविभूषिताः । 

| तेजसोऽभ्यधिका देवैः सचंज्ञाः सवंदशिनः ॥ ३१८॥ 

वी विभज्य बहुधा55त्मानं जरास्त्युविषजिताः । 

॥ क्रीडन्ते विविधेर्भावेभोंगान्प्राप्य सुदुळंमान्‌ ॥ ३१६ ॥ 
| स्वच्छन्द्गतयः सिद्धाः सिद्धेश्वान्येबिवोधिता: । 

नः एकादशानां रुद्राणां कोट्योऽनेका महात्मनाम्‌ ॥ ३२० ॥ 


पसिः सह महात्मानो देवदेवो महेश्वरः । भक्तानुकम्पी भगवान्मोदते पावतीप्रियः 
॥ नाहं तेषान्तु रुद्राणां भवस्य च महात्मनः । नानात्वमनुपश्यामि सत्यमेतदुत्रचीमिच 
॥ | सातरिश्वाऽत्रवीत्पुण्या मित्येतामीश्वराच्छरताम्‌ । अथतेक्षयःसर्चदिघाकरसमग्रभाः॥ 


पू | . श्रुत्वेमां परमां पुण्यां कथां त्रेयस्बकीं ततः ॥ ३२३ ॥ | 
भृशंचाऽनुग्रहंप्राप्य हषं चेचाऽप्यनुत्तमम्‌ । संभावयित्वा चाप्येनां घायुमूचुमंहाबलम्‌ . 
म ऋषय ऊचुः 





समीरण महाभाग अस्माकञ्च त्वया विभो । इश्वरस्योत्तमं पुण्यमष्टमंत्वौ पलगिकम्‌ 
तस्य स्थानं प्रमाणञ्च यथाचत्परिकीतितम्‌ । यो गन्धेन समृद्ध चे परमं परमात्मनः 
१ | महादेवस्य माहात्म्यं दुविशेयं सुरेरपि । स्वेन माद्दात्म्ययोगेन सहस्रस्यामितीजसः 
यस्यभक्तेष्वसंमोहोह्यनुकम्पार्थमेच च । ब्राह्मीलक्ष्मीःरुघयंज्ुष्टायासाऽप्रतिमशालिनी 
व्याप्य ज्योत्स्नेव खं चन्द्रं विन्यस्ता विश्वरूपिणा । 
ही: विभूतिम्रांजतेऽत्यथं देवदेवल्य वेश्मनि ॥ ३२६ ॥ 
महादेघस्य तुल्यानां रुद्राणान्तु महात्मनाम्‌ । तत्सवं निखिलेनेदंचकत्राद्सृतनिस्रचम्‌ 
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अपीत्वा(!)खलु स्वेस्य भत्तयाऽस्माभिस्तु खुब्ताः । 
नास्ति किञ्चिदविज्ञेयमन्यच्चेवानुगारिनः ॥ 
प्रश्‍नं देवर प्राण ! यथावद्वकुमहेसि ॥ ३३१ ॥ 
सूत उ घा 
स खलूचाच भगघान्कि भूयो पर्तेयाम्यहम्‌ । कि मया च घवक्तव्यंतद्व दिष्या मिसुत्रद्वाः 
ऋषय ऊचुः 
आदित्याः पारिपाश्वेया: सिंहा वे क्रोधषिक्रमाः । 
वेश्वानरा भूतगणा व्याधाश्चैवाचुरमिनः ॥ ३३३ ॥ 
आशभूतसंगरुवे घोरे सवंप्राणभृतां क्षये । किमवस्था भवन्त्येते तन्नो त्रृहि यथार्थवत्‌ 
एते ये वे त्वया प्रोक्ताःसिंहव्याघ्रगणेःसह । ये चान्ये सिद्धिसंप्राप्तामात रिश्वाजगादह 


इदञ्च परमं तत्त्वं समाख्यास्यामि श्टण्वताम्‌ । चिज्ञातेश्दरसट्वाचमव्यक्तं प्रभचं हथा 


तत्र पूवंगतास्तेपु कुमारा ह्मणः सुताः । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥ 
बोडुश्च कपिछर्ते षामासुरिश्चमहायशाः । सुनिः पञ्चशिखश्चैव ये चान्येऽप्येवमादयः 
ततः काले व्यतिक्रान्ते कल्पानां पर्यये गते । महाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते 
अनेकरुद्रको ट्यस्तुयाःप्रसन्नामहेश्वरी। शब्दादी न्विषयान्भोगान्सत्यस्याष्टविघश्रयात्‌ 
प्रविश्य सवंभूतानि ज्ञानयुक्तेन तेजसा । चैहायपदमव्यग्रं भूतानामनुकम्पया ॥ 
तत्न यास्ति महात्मानः परमाणं महेश्वरम्‌ । तरन्ति खुमहाचर्ता जन्मस्र॒त्यूदकांनदीम्‌ 
ततः पश्यन्तिसर्घाणं(?)परंग्रह्माणमेच च । देव्या वै सहिताःसप्त यादेव्यःपरिकी तिताः 
यत्तत्सहरू' सिहदानामादित्यानां तथेघ च । वैश्वानरभूतभव्यव्याधाञ्चैचानुगामिनः ॥ 

आचेश्याऽऽत्मनि तान्सर्घान्संख्यायो पद्धवांस्तथा । 

लोकान्सप्त इमान्सर्षान्महाभूतानि पञ्च. च ॥ ३४५ ॥ 
विष्णुना सह संयुक्तः करोति घिकरोति च। स रुद्रो यः साममयस्तथैघचयलुर्मयः 
स एष ओतःप्रोतश्चवहिरन्तश्चनिश्चयात्‌ । पको हिभगचान्नाथो ह्यना दिश्वान्तकदिद्दजाः 
ततस्त ऋषयः सर्वदिधाकरसमप्रभाः। स्वंस्वमाश्रमसंघासमारोप्याम्रितथा5डत्मनि 
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दुव्य धिकशततमो ऽध्यायः | ॐ प्रतिसगेवर्णनम्‌ ने ५७७ | 


कमणा मनसा वाचा विशुद्धेनान्तरात्मना । अनन्यमनसो भूत्वा प्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ | 
| ब्रतोपवासनिरता: -सवभूतदयापरा: | योगमचुपमं दिव्यं प्रापतं तैश्छिन्नसंशयेः॥ | 
प्रपद्य परया भक्त्या ज्ञानयुक्तेन तेजसा । तैलेब्धं रुद्रसालोक्‍्यं शाश्वतं _पदमव्ययम्‌ . 
यः पठेत्तपसा युक्तो घायुप्रोक्तामिमां स्तुतिम्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्त्रियो चाऽपि चेश्यो चा स्वक्रियापरः॥ ३५२ ॥ 
मते रुद्र्खालोक्यं भक्तिमान्विगतउवरः । अमद्यपश्च यः शूद्रो भवभक्तो जितेन्द्रियः 
आभूतसंएुवस्थायी अप्रतीघातलक्षणः । गाणपत्यं स लभते स्थानग्वा साचंकामिकम्‌ 
मद्यपो मद्यपेः साधं भूतसङघेश्च मोदते । खोऽच्यमानो महीपृष्ठे मर्त्यानांघरदोभवेत्‌ ` 
। इति होचाच भगचान्वायुर्घाक्ममिद वर; ॥ ३५५ | 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे शिवपुरवणेनं 
ळू नामैकशततमो ऽध्यायः ॥ १०१॥ 








दुव्यधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रतिसगेबणेनम्‌ 
सूत उवाच 


प्रत्याहार॑प्रचक्ष्या मिपरस्यान्तेस्घथंभुवः । त्राह्मणः स्थितिका लेतुक्षी णेतस्मिर्तदाप्रभोः 
यथेद्‌ं कुरुतेऽध्यात्मं सुसूक्ष' विश्वमीश्वरः | अव्यक्तान्ग्रसतेव्यक्तप्रत्याहारैचङ्गर्त्रशाः 

| परं तदनु कल्पानामपूर्ण करपसंक्षये । उपस्थिते महाघोरे हाप्रत्यक्षे तु कस्यचित्‌ ॥ | 
अन्ते हुमस्य संग्राते पश्चिमस्य-मनोस्तदा । अन्ते कलियुगेतस्मिन्द्षीणेसं्ारडच्यते | 
संप्रक्षाले तदा वृत्ते प्रत्यांहारे द्यपखिते । प्रत्याहारे तदा तस्मिन्भूततन्मात्रसंक्षये ॥ 
महदा दैविकारस्यचिरोषान्तस्य संक्षये । स्वभाचकारिते तस्मिन्प्रवृत्ते प्रतिसंचरे ॥ 
आपो ग्रसन्ति चे पूवंभूमेगेन्धात्मक गुणम्‌। आत्तगन्धा ततोभूमिःप्रल्यत्वायकरपते 
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प्रविष्टे गन्धतन्मात्रे तोयावस्था धरा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
आपस्तदा प्रनष्टा वे वेगवत्यो महाखनाः । सर्वेमापूरयित्वेदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च्च 


: अपामस्ति गुणो यस्तुज्योतिषेलीयतेरसः । नश्यन्त्यापस्तदातश्वरसतन्मात्रसंक्षयात्‌ 


तेजसा संहृतरसा ज्योतिट्ठं प्राप्छुषन्युत ग्रस्ते च सलिले तेजः सवेतोमुखमीक्ष्यते 
अथाऽञ्निः सवेतो व्याप्त आदत्ते तळलं तदा । सर्वमापूर्यतेऽचिमिस्तद7 जग दिदशरैः 
अचिमिः संततेतस्मि स्तियंग्‌ ध्वमधस्ततः । उयोतिषोऽपिशुणंरूपंचायुर त्तिप्रकाशकम्‌ 
प्रलीयते तदा तस्मिन्दीपािरिव मारुते ॥ १२॥ 
प्रनष्टे रूपतन्मात्रे हृतरूपो विभावसुः | उपशाम्यति तेजो हि चायुना धूयते महत्‌ 
निरालोके तदा लोके घायुभूते च तेजसि । ततस्तु मूलमासाद्य घायुःसंभघमात्मनः 
ऊर्ध्व चाऽधश्च तियेक्च दोधवीति दिशोदश | वायोरपिगुणस्पष्ट माकाइग्ररते चतत्‌ 
प्रशाम्यतितदा घायुः खं तु तिष्ठत्यनाब्रृतम्‌ । अरूपमरसमस्पशमगन्धं नच मूर्तिमत्‌ 


€ ७७५ ७ ७ ॥ 
सबमापूरयज्ञादं: सुमहत्तत्प्रकाशते | परिमण्डलं तच्छुषिरमाकाशं शब्दलक्षणम्‌ ॥ 


शब्दमात्रं तदाकारां सर्वेमाचृत्य तिष्ठति। तं तु शब्दगुणं तस्य भूतादिग्रंसते पुनः ॥ 
भूतेन्द्रियेषु युगपद्भूतादौ संस्थितेषु वै । अभिमानात्मकोहयषभूता दिस्तामसःस्सृतः 
भूतादि ग्रसते चापिमहान्वैबुद्धिलक्षणः । महानात्मातुविज्ञेयःसंकल्पोन्यचसायक: ॥ 
चुद्धिमेनश्च लिङ्गश्च महानक्षर एव च । पर्यायचाचकः शब्द्स्तमाहुस्तत्त्वचि न्तकाः ॥ 
संप्रळीनेषु भूतेषु गुणसाम्ये तमोमये । रुघात्मन्येच स्थिते चेव कारणे लोककारणे 
विनिवृत्ते तदा सर्ग प्रकृत्याउवस्थितेन चै । 
तदाऽऽयन्तपरोक्षत्वाददष्टत्वाञ्च कस्यचित्‌ ॥ २३ ॥ 
अनाख्यानाद्बोधत्वादज्ञानाञ्ज्ञानिनामपि | आगतागतिकव्घाञ्च ग्रहणं तन्न विद्यते 
भाघप्राह्यानुमानाच्य चिन्तयित्वेदसुच्यते । स्थिते तु कारणेतस्मिन्नित्येसदसदारिमके 
अनिदृश्याप्रवृत्तिवेंस्वात्मिकाकारणेन तु। एवंसप्तादयो५म्यस्तात्क्रमात्परृत्तयस्तुचे 
प्रत्याहारे तदा सगे प्रधिशन्ति परस्परम्‌ । येनेदमावृतं सर्वमण्डमप्सुप्रलीयते ॥२७॥ 
सप्तद्वीपसमुद्रान्तं सप्तलोकं सपर्वेतम्‌ । उदकाघरणं यञ्च ज्योतिषां लीयते तु तत्‌॥ 
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यत्तजसं चाऽऽचरणमाकाशं ग्रसते तु तत्‌ । यद्वायव्यं चा55वरणमाकाशंत्रसेतेतुतत्‌ | 
आकाशाघरणं यञ्च भूतादिग्रेसतेतुतत्‌ | भूतादि ग्रसते चापि महान्वै वुद्धिलक्षणः | 
` | म्रहान्तं ग्रसंतेऽच्यक्तं गुणसाम्यं ततः परम्‌ । एतौ संहारचिस्तारोव्रह्माऽव्यक्तात्ततःपुनः | 
सजते ग्रसते चेव विकारान्सर्गसंयमे | संसिद्धकार्यकरणाः संसिद्धा ज्ञानिनस्तु ये | 
गत्वा जवं जवीभावे स्थानेष्वेषु प्रसंयमात्‌ । प्रत्याहारे चियुज्यन्तेक्षेतरज्ञा. करणेःपुनः॥ | 
` | अव्यक्त क्षेत्रमित्याहुब्रेह्म क्षेत्रज्ञ उच्यते | साधम्य वेध्य तः संयोगो ऽनादिमांस्तयोः | 
एवं सर्गेषु विज्ञेयं क्षेत्रज्ञेष्चिह ब्राह्मणाः । | 
ब्रह्मविच्चेव विज्ञेयः क्षेतज्ञानात्पृथक्पृथक ॥ ३५ ॥ 
विषयाविषयत्वं च क्षेत्रक्षेत्रशयोः स्मृतम्‌ । ब्रह्मातु चिषयो ज्ञेयो५चिषय: क्षेत्रमुच्यते 
क्षेत्रज्ञाधिष्ित क्षेत्र क्षेत्रज्ञाथं प्रचक्षते । बहुत्वाच्च शरीराणांशरीरी बहुधा स्मरतः ॥ 
अव्यूहासङ्कराेषज्यो तिर्वञ्चन्यवस्थितः । यस्मात्प्रतिशरीरं हि सुखढुःखोपलन्धित | 
तस्मात्पुरुषनानात्वं विज्ञेयन्तु चिजानत्ता ॥ ३८ ॥ 
यदा प्रवतेते चषां भेदानाञ्चैव संयमाः | स्वभावकारिताः सर्वे कारेन महता तदा 
निवतते तदा तस्य खितिरागःस्वयम्भुवः । सहसायोज्यकैः स्ै्रह्ललोकनिवासिभिः 
चि निवृत्तेतद्रारागेस्थितावात्मनिवासिनाम्‌ । तत्काळघासिनांतेषां तदातद्दोषद्शिनाम, . 
उत्पद्यतेऽथ वेराग्यमात्मचाद्प्रणाशनम्‌ । भोज्यभोक्त्त्वनानात्वेतेषांतद्गाचद्शिनाम्‌ 
पूथग्ज्ञानेन कषत्रज्ञास्ततस्ते ब्रह्मलौकिकाः । प्रकती करणातीताः सर्वे नानाप्रदशिनः 
स्वात्मन्येचाऽघतित्ठन्ते प्रशान्ताद्शेनात्मकाः । शुद्धा निरञ्जनाःसर्चेचेलनाचेतनार्तथा | 
तत्रेच परिनिर्षाणाः स्मृता नाऽऽगामिनस्तु ते । | 
निर्गणत्वान्निरात्मानः प्रत्यन्ते व्यतिक्रमात ॥ ८५ ॥ | 
इत्येवं प्राकृत: प्रोक्तः प्रतिसगंः स्वयस्भुचः । भिद्यन्ते सर्वभूलानां करणानि प्रसंयमे॥ | 
इत्येष संयमञ्चेच तत्वानां करणेः सह । तत्वप्रसंयमो होष स्मृतो ह्याचतेको द्विजाः 
सूत उचाच 


| | घर्माधमों तपो ज्ञानं शुभे सत्यादृते तथा | ऊध्वेभावोद्ययोभावोसुखदु:खेप्रिया प्रिये 
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कै घायुपुराणम्‌ # [४ उपसंहारपादे 
सर्वमेतत्प्रयातस्य गुणमात्रात्मिक स्म्टृतम्‌ ।' 
निरिन्द्रियाणाञ्च तदा ज्ञानिनां यच्छुभाशुभम्‌ ॥ ४६॥ 
प्रझुत्याञ्चैव तत्सचे पुण्यं पापंप्रतिष्ठति । योन्यचखा स्वभावे च देहिनान्तुनिषिच्यते 
जन्तूनां पापपुण्यन्तु प्रकृतीयत्प्रतिष्ठितम्‌ । अव्यक्तस्था नितान्येवपुण्यपापा निजन्तव 
योजयन्ति पुनद हे देहान्यत्वे तर्थंच च ॥ ५१ ॥ 


१५५८ 


` अर्माधमौँ तु जन्तूनां गुणमात्रात्मकाबुभी । करणः स्वःप्रचीयेतेकायत्वेनेहजन्तुभिः 


सुचेतनाः प्रलीयन्ते क्षेत्रज्ञाधिष्ठिता शुणाः। सगै च प्रतिसर्गे च संसारेचेवजन्तव: 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते करणेः संचरन्ति च ॥ ५३ ॥ 
राजसी तामसी चेच सात्त्विकी चेवद्वत्तयः। गुणमात्राःप्रचतेन्तेपुरुषाधिष्ठितास्मिधा 
ऊध्वं देवात्मकं सत्त्वमघोभागात्मकं दमः । तयोः प्रवर्तेकं मध्य इददैचाऽऽचर्तकरजः 
इत्येचं परिचतेन्ते त्रयः श्रोतोगुणात्मकाः । लोकेषु सचेमूतानां तन्न कार्यं विजानता 
अविद्याप्रत्ययारम्भा आरभ्यन्ते हि मानघेः । 
एतास्तु गतयस्तिस्रः शुभाः पापात्मिकाः स्खताः ॥ ५७ ॥ 
तमसाऽमिभवाज्जन्तुर्याथातथ्यं न विन्दति । अतत्त्वदशंनात्सो ऽथ त्रिबिघंबध्यतेततः 
प्राकृतेन च यन्धेन तथा वेकारिकेण च | दक्षिणाभिरुतृतीयेन वद्धोऽत्यन्तं घिषतंते 
इत्येते वे त्रयः प्रोक्ता चन्धाह्यज्ञानहेतुकाः । अनित्ये नित्यसंज्ञाच दुःखेच सुखदर्शनम्‌ 
अस्वे स्वमिति च ज्ञानमशुचौ शुचिनिश्चयः । येषामेतेमनोदोषा ज्ञानदोषाविपर्ययात्‌ 
सगद्वेषनिवृत्तिश्च तउज्ञानं समुदाहृतम्‌ । अज्ञानं तमसो सूलं कर्महयफलं रजः ॥ 
कमजस्तु पुनदहो महादुःखं प्रवतेते ॥ ६२ ॥ 
रजा नेत्रजा चेच त्वग्जिह्याध्राणतस्तथा । पुनर्भवकरी दुःखा कर्मणा जायतेतुसा 
सतृष्णोऽमिदितो बाल: स्वकृतैः कर्मणः फलैः । तैलपाळीकदञ्जीवस्तत्रैच परिवर्तते 
तस्मात्स्थूलमनथ्यनामश्षानसुपदिश्यते । तं शत्रमचधारै क ज्ञाने यत्नं समाचरेत्‌॥ 
ज्ञाना द्वित्यज्यते सच॑त्यागादुबुद्धििरञ्यते | वैराग्याच्छुध्यतेचा पिशुद्धःसस्वेनमुच्यते 


अत्त ऊच्च प्रचक्ष्यामिरागंभूतापहारिणम्‌ । अ मिषङ्गाय योयस्माद्िषयो5प्यवशात्मनः 
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दुव्यधिकशततमोऽध्यायः ] । 
| यः | # मीक्षवर्णनम्‌ + CE 


अनिष्टमभिषङ्ग हि प्रीतितापविषादनम्‌ । दुःखलामेन तापश्च खुखानुस्मरणं तथा ॥ | 
इत्येषचे पयोरागःसंभूत्या: कारणस्सृतम्‌ । त्रह्मादी स्थाचरान्ते वै संसारेह्याधिभीतिके . 
अज्ञानपूवेक तस्मादज्ञानन्तु विधर्जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यस्य चा55घं न प्रमाणं शिष्टाचारतथैवच । चर्णाश्रमविरोधी यःशिष्टशाख्रविरोधकः 
एष मार्गों हि निरधितिर्यग्यौनौ च कारणम | तिर्यग्योनिगतं चेचकारणंस निरुच्यते 
विविधा यातना स्थाने तियंग्यौनौ च षड्चिधे । कार णेविषयेचैचप्रतिघातस्तुसर्वशः 
अनश्वयन्तु तत्सव प्रतिघातात्मक स्सृतम्‌ । इत्येषा तामसी वृत्तिर्भतादीनांचतुविधा 
सत्वस्थमात्रक चित्तं यथा सत्त्वप्रदरंनात । तस्वानाअतथातस्वंदूष्टावेतस्वदशनात्‌ | 
।  सत्तवक्षेत्रज्ञनानात्वमेतउज्ञानार्थदर्शनम्‌ । नानात्वदर्शनं ज्ञानं ज्ञानाद्वेयोगमुच्यते ॥७५ | 
तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च। संसारेविनिवृत्ते तु मुक्तोलिड्रेनमुच्यते 
| निःसंबन्यो ह्यचेतन्यः स्वात्मन्येचा$वतिष्ठते । 
स्वात्मव्यवस्थितश्वापि विरुपाख्येन लिख्यते ॥ ७७ ॥ 
इत्येतलक्षणंप्रोक्तसमासाज्ज्ञानमोक्षयोः । सचापि त्रिविध: प्रोक्तोमोक्षोवेतस्वदशिभिः 
पूर वियोगो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंक्षयात्‌। लिङ्गाभावात्तुकंचद्यंकंचल्यातत निरञ्जनम्‌ 
निरञ्जनत्वाच्छुद्धस्तु ततोनेतानचिद्यते । तृष्णाक्षयात्तृतीयस्तुव्याख्यातंमोक्षकारणम्‌ 
, | निमित्तमप्रतीघात इष्टशब्दादिलिक्षणे । अष्टावेतानि रूपाणि प्राइतानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
षत्रश्ञेष्ववसज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु । अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि चेराग्यंदोषद्शनात 
देव्ये च माजुषे चेच विषये पञ्चलक्षणे । अपरद्वेपोऽनभिष्वङ्गः कर्तव्यो दोषदर्शनात्‌ 
लापप्रीतिविषादानां कार्यन्तु परिचजेनम्‌ । एवं वैराग्यमास्थाय शरीरी निमेमोभवेत्‌ . 
| अनित्यमशिवं दुःखमिति वुद॒ध्वा$चुंचिन्त्य च । 
| विशुद्धं कार्यकरणं सत्वास्यैति चरान्तुय (१) ॥ ८५ | 
परिपक्ककषायो हि इत्स्नान्दो षान्प्रपश्यति। ततःप्रयाणकाले हि दोचैनै मित्तिकैस्तथा 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीववायुसमीरितः । स शरीरमुपाथित्यङ्त्लान्दोषान्दणद्धिचै 
प्राणस्थानानि भिन्द्न्हि च्छिन्दन्मर्माण्यतीत्य च । 
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शैत्यात्मकुपितोधायुरूध्वन्तु क्रमते ततः ॥ ८८ ॥ 
स चायं सवभूतानां प्राणखानेष्ववस्थितः । समासात्संृते ज्ञानेसंवृत्तेषुचकर्मसु 


स जीवोऽनभ्यधिष्ठानः कमंभिःस्वेःपुराङ्तेः । अष्टाडूपाणवृत्तीचेसचिच्यावयतेतेपुन: 


शरीरं प्रजहं( हत्‌ ) सो वे निरुच्छ्वासस्ततो भवेत्‌ । 

एवं प्राणेः परित्यक्तो स्रत इत्यभिधीयते ॥ ६१ ॥ 
यथेह लोके खद्योतं नीयमानमितस्ततः । रञ्जनं तद्वधे यंत्तु नेता नेता न विद्यते॥१२॥, 
तृष्णाक्षयस्तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌ । शब्दाये विषयेदोषविषये पञ्चलक्षणे 
अप्रद्वेषो ऽनमिष्वङ्गः प्रीतितापविवर्जनम्‌ । वेराग्यकारणं होतत्प्रकृतीनां लयस्य च ॥ 
अष्टौ प्रकृतयो श्ञेयाःपूर्वोक्तावै यथाक्रमम्‌ । अव्यक्ताद्यास्तुविज्ञेयाभूतान्ता:प्रकृतेलया: 
चणांश्रमाचार्‍युक्ताः शिष्टाःशा्रविरो धिनः | घर्णाश्रमांणांघमोंऽयंदेषस्थानेषुकारणम्‌ 


ब्रह्मादीनि पिशाचान्तान्यष्टौस्थानानिदेचताः । ऐश्वर्यमणिमायंहिकारणंहाएलक्षणम्‌ 


निमित्तमप्रतीघात इष्टे शब्दादिलक्षणे । अष्टावेतानिरूपाणि प्राक्ृतानि यथाक्रमम्‌, 
क्षेत्रशेष्वनुषज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु । प्रावृट्कारे पृथकत्वेन पश्यन्तीहनचक्षुषा 
पश्यन्त्येचंषिधं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा । 
श्वाविति श्वानपानश्च({) योनीः प्रचिशतस्तथा ॥ १०० ॥ (टर 
तियंगृध्वेमधस्ताञ्च धावतोऽपियथाक्रमम्‌ । जीचप्राणास्तथाळिङ्गकारणंचचतुष्टयम्‌ 
पर्यायवाचकशब्द्रेकार्थेःखोऽभिळिख्यते । व्यक्ताव्यक्तप्रमाणो यंसवैरुपं तुङृत्स्शः 
अव्यक्तान्तगृहीतं च क्षेत्रशाधिष्ठितं च यत्‌ । एवं ज्ञात्वाशुचिभूंत्वाज्ञानाद्वेविप्रमुच्यते 
नष्ट चव यथा तत्त्वं तत्त्वानां तत्त्वदर्शनम्‌ । यथेष्टं परिनिर्याति भिन्ने देहेसुनिवृ ते 
मिद्यते करणं चापि अव्यक्ताज्ञानिनस्तथा । मुक्तो शुणशरीरेणप्राणाद्येन तु सवशः 
नान्यच्छरोरमादत्तेदग्धेबीजेयथा5डकुरः ।जीविकःसवेसंसारादुबीजशारी रमानसः ॥ 
्ञानाचतुद्शाच्छुद्धः प्रकृति सो्नुवर्तते । प्रकृति सत्यमित्याहुविकारोऽगृतसुच्यते 
तत्लट्गाघोऽदृतं . शेयं सद्भावः सत्यमुच्यते । अनामरूपक्षेत्रज्ञनामरूपं प्रचक्षते ॥ 
यस्मात्क्षेत्रं विजानाति तस्मात्क्षेत्रज्ञ उच्य 
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१ 7 आ तला ] ॐ क्षेत्रज्ञसाक्षात्कारचर्णनम्‌ पे द्‌ १ 
क्षेत्रपत्ययतो यस्मातकेतरज्ञः शुभ उच्यते ॥ १०६॥ 
क्षेत्रज्ञ स्मर्यते. तस्मात्क्षेत्रे तञ्ज्ञेविभाव्यते । क्षेत्रत्वप्रत्ययं दष्टं क्षेत्रज्ञ: प्रत्ययी सदा 
52१ क्षषणात्करणाच्चेव क्षतत्राणात्तथैव च । भोज्यत्वाद्विषयत्वाञ्च क्षेत्रक्षेत्रविदो घिदुः 
“ प्रददाद्यो विशेषान्तं सरवेरूप्यं घिलक्षणम्‌ | विकारलक्षणं हट्दै साक्षरक्षरमेच च॥ 
तमेव च विकारं तु यस्माद्वै क्षरते पुनः तस्माञ्च कारणाच्चैच क्षरमित्यमिधीयते 
संतारनरकेभ्यश्च चायते पुरुषं च यत्‌ । डुःखत्राणात्पुनश्चापि क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ 
दुखद: खमोहभाचाङ्गोज्यमित्यभिधीयते । अचेतत्वाद्धि विषयस्तद्धिघमे विभुः स्सृततः 
त क्षीयते न क्षरति विकारप्रस्॒तं तु तत्‌ । अक्षरं तेन चाप्युक्तमक्षीणत्वात्तथैध च ॥ 
यस्मात्पुयचुशोते च तस्मात्पुरुष उच्यते । पुरप्रत्ययिको यस्मात्पुरुषेत्यमिधीयते ॥ 
पुरुषं कथयस्वाऽथ कथं तज्शै विभाष्यते । शुद्धो निरञ्जनाभासो ज्ञानाज्ञानचिवर्ितः 
| अस्ति नास्तीति सोऽन्यो था वद्धो मुक्ती गतः स्थितः । ॒ 
. नेहे तिकान्तनिर्देश्यसूक्तस्तस्मिन्न चिद्यते ॥ ११६ ॥ 
गुद्धत्वान्नतु देश्यो चे ृष्टत्वात्समदर्शनः । आत्मप्रत्ययकारीसारनूनं(१)चापिहेलुक्रम्‌ 
भाचग्राह्ममनुमान्यं चिन्तयन्न प्रमुह्यते ॥ १२० ॥ 
पदा पश्यति ज्ञातारं शान्तार्थदशेनात्मकम्‌ । दृश्याद्वश्येषु निर्देश्यं तदा तढुद्धरे चयम्‌ 
एवं शात्यासविज्ञाताततः शान्ति नियच्छति । कार्येचकारणेचेघबुदुध्यादौ भौ तिकेतदा 
` पिम्पयुक्तो वियुक्तो चा जीवतोचाम्चतस्यच । विज्ञाता न च दृश्येतपृथकत्व नेह सदाः 
स्वेना55त्मानंतमात्मानंकारणात्मानियच्छति ।प्रकतोकारणेचेचस्वात्मन्येचो पहिष्ठति 
अस्ति नास्तीति सोऽन्यो था इह्दामुत्रेतिवापुनः । एकत्वंचापृथत्तचंघाक्षेत्रज्ञपुरुषेतिचा 
आत्सचान्स निरात्मा वा चेतनोऽचेतनोऽपि घा । 
| कर्ता चा सोऽप्यकतां चा भोक्ता चा भोज्यमेच चा ॥ १३५ ॥ 
ज्ञात्वा न निघतन्ते क्षेत्रशे तु निरञ्जने । अघाच्यं तद्नाख्यानाद्ग्राहत्वाद्‌हेतुनि ॥ 
सतक्यमचिन्त्यत्वादवाप्यत्वाच सवशः । नाभिलिम्पति तत्तस्वंसम्प्राप्यमनसा सह 
ऐनशे निर्गणे शुद्धे शान्ते क्षीणे निरञ्जने । व्यपेतसुखदुःखे च निरुद्धे शान्तिम्रागते | 
३६ 


र का 
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५ * वायुपुराणम्‌ + ` ` ` ` [ ४ उपसंहारपादे 
निरात्मके पुनस्तस्मिन्वाच्याचाच्यो न विद्यते । 
पतौ संहारविस्तारी व्यक्ताव्यक्तो ततः पुनः॥ १२६॥ ` 

सजते ग्रसते चैव ग्रस्तः पर्यवतिष्ठते । क्षेत्रशाधिष्ठितं सव पुनः सर्च प्रवतेते ॥१३० | 

अधिष्ठानपबवत्तेन तस्य ते वुद्धिपूवेकम्‌ । साधस्यंवेधम्येक्कतः संयोगो विधितस्तयोः। 
अनादिमान्स संयोगो महापुरुषजः स्य॒तः ॥ १३१ ॥ 
याचञ्च सर्गप्रतिसगंकालस्तावच्च तिष्ठति सुसं निरुष्य। . 
पूर्व हितव्ये(१)तदवुद्धिपूचं प्रचतंते तत्पुरुषाथेमेच ॥ १३२ ॥ हर 
एषा निसर्गप्रतिसर्गपूत् प्र(परा)धानिकी चेश्वरकारिता च । & 
अनाद्यनन्ता ह्यभिमानपूर्चेकं वित्रासयन्ती जगदभ्युपेति ॥ १३३ ॥ पर 

इत्येष प्राकृतः सर्गस्तृतीयो हेतुलक्षणः । उक्तो ह्यास्मिस्तदा5त्यन्तकरयस्तत्प्रमुच्यते | 

इत्येष प्रतिस्गोवखिघिघःकी तितो मया । विस्तरेणा55चुपूव्यांचभूयःकिंचतेयास्यहम्‌ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे प्रतिसर्गवणेनं नाम ।अ 


| 
| 





दघघिकशततमो च्याय: ॥ १०२ ॥ य्‌ 
त 

ञ्यधिकशततमो ऽध्यायः जु 
सृश्विणनम्‌ र 
ऋषिरुवाच इ 

श 


सूत सुमहदाख्यानं भवता परिकीतितम्‌ । प्रजानां मनुमिः सार्धं देवानासृषिभिःसद 
पितृगन्धर्वभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । दैत्यानां दानवानाञ्जयक्षाणामेबपक्षिणाम्‌ | 
अत्यद्ुता निकर्मा णिषि धिमान्धर्मे निश्चयः । विचित्राश्चकथायोगाजन्मचाग्र्यमदुत्तमम्‌ 
तत्कथ्यमानमस्माक भवता शळक्षणयागिरा। मन:कमेसुखंसौ तेप्रीणात्याभूतसभषम 
एवमाराध्य ते सूतं सत्कृत्य च महषयः । पप्रच्छुः सत्रिणः सर्वे पुनः सर्गप्रवतेनम्‌ | 
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दे ध्यधिकशततमो 5ध्यायः ] नेट पुनःसर्ग प्रवृत्तिवर्णनम्‌ जह 


५६३ 
कथं सूत महाप्राज्ञ पुनः सर्गः प्रपत्स्यते । बन्धेषु सम्प्रलीनेषु गुणसास्ये तमोमये ॥ 
| विकारेष्वविसष्टेषु अव्यक्ते चाऽऽत्मनि स्थिते । 
अप्रबृत्ते ब्राह्मणानु महासायो (यु)ज्यगेस्तदा ॥ 
कथं प्रपत्स्यते सर्गेस्तन्ञः प्रत्रूहि पृच्छताम्‌ ॥ ७ ॥ 


एबशुक्तस्ततः सूतस्तदाऽसौ लोमहषेणः । व्याख्यातुसुपचक्राम पुनः सर्वप्रघर्तनम्‌ ॥ 
रहं घो घर्तेयिष्यामि यथा सर्गे प्रपत्स्यते । पूर्वचत्स तु विज्ञेयः समासात्तंनिवो घत 
ष्टं चेवाऽनुमेयञ्चतकं वक्ष्यामि युक्तितः । तस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह 
अव्यक्तवत्परोक्षत्वादुग्रहणं तदुढुरासदम्‌ । चिकारेः प्रतिसंद्रष्टे गुणसाम्ये निचर्तते 
प्रधानं पुरुषाणाञ्च खाधम्यंणंच तिष्ठति । धर्माधर्मौ प्रलीयेते अव्यक्तौ प्राणिनांसदा 
ते [सत्त्वमात्रात्मको धर्मो गुणसत्त्वेप्रतिष्ठितः । तमोमात्रात्मकोऽधमोशुणेतम सितिष्ठति 
म्‌ ड़ गुणसाम्यस्थिताबुभौ । सर्वेकाये बुद्धिपूर्व प्रधानस्य प्रपत्स्यते 
भवुद्धिपू् क्षेतज्ञो ह्यधिष्ठास्यति तान्णुणान्‌। एवं तानभिमानेन प्रपत्स्येत पुरस्तदा 
यदा प्रवतितव्यन्त क्षेत्रक्षेत्रज्योद्षेयो: । भोञ्यभोक्तृत्वसम्बन्धं प्रपत्स्यैतेयुताबुभौ ॥ 
तस्माच्छरणमव्यक्त साम्ये स्थित्वा गुणात्मकान | 
क्षेत्ज्ञाधिष्ठितं तञ्च चेषम्यं भजते तु तत्‌ ॥ १७ ॥ 
ततः प्रपत्स्यते व्यक्त कषेत्रक्षेत्रज्ञयो द्वयोः । क्षेत्रक्ञाधिष्ठित सत्त्वं विकार जनयिष्यति 
महदाद्यं विशेषान्तं चतुषिशशुणात्मकम्‌ । क्षेत्रज्ञस्य प्रधानस्य पुरुषस्य प्रपत्स्यते ॥ 
ब्रह्माण्डे प्रथमः सोऽथ भविता चेश्वरः पुनः । ततो ज्ञेयस्यङ्त््रस्यसचभूतपतिः शिवः 
ईश्वर: सचेसुक्तानां ब्रह्म ब्रह्ममयो महान्‌। आदिदेचः प्रधानस्यानुग्रहायप्रचद्व्यते ॥ 
ह ।अनाद्यौ वरसुत्पादाबुभौ सूक्ष्मौ तु तौ स्मृतौ | अनादिसंयोगयुतौ सरक्षेत्रश्ञभेच च 
म्‌ दिव युक्तो मशकौ तु चरौ तदा । अप्रत्ययमनादञ्च स्थिताबुद्कमप्स्यशः(१) 
भत्ते पूर्वतः पूचं पुनः सगे प्रपत्स्यते। अज्ञा गुणे: प्रघतेन्ते रजःसत्त्वतमात्मकम्‌ ॥ 
पवृत्तिकाले रजसाऽभिपन्नमहत्त्वभूतादिविरोष्यताञ्च । 
'चिशेषतां चेस्द्रियताञ्च यान्ति गुणाचसाने पतिभिमेज्ञुष्या: ॥ २५ ॥ | 
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५६४ कै वायुपुराणम्‌ ॐ [ ४ उपसंहारपादे | 

- सत्याभिध्यायिनस्तस्य ध्यायिनः सन्निमित्तकम्‌। 

रजःसच्त्वतमा व्यक्ता विधर्माणः परस्परम्‌ ॥ २६ ॥ T, 

आद्न्ते संप्रपत्स्यन्तेक्षेत्रतज्ज्ञास्तुसर्वशः । संसिद्धकार्यकरणाउत्पद्यन्तेऽभिमानिनः |; 

सर्वे सत्त्वाःप्रपद्यन्तेअव्यक्तात्पू्ेमेव च | प्रसूते याचसुषद्ाःसाधिकाश्चाप्यसाधिका ६ 
संसरन्तस्तु ते सर्वे स्थानप्रंकरणेः सह । कार्याणि प्रतिपत्स्यन्त उत्पद्यन्ते पुनःपुनः 


शुणमात्रात्मकाश्चैवधर्माधमौंपरस्परम्‌। आरप्सन्ती (भन्ते) हचान्योन्यंचरैणाचुग्रहेणच 


सचे तुल्याः प्रस्ष्टाथं सर्गादौ यान्ति विक्रियाम्‌। ` ह 
गुणास्तत्प्रतिधाचन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ ३१ ॥ धर 


गुणास्ते यानि सर्घाणि प्राग्दृष्टेः प्रतिपेदिरे | तान्येच प्रतिपद्यन्तेसज्यमानाःपुनःपुनः प्र 
हिंसराहिे मदुछूरे घर्माधर्मादृताठते । तद्वाघिताः पद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते॥ 
महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थघु सूतिछु । घिप्रयोगाश्च भृतानां शुणेभ्यः संप्रवतते ॥|य 
इत्येष चो मया ख्यातः पुनःसर्गःसमासतः । समासादेववक््यामित्रह्मणो5थसभुद्धवम|य 
अब्यक्तात्कारणात्तस्मान्नित्यात्सद्सदात्मकात्‌ | प्रधान पुरुषाभ्यान्दुजायतेचमदेश्वरः |य 
स पुत्रः संभवपिता जायते प्रझसंज्ञितः | सुजते स पुनलोकानभिमानशुणात्मकान्‌ 
अहंकारस्तुमहतस्तस्मादुभूतानिचाऽऽत्मनः । युगपत्संप्रवर्तन्तेभूतान्येवेन्द्रियाणिच| 
भूतभेदाश्च भृतेभ्य इति सगः प्रचतते ॥ ३८ ॥ य 
विस्तरावयवस्तेषां यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ | की तिते घो यथापूर्वं दथैचाम्युपधायंताम्‌ 
एतच्छुत्वा ने मिषेयास्तदानीं लोकोत्पत्ति संखितिञ्च व्ययञ्च । स्‌ 
तस्मिन्सत्र$वभरथं प्राप्य शुद्धाः पुण्यं छोकम्रृषयः पाप्नुचन्ति ॥ ४०॥ | 
यथा यूयं विधिवद्देवतादीनिष्टा चेचाचश्चथं प्राप्य शुद्धाः । र 
त्यत्तवा देहानायुषोऽन्ते छतार्थान्पुण्याँल्लोकान्प्राप्य यथेष्टं चरिष्यथ ॥! २ 


= = सत्रिणः 
' णते ते नेमिषेया च इष्टा सष्टाच वे तदा । जग्मुश्चाचभृथस्राताः स्वर्थं सर्वेतु सत्रिणः | 


घिप्रास्तथा यूयमपि इष्ट्रा बहुविधेमेखैः । आयुषो ऽन्तेततःस्वगंगन्तारःस्थ द्विजोत्तमाः |: 
प्रक्रिया प्रथमः पादः कथाचस्तुपरिग्रहः । अनुषङ्ग उपोद्धात उपसंहार एव च ॥४४॥ |; 
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एबमेतखतुष्पादं पुराणं लोकसंमतम्‌ । उवाच भगवान्साक्षाद्वायुलोकहिते रतः ॥ 
विमिषे सत्रमासाद्य सुनिभ्यो सुनिसत्तमाः । तत्प्रसादादसंदिग्धंभूतोत्पत्तिल्यानि च 
नः प्राधानिकीमिमां सृष्टितथैवेश्वरका रिताम्‌ । सम्यग्विद्त्वामेधाधीनमोहमधिगच्छति 
हा 'एंयो ब्राह्मणो चिद्वा नितिहासं पुरातनम्‌ । £रणुयाच्छावयेद्वा५पितथा5५£्यापयते5पिच 
न स्थानेषु स महेन्द्रस्य मोदते शाश्वतीः समाः । 
च ब्रह्मलायो(यु)ज्यगो भूत्या ब्रह्मणा सह मोक्ष्यते ॥ ५६ ॥ 
तेषां कीतिमतां कीति प्रजेशानां महात्मनाम्‌ । प्रथयन्पृथिवीशानां ्रह्मभूयायगच्छति 
धत्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदश्च संमतम्‌ । कृष्णद्वैपायनेनोक्तं पुराणं त्रह्मवादिन: ॥ 
तः पन्वन्तरेश्वराणाश्व यः कीति प्रथयेदिमाम्‌ । देषतानास्ूषीणाञ्च भूरिद्रविणतेजसाम्‌ 
“| स सर्वैमुच्यते पापैः पुण्यञ्च महदाप्चुयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
यश्चेदं श्राचयेद्विद्वान्सदा पर्वेणि पवेणि । धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
म्‌ यश्चेदं श्रावये च्छराद्धे ्राह्मणान्पादमन्ततः । अक्षयं सावेकामीयं - पित स्तञ्चो पतिष्ठति 
रः यस्मात्पुरा ह्यनन्तीद्‌ं पुराणं तेन चोच्यते । निरुक्तमस्य यो वेद सवंपापेः प्रमुच्यते 
न्‌ तथेच त्रिषु धणघु ये मनुष्या: प्रधानतः । 
| इतिहासमिमं श्रुत्वा धमाय चिदे(दघते)मतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि सर्वेशः । तावत्को रिसहस्राणि चर्षाणांदिघिमोदते 
म्‌ ब्रह्मतायो(यु)ज्यगो भूत्वा देवतेः सह मोदते ॥ ५७॥ 
सघेंपापहरं पुण्यं पवित्रं च यशस्ति च । ब्रह्मा ददौ शारत्रमिदं पुराणं मातरिश्वने ॥ 
तस्माच्चोशनसा प्रां तस्माच्चापि बृहस्पतिः । बृहस्पतिस्तु प्रोचाचसचित्रेतद्नन्तरम्‌ 
| सविता सृत्यवे प्राइ खत्युख्ेन्द्राय चे पुनः । इनद्रश्चा पिच शिष्ठायखोऽपिसारस्घताय च 
॥ सारस्वतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शर्ते । शरद्धतस्त्रिविष्टायसो 5न्तरिक्षायदत्तवान्‌ 
ट सषिणे चान्तरिक्षो वे खोऽपित्रस्यारुणाय च । त्रय्यारुणोधनञ्चये सचप्रादात्ङतञ्चये 
ह: | कृतञ्जयात्तणञ्चयो भरद्वाजाय सोऽप्यथ । गौतमाय भरद्वाजः सोऽपि नियेन्तरे पुन 
| नि्येन्तरस्तु प्रोचाच तथा घाजश्रवाय च । स ददौ सोमशुष्माय स ददौ तुणचिन्दवे 
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| 
५६१ क चायुपुराणम्‌ ॐ [8 उपसंहारपादे | 
तृणबिन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोचाच शक्तये । शक्तः पराशरश्चापि गर्भस्थ! श्रतवानि 
घराराराज्ञातुकर्णस्तस्मादुद्वैपायनः प्रभुः । देपायनात्पुनश्चापि मयाप्रोक्तं द्विजोत्तमाः | 
शांशपायन उवाच 
मया चे तत्पुनः प्रोक्तं पुत्रायाऽमितबुद्धये । इत्येव चाचा ब्रह्मादिगुरुणा समुदाहृता | 
नमस्कार्याश्च गुरवः प्रयत्नेन मनीषिभिः । धन्यं यशस्यमायुष्यंपुण्यं सर्वार्थसाधकम्‌ 
पापघ्नं नियमेनेदं श्रोतव्यं ब्राह्मणे: सदा । नाशुचौ नापि पापायनाप्यसंचत्सरोषिते /स 
नाश्चद्दधानाविदुषे नाऽपुत्राय कथञ्चन । नाऽहिताय प्रदातव्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ ॥ |च 
अव्यक्तं वे यस्य योनि वदन्ति व्यक्तं देहं कालमन्तर्गतञ्च । || 
वहि घकत्रं चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे दिशः श्रोत्रे घाणमाहुश्च वायुम्‌ ॥ ७१॥ 
बाचो वेदांश्वान्तरिक्षं शरीरं क्षिति पादौ तारका रोमकूपान्‌ । 
सर्वाणि चाङ्गानि तथेव तानि विद्याश्च अङ्गानि च यस्य पुच्छम्‌ ॥ ७२॥ त्र 
तं देवदेवं जननं जनानां सर्वषु लोकेषु प्रतिष्टितञ्च । अ 
घरे बराणां वरद्‌ महेश्वर व्रह्माणमादि प्रयतो नमस्ये ॥ ७३ ॥ ८ भ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादै सश्चिणन नाम 
ऽयधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 








प्‌ 
न 
चतुरधिकशततमो ऽध्यायः र 
व्याससंशयापनोदनवर्णनम्‌ | | 


“ शोनकादिऋषय ऊचुः {६ 
सूत सूत महाभाग त्वया भगषता सता । व्यासप्रसादाधिगतशाखसंबोधनेन च॥ओ |: 
hes पुराणानि सेतिहासानि चानघ !। उपक्रमोपसंहारचिधिनोक्तानि कृत्सश॥ |` 


चमात्स्यंप्रो्मतिर तस्कटमु । तत्सख्याक Ol याकर्भार वेष्य़रपोक्तप्रक्ज्ञाशताधिकम्‌ ४ 


_ धहुएघिकशततमो5ध्यायः ] # परमतत्त्वप्रतिपादनव्णनम्‌ # पड 





, |द्रर्कण्डेयं महारम्यं प्रोक्तं नवसहस्मकम्‌। कथितं ऽरह्मचैचतंमष्टादशसहर्रकम्‌॥ ४ ॥ 
ु | शतोत्तरञ्च ब्रह्माण्डं सूर्यसंख्याखहस्रकम्‌ । अथ भागवत दिव्यमष्टाद्श्सहस्त्रकम ॥ 
।स्रस्राणि दशेघोक्त पुराणं द्रह्मनामकम्‌ । अयुतश्छोकघटितं पुराणं घामनाभिधम्‌ 
, 'हर्थवायुतसंख्यातं षट्शतांधिकमादिकम्‌ । चअयोविशतिसाहस्रमनिल् तद्गतं शुभम्‌ ॥ 
, |त्रयोविंशतिसाहस्नं नारदोयसुदाहतम्‌। एकोनविशसाहस्नं चेनतेयसुदाहृतम्‌॥ ८ ॥ 
' ।सहस्नपञ्चपञ्चाशत्प्रोक्त पां सुविस्तरम्‌ । सप्तद्शसहस्न॑ तु कूर्मं प्रोक्तं मनोहरम्‌ ॥ 
| |चदुषिशतिसाह्न शौकरं परमादुतम्‌। एकाशीतिसहस्नाणि स्कान्दमुक्तसुविस्तृतम्‌ 
एवमष्टादशोक्तानि पुराणानि बृहन्ति च | पुराणेष्वेषु बहचो धर्मास्तै विनिरूपिताः 
रागिणां च विरागाणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहस्थानां घनस्थानां सत्रीशूद्राणां विशेषतः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां ये च सङ्कर्जातयः । गङ्गाद्या या महानद्यो यज्ञत्रततपांसि च ॥ 
अनेकविधदानानि यमाश्चनियमैः सह । योगधमां बहुचिधाः सांख्या भागवतास्तथा 
भक्तिमार्या ज्ञानमार्गावैराग्यानिळनीरजाः .। उपासनघिधिश्चोक्तःकमं संशुद्विचेतसाम्‌ 
ब्राह्म शेचं चेष्णवं च सौरं शाक्तं तथा55हँतम । 
षड्दशंनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च ॥ १६ ॥ 
एतद्न्यञ्च विविध पुराणेषु निरूपितम्‌ । अतः परंकिमप्यस्ति न वा बोद्धव्यमुत्तमम्‌ 
नज्ञायेतयदिव्यासो गोपयेदथवाभचान । अत्रनःखंशयं छिन्धि पूर्ण; पौराणिको यतः 
सूत उवाच 
शणु शौनक चक्ष्यामि प्रश्नमेनं खुदुलंभम्‌। अतिगोप्यतरं दिव्यमनाख्येयं प्रचक्षते ॥ 
पराशरसुतो व्यासःकृत्वापौराणिकींकथाम्‌ । सवेचेदार्थघरितां चिन्तयामासचेतसि 
| ' र्णाश्रमचतां धर्मो मया सम्यगुदाहतः । सुक्तिमार्गा बहुचिधा उक्ता वेदाषिरोधतः॥ ` 
जीवेश्वरत्रह्ममेदो निरस्तः सूत्रनिणये । निरूपितं परं ब्रह्म श्रतियुक्तविचारतः ॥ २२॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म परमात्मा परं पदम्‌ । यदर्थ ्रह्मचरया दिघानप्रस्थयतिव्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
आचरन्ति महाप्राज्ञाधारणांचपरथग्चिधाम्‌ । आसनंप्राणरोधश्चप्रत्याहारश्च धारणा ` 
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५६८ कअ घायुपुराणसू$ ` [४ उपसंहारपादे | 

ध्यानं समाधिरेतानि यमैश्च नियमेः सह । अष्टाङ्कानि यदर्थं च चरन्ति सुनिपुडुचा: | 
यदथ कम कुर्वन्ति घेदाज्ञामात्रतत्पराः । £ फक ला 
परापंणधिया सम्यशिष्कामाः कलिलोज्भिताः ॥ २६ ॥ 

यज्ज्तये निराकतुं पापाचरणमात्मनः । गङ्गा दितीर्थेचर्याणि निषेवन्ते शुचित्रता: | 

तदुन्नह्म परमं शुद्धमनाद्यन्तमनामयम्‌ । नित्यं सवेगतं स्थाणु कूटस्थं कूटवजितम्‌ ॥ 

सर्वेन्द्रियचराभासं प्राङते न्ट्रियवजितम्‌ । दिक्कालाद्यनवच्छिन्ने नित्यंचिन्म 

अध्यास्तं सर्ववद्यत्न चिश्वमेतत्प्रकाशते । विश्व स्मिन्नपि चान्वेतिनिचिकार चरज्जुचत्‌ 

सम्यग्विचारितं यद्वत्फेनो मिबुदुबुदोदकम्‌ । तथाविचारितंत्रह्म विश्वस्मान्नपृथग्भदेत्‌ 
खच ब्रह्मेव नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः । अ ए 
यस्माद्ववन्ति ब्रह्माण्डकोटयो न भवन्ति च ॥ ३२ ॥ | 

यदुन्मेषनिमेषास्यां जगतां प्रयोदयी । भवेतां या परा शक्तिर्यदाधारतयाः स्थिता ॥ 

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्मुतम्‌। यदश्ञानाञ्ञगद्गाति यस्मिञज्ञाते जगन्न हि 


व 
४ 
य 
य 
f 
र 


असत्यं यज्ञड दुःखं अघस्त्विति निरूपितम्‌। विपरीतमतो यद्वै सञ्चिदानन्दमूर्तिकम्‌ 
जीवे जाग्रति विश्वाख्यं स्वप्ने यत्तेजसं स्मृतम्‌ । 

| सुषुसी प्राज्सञ्झां यत्सर्वावस्थासु संस्छतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

| | यञ्चश्नुषां चञ्चुरथ श्रोत्राणां श्रोत्रमप्यति । त्वक्त्वचांरसनंतस्यप्रा णंप्राणस्य यद्विदुः वि 

| वुद्धिज्ञनिन च प्राणाःक्रियाशक्त्या निरन्तरम्‌ । यश्नेशिरे समभ्येतुं ज्ञातुं च परमार्थतः 

| रज़ावहिमेरी घारि नीलिमा गगने यथा | असद्िश्वमिदंभाति यस्मित्ञज्ञानकल्पितम्‌ पर 

घटावच्छिनएवायं महाकाशो वि भिद्यते | कार्योपाधिपरिच्छिन्नंतद्दद्य ज्ञीवसञ्ज्ञकम्‌ 

माययाचित्रकारिण्या विचित्रगुणशील्या ब्रह्माण्डंचित्रमतुलंयस्मिन्मित्ता विघापितम्‌ | 

धावतोऽन्यानतिक्रान्तं घदतो वागगोचरम्‌। वेदवेदान्तसिद्धान्तैिनि्णीतं तदक्षरम्‌ ता 
अक्षरात् परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति: | . | 
इत्येवं श्रूयते वेदे वहुधाऽपि घिचारिते ॥ ४३ ॥ | 

` नक्षरस्याऽऽत्मनश्चापि स्वात्मरुपतयास्थितम्‌ । परमानन्दसन्दोहरूपमानन्द विग्रहम्‌ 
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. बत॒रधिकशततमो5्ध्यायः ] # व्यासद्वारापरतत्त्वदर्शनवर्णनम्‌ # ७६६ 





हीलापिकासरसिक वल्लचीयूथमध्यगम्‌ | शिखिपिच्छकिरीटैन भाखद्रलचितेन च ॥ 
उल्ललदिद्युदाटोपकुण्डलाम्यां विराजितम्‌। कणापान्तचरन्नेत्रखञ्जरीरमनो हरम्‌ ॥४६ 
कुञ्जकुञ्जप्रियावन्दविलासरतिलम्परम्‌ । पीतास्वरधरं दिव्यं चन्दनालेपमण्डितम्‌ ॥ 
भधरास्ट्तसंसिक्तवेणुनादेन बल्लचीः | मोहयन्तं चिदानन्दमनङ्गमदभञ्जनम्‌ ॥ ४८॥ 
कोटिकामकलापूर्ण कोटिचन्द्रांशुनिमेलम्‌ । त्रिरेकहुण्ठविललद्रल्वगुज्ञासृगाकुलम्‌ ॥ 

` यमुनापुलिने तुङ्गे तमाळवनकानने । कदम्बचम्पकाशोकपारिजातमनोहरे॥ ५० ॥ 

_ [शिखिपाराचतशुकपिककोलाइलाङुले । निरो धाथ गवामेच धावमानमितस्ततः।५१॥ 

. राधाविलासरसिक छष्णाख्यं पुरुषंपरम्‌ । श्रुतवानस्मिवेदेभ्यो यतस्तद्रोचरोऽभवत्‌ 
एवं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुणे भेदवजिते । गोलोकसब्ज्केकृष्णोदीव्यतीतिश्रुत॑ मया 
परतरं किञ्चिन्निगमागमयोरपि । तथाऽपि निगमो चक्ति ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 

गोलोकघासी भगवानक्षरात्पर उच्यते। | 
तस्मादपि परः कोऽसौ गीयते श्रुतिभिः सदा ॥ ५५ ॥ 
दर वेदघचनेविशेषो ज्ञायते कथम्‌ । श्रुतेषांऽ्थोऽन्यथावोध्यः परतस्त्वक्षरादिति 
रत्ये संशयापन्नो व्यासः सत्यवतीसुतः । विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथातथम्‌ 
सूत उवाच 
ब्रिचारयन्नपि सुनिर्नाऽऽप वेदाथनिश्चयम्‌। वेदोनारायणः साक्षाद्यत्र मुह्यन्ति सूरयः 
ऽपि महतीमाति सतां हृदयतापिनीम्‌। पुनर्चिचारयामासकंवजा मिकरोमिकिम्‌ 
न जगत्यस्मिन्सचेज्ञं सचेदशेनम्‌। अज्ञात्वाऽन्यतमंलोकेसन्देहविनिचतेकम्‌ 
पिरो: कुहरिणीं गत्वा चचारपरमंतपः"। यत्र कार्तेस्घरस्फूजज्ज्योत्स्ताजालनिरन्तरम्‌ 
सदा प्रबाधते विष्वक्तमःस्तोमंद्वशन्तुदम्‌ । चकास्ते यत्र परम कान्तारमतिसुन्दरम्‌ 
जण । क्षुत्पिपासाभयक्रोधतापग्लानिधिचजितम्‌ ॥ 

येबेडुचिधेः पद्मिनीखण्डमण्डितः । जातरूपशिलानद्धतटसञ्चारपक्षिभिः ॥६४॥ 

क्मम्भोजपचनेः सेव्यमानं समन्ततः । शिवैरध्यासितं भावेहिस्नेःसत््वेःससुरिमतम्‌ 

गेजेनं दिव्यळतिका प्रियबण्डविराजितम्‌। शुकः पारावतेहंचेरन्मदन्मत्तकोकिलम्‌ 
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५७० # वायुपुराणम्‌ + ( ४ उपसंहारपादे | 
उत्पतत्पद्मरजसां पटलामोददिङ्सुखम्‌ । तत्रापि काञ्चनी दिव्या शुहा परमशोभना 

ताँ प्रविश्य जिताहारो जितचित्तो जितासनः । | 

सस्मार वेदांश्वतुरस्तदेकाग्रमना सुनिः ॥ ६८ ॥ 
अयी जगाम शरदां शतस्य स्मरतोऽस्यहि | प्रादुरासंस्ततो वेदाश्चत्वारश्चारुदर्शना 
रुफुरत्पद्मपलाशाक्षा जटामुकुटधारिणः । कुशसुष्टिकराम्भोजासृगत्चङ्घणिडतांसकाः 
स्घरेः षोडशभिः बळसघदनाः प्रणधान्तराः । कचघगोद्ववेचे णेः पञ्चावयचपाणयः। 
पषर्गदक्षचरणा घामपादास्तवरंतः । आत्त(त)रन्त्यन्तचर्णाश््र येषां कुक्षिद्ययात्मकौ॥ 

नाभिनिद्वाः कान्तपृष्ठा मोदरा यरळवोत्कचाः । 

अग्निदक्षांशरुचिरा घराग्रीचा भ्रतांसकाः ॥ ७३ ॥ 

अन्तस्थसंघिसंस्थाना वेखरीघाग्विजञस्भिताः । 

` अपश्यन्मथुरामेषां हृद्याम्भोजकल्पिताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हरेर्भगवतःसाक्षादाविर्भावस्थली दिसा । काशीमपश्यदुभूमध्येमायामाधारसं स्थिताम्‌ ९ 
लिङ्गदैशो ततः काञ्चीमचन्तीनाभिमण्डले । कण्ठस्थांद्वारकामेषां प्रयागं प्राणगं तथा 
सब्यापसब्ययोस्तेषां गङ्काऽपि यमुनानदी । मध्येसरखतीसाश्षाद्ययाक्षेत्रं तथाऽऽनने | 
हनुग्रीघामध्यगत प्रभासक्षेत्रमुत्तमम्‌ । बदर्याश्रममेतेषां ब्रह्मरन्ध्रे दद्श ह ॥ ७८॥ 
पौण्ड्वधेननेपालपीठं नयनयोर्युगे । पीठं पूर्णगिरिं नाम ललारे समदृश्यत ॥ ७६॥ | 
कण्ठे च मथुरापीठं काञ्चीपीठं कटिस्थितम्‌ । जाळन्धरंतथा पीठं स्तनदैशोष्वद्वश्यत 
भ्रगुपीठं कणदेशे अयोध्यां नासिकापुरे । ब्रह्मरन्ध्रे स्थितंत्राह्मय' शौचं सीमन्तसीमनि | 
शाक्तं जिह्लाग्मधिषणं वेष्णवं हृदयाम्बुजे । सौरं चक्षुषप्रदेशस्थं बौद्धच्छायासुसंगतम्‌ प्र 
सौत्रामणि कण्ठदेशे पशुवन्धमथोरसि | वाजपेयं करिते अग्निहोत्रं तथाऽऽनने॥ क 
अश्वमेधं कटितटे नरमेधमथोद्रै। राजसूय शिरोदेश आवसथ्यं तथाऽघरे॥ ८४॥ प 

ऊर्ध्वोष्ठेदक्षिणाझिचगाहपत्यंसुखान्तरे । हव्य भ्रतौमन्त्रभेदास्तथारोमस्घघस्थितान 

भूत्यरिघ महाराज पुरा णेन्यांयमिश्चिते: ॥ ८५ ॥ | 
सं हिताभिश्च तन्नश्च पृथक्पृथगुपासितान । कमेज्ञानोपासनाभिर्जनाबुप्रहकारकान, ॥ | 
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| 


| 
पेट ] # वेदव्याससन्देहापाकरणम्‌ # ५७२ 


| छासुधिस्मितमनामुनिःकृष्णोबभूवतान ।ब्रह्मतेजोमया दिव्यांस्तपतो ऽर्का निवच्युतान्‌ 
उचळतो प्मी निधोद््कान्कोटीन्दुसमद्शेनान ॥ ८७ ॥ 
वन्दे सहसोत्थाय दण्डवत्पतितोमुनिः । छृतार्थों5हंकृतार्थो5हंकृतार्थों<हमिती रयन्‌ 
, प्रच मे सफल जन्म अद्य मे सफलंमनः । अद्यमेसफलं चा54युयंद्ववन्तो५क्षिगोचराः 
अलौकिक लौकिक च यत्किश्चिदपि विद्यते.। 
| न तद्वोऽचिदितं वेद्यं भूतं भव्यं भवञ्च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
| त प्रवृत्तिफला यूयं दशेयन्तोऽपि तान्सदा । यहुक्षाकरसंकोचविधानायेह रागिणाम्‌ 
प्रपश्चस्या पिमिथ्यात्वेब्रह्मत्वेवाचिधीतरी । नमुषारागविषयी तत्संकोचविधिक्षयी ॥ 
भतो लोकहितेनूंनं परमार्थनिरूपणे । खोक्ताः स्वर्गा दिविषया नश्वरा इति निन्दिताः 
र क्मज्ञानोपदेशतः । जातं सव॑ जगचूनं शब्दत्रह्मात्ममूतिसिः ॥६४॥ 
॥तोऽहं प्रष्टुमिच्छामिभवन्तश्वेत्कपालवः । कर्मणांफलमा दिष्टंसगेःकामैकचेतसाम्‌ 
डि छृतस्या5पिचकर्मण: । चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञानं मोक्षश्च तदनन्तरम्‌ 
क्षो त्रह्मेक्यमित्येवं सञ्चिदानन्दमेचयत्‌ | सव समाप्यतेतस्मिञ्ज्ञातेयदिङ्ताङृतम्‌ 
पन्निःसङ्कं चिदाकाशं ज्ञानरूपमसंवृतम्‌ । निरीहमचल शुद्धमशुणं व्यापक स्मतम्‌ ॥ 
विकारेषु विनश्यत्सु निर्विकारं न नश्यति । 
यथा5न्धतमर्खा व्यातलोकस्य र(वि)रोजसा ॥ ६६॥ 
णिस्तद्वदम(च्न) णियाश्वेतयितृयत्‌(?)। यदाभासेनसासत्तांप्रतिपद्यविजम्भते 
[दिरूपेण चिश्वाकारैण चाप्यहो | तस्यामपि प्रलीनायांकूरस्थं च यदेकलम्‌ 
भवद्विरेवं निर्णीतं तत्तर्थैच न संशयः । तथाऽपि मम जिज्ञासा तेले केवलं हृदि ॥ 
मोऽपि परमं किश्चिद्धतते किल घा न चा । तद्वदन्तु महाभागा भचन्तस्तत्त्वदशेनाः 
` भच्छृचःफलमेवेह जनुषो मे कृताथता । एवं ब्रुचन्तमनघं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥ 
| साधु साथ्विति सड्डीत्ये प्रत्यूचुनिगमा वच: ॥ १०४ ॥ 
| : चेदा ऊचुः 
साधु साधु महाप्राज्ञ ! चिष्णुरात्मा शरीरिणाम्‌ । 
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५७२ # घायुपुराणम्‌ अ - ~ उपसंदारपादे 
अजोऽपि जन्म सम्पद्य लोकाचुग्रहमीहसे ॥ १०५॥ . 
अन्यथा ते न घटते संसारकर्म बन्धनम्‌ । अस्पृष्टो मायया देव्या कदाचिज्ज्ञानगूहया 
'चिभषि स्वेच्छया रूपं स्वेच्छयेच निगूहसे । अस्मत्संमत एवार्थो भवता सम्पदरशित: 
पुराणेष्वितिहासेषु सूत्रेष्वपि च नेकधा । अक्षरं ब्रह्म परमं सर्वेकारणकारणम | 
सस्याऽऽत्मनोऽप्यात्मभावतयापुष्पस्यगन्धवत्‌ । रसचद्वाखितं रूपमचे हिपरमं हि तत्‌ 
अनुभूतं तदस्माभिजाते प्राकृतिके ख्ये | अक्षरात्परतस्तस्माद्यत्परं केघलो रसः ॥ 
त च तत्र चयं शाक्ताः शब्दातीते तदात्मकाः ॥ ११० ॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे व्याससंशयापचोद्नं नाभ 
चतुरधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०४॥ 


CR dd 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 


गयामोहात्म्यम्‌ 
वायुरुवाच 
अह ऊध्व प्रवक्ष्यामिगयामाद्दात्स्यमुत्तमम्‌ । यच्छृत्वासचंपापेभ्योसुच्यतेनात्रसंशयः 
सूत उघाच 
सनकाद्येमहाभागैदवषिः स च नारदः। सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ १ 
कजत अवित Pr 62 00220 ०० री 5 


वै" इतउत्तरं मुद्रितपुस्तकेऽयं ग्रन्थ उपलभ्यते सोऽयम्‌-- | 


गयायात्रां प्रवक्ष्यामिश्टणु नारदमुक्तिदाम्‌ | निष्कतिस्त्विहकर्त णाँत्रहाणागीयतेपुरा | 
अहाश्ान गयाधाडं गोगृहे मरणं तथा । घासः पुंसां कुरुक्षेत्र झुक्तिरिषा चतुचिधा ॥. 


ब्ह्मज्ञानेन कि कार्य गोगृहे मरणेन किम्‌ । कि कुरुक्षेत्रचासेन यदि पुत्रो गयां जेत्‌ 


गयायां पिण्डदानेन यत्फळं लभते नरः । न तरछक्यं मया वक्तु कदपको टिशतेरपि | 
| ` इति श्ुत्वा तदाषाक्यं नारदोमुनिसत्तमः । सनत्कुमारं प्रच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ | 
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_ (पञ्चाधिकशततमोञ्ध्यायः ] # गयाध्राद्धमाहात्म्यवर्णनम्‌ # - ५७३ 
नारद्‌ उवाच 

, | सनत्कुमार ! मे बरूहि तीर्थ ठोथोत्तमोत्तमम्‌ । तारकं सवभूतानां पठतां श्टण्चताँ तथा 

| | | सनत्कुमार उवाच 


। |बक्ष्ये तीर्थवरं पुण्यं श्राद्धादो सवंताघकम्‌ । गयातीथसचदेरोतीथम्योऽप्यधिकं णु 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा क्रतवेऽथितः । प्रास्य तस्य शिरसिशिलांधर्मो ह्मघारयत्‌ 
। [तत्र बरह्माऽकरोद्यागं खितश्वापि गदाधरः । फल्युतीर्था दिरूपेण निश्चलार्थमहनिशम्‌' 
गयासुरस्य चिपेन्द्र ! त्रह्माचेदेवतेः सह ॥ ६ ॥ 
कृतयज्ञो ददौ ब्रह्मा ्राह्मणेम्यो गृहादिकम्‌ । श्वेतकदपे तु बाराहेगयोयागमकारयत्‌ 
गयानास्ञा गया ख्याता क्षेत्र ब्रह्मामिकाडक्षितम्‌ । 
काङ्क्षन्ति पितरः पुत्रान्नरकाद्वयभीरचः ॥ ८॥ 
गयांयास्यति यः पुत्र: स नख्राताभचिष्यति। गयाप्रापतसुतंदष्टापितृणामुत्सवोभवेत्‌ | 
| पदुस्यामपि जल स्पृष्टा खोऽस्मभ्यं कि न दास्यति॥ ६॥ | 
एष्टव्या बहचः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । यजेतचाश्वमेधेननीळं घा वृषसुत्सजेत्‌ 
गयां गत्वाऽन्नदाता यः पितरस्तेनपुत्रिणः । पक्षत्रयनिवासी च पुनात्यासप्तमंकुलम 
नो चेत्पन्वदशाहं वा सप्तरात्रि त्रिरात्रिकम्‌॥ ११ ॥ 
: | महाकल्पक्ततं पापं गयां प्राप्य विनश्यति । पिण्डंद्द्याञ्चपित्रादेरात्मनोऽपितिले चिना 
ब्रह्मह॒त्या सुरापानं स्तेयं शुर्वेङ्गवागमः । पापं तत्सङ्गजं सर्च गयाश्राद्धाद्विनश्यति ॥ 
आत्मजोऽप्यन्यज्ञो चाऽपि ग्याभूमो यदा तदा । 
यन्ञात्ना पातयेत्पिण्डं तन्नयेदुत्रम शाश्वतम्‌ ॥ १४ ॥ 
। | नामगोत्रे समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते । येन केनापि कस्मे चित्स यातिपरमांगतिम 
| | | ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोगृहे मरणं तथा । घासः पुंसां ङुरुक्षेत्रे सुक्तिरेषा चतुषिधा ॥ 





| | गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याद्विचक्षणः । अधिमासेजन्मदिनेचास्तेऽपिणुरुशुक्रयोः 
| | न त्यक्तव्यं गयाश्राद्धं सिंहस्थेऽपि बृहस्पतौ । चन्द्रसूर्यग्रहे चेच तानां पिण्डकमसु 
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| 
५७४ | कै वायुपुराणम्‌ ऋ [ ४ उपसंहारपादे | 
महातीर्थे तु संप्राप्ते क्षतदोषो न विद्यते तथा देचप्रमादेन सुमहत्सु वणेषु च॥ | 
पुनः कर्माधिकारी च श्राद्वङदुब्रहलोकभाक्‌ ॥ २० ॥ | 
सकृद्रयाभिगमनं सङृत्पिण्डस्य पातनम्‌। दुलेभ॑ कि पुननित्यम स्मिन्नेघव्यघस्थिहिः 
प्रमादान्ध्रियते क्षेत्रे ब्रह्मादेम॑क्तिदायके । ब्रह्मशानाद्था मुक्तिल्म्यते नात्र संशयः ॥ |, 
कीकरादिस्ुतानाञ्च पितृणां तारणाय च । तस्मात्सवंप्रयत्नेन कतेव्यं सुचिचक्षणैः |; 
्र्मप्रकहिपता न्विप्रान्दव्यकव्या दिनाऽचेयेत्‌ । री 
तेस्तुष्टेस्तोषिताः सर्चाः पितृभिः सह देवताः ॥ २२ ॥ 
सुण्डनं चोपचासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः | घर्जयित्वाकुरुक्षेत्रंविशालां चिरजांगयाम्‌ २ 
दण्डं प्रदशयेद्विक्षुगयां गत्वा न पिण्डदः । दण्डं न्यस्य विष्णुपदेपितृभिःसहमुच्यते 
न दण्डी किदिवर्ष धत्ते पुण्यं घा परमार्थेत; । र 
अतः सर्वा क्रियां त्यक्तवा विष्णु ध्यायति भावुक: ॥ २७ ॥ 
संन्यसेत्सचंकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । मुण्डकुर्याच्चपूर्व ऽ स्मिन्पश्चिमेदक्षिणोत्तरे : 
साधेक्रोशद्वयं मानं गयेति ब्रह्मणेरितम्‌ । पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः ॥ 
तन्मध्ये सर्वेतीर्थानि त्रैलोक्येयानिसन्ति वे । भ्राउकछद्योगयाक्षेत्रेपितणामन णो हिसः |; 
शिरसि थाद्धकद्यस्तु कुलानां शतमुद्धरेत्‌ । शृद्दाच्चलितमात्रेण गयायां गमनं प्रति ॥ 
स्वर्गारोइणसोपानं पितृणाञ्च पदे पदे ॥ ३१ ॥ | 
पदे पदेऽश्वमेधस्य यत्फळं गच्छतो गयाम्‌ । तत्फळं च भवेचून समग्रं नात्र संशयः [३ 
'पायसेनापि चरुणा सक्तुना पिष्टकेन वा । तण्डुलेः फलमूलाचेर्गयायां पिण्डपातनम्‌ 
'तिळकर्केन खण्डेन गुडेन. सघुतेन घा | केवलेनेच दध्ना घा ऊर्जेन मधुनाऽथ बा॥ 
पिण्याक सघुत खण्ड पितृभ्यो ऽक्षयमित्युतत | 
इज्यते चाऽऽतंचं भोज्यं हविष्यान्नं सुनीरितम्‌ ॥ ३५॥ 
एकतः सवेषस्तूनि रसघन्तिमधूनि हि । स्मृत्घागदाधराङ्घ्यब्जंफरगुतीर्थाम्बुचैकतः 
पिण्डासनं पिण्डदानं पुनःप्रत्यचनेजनम्‌ । दक्षिणाचान्नसङ्हपस्ती्ंश्रा द्वेषवयं विधिः | 
नाऽऽवाहनं न दिग्बन्धो न दोषोदष्टिसंभवः । सकारुण्येनकर्तव्यंतीर्थश्रारंविचक्षणः 
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न 
| पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः ] # गयामाहात्म्यचर्णनम्‌ # ५७५ 
। |्र्यत्राऽऽवाहिताःकालेपितरोयान्त्यमुंप्रति । तीर्थे सदाबसन्त्येतेतस्मादाघाइनंनदि 
ती्थश्रादध प्रयच्छद्विः पुरुषैः फलकाङ्क्षिभिः । 
कामं क्रोधं तथा रोमं त्यक्त्वा कार्या _क्रियाऽनिशम्‌ ॥ ४० ॥ 
। |र्चार्येकमोजी च भूशायी सत्यचाकशुचिः। सर्चभूतहिते रक्तः स तीर्थफलमश्नुते 
: |तीर्थान्यनुस रन्धीरःपाषण्डपू्वतस्त्यजेत्‌। पाषण्डः सच विज्ञेयोयोभवेत्कामकारकः 
तीर्थेषु ये नरा धीराः कमे कुचेन्ति तद्गताः । यथा ब्रह्मचिदो वेद्य बस्तुचानन्यचेतखः 
प्रविशन्ति परेशाख्यं ब्रह्म ब्रह्मपरायणा: ॥ ४३ ॥ 
( |याऽऽस्ते बेतरणी नामनदीत्रैलोक्यविश्षुता | साध्वतीर्णागयाक्षेत्रेपितणांतारणायवै 
| _ सातो गोदो वेतरण्यां त्रिःसप्तकुलमुछरेत ॥ ४४ ॥ ; 
तथाऽक्षयचरंगत्वाचिप्रान्संतोषयिष्यति । ब्रह्मप्रकटिपततान्विप्रान्हव्यकव्यादिनाचंयेत्‌ 
तेस्तुष्टेस्तो षिताः सर्वाः पितृभिः सह देवता; ॥ ४५ ॥ 
ट गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थ न विद्यते । 
| सांनिध्यं सर्वतीर्थानां गयातीर्थं ततो चरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
' मीने मेषे स्थिते सूर्ये कन्यायां कार्मके घटे | गयायां दुलेभ॑ लो के घदन्ति ऋषयःसदा 
| दुलंभं त्रिषु लोकेषु गयायां पिण्डपातनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मकरे घतेमाने च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । डुलेम॑ त्रिषु लोकेषु गयाश्राद्धं सुदुलंभम ॥ 
` | गयायां पिण्डदानेन यत्फलं लभते नरः । न तच्छक्यं मया वु कल्पकोटिशतेरपि 
ू इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे गयामाहात्म्यं नाम 
पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
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बडघिकशततमो ऽध्यायः | 
गयामाहांत्म्यवणनम्‌ अले 
नारद उघाच 
गयासुरः कथं जातः किंग्रभावः किमात्मकः । तपस्तप्तं कथं तेन कथं देहपचित्रता |) 
सनत्कुमार उचाच 
विष्णोर्नाभ्यस्दुजाज्ञातोब्रहालोकपितामहः । प्रजाः ससजसंप्रोक्तःपूर्व देवेनविष्णुना 
आसुरैणेच भावेन असुरानसजत्पुरा । सौमनस्येन भावेन देवान्खुमनसोऽसुजत्‌ | 
गयासुरोऽखुराणाञ्च महाबलपराक्रमः । योजनानां सपादञ्च शतं तस्यो च्छृयःस्मृतः 
स्थूल: षष्टियोजनानां श्रेष्ठोऽसो वेष्णचःस्सुतः । कोलाहले गिरिवरेतपस्तेपेसुदारुणम्‌ , 
चहुवषंसहस्राणि निरुच्छ्चासं स्थिरोऽभवत्‌। तत्तपस्तापिता देचाःसंक्षोभंपरमंगताः 
त्रलोकं गता देवाः प्रो चुस्ते$थ पितामहम्‌ । गयाञ्ुराद्रक्षदेचत्रह्मादेघांस्ततोऽत्रघीत्‌ 
ब्रजामः शङ्करं देवा ब्रह्माद्याश्च गताः शिवम्‌ । केलासेचाद्वघन्नत्वा रक्ष देवमहासुरात्‌ 
ब्रह्माद्यानत्रवींच्छस्सुघेजामः शरणंहरिम्‌। क्षीराव्धौदेवदेवेशः स नः श्रेयो विधास्यति 
ब्रह्मा महेश्वरो देवा विष्णु नत्चा प्रतुष्टुचः ॥ ६ ॥ 
देवा ऊचु 
ॐ? नमो विष्णवेभर््रसर्वेषांप्रभ विष्णवे | रोचिष्णवेजिप्णबे च राक्षसादिग्रसिष्णबे 
धरिऽणवेऽखिळस्याऽस्य योगिनां पारयिष्णवे । 
घधिष्णचे ह्यनन्तराय नमो भ्राजिष्णवे नमः ॥ 
सनत्कुमार उचाच 
एवं स्तुतो वासुदेव: सुराणां दर्शनं ददौ । किमर्थमागता देवाविष्णुनो क्तास्तमब्रवन | 
गयाउरमयाइच रक्षास्मानत्रवीद्धरिम्‌ । ब्रह्माद्या यान्तु तं दैत्यमागमिष्याम्यदं ततः | 
केशवो गरुडारूढो घरं दातुं गयासुरे । सर्वे स्वं स्वं समास्थाय ययुर्चाहनमुत्तमम्‌ | 
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(३थिंकंशंतंतंमो5ध्याय: ] नि ब्रह्म॑णेगंयासुरेणदेहदानम्‌ डड 


उचुस्तं वासुदेवादयः किंमंथतंप्यते. त्वया. । सन्तुर्शःस्वागताःसर्च वरं त्रूहिगयासखुर! 
“ गयासुर उवाच 
दिं तुष्टा स्थ मे देवा ब्रह्मचिष्णुमदेश्वराः'। -सवंदेघद्विजा तिभ्योयज्ञतीर्थेशिलोञ्चयात्‌ 
` देवेस्योऽतिपवित्रोंऽह्षिभ्योऽपि शिवाव्ययात्‌ । 
मन्त्रेभ्यो देवदेवीम्यो यो गिभ्यश्चापि सर्वशः॥ १७॥ 
न्या सिम्यश्वापि कर्मिभ्यो धमिम्यश्च तथा पुनः । 
ज्ञ(य)तिम्योऽतिपचित्रेभ्यः पचित्रः स्यां सदा सुराः ! ॥ १८॥ 
(वित्रमस्तु तं देवा देत्यमुक्तवा ययुदिवम्‌ ।' दैत्यं दृष्टा च स्पृष्टा च सर्वे हरिपुरंययुः 
ह छोकत्रयं जातं शून्या यमपुरी ह्यभूत्‌ । यमइन्द्रादिभिःसाधंत्रह्मलोकंततो५गमत्‌ 











| 


णम्रूचिरै देवा गयासुरविली पिताः | त्वया द्त्तोऽधिकारो चै ग्रहाणत्वंपितामह 
ऽत्रवीत्ततो देचान्त्रजामो विष्णुमव्ययम्‌ । ब्रह्माद्यो5्युवन्विष्णुत्वयादत्तवरे5सुरे 
न स्वरं शून्यं छोकत्रयं ह्यभूत्‌ । वेचेरुक्तोचासुदेयोवह्माणं स वचो ऽत्रवीत्‌ 
त्वाऽसुरं प्राथयस्वयज्ञाथ देहिदेहकम्‌ । घिष्णूकतःससुरोब्रह्मागत्वाऽपश्यन्महासुरम्‌ 

याखुरो5त्रचीदुद्दष्टा ्रह्माणंत्रिदशेःसहद । संपूज्योत्थायविधिचत्प्रणतःश्रद्धयाऽन्त्रित 

राय़ासुर उवाच 
पद्य मे सफल जन्म. अंद्य मे सफल तपः । यदागतोऽतिथिन्रेह्मा सवं प्राप्त मया द्य चै 
गिन्योगाङ्गवित्सवेलोकस्वा मिन्पितर्गरो !। यदर्थमागतोत्रह्मस्तत्कार्यकरचाण्यहम्‌ 
''. ` '  ब्रह्मोचांच 
[थिल्यां यानि तीर्थानि द्वष्टांनिश्रंमतामया । यज्ञार्थ न तु ते तानि पवित्राणिशरीरत 
हला देहे पवित्रत्वं प्राप्त विष्णुप्रसादतः । अतः पंचित्रं देहं त्वं यज्ञाथ देहि .मेऽसुर 
|: `; ` ` . गयासुर उवाच - 

F देवदेवेश यद्देहं प्राथ्यते त्वया । पितृवंशः कृतार्थ मे देहे यागं करोषि चेत्‌ 
ऐत्पादितो- देहः -पविश्रस्तुः त्वया, कतः । सर्वेष्रासुपकारा ययागो ऽचश्यंभवत्चिति 
युका सो ५पतदुभूमौश्वेतकर्पेगयासुरः ।. ते तीं दिशमाश्रित्यतदाकोलाइरेगिरौ 
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५७८ ` # चायुपुराण्स्‌ # [४ उपसंहारपादे 
शिरः कृत्वोत्तरे देत्यः पादौ इत्वा तु दक्षिणे. । 
ब्रह्मा सम्भृतसम्भारो मानसानत्विजो5स्जत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अश्विशर्माणमस्॒तं शौनक जाअलि सडुम । कुसुथि वेदकी ण्डिल्यंहारीतंकाश्यपंकूपम 
गर्ग कौशिकवासिष्ठौ मुनिभागेषमव्ययम्‌ । वृद्ध पाराशरकण्वंमाण्डब्यंश्रुतिकेबल्म 
शवेतं सुताल दमनं सुद्दोचं कडुमेच च | छौकाक्षि च महाबाहुं जेगिषव्यं तथैच च | र 
द्धिपञ्चमुखं विप्रसूषभं ककमेव च । कात्यायनं गोभिलञ्च सुनिमुग्रमहारतम्‌ ॥३७॥ प्र 
खुपाळक गौतमश्च तथा वेदशिरोव्रतम्‌ । जरामालिनमव्यग्रं चाटुद्दासञ्च दारुणम्‌ ॥ 
आत्रेयं चाप्यङ्गिरसमौ पमन्यु महात्रतम्‌। गोकर्ण च शुहावासं 'शिखण्डिनमुमात्रतम्‌ 
एतानन्यांश्च चिप्रन्द्रान्चेथा लोकपितामहः । परिकदप्याकरोद्याग' गयासुरशरीरके॥ 
अभिशर्मा5पिपञ्चाम्मीन्मुखादेतानथासजत्‌ । दक्षिणाञ्निगाहंपत्याइचनीयौ तपोच्यय: 
सम्यावसथ्यौ देवर्षयेषुयज्ञा:प्रतिष्ठिता: । यज्ञास्य च प्रतिष्ठार्थघिग्रेम्यौदक्षिणांददौ | 
हुत्वापूर्णाहुति ब्रह्मा खात्वा चावभथेन तु । यज्ञयूपं सुरैः साथ समानीयं व्यरोपयत्‌ प्र 
ब्रह्मण: सरसां श्रेष्ठे सरस्येचा55श्नितं शुभम्‌ । चलितश्वकितोत्रह्मा धरमेराजमभाषत । 
जाता गृहे तवशिलासमानीयाविचारयन्‌ । देत्यस्यशीघ्रेशिरल्ि तां धारयममाऽऽज्ञया ३२ 
निश्चलाथ यमः श्रुत्वा5घारयन्मस्तके शिळाम्‌ । 
शिलायां धारितायान्तुसशिलश्चाऽसुरो ऽचळत्‌ ॥ ४६ ॥ 
देवानूचेऽथ रुद्रादीञ्शिलायां निश्चलाः किल । 
तिष्ठन्तु देवाःसकलास्तथेत्युख्चा च ते स्थिताः ॥ ४७ ॥ | 
देवाः पादलेक्षयित्वा तथाऽपि चलितो5सुरः । . sf 
ब्रह्माऽथ व्याकुलो घिष्ण गतः ्षीराब्धिशायिनम्‌ ॥ की शि 
तुष्टाघ प्रणतो भूत्वा नत्वा चा55दवत्य तं प्रभुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
ब्रह्माण्डस्य पते!नाथ! नमामि जगतांपतिम्‌ | गतिकीतिमतांनणांभुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ | | 
विष्वक्सेनोऽग्रवीदुघिष्णं देव ! त्वां स्तौति पद्ाजः। ` ॒ 
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(डघिकशततमो 5ध्यायः ];# गयासुरस्यत्रह्मादिम्योवरभाशिवर्णनम्‌ # ५७६ 


हरिराहाऽऽनय त्वं तं विष्णूक्तः स तमानयत्‌ ॥ 

अजसूचे हरिः कस्मादागतोऽसि घद्स्व तत्‌ ॥ ५०॥ 
| | त्रह्मोचाच 
म्‌ र यागे प्रचचाल गयासुरः । शिंलायां देवरूपिण्यां न्यस्तायां तस्यमस्तके 
| च देवेषु संस्थितेष्वसुरोऽचळत्‌ । इदानीं निश्चलाथं हि प्रसादंकुरुमाधव ॥ 
| कर्मणो चचनं शरुत्वा ह्याछष्य स्वशरीरतः । सूति ददौ निश्चलार्थं ब्रह्मणे भगवान्हरिः 
मूतिम्त्र्ाऽ पिशिळायांसमधारयत्‌ । तथाऽपिचछितंषीक्ष्यपुनदे बमथाऽऽहृयत्‌ 





पृ | ` आगत्य विष्णुः क्षीराब्धेः शिलायां संस्थितोऽभषत्‌ । 
॥ जनादेनाभिधानेन पुण्डरीकेतिनामतः ॥ 
| ` ` शिलायां निश्चलाथं हि स्वयमादिगदाधरः ॥ ५५॥ 


क ।निश्चलाथपञ्चघा ऽऽसी च्छिळायांप्रपितामहः । पितामहो ऽथफलचीशाःकेदारःकनकेश्वरः 
त्‌ वट स्थितः स्वयंतत्रगजरूपीविनायकः । गया दित्यम्चोत्तरार्कोदक्षिणाकेखिधारविः 
त भिधानेनगौरीचमङ्कलाहया । गायत्री चेवसा वित्रीत्रिसन्ध्याचसरस्वती 
ग इन्द्रोबृहस्पतिःपूघावसघो5एौमहावलाः। विश्वेदेवाश्वा 55 श्विनेयौमारुतो विश्वनायकः 
सरक्षोरगगन्धर्चास्तस्थुदेघाः स्वशक्तिमिः ॥ ५६ ॥ 
F गद्याचासौयस्माइेत्यः स्थिरीकृतः । स्थितइत्येचहरिणातस्मादादिगदाधरः 
गयासुरो देवान्किमथ घश्चितोह्यहम_। यज्ञार्थं ब्रह्मणे दन्तं शरीरमलयं मया ॥ 
विष्णोवेचनमात्रेण कि न स्यां निश्चलो ह्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
_ यत्सुरेः पीडितोऽत्यथं गदया हरिणा तथा । पीडितो यद्यहं देवाःप्रसन्नाःसन्तुसर्चदा 
'गदाधरांद्यस्तुष्टाः प्रोचुः साधं गयासुरम्‌ । घरं ब्रूहि प्रसन्नाः स्मो देवानूचेगयासुरः 
याघत्पृथ्ची पचताश्च यावञ्चन्द्राकंतारकाः । ताच च्छिलायांतिष्ठन्तु्र्मविष्णुमहेश्वराः 
| अन्ये च सकला देवा मन्चाम्चा क्षेत्रमस्तु चे ॥ ६४ ॥ 
पू पञ्चक्रोशं गयाश्चेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः । तन्मध्ये सवेतीर्थानि प्रयच्छन्तुहितं्णाम्‌ 
सानादितर्पणं ङत्वा पिण्डदानात्फलादिकम्‌। महात्मनिसहस्नञ्चकुलानांचोद्धरेन्ञरः 
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तंत्र पिण्डादिक कृत्वा त्रि सप्तकुल्मुद्धरेत्‌ | महेन्द्रगिरिणालस्यझलोपादौसुनिश्वळी | 


६८० «४ 444... कॅ घायुपुराणम्‌ ओ. „ˆ ` . .. :. [ ध उपसंहारप्रादे | 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण यूयं तिष्ठत सर्वदा.। गदाधरः स्वयंलोकादभूयात्सर्चाघन 
श्राद्धं सपिण्डक येषां ब्रह्मलोकं प्रयान्तु ते । त्रह्मदत्यांदिकं पापं विनश्यतुचसे बिनाम्‌ 
नैमिषं पुष्कर गङ्काप्रयागश्चाविसुक्तिकम्‌ । एतान्यन्यानितीर्थानिदिविसुव्यन्तरिक्षत 
समायान्तु सदा नृणां प्रयच्छन्तु दितं सुराः ॥ ६६॥ | 
किं वहुकत्याखुरगणायुष्मास्वेकाऽपिदेवता । चेन्नतिष्ठेद्हंचा पिसमयःप्रतिपा ल्यताम्‌ 
गयासुरचवःश्र॒त्वा प्रोचुविष्ण्वादयः सुरा: । त्वयायत्प्राथितंसचंतङ्गविष्यत्यसंशयम्‌ 
अस्मत्पादानत्रयित्वायास्यन्तिपरमांगतिम्‌ । देवेदेत्तवरोदेत्योहषितो निश्चलो ऽमधत्‌ 
स्थितेषुचैव देवेषु व्राह्मणेस्यो ददावजः । ग्रामांश्च पञ्चपञ्चाशत्पञ्चक्रोशीं गयां तथा 
गृहान्कृत्वा ददौ दिव्यान्सर्वोपर्करसंयुतान्‌ ॥ ७३ ॥ 
कामघेनु कटपदृक्षं पारिजातादिकांस्तरून्‌। महानदीं क्षीरवहां घृतकुल्यास्तथेच च॥ 
मधुस्रवा मधुकुल्यांदिव्याज्याव्यसरांखि च । सुवर्णदीिकाऽचेचवहुनच्ञा दिपर्वेतान्‌ 
भक्ष्यसोज्यफलादींश्च सवं व्रह्मासूजन्ददौ । न याचयध्चं चिपरेन्द्राअन्यानुत्तचाददाचजः 
दर्वा ययौ ब्रह्मलोक॑ नत्वा ह्यादिगदाधरम्‌.। धर्मारण्ये तत्रघमंयाजयित्वाययाचिरै 
धर्मयागे च लोभाहे प्रतिगृह्ाथनादिकम्‌ । ततो ब्रह्मा समागत्यत्राह्मणांस्ताञ्शशापह त 
कृतवन्तो यतो लोभं मददत्तष्वख्लिष्वपि । 
तस्माहूणाधिका यूयं भविष्यन्ति(थ)सदा द्विजाः ॥ ७६ ॥ 
युष्माक स्याद्वारिवहा नदी पाषाणपवेताः | नद्याद्यो चारिषहा सुन्मयाश्चतथागृदाः १ 
कामधेनुः कव्पवृक्षो मल्लोकमुपतिष्ठताम्‌ । एवं शाता ब्रह्मणा ते प्रार्थयन्तोष्जुवन्नजम त्र 
त्वया यददत्तमखिलं तत्सवं शापतो. गतम्‌ | जीवनार्थ प्रसादं नो भगवन्कतुमहसि 





'तच्छुत्वा त्राह्मणान्त्रह्माप्रोवाचेदंद्यान्वित: । तीर्थोपजीविकायूयमाचन्द्राकभविष्यथ ।₹ 


लोकाः पुण्यागयायां ये थ्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः । भ्‌ 
युष्मान्ये पूजयिष्यन्ति तेरहं पूजितः संदा ॥ ८४॥ | 
आक्रान्तं दृत्यजटरधमण चिरजाद्रिणा | नाभिकूपसमीपे तु देवी या विरजञास्थिता | 
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३ तघाधिकशततमो 5ध्यायः ] % शिलाख्यानघर्णनम्‌ # ७८१ 
तत्र पिण्डादिकृत्सत्त कुलान्युद्धरते नरः॥ ८६ ॥ 


प्‌ "इति श्रीमहापुराणे चायुप्रोक्ते उपसंहारपादे गयामाहात्म्यं नाम 
षड घिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


क 





|. सप्ताधिकशततमो ऽध्याय 


धर्मा द्वि्चरूपायां धमत्रतायाउत्पत्तिस्तस्याअनुरूवरग्राप्तये तपसिस्थिताया 
[ . धमपुत्रस्यमरीचेःसम्भाषणम्‌ 
| नारदं उचाच 
॥ कथं शिला समुत्पन्ना यथाऽऽक्रान्तो गयासुरः । 
न्‌ कि रूपं किं च माहात्म्यं तस्याः कि वद्‌ नाम च ॥ १॥ 








[१ सनत्कुमार उवाच 

रे 3 महातेजाः सर्वविज्ञानपारगः । विश्वरूपा च तत्पत्नी भर्तुव्रतपरायणा 
ह तस्याँ धर्मात्समुत्पन्चा कन्याधमेत्रता सती । रूपयोवनसस्पन्नालक्ष्मीरिवगुणाधिका 
ये तु गुणा ह्यासंस्तेतिष्ठन्ति जगत्त्रये । धर्मोधमंबतायास्तुत्रिछ लोकेषुमागयन, 
नानुरूप॑ वरं लेमे धर्मोञ्थ वरसिद्धयै । तपः कुरु वरार्थं त्वं .तथेत्युत्तवा चनं ययो 
: कन्या सा च तपस्तेपे सर्वषां दुष्करञ्च यत्‌ | वायुभक्षा शवेतकल्पे युगानामयुतंपुरा 
[ब्रह्मणो मानसः पुत्रो मरीचिर्नाम चिश्र॒तः । पर्यटन्पूथिवीं सर्घा कन्यारत्नं ददश सः 
ब ।रुपयौचनसम्पन्नरं परमेतपसिस्थिताम्‌ । पप्रच्छाऽथमरी चिस्तांकात्वंकस्याऽसितढ्द्‌ 
ह रुपेणानेन मां भीर! विमोहयसि सुव्रते । ब्रह्मात्मजोऽहं विख्यातो मरीचिवदपारगः 
मरीचेवेचनं श्रुत्वा कन्या प्रोवाच तं सुनिम्‌ । अहं ध्मेत्रतानाम धमेपु्रीतपोऽन्विता 
पतित्रताथं चिपरेनद्र चरामि परमं तपः | ध्रमंत्रतां मरीचिस्तासुवाच प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ 
। ।पतिव्रता दर्शनान्मे भविष्यसि शुभव्रते ॥ पतिव्रतेक्षया पृथ्वीं विचरामि हाहनिशम्‌ ॥ 
त्चं चेत्पतित्रता जाता भजे त्वां भज मां वरम्‌ । 
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| | 
५८२ ॐ चायुपुराणम्‌ # [४ उपसंहारपादे । 
लोके न त्वाद्वशी कन्या मम तुल्यो न ते वरः ॥ १३॥ 
थर्म्रते धर्मपल्ली तस्मात्त्वं भव मेऽधुना । ध्मेत्रता सुनि प्राह धर्म याचय सुचत | | 
तच्छ्रुत्वा धर्ममगमन्मुनि धर्मो ददशेह । तेजःपुञ्जं घरंनत्वा आसना््यादिनाऽचंयत्‌ | 
किमर्थमागतः पृष्टो मरीचि्धेमेमत्रचीत्‌ । कन्याथं स्मता पृथ्वीं दष्टा ते कन्यका घरा 
मह्यं कन्यां च तां देहि श्रयस्तव भविष्यति ॥ १६ ॥ 
अर्घ्यादिना समभ्यर्च्य घर्मःप्रोचेतथेति तम्‌ । धर्मेत्रता समानीय दत्तवांस्तां मरीचये 
ब्राह्मणाय विधाहेन धनरलादिक ददौ । घरंच दत्तवांस्तस्मे तद्वाकं(क्यं)यत्तथाङ्तम्‌ १ 
अझ्निहोत्रेण सहितां स्वाश्रमं तां द्विजोऽनयत्‌ ॥ १८॥ ध 
रमेसुनिस्तयासाधयथाषिष्णुःश्रियासह । पार्वत्याचयथाशम्भुःसरस्वत्या यथा ह्यजः इ 
जज्ञे पुत्रशतं तस्यां मरीचेविष्णुनोपमम्‌। मरीचिः फळपुष्पार्थं घनं गत्घा समागतः म 
श्रान्तः कदाचित्तां पल्लीसुवाचेतिपतित्रताम्‌ । भुक्तवातु शयनस्थस्यपाद्सम्चाहनं कुरु|म 
धर्मत्रता तथेत्युत्तवा शयनस्थस्य सा मुनेः । पादसम्चाहनं चक्रे घृतेनाभ्यज्य तत्परा ४ 


_ निद्रायमाणेऽथ सुनौ ब्रह्मा तं देशमागतः । इयेष इषा बह्माणं मनसाऽचंयितुं रुम 


पादसम्वाहनं कुर्याकिपूज्यो५यंजगद्गुरुः । इत्याकुलाससुत्तस्थौमत्वासातंगुरो्गरुम्‌ 
अध्यपाद्यादिकं दत्त्वा ब्रझाणं समपूजयत्‌ । सत्कृतायांतुशय्यायां विश्राममकरोदजः 
एतस्मिनन्तरे भर्ता समुत्तस्थौ स्वतल्पतः । धर्मत्रतामपश्यन्स विप्रः क्रुद्धः शशापताम्‌ 
पाद्सम्वाहन त्यकत्वा यस्मादाज्ञां विहाय मे । श्र 
गताऽन्यत्र ततः पापाच्छापदग्धा शिला भच ॥ २७॥ हा 
भत्रांधमेंवता शप्ता मरीचिंप्राह सा रुषा | शयानेत्वयि सस्प्रात्ते ब्रह्मा त्वज्ञनको गुरु | 
त्वयोत्थाय हि कतेव्यंस्वणुरोः पूजनंसदा । मयातु धर्मचारिण्या तघ कार्य इते सुने 


'अदोषाऽहंयतःशप्तातस्माच्छापंद्दामिते । त्वं च शापं महादेचादरतंः प्राप्स्यस्यसंशयम्‌ |` 


व्याकुलं तं पति दृष्टा व्याकुलाऽगात्प्रजञापतिम्‌ । 
नत्वा शयान व्रह्माणमझि प्रज्वाल्य चेन्धनै: ॥ ३१॥ [ 


गाहेपत्ये स्थिता चक्रे तपः परमदुष्करम्‌ । तथा शतो मरीचिश्च तपस्तेपे खुदारुणम्‌ | 
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| 


र ] क 'र्मचतायादेवेभ्योयस्मालिवणेनम्‌ द चछ 


पतिव्रतायास्तपसा मरी चेस्तपसा तथा । इन्द्रादयश्च सन्तप्ता गतास्ते शरणं हरिम्‌ 
॥ नयु: क्षीराम्बुघी सुप्तं सन्तप्तास्तपसा हरे | पतित्रतायाश्च मुनेर््रलोक्यं रक्ष केशब | 
न त्द्रादीनां वचः श्रुत्वा विष्णुधेमंत्रतांययी । | एनस्मिल्रेव काले तु प्रबुद्धो भगवानज 
ऊचुधमेत्रतां देवा अझिस्थां तां सकेशचा: ॥ ३५ ॥ 


मू मर्देशापमशक्ता5हँ निवतेयितुमो जसा । दत्तो मरीचिना शापो मह्यं ख हापगंच्छतु ॥ 
।घचः श्रुत्वा प्रोचुरैतां खुराः पुनः । धर्मत्रते धर्मपुत्रि शापोऽयं परमषिणा ॥ 
ए {ततस्ते न निराकतुं शक्यो देवद्विजातिभिः | तस्मादन्यंचरंश्रूहियतोधर्मस्यसंस्थितिः 
7 भवेद्वै त्रिषु लोकेषु वेदोक्तस्य शुभव्रते । देवानां वचनं श्रत्वा देवान्धमंत्रताऽत्रबीत्‌॥ | 
हतेः शापान्मोचयितुं न शक्ताश्च यदाऽमराः । मह्यं बरं प्रयच्छध्वं एवंविधमचुत्तमम्‌ 
7 शिला ५हं हि भविष्यामित्रह्माण्डेपावनीशुभा । नदीनदसरस्तीर्थदेवादिम्योऽतिपावनी 








मू ऋष्यादिस्यो सुनिभ्यश्च सुख्यदेचेभ्य एव च। 
म्‌ त्रेलोक्ये यानि लिङ्गानि व्यक्ताव्यक्तात्मकान्यपि ॥ 
: तानि तिष्ठन्तु मद्देहे तीर्थरूपेण सबंदा ॥ ४४ ॥ 


यू - ्रन्यिपिच सर्वाणि नक्षत्रप्रमुखास्तथा । तिष्ठन्तु देवाः सकला देव्यश्च मुनयस्तथा 
शिलास्थितेषुतीथषु ख्रात्वाङत्वाऽथतपणम्‌ । श्राद्धेसपिण्डकयेषांव्रह्मालोकप्रयान्तुते 
गदाधरो दृश्यतीथं सर्वेतीर्थोत्तमोत्तमम । सुक्तिभेवेत्पितणां च बहुनां श्राद्धतः सदा 
५ जरायुजाण्डजा चाऽपि स्वेदजा चाऽपि चोद्ठिदः । 


मे । त्यक्त्वा देहं शिलायां ते यान्तु विष्णुस्वरूपताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यथाचिते हरौ सर्व यज्ञाःपूर्णाभवन्ति हि । तथा श्राद्धं तपेणं च स्रानंचाक्षयमस्त्विह 


भम देहे सुरेशानां ये जपन्ति श्रुतादिकम्‌ । अचिरैणापितेसिद्धा' सिद्धिमाजोभचन्तुव 
पितणां कुलसाहरमात्मनासहितंनरः । श्राद्धादिना समुदुधृत्यचिष्णुलोकनयेदुश्रुघम्‌ 
[| यावत्यो हिस रिच्छष्ठागड्ठाद्याथ्वह्दाःशुभाः । ससुद्राद्याःसरोसुख्यामानसाद्या:सुरेश्वरा 
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5. ': -दृणां राद्धं त्रिदघतो. मुक्तये नित्रसन्तु मे ॥७२॥.. ..... .. क 
शरीरेण समायान्तु क्चिन्नोयान्तुदेवता: । एको विष्णु स्मिधासूतियांचत्स कीतय 
तावच्छिलायां सर्वाणि तीर्था निसहदेचतः । सदा. तिछ्ठन्तुमुनयो गन्धर्घा णांगणाश्चये 
यावत्तिष्ठतित्रह्माण्ड तावत्तिष्ठतु चे शिळा । मम दैहेऽशमरूपे च ये जपन्ति तपन्ति च्च |. 
जुहोत्यझी च तेषां वे तदक्षय्योपतिष्ठताम्‌({)। अक्षयंतुभवेच्छ्राद्धंजपहोमतपांसि च्च | 
 'शिलापर्वेतरूपेण मयि तिष्ठत सर्वदा.॥ ५६ ॥ 
पतिव्रतावचःश्र॒त्वा दैवाः्रो चु:पतित्रताम्‌ । त्वया यत्प्राथितं खर्चे तद्ग विष्यत्यसंशंयम्‌ 
गयासुरस्य शिरसि भघिष्यसि यदा स्थिरा । 
तदा पादादिरूपेण स्थास्यामस्त्वयि झुस्थिराः ॥ 
घरं शिळाये दत्त्वेचं तत्रचान्तदेचु: सुराः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपखंहारपादे गयामाहात्स्यं नाम 
सपाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


Dr nd द दअाआाहादहन्मसाममक कादासाममाममममलरु 


अष्टरीत्तरशतटमो ऽध्यायः 
गयामाहात्म्ये रामतीथमहत्ववणेनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच 

वक्ष्पे शिलाया माहात्म्यं श्रणु नारद ! मुक्तिदम्‌ । 

यस्या गायन्ति देवाश्च माहात्म्यं मु निपुङ्गवाः ॥ १॥ 
' शिला स्थिता पृथिव्यां सा वरूपाऽतिपाचन्नी । 

: विचित्राख्यं शिळातीर्थं त्रिषु लोकेषु चिश्च॒तम्‌ ॥ २ ॥ > 
तस्या सस्परानालोकाः सर्वे हरिपुर ययुः । जन्ये लोकत्रयेजाते शून्यायमपुरी हामृत | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IT Tri I | 
48 AS 


i] 


ष्टोच्रशततसोऽध्यायः ] +*भरताश्रमवणेनम्‌ क | ५८७ | 


` (यम इन्द्रादिभिगेत्वा ऊचे ब्रह्माणमद्भतम्‌ | अधिकारं शृहाणाऽथ यमदण्डं पितामह | 
`, | यममूचे ततो ब्रह्मा स्वगृहे धारयस्व ताम्‌ । ब्रह्मोक्तो धर्मराजस्तु'गृहेतां समघारयत्‌ | 
घे | यमोऽधिकारंस्वंचक्रे पापिनांशाखनादिकम्‌ । पचं विधाशुरुतरा शिळाजगति विश्रुता 
ब यथा ब्रह्मा यथा विष्णुयंथा देवो महेश्वरः । ब्रह्माण्डे च यथा मेरुस्तथेयं देवरूपिणी 
ब | गयासुरस्य शिरसि गुरुत्वाद्वारिता यतः । अतः पचित्रयोर्योगः पितृणांमोक्षदायकः 
प्रवित्रयोद्देयोयोंगे हयमेधमजोऽकरोत्‌ । भागार्थमागतान्दृष्राविष्ण्वादी नत्रवीच्छिला 
| शिला स्थितिप्रतित्ञांतुकुवन्तुपितृमुक्तये ।तथेत्युत्तवाशिलायांतेदेवाचिष्ण्वाद्यः स्थिताः 
श्चिलारूपेण मूर्त्या च पदरूपेण देवताः । मूर्तामूर्तेस्वरूपेण स्थिताः पूर्वेप्रतिज्ञया ॥११ 
देत्यस्य सुण्डपृष्ठे तु यस्मात्सा संस्थिता शिला । 
तस्मात्स सुण्डपृष्टाद्रिः पितणां ब्रह्मलोकदः ॥ १२॥ 
आच्छा दितः शिळापादःप्रभासेनाद्रिणायतः। भासितोभास्करेणेतिप्रभासःपरिकी तितः 
प्रभासं हिविनिभिद्य शिलाङ्गुछो विनिगेतः । अजुछोत्थित ईशोऽपिप्रभासेश प्रकीतित 
शिळाङुष्ठेकदेशो य साचप्रेतशिळास्म्रता । पिण्डदानाद्यतस्तस्यांप्रेतत्वान्मुच्यतेनरः 
मद्दानदीप्रभासाद्र्योः सड़मेस्तानछन्नरः । रामोदेन्यासह खातो रामतीथ ततः स्स्टृतम्‌ 
ग्रा्थितोऽत्र महानद्या राम! ख्रातो भवेति च । रामतीथंततोभूत्वात्रिषुलोकेषुविश्रुतम्‌ 
| जन्मान्तरशातं साग्रं यत्कृतं दुष्कृतं मया । तत्सवं विळयं यातु रामतीर्थामिषेचनात्‌ 
मन्त्रेणाऽनेनयःस्रात्वाश्रादंकुीतमानचः । रामतीर्थेपिण्डद्स्तुविष्णुलोकंप्रयात्यसो 
तथेत्युक्त्वा स्थितो रामः सीतया भरताग्रजः ॥ १६॥ 
, | राम राम महाबाहो देवाबामभयङ्कर । त्वां नमस्येऽत्र देवेशं मम नश्यतु पातकम्‌ ॥ 
मन्त्रेणानेन यः खात्या श्राद्धं कुर्यात्सपिण्डकम्‌ । 6: 
प्रेतत्वात्तस्य पितरो विमुक्ताः पितृतां ययुः ॥ २१ ॥ 
| आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च । पापं नाशय मे देवो मनोवाक्कायकमंजम्‌ 
| नमस्कृत्य प्रभासेशं भासमानं शिवंचजेत्‌ | तं च शम्भुं नमस्कृत्य कुयोद्यमबछि ततः 
, | रामे बनं यते शेलमा गत्यभरतः स्थितः । पितृपिण्डादिकरुत्वा रामंसंस्थाप्य तत्र च 
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घट. # वायुपुराणम्‌ # | ४ उपसंहारपादे 
रामंसीतांलक्ष्मणंच सुनीन्स्थापितचान्प्रभुः । भरतस्या55श्रमेपुण्येनित्यंपुण्यतमैबंतम. 
मतङ्गस्य पदं तत्र द्ृश्यते सबेमानुषेः ॥ २५ ॥ ; 
स्थापितं धर्मेसर्वस्वंलो कस्याऽस्य निदर्शनात्‌ । मतङ्गस्यपदेशरा दवीसर्वास्तारयतेपितन्‌ 
रामतीर्थे नरः स्नात्वा रामं सीतां समच्यंच । रामेश्वरं प्रणस्याऽथ न देही जायतेपुनः 
शिलाया जघनं भूयः समाक्रान्तं नगेन तु । धमेराजेन सस्प्रोक्तोनगच्छेति नगःस्सृतः 


यमराजधमेराजौ निश्चलार्थं व्यवस्थितौ । ताभ्यांचछि प्रयच्छामि पितृणां मुक्तिहेतवे 


| ` द्वी श्वानौश्यामशवलौ चेबस्वतङुलोद्गवौ । ताभ्यांवलिप्रयच्छामिस्यातामेतावहिसकौ 


ऐन्द्रवारुणचायव्ययाम्यनेऋ त्यसंस्थिताः। चायसाः ्रतिशृहणन्तुभूमौ पिण्डंमयाऽपितम्‌$ 
शिळाया दक्षिणे हस्ते स्थापितः कुण्डपर्वेतः । तिमिरादित्यईशानभरयाविते महेश्वराः 
वहिद्वों वरुणो रुद्राश्व॒त्वारः 'पितृमोक्षदाः | भरताश्चममाखाद्य तात्नमेत्पूजयेन्नरः ॥ 
पापेम्यश्चोपपापेभ्यो झुच्यते पितृभिः सह । यत्र कुत्राऽपि देवर्ष भरतस्याऽऽश्रमेनरः 
सातः श्राद्धादिक कुर्यात्तत्कदपोऽपि न हीयते ॥ ३४ ॥ ण 
गयायां चा5क्षयं श्राद्धं जपहोमतपांलि च । सरवमानन्त्यमाडुवे यदत्तं भरताश्रमे॥३५ 
चतुर्युगस्वरूपेणचतस्ञ्रोरविमूतेय: | इष्टाःसपृष्टाःपूजिताम्ताः पिटणांसुक्तिदाय(यि)का: 
मुक्तिवांसन इत्येच तारकाख्यो विधिःपरः | संसारार्णवतक्तानांनाचाबेती सुरेश्वरो 
तारक ब्रह्म विश्वेषां सूतानां जीचतामिदम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
त्रिविक्रमं च ब्रह्माणं यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ । पितृभिःसहधर्मात्मासयातिपरमांगतिम्‌ 
शिलाया धामपादे5पि तथाऽभ्युद्यन्तको गिरिः। 
स्थापितः पिण्डदस्तत्र पितुन्त्रह्मपुरं नेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


र 





यमोऽसि यमदूतोऽसिवायसोऽसि महाबल । सपजन्मङृतंपापंबलिसुक्चा विनाशय 
रामे वनंगते शैंलमागत्य भरतेन हि । पितुः पिण्डादिकंडत्वा रामेशःस्थापिंतोऽत्रवे 


खात्वा नत्वाचरामेशंरामसीतासमन्वितम्‌ । तत्रभ्राउंसपिण्डंचकत्वाविष्णुपुरंअजेत | 


पितृभिः सह धर्मात्मा कुलानां च शतैः सह ॥ ३॥ इति । 
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* अतोऽन मुद्रितपुस्तकपाठेडघिकाःश्छोकाउपलम्यन्ते | 


बि 


, अष्टोत्तरराततमो5ध्यायः ] ॐ अभ्युद्यन्तकगिरिचर्णनम्‌ * ५८७ 
: ब्रैमिषारण्यपार्श्वेतु ईये ब्रह्मा खुरैः सह । मुख्यसन्जञंहि तत्तीर्थं देवास्तत्रपदे स्थिताः 

त्रिषु तेंषु पदेष्वेच तीर्थेषु मुनिसत्तम । यत्किञ्चिदशुभं कमे तत्प्रणश्यति नारद्‌ ॥४१ 
. | हद्नैमिषचनंपुण्यं सेचितं पुण्यपौरुषेः । तत्रव्यासःशुकःपेलःकण्वोवेधाः शिवो इरिः॥ 
EE दशेनमात्रेण सुच्यते पातकेनंरः । चामहस्ते शिलायास्तु तथाचोद्यन्तको गिरिः 
: | पर्वतः समानीतो ह्यगस्त्येन महात्मना >) तत्र ब्रह्मा दुरश्रेच तपश्चोग्रश्च चक्रतुः॥ 








- |» अतो5प्रेम्नु द्रितपुस्तकपाठेऽधिकडपलभ्यते-- 
# | स्थापितः पिण्डदस्तत्र पिनन्त्रह्मपुरं नयेत्‌। कुण्डश्चोद्चन्तकस्तत्रआत्मनस्तपसाङृतः 
` ब्रह्मणा तत्र साचित्रीकुमाराभ्यांसहस्थितम्‌। हाहाहूइप्रभ्वतयो गीतिनादं प्रचक्रिरे ॥ 
कुण्डसुद्यन्तकं तत्र गीतवादित्रको गिरिः । अगस्त्योभगवान्यत्र तपश्चोग्रं चकार ह 
| ब्रह्मणस्तु चरंलेमे माहात्म्यं भुविदुलेभम्‌ । लोपामुद्रांतथाभार्यां पितुणांपरमांगतिम्‌ 
) स्नातस्तत्र च मध्याहे साचित्रींससुपास्यच । कोटिजन्म भवेद्विप्रोधना्यो वेदपारगः 
| अगस्त्यस्य पदे स्नात्वा पिण्डदो ब्रह्मलोकगः । 
पितृभिः सह धर्मात्मा पूज्यमानो दिवोकसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
| ज्रह्मयोनिप्रचिश्याऽथ निर्गच्छेद्यस्तुमानचः । परं घ्रह्म स यातीहचिमुक्तोयोनिसंकरात्‌ 
नत्वागयाकुमारश्च ब्राह्मण्यं लभते नरः | सोमङुण्डाभिषेकीच सोमलोकंनयेत्पितन्‌ 
चलिः काकशिलायान्तु काकेम्यक्रणमोक्षदः । स्वगंद्वारेश्वरंनत्वास्चगांदुत्रहमपुरंब्रजेत्‌ 
पिण्डदोव्योमगङ्कायांनि्मेलःस्वनेयेत्पितुन्‌ । शिळायादक्षिणेहस्तेमस्मकूरमधारयत्‌ 
ततोऽसौ भस्मकूटा द्विर्भेस्मस्नातश्च नारद्‌ ! ॥ १० ॥ 
| घटो वढेश्वरस्तत्र स्थितश्च प्रपितामहः । मतङ्गस्य पदे सुन्ये पिण्डदः स्वनयेत्पितन, 
तस्याग्रे रुक्मिणीकुण्ड पश्चिमे कपिला नदी । कपिलेशो नदीतीरेह्ममासोमसमागमे 
कपिलायां नरःस्रात्वाकपिरेशंनमेच्च यः । श्राडदःस्वगेगामीस्यान्माहेशीकुण्डणच च 
गौरी च मङ्गला तत्र सवेसौ भाग्यदायिनी । जनादेनो भस्मकुटेतस्यहस्ते च पिण्डदः 
मन्त्रेण चाऽऽत्मनोऽन्येषां सव्यहस्ते तिळेचिना । 
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तत्रागस्त्यस्य हि चरंकुण्डत्रेलोक्यदुलंभम्‌। 'अत्रसुन्यषट्क सिद्धेतपस्तप्त्वाशिवातमा 

| . .कुण्डे मुन्यप्रक नत्वा पितन्त्रह्मपुर' नयेत्‌ ॥ ४५ ॥ य ५9 
अगस्त्येना5थदेचर्ष उदयाद्रेमंहात्मना । शिलायावामहस्तेऽपिस्थापितो गिरिरारशुभः 
वादित्राद्यदिव्यगीतैराद्रो वाद्त्रको गिरिः ॥ ४६ ॥ सके 


जीयतां दधिसंमिश्रं सर्वे ते विष्णुलोकगा: ॥ १५ ॥ 
यष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन! । देहि देव गयाशीर्ष तस्मै तस्मिन्सुतेतुतम्‌ | 
एप पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दन । गयाशीर्षे त्वया देयोमहांपिण्डो सृतेमयि | 
जनार्दन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितृरूपिणे। पितृपते नमस्तुभ्यं नमस्ते सुक्तिहेतचे | ' 
गयायांपितृरूपेण स्वयमेव जनादन । लक्ष्मी कान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पितृमोक्षद ॥ 
सथ्यात्वापुण्डरी काक्षंमुच्यतेचञ्णत्रयात्‌ । पुण्डरीकाक्षमभ्यच्येस्वगंमापुनराधरचम्‌ 
चामजानुतुसंपात्यनत्वाभीमोजनादनम । थाद्वंसपिण्डकंक्कत्वाञ्चातृभिर्विष्णुलोकग: १ 
शिळाया दक्षिणे पादे प्रेतकूटो गिरिर्धतः । धर्मराजेन पादाभ्यां गिरिः प्रेतशिलाश्चयः 
यादेच दुरे निक्षिप्त: शिलायाः पापभारतः । प्रेतमावस्वरूपेण करग्रहणकानने ॥२३॥ 
पृष्ठ स्थिताश्च वहचो विघ्यकारिण पच ते । श्राद्धादिकरणाच्ृणांतीर्थ पित्‌चिसु क्तिदम्‌ | 
'गतः शिलाडूसंस्पर्शात्येतकूटः पचित्रताम्‌ | पेतकूरब्धतत्रा 55स्तेदेवास्तत्रपदेस्थिता: ट् 
थि तत्र थ्राद्धादिक इत्वा प्रेतत्वाग्मोचयेत्पितन ॥ २० ॥ है 
शिळासमीपे ये विप्र प्रेतरूपा भयानकाः । सचे ते यमछोके तु पृथिव्यां पर्यटन्ति वै 
गयाखुरस्य शिरखि पुण्ये प्रेतादिवजिते । स्थिता घ्रह्मादयोदेचागतःसो ऽपिपचित्रताम्‌ | ` 
कोकरे गया. पुण्या पुण्यराजघनं गृहम्‌ । च्यघनस्याऽऽश्रमःपुण्योनदीपुण्यापुनःपुनः ६ ` 
र हेमदण्डश्च हेमकूटो गिरिस्तथा | श्राद्धपिण्डादिङत्तत्र पितन्ब्रह्मपुरं नयेंत्‌ ॥ |` 
ग़ दक्षिणपादे तु ग्रधकूटो गिरिधुतः । धर्मराजेन सुस्थैर्थकरणाय सुपावनः॥ | 
ग्रभरूपेण तत्राऽथ तपः ऋत्वां महर्षयः । विमुक्वा गरधकूटो5्यं तत गृभ्रेश्वरः स्थिर 
दत्र ग्रथश्वर दृष्टा यान्ति शस्सुप्रदं नराः । तत्र ग्रधवर्ट नत्वा प्रात्तकामो दिवंत्रजेत्‌ | 
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े ष्ठो त्तरराततमोऽध्यायः ] # कपिलायाम्पिण्डदानमाहात्म्यम्‌ ॐ ५ 


तत्र. विद्याधरो नामगन्धर्वाप्सरसांगणेः । समेतोऽद्यापि गीतानिदिव्यानिसहगीयते 
प्रोहतक्ष खुनीथश्च शेळूजो मोहनोत्तमः । पर्वतो नारदध्यानी संगाती पुष्पद्न्तकः ॥ 
| हाहाहूहप्रभुतयों रीतदानं प्रचक्रिरे ॥ ४८॥ 


तथा चित्ररथो नाम सवंगन्धरचंसंवृतः | गायन्ति मधुराण्येव गीतान्यद्री महोत्सवम्‌ 

~ |अतः स पचतो देवः सेव्यतेऽद्यापि नित्यशाः । धर्मजास्तत्रदेवेशो हरोभस्माङ्गरागवान 
* [पावत्या सहितो रुद्रः पर्वते गीतनादिते । मोदते पूजितो ध्येयः पितृणांपरमांगतिम्‌ 
` | गयायां परमात्मा हि गोपतिर्चा गदाधरः । हीयते वेष्णवी माया तथारुद्वार्चयामुने 
| |शिळाया दक्षिणे हस्तेभस्मकूटोगिरिर्धतः । धर्मराजेनतत्राऽऽस्तेअगरुत्यःसहभार्यया 
। | अगस्त्यस्यपदे स्नातः पिण्डदो ब्रह्मलोकः । ब्रह्मणस्तु घरं लेमेमाहात्म्यंभुषिदुलभम्‌ 
' |छोपामुद्रा तथा भार्या पितृणां परमां गतिम्‌ । तत्रागस्त्यश्वरं दृष्टामुच्यतेव्रह्महत्यया 
` | अगस्त्यञ्च सभायं च पितृन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ | दण्डिनाष्थ तपस्तेपेसीताद्रेदक्षिणेगिरी 
] ८ बटेश्वरस्तत्र स्थितश्च प्रपितामहः । तदंग्रे रक्मिणीकुण्डं पश्चिमे कपिलानदी ॥ 

___ कपिलेशो नदीतीरे अमासोमसमागमे ॥ ५७ ॥ 
| कपिलायां नरः स्नात्वाकपिरेशंसमच्यं च | कृतेश्राद्धेपिण्ड दानेपितरोमोक्षमाप्नुयुः 





। तत्र शृध्रगुहायाञ्च पिण्डद:शिवको कभाक्‌ । तत्र माहेश्वरीधारापिण्डदःस्वनयेत्पितन्‌ 
मूलक्षेत्रं सरस्तत्र पिण्डदो. ब्रह्मलोकभाक्‌ । ऋणमोक्षं पापमोक्ष शिवंद्वप्टा शिवंत्रज़ेत्‌ 
आदिपालेन गिरिणा समाक्रान्तं शिलोदरस्‌ । 
| यत्राऽऽस्ते गजरूपेण विध्नेशो विघ्ननाशनः ॥ 
१: नाभो च पिण्डदो यस्तु पितन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥ ३५॥ ` 
| नितम्बे मुण्डपृष्ठस्य देवदारूवनं. त्वभूत्‌.। मुण्डपृष्ठेऽरविन्दादि दृष्टा पापं विनाश्येत्‌ 
क्री व्वरूपेणसं विष्टोसु निस्तत्रतपोऽकरोत्‌ । तस्यपादाङ्कितोयस्मात्क्री श्पाद: प्रकी तितः 
सातो जलाशये तत्र नयेत्स्वगंकुळत्रयं । शिलायांव्यक्तरूपेणव्यक्ताव्यक्तातमना स्थित 
लक्ष्मीशी विवुधेः साथ .तस्माद्ेचमयी शिला ॥ इति॥7 =: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















५६० क घायुपुराणम्‌ # [ ४ उपसंहारपादे ` 
अञ्चिघारा गिरिवरादागतोद्यन्तकादूचु । तत्र सारस्वतं कुण्डं सरस्वत्या प्रकल्पितम्‌ 
शुक्रस्तत्र सुतैः सार्ध स(ष)ण्डामर्कादिभिः प्रभु: । तत्रतत्रसुनीन्द्राणांपदेषुसुनिसत्तम 
श्राद्धपिण्डादिकत्स्नातः पित स्तारयते नरः ॥ ६० ॥ 
शिलाया वामहस्ते5पि ग्रधकूटो गिरिधुंतः । ग्रध्ररूपेण संसिद्धास्तपस्तप्त्वाम्रहृषंय 
अतो गिरिगंध्रकूटस्तत्र गृध्रेश्वरः स्थितः । दृष्टा ग्रघेश्वरं नत्चा यायाच्छम्भो:पदंनर: 
तत्र ग्रे गृहायाञ्च पिण्डदः शिचलोकमाक्‌ । तत्र गृभ्रेवरंनत्वाप्ाप्तकामो दिवंव्रजेत्‌ 
ऋणमोक्ष पापमोक्षं शिवं दृष्टा शिवं बजेत्‌ । 
शूलक्षेत्रं च तत्राऽऽस्ते पिण्डदः स्वनयेत्पितन ॥ ६४ ॥ 
आदिपालेनगिरिणासमाक्रान्तंशिळोदरम्‌ । तत्राऽऽस्तेगजरूपेण चिश्नेशो चिघ्रनाशनः 
_तं दृष्ट्रा सुच्यते विष्नः पितुन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
नितम्बे सुण्डपृष्ठस्य देषदारुषनं त्वभूत्‌ । मुण्डपृष्ठारचिन्दाद्री दृष्टा पापं विनाशयेत॥ 
गयानाभौ सुघुस्नायां पिण्डदः स्वनंयेत्पितून ॥ ६६ ॥ 
"शिलाया चामपादे तु स्थापितः प्रेतपर्वतः । धर्मराजेन पापेभ्यो गिरिः प्रेतशिळाहृप 
'पादेन दूरे निक्षिः शिलायाःपादभारतः । गतः शिलायाः संसर्गात्प्रितकूटःपचित्रताम्‌ 
प्रेतकुण्डं च तत्राऽऽस्ते देवास्तत्र पदे स्थिताः । 
तत्र कुण्डादिकं कृत्वा प्ेतत्वान्मोचयेत्पितन्‌ ॥ ६६ ॥ 
'सृथक्स्थिताश्च वहचो विध्नकारिण एव ते श्राद्धादिकारिणांनणांतीर्थेपितृचिमुक्त्ये 
प्रेता धाजुष्करूपेण करम्रहणकारकाः ॥ ७० ॥ 
यादाड्कितां सुण्डपृष्ठां महादेचनिवासिनीम्‌ । तां दृष्टा सर्चलोकश्चसुक्तःपापोपपातकं 
गयाशिरसि पुण्ये च सवंपापविषजिते । प्रेतादिचजितं यस्मात्ततोऽतिपाचनं घरम्‌ 
कीकटेछु गयापुण्या पुण्यं राजग्रहंचनम्‌ । च्यचनस्याऽऽभ्रमं पुण्यं नदीपुण्यापुनःपुनः | 
कुष्ठो लोहदण्डश्च शुभ्रकूटश्च शोणकः । अत्र श्राद्धादिना सर्घा न्पितन्त्रहमपुरं नयेत्‌ 
क्रोश्वरूपेण हि मुनिमुण्डपृष्ठे तपोऽकरोत्‌ । 
तस्य पादाड्टितो यस्मात्क्रौञ्चपाद्स्ततः स्सृत: ॥ ७५ ॥ 
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। `| शष्टोत्तरशततमोऽध्यायः ] ॐ शिलामाहात्म्यचर्णनम्‌ # ७६१ 


स्वातोजळाशयेतत्रनयेत्स्वगस्वककुलम्‌ । वलिःकाकशिलायाञ्चकाकेभ्यःऋणमोक्षदः 
मुण्डपृष्ठस्य सानी हि लोमशो लोमददषेणः । द्वावेतौ परमं तप्त्वातपःसिद्धिपरांगती 
| आइतास्तु सरिच्छष्ठा लोमशेन महानदी । शरावती वेत्रचती चन्द्रभागासरस्चती ॥ 
कावेरी सिन्धुरीरा च चन्दना च सरिद्वरा । वाशिष्ठी सरयूगे ङ्कायसुनागण्डकी न्द्रा 
. | महावेतरणीनास्नानिक्षराचदिवोकसः। सावव्यलकनन्दा(?) च उदीचीकनकाह्दया 
` | कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठासर्वस्याघविमोचिनी । कृष्णवेण्याचमंचतीद्वेनद्यौमुक्तिदायिके 
आहुते सरितां श्रेष्ठे लोमहर्षेण साइसात्‌। तपसस्तु प्रभावेण नमदा मुनिपुङ्गच ॥ 

तासु सर्वासु यः स्नात्वा पिडदः स्वनयेत्पितन्‌ ॥ ८२ ॥ | 
ब्रह्मयोनि प्रविश्याऽथनिर्गच्छेद्यस्तुमानचः । पर ब्रह्म स यातीहविसुक्तोयोनिसंकटातू ` 
निक्षरायांपुष्करिण्यांस्वातःश्राद्धादिकंनरः । कुर्यात्क्रोञ्चपदेदिव्येनियमाद्वासरत्रयम्‌ | 
[श्राद्धं सपिण्डकृत्वा पितुन्त्रह्मपुरंनयेत्‌। जनार्दनायमेषाय समम्यच्ये यथाविधि] | 

सर्वा न्पितन्नयेत्स्वगं पञ्च पापिन एव च ॥ ८४॥ | 
जनार्दनोभस्मकूटैतस्यहस्तेतुपिण्डदः । आत्मनोऽप्यथवाऽन्येषांसब्येनापितिलेविना ` 

जीवतां दधिसंमिश्रं सच ते चिष्णुळोकगाः ॥ ८५ ॥ | 
यस्तु पिण्डो मया द्त्तस्तवहस्तेजनादेन । यडुद्िश्यत्वयादेयस्तस्मिन्पिण्डोम्हतेप्रमो ( 


र 
| 








एष पिण्डो मया दत्तस्तघ हस्ते जनादन । अन्तकाले गते मह्यं त्वया देयो गयाशिरे 
जनादन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितुमोक्षद | पिठृपदै नमस्तेऽस्तु नमस्ते पित्रूपिणे ॥ 
गयायां पित्रूपेण स्वयमेव जनाद्‌नः । तं दृष्टा पुण्डरीकाक्षं सुच्यते च ऋणत्रयात्‌ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचक । लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु पितृणांमोक्षदोभव | 
चामजानंसुसंपात्यनत्वाभीमोजनादेनम्‌ । श्राद्धंसपिण्डकत्वाञ्रातभित्रह्लोकभाक्‌ | 
पितृमिः सह धर्मात्मा कुलानां च शतेन च ॥ ६१ ॥ 

'शिळायांब्यक्तरूपेणन्यक्ताव्यक्तात्मना स्थितः।ळद्मीशोषिबुधेःखाघतस्माददेचमयीशिला 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते उपसंहारपादे गयामाहात्म्यं नामाष्टोत्तरशतमोऽध्यायः 


क | औ ही क कर जकरल । खात 0000 } 
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नवाधिकशततमो ऽध्यायः 
गयामाहात्म्यवणनम्‌ 

| नारद्‌ उचाचं 

कथंव्यक्तस्वरूपेणस्थितश्चा ऽऽदिगदाधरः। क्थंव्यक्तस्चरूपेणव्यक्ताव्यक्तात्मना स्थितः 
कथं गदा समुत्पत्षा यथा ह्यादिगदाधरः गदाछोलकथंचा55सीत्सवेपापक्षयङ्करम्‌ 

| सनत्कुमार उचाच 

गदो नामासुरोह्याखीदवच्राद्वज्रतरो दुढः । प्राथितोत्रह्मणेप्रादात्स्वशरीरा स्थिदुस्त्यजम्‌ 
त्र्ोक्तो विश्वकर्मा 5पिगदांचक्तेषवतां तदा । तद्‌्स्थिवञ्रनिष्पेपैःकुन्दैःस्घमे ह्यघारयत्‌ 
अर्थ कालेन महता मनो स्वायम्भुवे कचित्‌ । हेती रक्षो ्र्मपुत्रस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌' 
दिव्यवषेसहस्राणां शतं वायुमभक्षयत्‌ । उन्सुखश्चोध्वंबा हुश्च पादाङ्गष्ठभरैण ह्‌॥ ६॥ 
एकेना तिष्ठदव्यग्न: शीणंपर्णानिलाशनः । त्रह्मादींस्तपसा तुष्टान्वर घत्रे घरप्रदान्‌ ॥ 


द्र 


वे के खे विविधे ०३ ९ दिशि 
देवद्त्यश्च शस्त्रास्त्रेषिविधेमंनुजादिभिः । रष्णेशाना दिचक्राच्यैरवध्यः स्यां महाबलः | 


तथेत्युं्तवाऽन्तहितास्ते हेतिदेवानथाजयत्‌ । इन्द्रत्वमकरोद्धेतिीता त्रह्महरादयः ॥ 
हरि ते शरणं जग्मुरुचुहति जहीति तान्‌ । ऊचे हरिरघध्योऽयं हेतिदेचा्ुरैः सुराः 
महास्त्रं मे प्रयच्छध्चं हेति इन्मि हि येन तम्‌ । 
इत्युक्तास्ते ततो देघा गदां तां हरये. द्दुः ॥ ११ ॥ ५4 १+ 88 
दरवार ता गंदामादी देचैरक्तो गदाधरः । गदया हेतिमाहत्य देचेः स. त्रिंद्चं ययौ 


कीञ्चपादोऽक्षयघरः फल्गुतीर्थ मघुश्र(स्र)चा ॥ १६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 





| 
.. |बाधिकशततमोऽध्यायः ] २ ब्रह्मादिदेवकृतागदाधरस्तुतिवर्णनम्‌ # ५६३ 
व 


£ |दचिकुल्या मधुकुल्या देविका च महानदी । वेतरण्यादिरूपेण व्यक्त आदिगदाधरः| 
: ।बिष्णोः पदं रुद्रपदं ब्रणः पदमुत्तमम्‌ । कश्यपस्य पदं दिव्यं द्वौ हस्तौ यत्रनिगतौ 
पन्चाश्नीनां पदान्यत्न इन्द्रागस्त्यपदे परे । रवेश्च कार्तिकेयस्य क्रौञ्चमातङ्गयोरपि 
मुख्यलिड्रानि सर्चाणि व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थितः । 
आद्यो गदाधरश्चेव व्यक्तः श्रीमान्गदाधरः ॥ २० ॥ 
: | बायत्रीचेचसाचित्रीसंध्याचेवसरस्वती । गयादित्यश्चोत्तराकोंदक्षिणाकोंऽपिनेमिषः 
_ श्वेताकों गणनाथश्च घसवो5षी मुनीश्वराः । रुद्राश्चैकादशवाऽथ तथा सप्तर्षयोऽपरे 
 |सोमनाथश्च सिद्धेशः कपदींशो विनायकः | नारायणो महालक्ष्मीव्रेह्माश्री पुरुषोत्तम: 
माकण्डेयेशः कोटिशो ह्यद्भिरिशः पितामहः । जनादेनो मङ्गला च पुण्डरीकाक्षउत्तमः 
` |इत्यादिच्यक्तरूपेण स्थितश्चाऽऽद्गिदाधरः । हेतिर्योराक्षसस्तस्मिन्हतो चिष्णुपुरंगततः 
_ब्रह्मणा सह स्द्राद्यैः कारिते निश्चले5सुरे | तुष्टावाऽऽद्यगदापाणि वेधा हर्षेण निर्वृतः 
त्रह्मोचाच 
गदाधरं व्यपगतकालकल्मघषं गयागतं विदितणुणं गुणातिगम्‌ । 
गुहागतं गिरिवरगौरगेहगं गणाचितं घरद्महं नमामि ॥ २७॥ 
अहःञ्रियं चिद्शगणादिसुश्रियं भवश्चियं दितिभवदारणश्रियम्‌। 
कलिश्चियं कलिमळमर्दनश्रियं गदाधरं नौमि तमाश्रितश्चियम्‌ ॥ २८ ॥ 
हुढादुटटढं परिवृढगाढसंस्तुतं कामादुतं सुद्ृढमरूढिरूढिगम्‌ । 
तमाढ्यगं दढदुरिताद्यढौकितं स्वढौङृतं दृढतरगोत्रसूक्तिमम्‌ ॥ २६ ॥ 
विदेहक॑ करणकळाविवजितं विजन्मक दिनकर्वेदिभूषितम्‌ । 
. गदाघरं ध्वनिसुखघजितं परं नमाम्यहं सततमनादिमीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
मनोतिगं मतिगतिवर्जितं परं सदा5द्वयं स्तुतिशिरसि स्तुतं युधः । 
. _____ चिदात्मक कलिगतकारणातिगं गदाधरं हृदयगतं नमामि तम्‌ ॥ ३१॥ 
न सनत्कुमार उचाच 
देयैः सार्धं ब्रह्मणे वंस्तुतश्चाऽऽदिगदाधरः । ऊचे चरं वृणीष्व त्वं चरं ब्रह्मा तमत्रचीत्‌ 
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५६४ # घायुपुराणम्‌ # [४ उपसंहारपादे , 
शिलायां देवरूपिण्यां न तिष्ठामस्त्वया विना । 

स्थास्यामोऽत्र त्वया साधं नित्यं व्यक्तादिरूपिणा ॥ ३३॥ 
एवमस्तु श्रिया साध स्थितश्चाऽऽदिगदाधरः । लोकाचांर क्षणार्थायजगतांमुक्तिहेतचे 


सुव्यक्तः पुण्डरीकाक्षो जनादन इति श्रुतः ॥ ३४ ॥ 
८ 
ए 
स्‌ 


वेदेरगम्या या मूतिरादिभूता सनातनी । खुव्यक्ताश्‍वेतकटपे साअविष्यतितथापुनः | 
बाराहकल्पे ह्यव्यक्ता व्यक्तिमप्यगमत्पुरा ॥ ३५ ॥ 


संतारणाय लोकानां देवानां रक्षणाय च । गयाशिरसिसुव्यक्तोभविष्यति न संशय 
ये द्रक्ष्यन्तिसदाभक्त्यादेवमादिगदाधरम्‌ । कुष्ठरोगा दिनिर्मु्तायास्यन्तिहरिमन्द्रिम्‌ 
ये दक्ष्यन्तिसदाभक्तयादेबमादिगदाधरम्‌ । ते प्राप्स्यन्तिधनंघान्यमायुरारोग्यमे च 
कलत्रपुत्रपोत्रादिगुणकीतिसुखानि च | श्रद्धया ये नमस्यन्ति राज्यं ब्रह्मपुरं तथा | 
भुत्तवा व्रजेयुः सततं पुण्यपुञ्चफलं नराः ॥ ३६ ॥ 
गन्धदानेन गन्धाळ्यः सौभाग्यं पुष्पदानतः। धूपदानेनराज्यासिदीपाही सिर्भविष्यति 
ध्वजदानात्पापहा नियांत्राकृदुच्रह्मलोकभाक । 
भ्राउ्धपिण्डप्रदो यस्तु विष्णु नेष्यन्त चै पितन्‌ ॥ ४१ ॥ 
शरद्धया ये नमस्यन्ति स्तोत्रेणाऽऽदिगदाधरम्‌ । 
स्तो ष्यन्ति च समभ्यच्ये पितन्नेष्य न्ति माधवम्‌ ॥ 
शिवोऽपि परया प्रीत्या तुष्टाचाऽऽदिगदाधरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शिव उचाच 
अव्यक्तरूपो यो देघो मुण्डपृष्ठा द्रिरूपतः । फल्गुती्था दिरूपेण. नमाम्यादिगदाधरम्‌ 
'व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण पद्रूपेण संस्थितः । मुखादिलिङ्गरूषेणनमाम्याद्रियदाधरम्‌॥ 
त'इतो७ग्रे मुद्रितपुस्तकटिप्पण्यामपलम्यन्ते "घिका शलोकास्ते च यथा-- 
गृहाञ्चलितमात्रेण गयायां गमनं प्रति । स्वर्गारोहणसोपानं पितंणां च पदे पदे ॥ 
पदे पदेऽश्वमेधस्य यत्फलं गच्छतो गयाम्‌ । तत्फळं च अचेन्नित्यं समग्रैनात्रसंशयः 
ततो गयां समासाद्य स्नातव्यं तत्र निश्चयम्‌ ॥ इति । 
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' ।देशाधिकशततमो5ध्यायः ] # गयायात्रामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ७६५ 


अव्यक्तरूपो यो देवो जनाद्‌नस्घरूपतः । मुण्डपृष्ठे स्वयं जातो नमाम्यादिगदाधरम्‌ 

` |शिळायां देवरूपिण्यां स्थितंत्रह्मादिभिः सुरे: । पूजितंसत्ङतंदेवेस्तंनमामिगदाधरम्‌ 
घे | दृष्टा ततःस्पृष्टापूजयित्वा प्रणस्यच । श्राद्धादौ ब्रह्मलोका सिनेमाम्या दिगदाधरम्‌ 
देश्व जगतो व्यक्तस्येकं हि कारणम्‌ । अव्यक्तज्ञानरूपं तं नमाम्यादिगिदाधरम्‌ 

॥ दहे न्व्रियमनो बु द्वि्राणाहङ्कारवजितम्‌ । जाग्रत्स्वप्नचिनिर्मुक्तं नमास्यादिगदाधरम्‌ ॥ 


नित्यानित्यविनिर्मुक्तं खत्यमानन्दमव्ययम्‌ । 
तुरीयं ज्योतिरात्मानं नमाम्यादिगिदाधरम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्‌ सनत्कुमार उवाच 
च 


एवं स्तुतो महेशेन प्रीतो ह्यादिगदाधरः । सितो देवः शिलायां स ब्रह्माचेदेवतेःसह 
॥ संस्थितं मुण्डपृष्ठाद्री देवमादिगदाधरम्‌ । स्तुवन्ति पूजयन्तीह ब्रह्मलोकं प्रयान्तु ते 
धर्मार्थी प्राप्लुयाद्धमेमर्थार्थी चाऽरथमाप्नुयात्‌ । 
त कामानवाप्युयात्कामी मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
5 ज्या च लभते पुत्रं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । राजा विजयमाप्नोति इूद्वश्चसुखमाप्नुयात . 
गो लभते पुत्नानभ्यच्या5५दिगदाधरम्‌ । मनसा प्राथितंसच॑पूजाधःप्राप्लुयादरे | 
इति श्रीमहापुराणे घायुप्रोक्ते डपसंहारपादे गयामाहात्म्यं 
नास नवाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०६॥ 


दशाधिकशततमो ऽध्यायः 


गयायात्रामाहात्म्यम्‌ 
सनत्कुमार उचाच 


यायां अवति, द.म ांतरह्माागीयतेपुरा 








७६६ क वायुपुराणम्‌ * | ४ उपसंहारपादे | 
उद्यतश्रेद्रयां गन्तुं श्राद्धं इत्वा विधानतः | विधाय कापेटीवेषं रुत्वाम्रामप्रदक्षिणम्‌ | 
े ग्रामान्तरं गत्वा श्राडरोषस्य भोजनम्‌ । 
ततः प्रतिदिनं गच्छेतप्रतिग्रदविचजितः ॥ ३॥ 
प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो नियतः शुचिः। अहंकारचिसुक्तो यः स तीर्थफलमश्नुते | 
यस्य हस्तौ च पादौच मनश्चाऽपि सुसंयतम्‌ । विद्यातपश्चकीतिश्चसतीथंफलमशनुते 
ततो गयाप्रवेदो च पू्वंतोऽस्ति महानदी । तत्र तोयं ससुत्पाद्य स्नातव्यं निर्मले जहे 
देवादीँस्तपेयित्वाऽथश्राद्धंकत्चायथाविधि । स्ववेदशालागदितम्यांचाहनचजितम्‌॥ 
अपरेऽहि शुचिर्भूत्वा गच्छेद्वे प्रेतपचते । त्रह्मकुण्डे ततः स्नात्वादेवादींस्तपंयेत्सुधी 
कुर्याच्छ्ाद्धंसपिण्डानांप्रयतःप्रेतपवते । प्राचीनावीतिभाभाव्यं दक्षिणाभिमुख: सुधी 
कव्यवाहो 5नलः सोमोयमश्चेचाऽयमातथा । अश्निष्वात्तावहिषदः सोमपाः पितृदेचताः ॥ 
आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी रक्षितास्त्विह । 
मदीयाः पितरो येच कुले ज्ञाताः सनाभयः ॥ ११॥ | 
तेषां पिण्डप्रदानार्थ समागतोऽस्मि गयामिमाम्‌ । 
ते सव तृसिमायान्तु श्राद्धेनानेनशाश्वतीम्‌ ॥ १२ ॥ 
आचम्योक्त्वा च पञ्चाङ्गं प्राणायामं प्रयत्नतः | पुनरावृत्तिरहितत्रह्मलोकातिदेतवे । 
एचंचवि धिवच्छ्राद्धकत्चापूचयथाक्रमम्‌ । पित॒नावाह्यचाभ्यच्यमन्त्रेः पिण्डप्रदो oF 
तीथ प्रेतशिलादो च चरुणा सएुतेन वा । प्रश्नाल्य पूच॑ंतत्स्थानंपञ्चगन्येःपृथव 
तमन्त्ररथ सम्पूज्य पञ्चगव्यञ्च देचताम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावत्तिला मनुष्येश्चणृहीताः पितृकर्मसु | गच्छन्तितावदसुराः सिंहत्रस्ता यथा 
अष्टकासु च वृद्धौच गयायांच स्रृतेऽहनि । मातुः श्राद्धं पृथककुर्याद्न्यत्र पतिना ळी 
वृद्धिधाद्धे तु मात्रादि गयायां पितृपूर्वकम्‌ । पाद्यपूव समारसभ्यद्क्षिणाग्रकुश:क्रम 
पित्रादीनां समास्तीय रोषं गृह्योक्तमाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
दयः श्राद्धंसपिण्डानांतेषांदक्षिणभागतः । कुशानास्तीर्य घिधिनासङ्गदवत्या तिलो दम्‌ | 
गृहीत्वाऽञ्जलिनातेम्यः पितृतीर्थेन यत्नतः । सक्तनां सु्िमात्रेण दद्यादक्षय्यपिण्डर्म | 
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| 
धाधिकशततमी ऽध्यायः ] + सप्तगोत्रपिण्डदान श्विधिवर्णनम्‌ न ०६७ 
> सम्वन्धिनस्तिलाद्विश्व॒ कुरोष्वावाहयेत्ततः ॥ २० ॥ 
म "क पर्यन्तं देवषिपितृमानचाः । तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामदादयः॥।२१॥ 
॥तीतकुलको टीनां सप्तद्वीप निवासिनाम्‌ । आघ्रह्मशुवनाह्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ 
पितामहश्चैव तथैच प्रपितामहः । माता पितामही चेव तथैच प्रपितामही ॥२३॥ 
'महस्तत्पिता च प्रमातामहकादयः । तेषां पिण्डो मया दत्तोह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ 
दे ्ात्रप्रमाणं च आर्द्रामळकमात्रकम्‌ । शामीपत्रप्रभाणं वा पिण्डं दद्याद्रयाशिरे ॥ 
उद्धरेत्सत्त गोत्राणि कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
॥ एतुर्मातुःस्वभार्यायाभणिन्यादुहितुस्तथा । पितृष्वसुमांतृष्वखुःसक्तगोत्राःप्रकीतिताः 
तः | तिशतिर्विशश्च षोडश द्वादशैव हि । रुद्रादिचसघश्चैच कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ ॥२७ 
रः 5ऽवाहनंन दिग्बन्धोनदोषो दृष्टिसम्मच: । न कारुण्येनकर्तेव्यं तीथंश्राद्धं विचक्षणेः 
प हि यास पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । दक्षिणा चान्नसडुल्पंतीर्थश्राद्वेस्बयंविधिः 
$. मृता ये च गतिर्येषांनविचते । आवाहयिष्ये तान्सर्वान्दरभपृष्ठे तिलोदकः 
प्रातामहकुरे ये च गतिर्येषां न विद्यते । आघाहयिष्ये तान्सर्चान्कुशापृष्ठे तिलोदकः 
न्युवर्गकुले ये च गतियेषां न विद्यते । आवाहयिष्ये तान्सर्वान्दर्भपृष्ठे तिकोदकः॥ 
इत्येतैमंन्त्रेः सजलैस्तिलेदेमेषु ध्यानवान्‌ । 
|| आवाह्यापभ्यच्ये तेभ्यश्च पिण्डान्दद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हि म जा पा सृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ 
पे सुद्वितपुस्तकेऽयं प्रन्थो ५ चिक उपलभ्यते सो5यम-- 


लला चरुणा सक्तुना पिएकेन च । गुडेन तण्डुलाद्यैवो पिण्डदानं विधीयते ॥ 
॥"मुष्टिमात्रप्रमाणेन चाऽऽद्रासलकमात्रतः । शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद्रयाशिरे ॥२॥ 
डु उद्धरेत्सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरंशतम्‌ । मातापिताच भार्याच भगिनी .दुहितुः पतिः 
त. पितृष्वसामाठष्वसासप्तगोत्रा:प्रंकीतिता। चिशतिषिशतिः पित्रोरष्टेन्द्राःबोडशक्रमात्‌ 

जु द्वादशाऽथ कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ । पिता पितामहर्श्वेव तथैच प्रपितामहः ॥५ 
म माता पितामही चेव तथेव प्रपितामही । मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकादयः ॥ 
तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षव्यसुपतिष्ठताम्‌॥ ६ ॥ इति । 
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| ॥ 








५६८ . कै घायुउुराणमू अ [४ उपसंहारपादे | 


मातामहकुरे ये च गतियेंषां न विद्यते । तेषासुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ | | 
बन्धुवर्गकुले ये च गतियेंषां न विद्यते । तेषासुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददास्यहमू [ 
अजातदन्ता ये केचियें च गर्भ प्रपीडिताः । तेषासुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्य , 
अझिद्ग्धाश्च ये केचिन्नाझिद्ग्घास्तथाऽपरे। विद्युच्चौरहतायेच तेश्यःपिष्डंददास्यहप | 
दाचदाहे सृता ये च सिंहव्याघ्रहताश्च ये । 
दंद्रिमिः श्ङ्गिमिर्वाऽपि तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
उद्बन्धनसृता ये च विषशस्त्रहताश्च ये । आत्मापघातिनोयेच तेभ्यःपिण्डंददाम्यहमः 
अरण्ये घत्मेनि घने क्वुधया तृषया हताः । भूतप्रेतपिशाचाद्येस्तेभ्यःपिण्डं ददाम्यहम्‌ 
रोरवे चान्धतामिश्रे(खे) कालसूत्रेचयेगताः । तेषासुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ | 
असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाकेषु ये गता: । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं द्दाम्यहम्‌ ॥ |` 
अनेकयातनासंस्थाः प्रेतलोकं च ये गताः । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ न 
अनेकयातनासंस्था ये नीता यमकिङ्करैः | तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददास्यहम्‌॥ -स 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषाभुद्वरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ |र 
पशुयोनिगता येच पक्षिकीरसरीस्पपा: । अथवा बृक्षयो निस्थास्तेभ्यः पिण्डंददाम्यहम्‌ ये 
जात्यन्तरसहस््रु भ्रमन्तः स्वेन कमेणा । मानुष्यं दुलभंथेषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्‌ अ 
दिव्यन्तरीक्षभूमिष्ठाः पितरो बान्धवादयः । सृताअसंरुङतायेचतेभ्यः पिण्डंददाम्यहम्‌ प्रे 
ये केचित्प्रेतरूपेण चतेन्ते पितरो मम । ते सर्चे तृसिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा ॥ न 
येऽवान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवा: | 


तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यसुपतिष्ठताम्‌ ॥ ५१ ॥ 





| पितवंशे ग्ऱ्ता ये च्च मातृवंदो च्च ये सता: । शुरुश्वशुरचन्धूनां ये चान्येचान्धवा सृताः | 


ये मे कुळे लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवजिताः । क्रियालोपगतायेचजात्यन्धाःपड़चस्तथा | 
विरूपाआमगर्भाश्न शाताज्ञाताः कुले मम । तेषां पिण्डोमयादत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ 
आ ब्रह्मणो ये पितृवंशजाता मातुस्तथा वंशभवा मदीयाः | 
कुलद्ये ये मम दासभूता शृत्यास्तथेचाऽऽश्रितसेचकाश्च ॥ ५४ ॥ 
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दे आक ] ® प्रेतशिलामहत्त्ववर्णनम्‌ *४ ५६६८ 


॥ मित्राणि शिष्याः पशवश्च वृक्षा इष्टा ह्यद्ृष्टाश्च छतोपकारा: | 
॥ जन्मान्तरे ये मम सङ्गताम्च तेभ्यः स्वघा पिण्डमहं ददामि ॥ ५५॥ 
म्‌ ॥तेश्चसवंसन्त्रेस्तुर्री रिङ्गान्तंसमुह्यच। पिण्डान्द्याद्यथापूचत्रीणांमात्रादिकाक्रमात्‌ 
म्‌ । परगो त्रेचाद्र्पत्योःपिण्डपातनम्‌ । अपृथङनिष्फलश्राद्धपिण्डेंचोदकतरपेणम्‌ 
पिण्डपात्रे तिलान्क्षिप्त्वा पूरयित्वा शुभोदकः । 
: सन्त्रेणानेन पिण्डांस्तान्प्रदक्षिणयथाक्रमम्‌॥ 
परिषिच्य त्रिधा सर्चान्प्रणि उत्य समापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पितन्विसृज्य चाऽऽचम्य साक्षिण: श्रावयेत्सुरान्‌ । 
` साक्षिणः सन्तु मे देवा त्रह्मेशानादयस्तथा ॥ 
. मया गयां संमासांद्य पितृणां निष्कृतिः कृता ॥ ५६ ॥ न 
ऽस्मि गयां देव पितृकार्यं गदाधर । त्वमेव साक्षी भगवज्नजहणो5हस्ठणत्रयात्‌ 
॥ -सर्वस्थानेषु चैवं स्यात्पिण्डदान तु नारद । प्रेतपर्वेतमारम्य कुर्यात्तीर्थेष च क्रमात्‌ 
 तिलमिश्रांस्ततः सक्तूत्रिक्चिपेत्प्रेतपचेते । अपसब्येन देवर्षे दक्षिणासिमुखेन च ॥६२॥ 
ये केचित्प्रेतरूपेण घतेन्ते पितरो मम । ते सर्वे तृसिमायान्तु सक्तुभिस्तिळमिश्रितेः ॥ 
{ र यत्किञ्चित्खचराचरम्‌ । मया दत्तेन तोयेन ठृत्तिमायान्तु सवश: 
( प्रेतत्वाच्यवि सुक्ता.स्युः पितरस्तस्यनारद्‌ । प्रेतत्वंतस्यमाहात्म्यात्कुले चापि न जायते 
| |नास्रा प्रेतशिळाख्यातागयाशिरसिसुक्तये । तीथमन्त्रा दिरूपेण स्थितश्चाऽऽदिगदाध्रः 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त उपसंहारपादे गयामाहात्म्यं नाम 
: दशाधिझशततमो ऽध्यायः ॥ ११० ॥ 





rs Mo 
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एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
गयामाहात्म्ये उत्तरमानसी्थेपितमुक्त्यथस्नाना दिविधिकथनम्‌ | 
| | सनत्कुमार उघाच 
आदो तु पश्भतोथेषु चोत्तरेमानसे विधि: । आचम्य कुशहस्तेनशिरम्धाभ्युक्ष्यवारिणा | 
। उत्तरं मानसं गच्छेन्मन्त्रेण स्वानमाचरेत्‌ । उत्तरे मानसे खान करोम्यात्मविशुद्ये 
'- सूर्यलोकादिसंसिद्विसिद्धये पितृमुक्तये। ` ल्लानारथंतपेणंत्वाश्चाङंकुर्यात्सपिण्डकम्‌ 
मानसं हि सरोह्यत्र तस्माइुत्तरमानसम । सूयं नत्याऽचेयित्वाऽ थसूर्य॑लोकंनये तिपतन्‌ 
“नमो भगवते भत्रे सोमभौमज्ञषरूपिणे । जीचभागेचसौ रैयराइुकेतुस्वरूपिणे । (| 
उत्तरान्मानसान्मौनी वजेदक्षिणमानसम्‌ । उदीचीतीथमित्युक्ततच्रौदीच्यंविमुक्तिदम |: 
अत्र सातो दिवं याति स्वशरीरेण मानच: ॥ ६ ॥ ही 
मध्ये कनखळं तीथ त्रिषुलोकेषु विश्रुतम्‌ । खातः कनकवद्भातिनरोयाति पचित्रताम्‌ 
तस्य दक्षिणभागे च तीर्थ दृक्षिणमानसम्‌ । दक्षिणे मानसे चेच तीथेत्रयमुदाहतम्‌ | ` 
खात्वा तेषु विधानेन कुर्याच्छ्राद्धं पृथक्‌प्रथक्‌ । 
दक्षिणे मानसे खाने करोम्यात्मविशुद्धये ॥ ६ ॥ 
सूयलोका दिसंसिद्धिसिद्धयै पितुमुक्तये। ्रह्महत्या दिपापौघयातनाय विमुक्तये ॥१० | ` 
दिवाकर करोमीह खानं दक्षिणमानसे । सूर्य नत्वाऽचेयित्वाचसूर्यलोकं नयेत्पितृन्‌ | 
नमामि सूय तृप्त्यथ पितृणां तारणाय च | पुत्रपी अधनैश्वर्यायाऽऽयुरारोग्यवृद्धये | 
फल्णुतीथ बजेत्तस्मात्सवेतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । मुक्तिभवति कर्त णांपितणांश्राद्धतःसदा ४ 
ब्रह्मणा प्राथितो विष्णुःफरगुको ह्यभवत्पुरा । दक्षिणाझौहुतंतत्र न्त फल्युतीर्थकम्‌ । 
तीर्थानि यानि सर्वाणिभुवनेष्वखिलेष्यपि । ता निस्नातुंसमायान्तिफल्गुतीथंखुरेःसह 
गङ्गापादोदकंविषणोः फर्युह्या द्गिदाधरः । स्वयं हि दचरूपेणतस्मादङ्गाधिकषिदुः॥ | 
अश्वमेधसहस्राणां सहस्रं यः समाचरेत्‌ । नासौतत्फलमाप्नो तिफल्युतीर्थेयदाप्छुयात्‌ | 
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एकाद्शां घिकशाततमो ऽध्यायः ] # ब्रह्मशिरसिपिण्डदानचर्णनम्‌ # ६०१ 


फल्गुतीर्थे नरःख्नात्वा तर्पणं श्रामाचरेत्‌। सपिण्डकं स्वसूत्रोक्तनमेदथ पितामहम्‌ 
नमः शिवाय देवाय ईशाय पुरुषाय चे । अघोरवामदेवाय सद्योजाताय शम्भवे॥१६॥ 
| फल्गुतीर्थे नरःस्नात्वा दृष्टा देवंगदाधरम्‌ । आत्मानं तारयेत्सद्योदश पूर्वान्दशापरान्‌ 
नत्वा गदाधरं देवं मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌। ओं नमो वासुदेवाय नमः सङ्कषंणाय च ॥ 
प्रयज्नाया5निरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे ॥ २१॥ 
॥ | पञ्चतीथे नरः स्नात्वा ब्रह्मलोकं नयेत्पितन्‌। अस्तेः पञ्चमिःस्तानपुष्पचसत्रायळङ्तम्‌ 
ये न कुर्याद्यो गदापाणेस्तस्य श्राद्धं निरथंकम्‌ ॥ २२ ॥ 
म्‌ | नागकूरादुणुधकूटाद्यूपादुत्तरमानसात । एतद्वयाशिरः प्रोक्त फब्गुती्थ तदुच्यते ॥ 
न्‌ | प्रथमेऽह्नि विधिःप्रोक्तो द्वितीयेदिवसे व्रजेत्‌ । धर्मारण्यं तत्र धर्मो यस्माद्यज्ञमकारयत्‌ 
|| गमनादुव्रह्मलोकासिभघत्येघ हि नारद ! ॥ २३ ॥ 
र | मतङ्गवाप्यां यः स्नात्वा तर्पणंश्राउमाचरेत्‌ | गत्वानत्वा मतङ्गेशमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ 
प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपालाश्च साञ्षिणः । 
ू मया ५५गत्य मतङ्गेऽस्मिन्पितणां निष्छतिः छता ॥ २५॥ 
[| यूत्र हि ब्रह्मतीर्थे च कूपे श्राद्धादिकारयेत्‌ । तत्कूपयूपयोमध्ये सर्वास्तारयते पितन्‌ 
घम धर्मश्वरे नत्वा महाबोधितरू नमेत्‌ ॥ २६ ॥ 
नमस्ते ऽश्वत्थराजाय ब्रह्मविष्णुशिवात्मने । बोधिठ्रमाय कत णांपितृणां तारणायच 
| | ये$स्मत्कुळेमातूबंदोबान्धवादुर्गेतिंगता: । त्वद्दशनात्स्पशेनाच्चस्वगतियान्तुशा*्दतीम्‌ 
[ | ऋणज्जय॑ मया द्त्तं गयामागत्यवृक्षराऱ्‌ । त्वत्प्रसादान्महापापा हिमुक्तो 5हंसचाणचात्‌ 
| | तृतीये च्रह्मसरसि खात्वा श्राद्धं सपिण्डकम्‌ । कृत्वा सर्वेप्रमाणेनमन्त्रेणविधिचत्खुत 
„ स्नानं करोमि तीर्थेऽस्मिन्ठृणत्रयविमुक्तये । तत्क्रूपयूपयोमेध्ये त्रह्मणोकं नयेत्पितन्‌, 
| यागं कृत्वोत्थितोयूपो ब्रह्मणायूप इत्यसौ । छत्वाब्रह्मसरःध्राद्धं सर्वास्तारयतेपितुन 
यूपं प्रदक्षिणीङृत्य बाजपेयफलं लमेत्‌ । ब्रह्माणं च नमस्छृत्य ब्रह्मलोक नयेत्पितन्‌ 
नमोऽस्तु ्रह्मणेऽजाय जगञ्जन्मादिरूपिणे । भक्तानांचपितृणांच तारकाय नमो नम 
गोप्रचारसमीपस्था आ्राब्रहमप्रकहिपताः । तेषांसेचनमात्रेण पितरोमोक्षगामिनः ॥ 
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| ब्रह्मलोक कुलशतं. समुद्धृत्य नये त्पितून्‌ | कश्यपस्यपदेश्राद्धी ब्रह्मलोक नयेत्पितृन | 


' श्राद्ध कृत्वा55दचनीये अश्वमेधफलंल्भेत्‌ । श्राद्धत्वासभ्यपदेज्यो तिष्टोमफलंलमेत. | | 


आननं ब्रहमसरोदुभूतं ब्र्मदेवमयं तरुम्‌ । विष्णुरूपं प्रसिञ्चामि पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
पको सुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आघ्रस्य सूले सलिल ददानः ।. 
आघ्रश्च सिक्तः पितरश्च तृ्ता एका क्रिया दुव्यर्थकरी प्रसिद्धा ॥ ३७॥ 
ततो यमवलि दद्यान्मन्त्रेणानेन संयतः । यमराजध्मराजौ निश्चलार्थं व्यघस्थिततौ | 
ताभ्यां बलि प्रयच्छामि पितणां सुक्तिहेतचे ॥ ३८ ॥ 
तत: श्वानबलि दद्यान्मन्त्रेणानेन नारद्‌ । द्वौ श्वानौ श्यामशबलौ वेचस्वतकुलोडचौ. 
ताभ्यां बलि प्रयच्छामि रक्षेतां पथि सर्वदा ॥ ३६ ॥ | | 
ततः काकबलि द्दयान्मन्त्रेणानेन नारद्‌ । ऐन्द्रवारुणवायव्ययास्या चे नेऋतास्तथा॥ -| 
घायसाः प्रतिणुह्नन्तु भूमौ पिण्डं समपितम्‌ ॥ ४०॥  . ss १: 
फल्युतीर्थे चतुर्थेऽह्नि स्रानादिकमथाऽऽचरेत्‌। ब | र 
| 


§ ८ क वायुपुराणम्‌ ३ [४ उपसंहारपादे | 


गयाशिरस्यथ श्राद्धं पादे कुर्यात्सपिण्डकम ॥ 
साक्षाद्वयाशिरस्तत्र फदगुतीर्था श्रितं छतम्‌ ॥ ४१ ॥ 


` नागाज्ञनादेनादुव्रहायूपाच्योत्तरमानसात्‌ । पतद्वयाशिरः प्रोक्तं फल्गुतीथं तद॒च्यते॥ | 

पित्तामहं समासाद्य यावडुत्तरमानसम्‌ । फल्युतीथ तु विज्ञेयं देवानामपि दुलंभम्‌॥. |: 

क्रश्चपादात्फब्णुती थंयावत्साक्षाद्वया शिरः। मुखंगयासुरस्येतत्तस्माच्छादमिहाक्षयम | 
मुण्डपृष्टान्नगाधस्तात्साक्षात्तत्फल्गुतीर्थकम्‌ । 

आद्यो गदाधरो देवो व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थित: ॥ १ 

विष्ण्वादिपद्रुपेण पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ ४५ ॥. | , 


एतक्विष्णुपदं दिव्यं दशेनात्पापनाशनम्‌ । स्पर्शनात्पूजजनाद्वाऽपि पितणां दत्तमक्षयम्‌ | 
श्राद्धं सपिण्डक कृत्वा कुळलाहस्रमात्मना | नये दविष्णुपदं दिव्यमनन्तं शिवमव्ययम्‌ , 
आऊ इत्वा रुद्रपदे नयेत्कुलशतं नर; । सहाऽऽत्मना शिघपुरं तथा ब्रह्मपदे नरः ॥ | 





दक्षिणाझिपरे श्राद्धी पितृन्त्रहापुरं नयेत गाईपत्यपदे भ्राद्धी चाजपेयफळं लमेत्‌.॥ 
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एकादशाधिकशततमो5ध्याय: ] # विष्णुपदेभीष्मकृतपिण्डदानवर्णनम्‌ # ६०३ 

आवसथ्यपदे श्राद्धी पितन्त्रह्मपुरं नयेत्‌। श्राद्ध कत्वा शक्रपदें इन्द्रलोकं नयेत्पितन्‌ 

. 'भ्रगस्त्यस्य पदे श्राद्धी पितन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ । क्रौञ्चमातङ्गयो,श्राद्धीव्रहालोकनयेत्पितन्‌, 


श्राद्धी सूयपदे पञ्च पापिनो5कपुर नयेत्‌ । कातिकेयपदे श्राद्धी शिवलोकं नयेत्पितन्‌ 
गणेशास्य पदे श्राद्धी रदळोक नयेत्पितन्‌। गजकणंतर्पणछत्निमेळ॑ स्वनेयेत्पितन ॥ 





अन्येषाञ्च पदे श्राद्धी पितन्त्रह्मपुर नयेत्‌ । सवषां काश्यपं श्रेष्ठं विष्णोरुद्रस्यवपदम 
| ब्रह्मणश्व॒ पदं चापि श्रेष्ठं तत्र प्रकीतितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

` | प्रारम्भे च समाघ्तौ च तेषामन्यतमं स्म्वृतम्‌ । श्रेयस्कर भवेत्तत्र श्राद्वक्तुश्च नारद्‌ ॥ 
कश्यपस्य पदे दिव्येभारद्वाजोसुनिःपुरा । श्राद्धकृत्वोद्यतो दातुंपित्रा दिम्यश्चपिण्डकम्‌ 
शुकछछष्णी ततो हस्तौ पदसुद्धिद्य निगेतौ । दृष्टा हस्तद्वयं तत्र सुनिः संशयमागतः ॥ 
| ततःस्वमातरं शान्तां पप्रच्छस महामुनिः । कश्य़पस्यपदेदिव्ये शुक्लेक्कष्णेऽथचा करे 


| 


पिण्डो देयो मया मातर्जानासि पितरं वद्‌ ॥ ६०॥ 
शान्तोचाच 
| भा्द्वाजमदाप्राञ्ञ देहिकष्णायपिण्डकम्‌ । भारद्वाजस्ततः पिण्डंदातुं कृष्णाय चोद्यत 
| शवेतो ऽद्ठश्यो ऽत्रवीत्ततरपुत्रस्त्वं हिममो रसः । कृष्णो ऽग्रचीन्ममक्षेत्रंततोमेदे हिपिण्डकम्‌ 
स्वेरिण्यथाव्रवीद्ातुं क्षेत्रिणे बीजिने ततः | भारद्वाञस्ततःपिण्डं कश्यपस्य पदे ददौ 
हंसयुक्तविमानेन ब्रझलोकसुभी गतो ॥ ६३ ॥ 
रामो रुद्रपदे श्राद्धे पिण्डदानाय चोद्यतः । पिता दशरथः स्वर्गात्प्रसार्यं करमागतः 
नादात्पिण्डं करे रामो ददौ रुद्रपदे ततः । शास्त्राथा तिक्रमाद्वीतं रामं दशरथोऽत्रचीत्‌ 
तारितोऽहं त्वया पुत्र रुद्र्लोकमवाप्नुयाम्‌ । हस्ते पिण्डप्रदानेनस्वगेतिने हिमे भवेत्‌ 
त्वं च राज्यं चिरं कृत्वा पालयित्वा द्विजान्प्रज्ञाः । 
| यज्ञान्सदक्षिणान्छत्वा विष्णुलोक त्रजिष्यस्ति ॥ ६७ ॥ 
) पु्ययोध्याजनेःसाद्धं कृमिकीटादिभिःसह । इत्युक्तवाऽसौ दशरथो रुद्रलोकं परं ययौ . 
| | भीष्मो विष्णुपदेश्रेष्ठे आहूय पितरंस्वकम्‌। ्रा्धंत्वोद्यतो दातुं पितरा दिभ्यश्चपिण्डकम्‌ 
_ |पितुविनिगेत्तौ हस्तौ गयाशिरसिशन्तनोः । नादात्पिण्डंकरेमीष्मोददौ विष्णुपदेततः 
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६०४ कै घायुपुराणम्‌ # [ ४ उपसंहारपादे 
शान्तनुः प्राह सन्तुष्टःशास्त्रार्थ निश्वळोभवान । त्रिकाळहु टिभेचलुचान्ते विष्णुञ्चतेय ति. 
स्वेच्छंयामरणंचास्तु इत्युक्तवा सुक्तिमागतः । कनकेशञ्च केदार नारसिह॑य घामनम्‌ | 
उदद्वार्गे समभ्यच्यं पितन्सर्वाश्च तारयेत ॥ ७२ ॥ 
गयाशिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निवपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः १. ॥ ५३ ॥ 
स्चेत्र सुण्डपृष्ठाद्रिः परैरैभिः सुळक्षितः । प्रयान्ति पितरः सर्वे ब्रह्मलोकमनामयम्‌ | 
हेत्यसुरस्य यच्छीषं गदयातदुद्विधा छतम्‌ । ततः प्रश्षालितायस्मात्तीर्थं तञ्चचिमुक्तये 
गदालोळमिति ख्यातं सर्वेषामत्तमोत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गदालोले महातीर्थे गदाप्रक्षालनाद्धरेः । स्नानं करोसि सिदृध्यर्थमक्षयं पदमाप्चुयाम्‌ 
यञ्चमेऽहि गदालो लेख्नात्वा्कुर्यात्सपिण्डकम्‌ । श्राद्धपितन्ऽ लोकं नयेदात्मानमेषच 
ब्रह्मप्रकदिपता न्विपरान्हव्यकव्या दिना 5% चयेत । 
तेस्तुष्टस्तोषिताः सर्वा: पितृभिः सह देवता: ॥ ७८ ॥ 
कृते श्राद्वेऽक्षयवरे अन्नेनेव प्रयल्तः। पितश्रयेद्त्रह्महोकमक्षयं तु सनातनम्‌ ॥ ७६ 
वटवृक्षसमीपे तु शाकेनाप्युदकेन घा । एकस्मिन्भोजिते विप्रे को टिर्शचन्तिभो जिताः 
देयं दानं षोडशकं गयातीर्थपुरोधसे । वस्त्रं गन्धा दिभिःपुत्रैःसम्यक्सम्पूज्ययल्भतः+ | 


| 


न्य 


"' सुद्रितपुस्तकेष्यं ग्रन्थ अधिकउपलम्यतेचिह्वाङ्तिघुस्थलेघुतद्यथा-- 
गयाशिरसि यः पिण्ड शमीपत्रप्रमाणतः । कन्दमूलफठाच्चैर्वा दद्यात्खर्ग नयेत्पितन 


पदानियत्रद्रश्यन्तेविष्ण्वादीनांतदग्रत: । श्राद्धं कृत्वासपिण्डंच तेषांलोकान्नयेत्पितन 

* गयातीथवरै चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । दृष्टा नत्वा च सम्पूज्य घरेशंसुसमाहितः | 
पितन्नयेदुद्रह्मळोकमक्षयं तु सनातनम्‌ ॥ १ ॥ | है 

गयायां धर्मपृष्ठे-च सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयाशीष घटे चेच पितणां दत्तमक्षयम्‌॥ | 

+ स्थिता गयायामन्ना दिपर्चताः पञ्चर्विशतिः । प्रशंसन्तिद्विजास्ततरदे रोदे रोसुपूजिताः 

दानातिशयमालोक्य सवे विष्ण्चाद्य सुराः । सन्तुण्ागयराजानंचरान्त्रहीति चाटवन. 
नेच पूव केऽप्यकुचे्न करिष्यन्ति चापरे ॥ ४ ॥ इति । 
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आया पि 


| 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # गयराजस्ययज्ञवर्णनम्‌ # ६०७ 


एकाणेवे घटस्याग्रे यः रोते योगनिद्रया । बाळरूपधरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने ॥ 

[ | संसारवृक्षशासत्रायाऐोषपापहराय च । अक्षयत्रह्मदात्रे च नमोऽक्षयचटाय वे ॥ ८३ ॥ 

कलो माहेश्वरा लोका येन तस्माद्रदाघरः । लिङ्रूपोऽभवत्तंच चन्दे श्रीपपितामहम्‌ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं नाम 
T 







एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १११ ॥ 





द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
शयराजस्ययज्ञवर्णनम्‌ 
सनत्कुमार उचाच 

यज्ञ चक्रे गयोराजा बह्इन्नं बहुदक्षिणम्‌ । यत्र द्रव्यसमूहानांसंख्या कतु न शक्यते ॥ 
सिकताचायथालोकेयथाच दिवितारकाः । तथा रत्नखुच णांद्रसंख्यातास्तु दक्षिणा: 
नेवेह पूर्व ये केचिन्न करिष्यन्ति चापरे | प्रशंसन्ति द्विजास्त॒प्ता देशे देशे सुपूजिताः 
गयं घिष्ण्चाद्यस्तुष्टा बर त्रही तिचाबुवन्‌ । गयस्ताम्प्रार्थयामासअभिशक्ताश्च ये पुरा 
ब्रह्मणा ते द्विजाः पूता भवन्तुक्रतुफूजिताः" ।+ गयापुरीतिमश्नाग्नाख्यातात्रहमपुरीयथा 
एवमस्तु घरं दत्त्वा ततश्चान्तदंधुः खुराः । गयश्च भोगान्सम्शुज्यविप्णुलोकपरं ययौ 
विशालायां विशाळोऽभूद्दाजाऽपुत्रो ऽत्रवीदुद्विजान्‌ । 

कथं पुत्रादयो मे स्युविशाळं चाह्युचन्द्िजाः ॥ ७ ॥ 








ss कम पाया. 
क 


१' सुद्रितपुस्तकेऽयं ग्रन्थमधिक उपलभ्यतेतद्यया-- 
गयाश्राद्धविधानाय दिजासूर्ताश्चतुदेश । तेषां वाक्यं प्रकुर्चोत यदि इमा स्वयं भवेत्‌ 
गौतमं काश्यपंकौत्संकौ शिककण्वमेचच । भारद्वाजंह्यौशनसं वात्स्यं पाराशर तथा 
| हरित्कुमारमाण्डव्यंलो कार््िलोकसम्महत्‌। वाशिष्ठंचतथाऽऽतरेयंगोत्राण्येषांचतुर्दश 
| +यृहीत्वा तद्धनंसर्च निश्वत्तोग्रहमात्मनः । श्वासं निःक्षिप्यतत्रासौ शेषमादाय निर्ययौ 
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त्ीथचाऽऽकाशगङ्गाययंरि umuksh कणमुखेषू Bhavan च, (तो $यप्रिएडन्ेत्र्गोक्रकलशतंनयेव 


| 
६०६ # वायुपुराणम्‌ # [ ४ डपसंहारपारे | 
गयायां पिण्डदानेन तव सवं भविष्यति । विशालोऽपिगयाशीर्षेपिण्डदःुत्रचानभूत्‌ (दै 
दृष्रा,5कारीसितंरक्त छृष्णंपुरुषमत्रवीत्‌ । के यूयं तेघुचेवेकः सितः प्रोचे | हि 
अहं सितस्ते जनक इन्द्रलोका दिहा५५गतः । मम पुत्र पिता रक्तो त्रह्महा पापछत्तमः ॥ 
अयं पितामहःक्ृष्णक्रषयोयेन घातिताः । अघी चिनरक प्राप्ती सक्ती त्वत्पिण्डदानत; ` 
पितृन्पितामह्वाश्चैव तथेव प्रपितामहान्‌ । प्रीणयामीति यत्तोयं त्वया दत्तम रिन्द्म। | + 
तेनास्मद्युगपद्योगो जातो वाक्येन सत्तम । मुक्तिःकृता त्वयापुच्रव्रजास स्वर्गमुत्तम य 
एवं पुत्रेः पितृणां च कतेव्या मुक्तिरुत्तमा ॥ १३ ॥ श्र 
त्वं च राज्यं चिरं छत्वा भुक्त्वा भोगांश्च दुलंभान । 
यज्ञान्सद्क्षिणान्छृत्वा याया विष्णुपुरं ततः ॥ १४ ॥ 
एवं लब्धवरो राजा राज्यं कृत्वा दिवं गतः । प्रेतराजः सह प्रेतै् याश्चाद् 7दिचं गतः पु 
प्रेतः कश्चिद्विमुक्त्यर्थचणिजं कञ्चिद्व्रचीत्‌ । ममनाम्ना गयाशीष पिण्ड निघांपणंकुरु,, २ 
भ्रेतभावविमुकत्यथं त्वं ग्रहण घन मम । तद्धनं सर्वमादाय गयाश्राउब्यय कुरु॥ | 9 
चनस्यतस्य पष्ठाशतुभ्यवद्त्ततानहम्‌ । स्वनामानियथान्यायंसम्यगाख्यातवानहम्‌॥ 
गत्वा गयांगयाशीषेप्रेतराजायपिण्डकम्‌ । समदादुबन्घुमिःसाधंस्वपितृभ्यस्ततोददी 
मतः प्रेतत्वनिमुक्ती चणिक्स्वग्रहमागतः । एवं गयस्यशम्भोञ्च क्षेत्रं चिष्णोरवेस्तथा ' य 
उपोषितो5थगायच्रीतीर्थमहानदी स्थिते । गायत्र्या पुरतःस्मात्चाप्रातःखंध्यासपासयेत्‌ | 
श्राद्धं सपिण्डक कृत्वा नयेद्त्रह्मण्यतां कुम्‌ ॥ २१ ॥ 
तीथ समुदितेस्नात्वा साचित्र्याःपुरतोनरः । संध्यामुपास्य मध्याहेनयेल्कुलशतंदिवम | 
पिण्डदानं तत कुयात्पित॒णां मुक्तिकाम्यया ॥ २२ ॥ । 
प्राचीसरस्चतीतीथ स्वात्वा चाऽपि यथाविधि । पड 
सन्ध्यामुपास्य सायाहे घिष्णुलोक नयेत्पितन ॥ | 
बहुजन्मङतात्सन्ध्यालोपान्मुक्तस्न्रिसन्ध्यङ्कत्‌ ॥ २३ ॥ 
'चिशालायां लेलिहाने तीर्थे च भरताभ्चमे | पादाङ्किते सुण्डपृष्ठे गदाधरसमोपतः ॥ / | 





ण्‌ 





श्र 





ह... 
१ दशाधिकशाततमोऽध्यायः ] # वेतरणीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ६०७ 


प्‌ 
म्‌ 


देवनां वैतरण्यां स्वातः स्वर्गनयेत्पितृन्‌। ख्रातोगोदोवेतरण्यांत्रिःस्तकुलसुद्धरेत्‌॥ 
सत्यं सत्यं पुनःसत्यंचतरण्यां तु नारद्‌ । एकविशति कुळान्याहुस्तारयेन्ञात्रसंशयःम 
>या सा वेतरणी नाम नदीत्रेलोक्यचिश्चता । साऽवतीर्णागयाक्षेत्रेपितणांतारणायचे 
| >त्रिराजोपोषणेनेव तीथा भिगमनेन च । अदत्त्वा का्चनं गाश्च दरिद्रोजायतेनरः-+ 





| +ुद्वितपुस्तकरिप्पण्यामधिकं श्छोकद्व्यमस्ति तद्यथा-- 
| | यमद्वारे महाघोरे या सा वेतरणी नदी । तामहंततुमिच्छामिकृष्णां गां प्रददन्निमाम्‌ 
अशक्तो यदि चा शको गोप्रदानंकरोति यः । देवनद्यांगोप्रदानेध्राद्धदःस्वनयेत्पितन्‌ 
शलो काटप्राक्‌ पुस्तकेऽधिकर्छो कद्वयंडपलभ्यते- ट 
गोदावर्या चेतरण्यां यमुनायां तथेव च । देवनद्यां गोप्रचारेश्राद्वद्‌ः स्वन॑येत्पितन्‌॥ 
' पुष्करिण्यांघ्रुतकुल्यांमधुकुल्यांतर्थेच च । कोरितीर्थरुक्मिणीयेपिण्डद्‌ःस्वनयेत्पितन्‌ 


|, =इतः परमेते श्लोकाः सुद्रितपुर्तकेऽधिका उपलभ्यन्ते ते यथा-- 
| श्राद्धी कुमारघारायामश्वमेघफळंलमेत्‌ । कुमारमभिगम्याऽथ नत्वासुक्तिमवाप्नुयात्‌ 


|| ख्रात्वाचखोमधारायांसोमलोकश्चगच्छति। सस्चनृन्षरोचाणंयंस्वगःस्वगनयेत्पितन्‌ 
| श्रीकृष्णं ये$म्यचंयन्ति सुभद्रां बलभद्रकम्‌ । ज्ञानंप्राप्यश्रियंपुतरान्त्रजन्तिपुरुषोत्तमम्‌ 
. द्वाद्शादित्यिमभ्यच्यं सर्वेरोगः प्रमुच्यते । चेश्वानरं समम्यच्यउन्तमांदीप्तिमाप्नुयात्‌ 
| सन्दारमभिगस्याथ मन्दारेशं प्रपूज्य च । अक्षयं श्रियमाप्नोति महालक्ष्मीं तथा नरः 
| विद्या खरस्वतीं नत्वा चिद्यापारं गतो भवेत्‌ । अभ्यर्चन्माधवं `` महदेश्वयंमाप्चुयात्‌ 
| नारायणञ्च वाराहं संपूज्य स्वर्गभाग्भवेत्‌ । क्षेत्रपालं समम्यच्ययग्रहैऋ क्षैनंबाध्यते ॥ 
| गरुडञ्च समभ्यच्ये विषवृक्षात्प्रमुच्यते । सिद्धेश्वरं च कालेशं सोमनाथमहेश्वरम्‌ ॥ 
“५ स्द्रेश्वरं लोकनाथं ब्रह्मेशं च कपदिनम्‌ । अष्टौ लिङ्गानि गुह्मातिसंपूज्याथशिवंत्रजेत्‌ 
पिण्डदश्चम्पकारण्ये चस्पकेशां प्रणस्य च । तथैव जम्बुकारण्ये ब्रह्मलोकं नयेत्पितन्‌ 
गोकणेचायुतीथे च तृतीयाख्ये जलाशये । श्राद्वीच पुष्करिष्यान्तुव्रह्मलोकनयेत्पितन्‌ 
, |चितरण्याश्व तरश्वं तृतीयास्यो जलाशयः । तदुत्तरश्चक्रसरस्तदग्रे सागरस्तथा ॥ 
सागरे, पिएहदानेन पिवणा च प्ररागतिः ॥ हति. 












।'इतउत्तरमविस्पष्टरलोकोक्कचित्पुस्तकेवर्तते स यथा-- 


६०८ ३ वायुपुराणम्‌ # [8 उपसंद्दारपाई 
घृतकुल्या मधुकुल्या देविका च महानदी । शिलायाः सङ्गमो यत्र तत्रप्रोक्तामघुभ्रपा 
अयुतं चाश्वमेधानां स्नानहल्लभते नरः । श्राद्धं सपिण्डक कृत्वा पिण्डदानं तथैष च 
कुलानां शतमदधृत्य विष्णुलोक नयेत्पितन्‌ २॥३१ ॥ 
दशाश्वमेचिके हंसतीथ चामरकण्टके । कोटितीथ रुक्मङुण्डे पिण्डद स्वनये त्प 
१"वतरण्यां घृतङ्गुल्यां मधुकुल्यांतथेच च । कोटितीथ नरःस्बात्वा षाको रीश्वरञ्चय | 
को टिजन्म भवेद्विप्रो धनाढ्योवेद्पारगः । माकण्डेयेशकोटीशौनत्वास्या त्पितृतारक; | , 
रुक्मपारिजातवने पावेत्या सह शङ्करः । रहस्ये खंस्थितो रेमे युगानामयुतं पुरा॥ 
मरीचिः फलपुष्पाथ पारिजातचनं गतः।। दुष्टरा शत्तो महेशेन यस्मात्सुखविधातकः | 
दुःखी भवेति तङ्घीतो मरीचिस्तुष्ट्येशिवम्‌ | तुष्टःप्रोचाच तं ंुवंणीप्ववरुत्तम्‌ 
शापाद्गवतु सुक्तिमेमरीचिःप्राह शङ्करम्‌ । भवेद्गयायांस्ुक्तिस्तेशिवोक्तः प्रययौगयाम्‌ 
शिला स्थितस्तपस्तेपे सवषां दुष्करञ्च यत्‌ । मरीचिरीश्वराच्छत्तः कृष्णत्वमगत्पुरा 
तपसा दारुणेनेह स विप्रः शुङ्लुतां गतः ॥ ३६ ॥ 
हरिरूचे मरीचि च वरं बृणु हि पुत्रक । किमलभ्यं त्वयि तुष्टे मरी चिः प्राहमाधवम्‌। 
हरशापाड्िसुक्तोऽहं शिळा भवतुपाचनी । पितृसुक्तिकरी च स्यात्तथेत्युत्तवादिवंगतः' 
दिवोकसां पुष्करिणीं समासाद्य नरः शुचिः । यत्र दत्त पितृभ्यस्तुभवत्यक्षयमित्युत' 
तत्र स्रातो दिवं याति स्वशरीरेण मानवः। पाप्मानं प्रजहात्येषजीर्णत्चचमिवोरग 
तत्पड्डुजबन पुण्यं पुण्यक्तद्विनिषेचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पाण्डुशिला चे तभाऽऽस्ते श्राद्धं यञाऽक्षयं भवेत्‌ । | 
युधिष्टिरस्तु तस्यां हि श्राद्धं कतुं ययौ सुने ॥ ४४ ॥ | 


॥ 











गदाधरद्क्षिणो यावतीथंमधुश्रवा: । महानदीगङ्गनञ्च म्रुतानाँ स्वगेकारकम्‌ ॥ | 
* इतउत्तरं सुद्रितपुस्तकेऽयं ्रन्थ उपलम्यते सोऽयम्‌ः | 
वरशिष्टस्या55श्रमंगत्वाचाजपेयफलंलमेत्‌ ! चशिष्ठेशंनमस्कत्यतत्कुण्डे पिण्डदोभवेत. | 
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द्वादशा धिकशततमो ऽध्यायः ] * शिलायां पिण्डदानमाहात्म्यचर्णनम्‌ * ६०६ 


त तत्र काले पाण्डनोक्तं मद्धस्ते देहि पिण्डकम्‌ । 
| हस्तं त्यक्तवा शिलायां च पिण्डदानं चकार सः ॥ ४५ ॥ | 
| शिलायां पिण्डदानेन प्रहो व्यासनन्दनः । घरं ददौ स्वपुत्राय राज्यं कुरु महीतल्के | 
| अकण्टकं तु सम्पूणं त्वं मे त्राता हि पुत्रक ॥ ४७ ॥ 
स्वर्गं जज शरीरेण श्राठूमिः परिचारितः । दृष्टिमात्रेण सम्पूतान्षरकस्थान्दियं नय ॥ | 
इत्युक्तवा प्रययौ पाण्डुःशाश्वतंपद्मन्ययम्‌ । मतङ्गस्य पदे श्राद्धोत्रह्मलो कंनयेत्पितुन, | 
| निममेथ्या झिंशमीगर्भविधिषिष्ण्वादिभिःसह । लेमे तीर्थ तु यज्ञार्थ्रिछुलोकेछुविश्चुतम्‌ | 
कै मखसंज् तु तत्तीथं पितृणां मुक्तिदायकम्‌ । | 
| स्मात्वा च तर्पणं कृत्वा पिण्डदो सुक्तिमाप्चुयात्‌ ॥ ५१ ॥ | 
[| पितन्स्वर्गं नयेन्नत्वा सङ्घमेऽङ्गारकेभ्वरौ । गयाकूटेपिण्डदानादश्वमेघफळळमेत्‌॥ | 
| भश्मक्कटै भस्सताथं नत्वा च तार्‍येत्पितन्‌ । त्यक्तपापोभवेन्सुक्तःसङ्गमेख्ञानमाचरेत्‌ | 
॥ इष्टिं चक्रेऽश्वमेधाख्यां घ शिष्टो मनिसत्तमः । इष्टितो निर्गतः शम्सुचरं णु चशिष्ठकम्‌ । 
| प्राहेति तं चशिष्ठोऽपि शिव तुष्टोऽसि मे यदि । 
| 












चस्तडरं चाऽत्र देवेश तथेत्युक्त्वा शिवः स्थितः ॥ ५५ ॥ 

पिण्डदो धेनुकारण्ये कामधेनुपदेछु च । स्नात्वा नत्या ऽथसंपूज्यत्रह्मलोकंनयेत्पितन्‌ । 

|. कर्देमालेगयानाभौमण्डपृष्ठसमीपतः । स्नात्वाश्राद्धादिककत्वापितणामनृणोभचेत्‌ # | 

| फल्गुचण्डीशमशानाक्षीमङ्कलाद्यासमचयेत । गयायाञ्चवृषोत्सगांत्तिःससकुलमुद्धरत्‌ | 

| यत्र तत्र स्थिता देवा ऋषयोऽपि जिते न्द्रियः ॥ ०८ ॥ | 

! आद्यं गदाधरंध्यायञ््राद्वपिण्डादिदानतः । कुलानां शतसुदुधृत्यत्रह्मलोकनये त्पितन. | 
गयागयो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः । गया गयासुरश्वेघषड्गयासुक्तिदायिका 


| 
\ Re > | 


` शपुतदग्रेऽधिकं एलो कद्यं घतेते अन्यस्मिन्‌ पुस्तके तयथा 
मण्डपृष्ठां नमेददेवी क्षेत्रपाळादिसंयुताम्‌ । पूजयित्वाऽभयंतस्मा द्विषरोगादिनाशिनीम्‌ 


 कामपीठिञ्च कामाक्षां(क्षी) पूजवेत्कामरूपिणीम्‌ । 
सर्वसौ भाग्यकामो हि देवी विन्ध्यनिचासिनीम्‌ ॥ इति।॥ .. 
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६१२ १ घायुपुराणम्‌ * [४ उपसंहारपा * 


| 

| 

गयाख्यानमिदंपुण्यं यः पठेत्सततंनरः । श्टणुयाच्छद्या यस्तु सयातिपरमांगतिम . 

| | । पाठयेद्वा गयाख्यानं विप्रेम्यः पुण्यक्कक्षरः ।- गयाश्रादं इतं तेन तं तेन सुनिश्चित्म _ 

॥ गयाया महिमानञ्च अम्यसेद्यः समाहितः । तेनेष्टं राजसूयेन अश्वमेधेन नारद॥६३॥ 

| लिखेद्वा रेखयेद्वाऽपिपूजयेद्वाऽपिपुस्तकम्‌ । तस्यगेहेस्थिराळह्ष्मीः खुप्रसन्नाभघिष्यत्त ` 

|| उपाख्यानमिदं पुण्यं ग्रहे तिष्ठति पुस्तकम्‌ । सपाझिचौरजनितं भयं तत्र न विद्यते 

|| श्राद्धकाले पठेद्यस्तु गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । चिथिहीनन्तुतत्सबंपित्‌ णान्तुगयासमम्‌ | 

॥ यानि तीर्थानि त्रेलोक्ये तानि दृष्टानि तत्र वे । येन ज्ञातं गयाख्यानंश्रतंघापठितंसुने 
सूत उवाच 

सनत्कुमारो मनिपुङ्गवाय पुण्यां कथां चाऽथ निवेद्य भक्त्या । 

स्वमाश्रमं पुण्यघनेरुपेतं विस्रज्य खङ्गीतगुरु जगाम ॥ ६८॥ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपसंहारपादै गयामाहात्म्यं 
नाम ढाद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 





0% 9—— 


॥ उपसंहारपादःसमाञ्ञः ॥ 


क 





I समाप्तं चेदं वायुपुराणम्‌ । 
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